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भावी माताओं के लिए अनपम भें? 


१ __अिनपर पञ्जाब सरकार ने ५००) इनाम दिया है । ७००; प्रष्ठ ६० चित्रों सहित मूल्य ६।) न 
इस पुस्तक में नीचे लिखे. विषयोंएराकफिरत ररे विखरा हैं :-- 
११, चालीसा-प्रसृति समय तथा ———— मजाक 


२, भननेन्दरियों की बनावट संरक्षण 

| घम्म १२, माता को सम्भाळ 

| . - १३, बच्चे की खुराक 

> ]. ` गभस्थितिके कारण १४, धाया का दूध iH 

ब्यक्तिगत स्वास्थ्य १५, शिशुको कृत्रिम भोजनोंपर पालन ६४ 
(६ 


।  ग्रभस्थितिके दोग ओर चिकित्सा १६, बच्चोंके साघारण संरक्षण 
> ॥ १७ बच्चोंके रांग और चिकित्सा 
' ® वन्ध १८, स्त्रियोके रोग भर चिकित्सा 
रः १६, फस्ट एड 
पृह,पोस्ट खालसा कालेज, अम्टृतसर 
चन, हस्पताल रोड, लाहोर । 
र सुन्दर अक्षरोमें लिखे । 
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स्नेह दो तो आज लौ फिर तिर उठाये ! व. 

देश-दुनियाने मुझ्के .बलसे दबाया, - पर कहां था हाथ जो मुकको बुकाये। | 
भाग्य भी लेकर तिमिरका भार आया, स्नेह दो तो आज लो फिर सिर उठाये । 


अभिका कण मैं रहा फिर भी बचाये । कांति भी खोयी, धुएंसे भी घिरा में, 
स्नेह दो तो आज लो. फिर सिर उठाये ।  ज्योतिके पथसे नहीं पोछे फिरा पै. 
प्रेमके पथपर किरण मैंने बिछाई, वर्तिकामें, आग हूँ अब भी जयाये | 
कितु मेरी चाल जगतीको न भायी, स्नेह दो तो आज लो फिर सिर उठये | 
[णका यह दीप जलनेके लिये है, a 
प्यारसे अन्तर पिघलनेके लिये है, | 
* आज. हम दोनों नियम अपने निभार्ये | 
| स्नेह दो तो आज लो फिर सिर उठाये / 


विधान परिषद 
निश्‍चित तिथि पर गत ९ दिसम्थरसे भारतीय 


विधान परिषदका अधिवेशन प्रारम्भ हुआ ओर यद्द भारत 
के राजनीतिक इतिद्वासकी यह एक महत्वपूर्ण घटना है। 
जिन घिरोधों, कठिनाइयों एवं परिस्थितियोंमें परिषदका 
प्रारम्भ हुआ, घे उसके भावी संघपों'की परिचायक हैं किभ्तु 
साध ही देशके हढ़ निइचथका सूचक भी । सुसिम लीगके 
कऋतिपम सदस्योंके अतिरिक्‍त परिपदके प्रारम्भिक अधिवेशन 
में देशके सभी दों. सभी सम्प्रदायों, सभी विचारों एवं 
| उभी हितोंके प्रतिनिधियोंने भाग छिया और सभीने परि- 
| उदो पूर्ण क्षमता सम्पन्न स्वीकार किया । स्वतन्त्र भार- 
तीम प्रजातन्त्रकी रूपरेखा बिषयक नेइरूजीका प्रस्ताव 
 सराइतीयहै भोर वह परिषदके प्रारम्भिक दिनोंमें उप- 
| स्थितक्षिया जाना चाहिये था काँग्रेसने परिषदर्मे अजेय 
 बढुमतका आश्रय न ऐकर अपने विरोधियोंके इस मिथ्या 
आरोपका खंडत किया है कि वह अपने बहुमत द्वारा स्वेच्छा 


| तकके लिये परिषदके ल्थगित होने तक स्थगित कर दिया 
है । परिषद पूर्ण क्षमता सम्पन्न है । वह सभी बाहरी 
` इस्तक्षेपोंके विरुद्ध ह और वह भारतके नय विधानके 
__ 'तरिर्माणके लिये कृत संकल्प है। भोर यही सराहनीय निश्चय 
$ भी है । लीगने “अभी उससे असहयोग किया है। वह 
|| आदान-प्रदान नहीं भात्मसमपंण चाहती है । छेकिन जिस 
| प्रुकार आदान-प्रदान भात्मसमर्पण नहीं है, उसती प्रकार 
| आत्मसमर्पण भी भावान प्रदान नहीं है। लीग परिपदमें 
छत हो, उसे सम्मिलित दोनेकी सभी समुचित 

मिछे भोर उसे ऐसी सभी उबिधाए' मिली भी 
किर भी यदि बह सहयोग नहीं करना चाइती 
७९ सदस्य ४० करोड़ भारतीयोंके साग्य विधा- 


_ वारिताका भषलम्ब्रन करेगी । उक्त प्रस्ताब २० जनवरी 


यक नहीं बनाये जा सकते । देशके ऐसे लंकटकाळमें आपने 
इतिहासका, अपने भविष्यका ओर अपने राष्ट्रका निर्माण 
करना होगा । अतः उसे सभी प्रतिक्रियापामी आाक्वियोंका | 
प्रतिकार भी करना होगा भोर उसे कार्यान्वित करना 
होगा । ब्रिटेनकी इच्छा या अनिडछा पर राष्ट्र अवरूम्बित 
रह कर अपने भाग्यको सद्ल्योंके लिये आ६ कां एवं 
शंकाओंके बीचमें छोड़ नहीं सकता ओर जब तक सत्य 
इमारा साधन, बिवेक हमारी प्रणाली ओर स्वाधीनता 
हमारा लक्ष्य है तब तक हमारे संकल्पको पराइत करनेका 
प्रय करने वाळी शक्तियां केली भी हों और कितनी भी 
हों, हमें वे पराजित नहीं कर सकतीं । 


प्रमुख कठिनाई-> 


६ दिसम्धरके वक्तव्ये श्रिटिश सरकारने कडा हे कि 
प्रमुख कठिनाई ब्रिटिश केबिनेट मिशनके १६ मई वाले 
चक्तव्यके १९ बें प्रकरण तथा ५ घी ओर ८ वीं शते की 
व्याख्याके सम्बन्धमें उपस्थित हुई। ये शते' भर प्रकरण 
जो प्रान्तोंके बगीकरणके सम्बन्धर्ें हैं, निम्नाइायके हैं । 

नया वेधानिक समझौता कार्यान्वित होनेके उपरांत 
कोई भी प्रान्त किसी गुटसे अपना नाता तोड़ सकता है। 
नयी विधान परिपदके मातइत प्रथम साधारण निर्वाचन . 
होनेके उपरान्त कोई भी प्रान्तीय असेम्बली इस प्रकारका 
निर्णय कर सकती है। गुटोंका निर्णय साधारण बहुमत 
द्वारा होगा इस मतको सुस्लिस लीगने तो स्वीकार कर 
लिया है । मगर काँग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस 
की यह व्याख्या है कि इस घकतव्यका बास्तविक अर्थ यह 
है कि वर्गीकरणके सम्बन्धमें प्रान्तोको उसी तरह हक है, 
जैसा उन्हें अपने विधानके सम्बन्धमें है । 

सम्राटकी सरकारका खयाल है कि १६ मई वाळे 
चक्तब्यका यह भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण हे । तमाम पार्टियां 


४... यार जज 
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विधान परिषदकी बेडकमें शामिल होकर एक विधान तेयार 
करे'गी, जिसे लम्नाटकी सरकार पाळमेण्टर्मे पेश करेगी । 
सरकार उम्मीद करती है कि कांग्रेसकी तरह सुह्लिम लीग 
भी इस तथ्प्रकों स्वीकार करेगी कि व्यार्याका निर्णय फेड- 
रळ कोठ करेगा । 

अगर यह बिधान परिषद जिसमें भारतीय आवादी 
के एक बड़े भागका प्रतिनिधित्व नहीं हैँ बिधान तेयार 
करती है तो व्रिटेत विधानको बलात्‌ नहीं लादेगा । कांग्रेस 
का कहना है कि बह भी इस प्रकारके विधानको किसी 
भागपर लादुनेके लिये जोर नहीं डालेगा । 
वक्तव्य नहीं, निणय== 


संत्रिदळ मिशन द्वारा प्रस्वावित १६मईकी विधान योजना 
की प्रांतोंकी गुट व्यवस्था सम्बन्धी घाराओंकी ठप्राड्याको 
छेकर लन्दनर्मे कांग्रेस, सुसळिमलीग और सिख प्रतिनिधियों 
के आयोजित विवार बिनिमयके परिणाम खश्रारकी सरकार 
के ६ दिलम्बरके निर्णयके झुपमें प्रकट हुए हैं । ब्रिटिश प्रीमि- 
[र मेजर पुटळीने उक्त दु्शोके प्रतिनिधिग्रोंको आमंत्रित तो 
या था विचार-विनिसय्र द्वारा दळींके ताहिबयकू मतभेद 
के निराकरणके लिये, किन्तु उसने सवयं उनपर अपना 
निर्णय ळाद दिया । इसीलिये ६ दिसम्त्ररके डसके निर्णयको 
घकतवव्य नहीं कहा जा सकता । बह तो बाह्तबरमें निर्णय 
ही है. क्योंकि उसमें यद्यपि कांग्रंससे उसे स्वीकार करनें 
का 'अनुरोध' किया गया है । किन्छु साथ ही यह भी कह 
दिया गया है कि सम्राटडही सरकार अन्तिम छूपसे मंत्रिदल 
सिश्नकी ही ठप्राड्पा स्वीकार करेगी और पालं मेण्टमें 
भारत सचित्र लाड पेथिक ळारेन्सने घोपणाकी हे कि फेड- 
छ कोट भी यदि उलक्के विपरीत अपना निर्णय दे तो उसे 
भी माननेके लिये ब्रिटिश - सरकार बाध्य नहीं है। ऐसी 
स्थितिमे ६ दिप्तम्बरका वक्तव्य, बक्तव्य नहीं, निर्णय है । 
ओर सुललिम लीगने उसले अमत होने») दशामें कांग्रेस 
उसे स्वीकार कर विधान परिषदमें छीगका सहयोग प्राप्त 
करे अथवा उसे ठुकराकर तज्जनित परिस्थितियोंका सुकां- 
बळा करे । 
2५ मच बनाम ६ दिशम्बर— 


भारतकी वैधानिक समस्याके समाधानके लिये 
मन्त्रिदळ मिशनके भारतके लिये प्रख्थानके पूव सम्राटकी 
सरकारकी ओरसे प्रधान मन्त्री मि० एटेलीने १५ माको 
एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतपूर्ण 


क्योंकि युद्धोत्तर शालमें ग्रिटेनका सारा प्रभाब यूरोप र्‌ 
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स्वाधीन दोनेका अधिकारी है । उले ब्रिटिश कामनवेल्थ 
के अन्तर्गत अथवा बडिरगंत रइनेका भी अधिकार है और 
उसे .अपने भावी भाग्य-निर्माणका भी पूर्ण अधिकार है । 
ब्रिटिश इष्तक्षे पको भाची बिधान-निर्माणमें सवंथा अस्वी- 
कार किया गया है। यहः सम्राटकी सरकारकी ओरसे 
आश्वासन नहीं, वचन दिया गया था ओर अब ६ दिसं- 
बरको वही सरकार विधान परिषद द्वारा निमित विधान 
के कार्यान्वित करनेके सन्बन्धर्मे भारतके इच्छक पुच 
अनिड्छुङ भागोंका प्रपंच रच रही है। अपने उपनिवेशों, 
अधीनस्थ देशों एवं सेंण्डेर प्रणालीके अन्तर्गत अ'चलोंके 
प्रति ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रवंचक्त घोषणाओंका अतीत 
अभाव नहीं रहा है ओर भविष्यमेंभी नहीं रहेगा, यदि ब्रिटिश 
साम्राज्य अस्त-व्यस्त एवं विडिछन्न होनेसे छरक्षित रहा । 
भारतके सम्बन्धमें आज भी उसका यही विष्वासघात | 
चरिताथ हो रहा हे । भारतके आन्तरिक मतभेड्ञेंकी बात 
कोरी प्रबंचना है । मुस्लिम लीगके प्रति बरिटेनकी प्रोत्साइक 
नीति भारतके मतभेदोंके आधारपर ब्रिटिश साम्नाज्यवादी 
हितोंके संरक्षणकी प्र रणापर अवलूम्घित है । यही उसने 
आयरलेण्डमें किया था, ओर यही बह भारते कर रहा है । 
ब्रिटिश सदभाषनाके प्रात भारतीय छोकमतकी आस्था 
उदकी वर्तमान नीतिके कारण विचलित हुई है और इसकी ' 
प्रतिक्रियाए' खतरनाक सम्भावनाओंसे भरी हुई हैं । 


यूरोपका पुनर्गठव-- 


मि० बिन्सटन चिल फ्रान्सके नेतृत्बमें यूरोपको 
पुनग डित करनेके लिये चिन्तित हैं । युद्धोत्तर कालम कई 
बार उन्होंने तथा उनके अनुयायी दूसरे रोरियोंने यह ग 
आवाज उठायी है । अपने इती कार्यक्रम द्वारा वे चिश्‍व- 
शान्तिकी प्रहिष्डाकी भी बात करते हैं। मि० चचिछ 
प्रतिगामी बिचार-धाराके प्रतीक हैं और वे स्पष्ट देख रहे. 
हैं कि युद्धोत्तरकालमें सारा विध्वकी विचार-घासका | 
प्रवाइ प्रगत्तिशोलताकी ओर हुआ हे भर यूरोपीय देश | 
भी इसके अपवाद नहीं हैं । पू'जीवादी एवं साम्राज्यवादी 
शक्तियोंका विश्‍व एवं यूरोपकी इस प्रगतिशीरू बिचार: 
धोरा पर सशंकित होना स्वाभाविक है और चह 
यूरोपके पुनगठनकी जो यद्द आवाज उठायी है, उसके 
प्रेरणा इस आशंका एवं इसके निराकरणके लिये ही है। 
ब्रिटेनके अपने हितोंके संरक्षणही प्रेरणा भी उसमें है 


५ आह शीश डी 5 थे Cd 


८ ] ` विश्वमिन्न 


घुका है भोर यूरोपके कितनेद्दी देश रूसी विचार-घारासे 
प्रभावित एवं कितने ही स्पष्टतः रूसी प्रभाव-शेत्रके अन्त- 
रंत भा चुके हैं। रूस ओर श्रिटिनकी युद्धकाळीन बीस 
| खर्षीय सन्धि भी है, किन्तु अनेक अस्धर्राष्ट्रीय प्रश्‍नों पर 
एस भोर ब्रिशेनका मर्तेक्य उतना नहीं है, जितता उनका 
झनेक्‍य है । 


ऐसी स्थितिमें ब्रिटेन पू'जीपति एवं साम्राज्यवादी 
प्राचीन यूरोपीय विचार धाराको पुनर्जीधित एवं संगठित 
| रना चाहते हैं और वस्तुतः यदि हसने काय में फलीभूत हो 
सके तो प्रतिगामी शक्तियां यूरोपमें केन्द्रित हो जायेंगी 
| ओर प्रगतिशील शक्तियोंसे उनका संघर्ष अवश्यम्भावी है । 
) एशियाई देशोंकी समस्या इस पर प्रकाश ढाछेगी। प्रायः 
| समस्त एक्षिया पर यूरोपका प्रभुत्व अथवा प्रभांध रहा है 
ओर अब भी बहुत है । मि० चचिछकी योजनाके अनुसार 
| पुनगंठित यूरोप पुनः अपने अपने अस्तंगत प्रभुत्व एवं कार्या- 
| स्थित करनेका प्रयत्न करेगा ओर एशियाका वर्तमान मनोभाव 
उसे चुनौती देगा:। तो क्या इसकी प्रतिक्रिया विश्‍ब-शान्ति 
में दिवायी देगी ? भोर भाज भी प्राचीन जज॑र यूरोपीय 
|| विचार-धाराका जो कुछ भी अवशेष रह गया है, उसकी 
` | प्रतिक्रियाएं क्या विश्व-शान्तिके कारण उत्पन्न कर रही 


उत्पस्न करनेमें प्रयत्नशील हैं। बर्तमान ब्रिटिश बैदेशिक 
नीतिके प्रति आज मजदूर दलमें जो बिरोध प्रकट किया जा 
" रहा है, यह इसका प्रमाण है ओर इसोलिये स्टेलिनने उस 


युद्ध चाहने बाठे व्यक्ति हैं। इस लिये यूरोपके पुनगंडनकी 
वचिल-योजना विश्व शान्तिके लिये सर्वाधिक विघातक है 
भं आजभी यूरोपके जिन देशों में प्राचीन यूरोपीय नीति-- 

सदा ही साम्राज्यवादी औपनिवेशिक एवं शोषणकी रही 


ह एवं अनेक भयावनी सम्भावनाभोसे परिपूर्ण है ओर 
देशॉकी प्रगतिके विरुद्ध हैं ओर यूरोपके लिये 
अधिक अशुभ घड़ी होगी यदि यूरोप 
के साथ उनगंठित हो । लेकिन चचिल योजना 


चिलत हो चका है। शक्ति सत्तुठनका सिद्धान्व नष्ट हो 


ह दिन स्पष्ट कहा था कि मि? चर्चिल संसारमें सबसे बड़ा . 


सतक्रं हो चली है प्राचीन जर्जर साम्राज्यवादी घिचार-घारा 
अपने सहज कुकृत्यों द्वारा इतनी कुछयात दो वली हैं ओर 
उनके दुष्परिणास संसारमें इतने स्पष्ट हो चले हैं कि उनके 
विरुद्ध तद्विपयक तथ्य ही उनके सबसे बड़े तक हैं । सारके 
खभी अघनतराष्ट्र, संसारके सभी उपनिवेश आर धंसारकी 
सभी रंगीन जातियां अपने बिरूद इस प्रकारके किली भी 
पह्यन्त्रको पराइत करनेके लिये सजग एव॑ हैं झर 
उन्होंने अपनी स्त्राधीनताका जो अभिमान प्रारम्भ किया 
हे, वह अन्तिम लक्ष्य तक अनवरत बढ़ता चेरा, इसके 
लिये वे कृत संकल्प हैं । यूरोप पर विएव-शा न्तिका निश्‍चय 
ही उत्तरदायित्व है, अतः तहिपयक उसका अविवेक विश्‍व 
शान्तिके लिये ही नहीं, मानवताके लिये ही नहीं, उसके 
लिये भी घातक है । 
महिला-सम्मेलन--= 

अकोळामें अखिल भारतीय महिला सम्भेलनके १९ 
वे अधिवेशानके अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए छऐेडी रासा- 
राबने मदिछाओंके सामाजिक, राजनीतिक एवं आशिक 
क्षेत्रों मे खमानाधिकार की माँग की ओर कहा कि स्नतन्न्न 
भारतके नये बिधानमें स्त्रियोंके अधिकारोंकी उरक्षा होनी 
बाहिये । हमें संतोष है कि छेडी रामाराव जहाँ महि- 
लाओंके अधिकारोंके लिये इतनी सतक हे । घडी उन्होंने 
उनके उत्तरदायित्वोंके प्रति भी उपेक्षा नहीं दिल्लाथी है। 
उन्होंने शिशु-पालन तथा ग्रामीण सहिछाओंके जीवनकै 
घरातलक्रो उन्नत करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहनेपर भी 
जोर दिया है ओर यह दीक ही कहा है कि भारतकी तीन 
चोथाई जन-संख्या देइातोंमें है। अतः महिळाओंको . केवल 
बढ़े बड़े नगरोंमें द्वी अपनी शक्ति केन्द्रित नहीं करनी 
चाहिये, बछिक देदाठोंमें पहुंचकर ग्रामीण महिलाओंको 
स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिशु-पालन एषं शिक्षाकी ओर प्रगति- 
शील करना चाहिये। मदिलाओंके अधिकार स्वाधीन 
भारतमें छरक्षित हैं । दूसरे देशोंमें जिस मवाधिकारके ल्य़ि 
महिलाओंको जेल यातनाए' तक भुगतनी पड़ी हैं, बह भार- 
वीय महिछाओंको स्वतः मिला है । देशका नेतृबर्ग महिला 
भार्दोळनके प्रति केबळ मौखिक सहानुभूति ही नही रखता, 
बलिक ल्वतः भी उसके उन्नयनके लिये प्रयत्नशील है ओर 
महिलाओंने सवर्यं जिस प्रकार देशकी प्रगतिमें सहयोग 
दिया है, उससे उन्होंने देशके सभी (क्षेत्रोंमे अपना हथान 
बना लिया है। राष्ट्र कभी सम्पूर्णतः उन्नति कर नहीं 


सतक 


खत 


सम्पादकीय 


= 
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सकता, जब तक उलका नारी समाज भी लमानरूपसे उन्नत 
नहीं हो जाता । 


फ्रांस ओर इण्डोचू वन -त 


ऋतसके तृतीय गणतस्त्रका अन्तिम अधिवेशन २१ 
मई १९४० को समाप्त हुआ ओर गत २४ दिसस्धर १९४६ 


को उसके चतुर्थ गणतन्त्रकी स्थापना हुई । किन्तु एक ओर 
जहाँ फ्रांसके चतुर्थ गणतन्त्रकी प्रतिष्ठा हुई है, वही दूसरी 


ओर फ्हॉसने अपने साञ्राज्यचाद्को भी पुनर्जीवित करनेके 
लिये निश्चय किया है ओर उसके निशचयोंके अनुसार इण्डो- 
चीनमें उसकी हो रही है 
भोर इण्डोचीनमें घिशाल पेमाने पर युद्धके संचालनके लिये 
सभी अवकाश प्राप्त सेनिकोंकी छट्टियां मंसूख की जा रही 
हँ ओर इण्डोचीनके ल्वाधीनता लंग्रामको सवंथा विध्वल्त 

रनेके लिये फ्रांस कृत-संकल्प प्रतीत हो रहा है। उधर 
इण्डोडीन भी दे जिसने सभी स्वाधीनता विरोधी :शक्तियों 
का पराभूत करनंका ससान छपत निश्चय किया 
साश्राज्यरादके नागपाशसे सुक्ति चाहता 
विशाल पेमाने पर अपनी ल्वाधी 
दानो द्वारा सभी म्‌ 


कल्य सुकाना 


ससस्त स लय जन शा टके: >>. 
ससल्त सामारक शाक्त कान्दरव 


है। बह 
ओर वह भी 
नताके लिये अपने बलि- 
चाहता है | युद्धन्कालमें 
नात्ली चरणों बतसहतक ऋतसके नेता जनरळ देगाल हारा 
संचालित नीलिका अवलम्बन इण्डोचीनके सम्बन्धर्म किया 
ज्ञा रहा है । 


उनकी नीति स्वदेशको स्वतन्त्र पर अपने 
चीन उर्पा 


शोको परतन्त्र देखनेकी रडी है किन्तु ऋांस 
[गत आस निर्घाचनोंमें जेनरल देगाळके दळळी पराजय 
ओर फऋांखमें दी एवं समाजवादी दूळको 
बहुमत प्राप्त हुआ है । दोनों ही दळ प्रगतिशील बिचार- 
घाराका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करते हैं ओर निर्वा- 
चनोर्मे उनके बहुमत प्राप्त करने पर इस बातकी आशा 
निराधार नहों हुई थी कि न केवळ उनकी आन्तरिक 
बल्कि उनकी बेदेशिक नीति भी प्रगतिशीकू होगी । 
किन्छु आज भी--डन्हदी दुछोंके बहुमत द्वारा गठित 
सरकार इण्डोचीन के सम्बन्धर्मे जेनरळ देगालकी उसी 
जर्जर औपनिवेशिक नीतिका संचालन कर रही है। 
इसीलिये छन्दनके एक पत्र “्पेक्टेडर? ने उस दिन 
लिखा है कि, “अन्नामी एवं फ्रान्सीसी सेनाओंका युद्ध 
कुत्सित होता जा रद्वा है किन्छु जिन आधारों पर शान्ति 
की स्थापना की जा सकती है, वे अभी भी अज्ञात हैं। दोनों 
ही दरलोंके लिये सन्तोष धारण करनेको आवश्यकता है, 


गम्थ्च्‌ 


किन्तु दोनोंमेंसे किसीको सन्तोष नहीं दै । जापानी परा- 

जयके पश्चात्‌ पूर्वमे सर्वत्र सवाधीनताकी लइर दोड़ गयी, 

किन्तु सर्वत्रकी भांति इण्डोचीनमें इसके साथ सहयोग नहीं 

किया गया ।? छेकिन सहयोग केसे किथा जाय ? ७ माचच 

१९४६ की सन्धिके अनुसार यद्यपि फ्रांसीसी संघके अन्तगेत 

उसकी स्वाधीनता स्वीकार भी की गयी है, किन्तु जेसा 

कि “ल्पेक्टेटर' ने अपने उक्त छेखमें स्वीकार किया है और 

जिसके लिये कितने हौ स्पष्ट तथ्य हैं। इण्डोचीन फ्रांसीसी 
प्रशुत्वको किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करना चाहता 
आर उधर फ्रांस है जो उसकी समस्याका समाधान स्वा- 
घीनता, विवेक एवं सदुभावनाके आधार पर नहीं, अपनी 
सामरिक शक्ति द्वारा करना चाइता है, इसलिये संघर्ष 
अनिवार्य है और इसीलिये संघर्ष चळ भी रहा है। 
इण्डोचीन के स्वाधीनता संग्रामके प्रति सभी स्वाघी- 
नता प्रेमी देशोंकी आन्तरिक सहानुभूति होगी । खेद्का 
विवय है कि फ्रांसकी वर्तमान सरकार प्रगतिशीलताका 
दावा करती हुई भी ओपनिवेशिक शक्तिका ही अवलम्बन 
नहीं कर रही है । अपनी समस्त सामरिक शक्तिका अघ- 
लस्वन करनेका भी मन्तब्य उसने प्रकर किया हे । फ्रांसके 
यतमान मन्न्रिमण्डलकी अवधि कुछ इन गिने सप्षाहदोंकी: ही 
है और शीघ्र ही उसके चतुर्थ रणतन्त्रसे नयी नीतिकी आशा 
की जा सकती है । यद्यपि साम्राज्यवादी शक्तियोंसे इस 
प्रकारही आशा प्रायः दुराशामात्र ही प्रमाणित हुई है । 
(किन्तु इतना स्पष्ट हे कि यदि फ्रांसने विवेकसे काम न केकर 
इण्डोचीनमें अपते औपनिवेशिक साम्राज्यवादको सदाके 
लिये अक्षुण्ण रखनेका ही आदश बनाया हो, तो निषच्य ही 
बहुत दिनों तक उसका यह विघातक आदर्श अक्षुण्ण नहीं 
रह सकता । सारे पुशियार्मे नयी विवार-घारा प्रधाहित 


हो रही है। लारा एशिया आज सजग, सक्रिय एबं सबल | 


हो रहा है ओर वह सभी साम्राज्यवादियोंके कुषक्रोंको 


विफल करेगा । इण्डोचीनका भाग्य जिस प्रकार समग्र ह 


एशियाके साथ बिजड़ित है ओर वह स्घाधीन होकर रहेगा, 


न 


है 


उसी प्रकार समस्त सांम्राज्यवादियोंके भाग्यसे सका | 
भाग्य भी एथक नहीं है ओर फ्रांसीसी साम्राज्यवादुका | 


ध्वंस भी अवश्यम्भ।वी है । आज या कळ, किन्तु ७बंस भ्र ब 
निश्चित है। 


हिन्दी ताहित्य-प्म्मेलन- | । 
क्रराचीमें अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मे 


थे | अर 


7) 


१८ 

लनके ३४ वें अधिवशनके अध्यरक्षपदसे श्री वियोगी इरिने 
जो भाषण किया है, वह अनेक दृष्टियोंसे अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण है। उन्होंने अपने भाषणमें आधुनिक साहित्यका न 
केवळ मिक विवेचन क्रिया है, बल्कि उसके भावी उन्न- 
यनके लिये बहुमूल्य संकेत भी दिये हें । भापाके स्वख्प 
एवं तत्सम्बन्धी विभिन्‍न प्रयल्नोंपर भी उन्होंने प्रकाश डाला 
है ओर इस घातका स्पष्ट मन्तव्य प्रकट किया हे कि उसका 
स्वरूप दिगाड़नेका प्रयत्न न किया जाय, राष्ट्र भापाको 
* साम्प्रदायिकतासे अछूता रखा जाय और विभिन्न भाषाओं 
के श्विचारोंका आदान-प्रदान भअधश्य किया जाय किन्तु 
उन्हें अपने प्राकृतिक छूपर्मे विकसित होनेके लिये छोड़ 
दिया जाय । हिन्दी -उदू भाषाओं के समन्वयके सम्बन्धमें 
भी उनका यही मत है भोर हिन्दी साहित्य सम्मेळनके मत 
का ही उन्होंने प्रतिपादन किया है, जो उचित ही है। 
_ भाषाके सम्बन्धमें पिछड़े कुछ दिनोंसे हिन्दी हिन्दुस्तानी 
का जो प्रपंच छिड़ा हुआ है, . हमारा छ्य़ाळ है कि वह 
अनावश्यक है भोर इस विषयमें श्री घियोगी इरिने जो 
मन्तब्य प्रकट किया है, उसमें इस समस्याका समुचित समा- 
घान है । हमें आशा है उनके अभिभाषणकी उपयोगिता 
एवं महत्व देखते हुए सभी हिन्दी हितेपी ध्यान पूर्वक 
पढ़े'गे एवं विचार करेंगे। 


ब्रिटिश वेरेज्िक नी ति-- 


ब्रिटिश मजदूर दूलके कितने ही सदस्य उसकी 
वेदेशिक .नीतिके कितने कटुञाळोचक रहे हैं, यह उनके द्वारा 
. पाल्मेण्ट्में जपने ही दळूकी सरकारके प्रस्तारवोपर संशोधन 
उपस्थित करनेके तथ्यों द्वारा पिछछे दिनों स्पष्ट हो चुका 
हे और अब कितने ही सदल्योंने वेविनकों 'हसके प्रति कडोर 
 तीति' के बिरोधमें प्रचार कार्य करनेका निश्‍चय किया है। 
इप्त बिरोधी दळके एक प्रवक्ता मि० टी गर्टिग्सने कदा है 
| क्ति मत्रदूर दलके कितने हो नेताओंने इतका विरोध करते 
| हुए ब्रिटेनको अमेरिकाका उपनिवेश सा बना डाला है 
` छेकरित इस कार्यमें उन्हें समझता नहीं मिलेगी । उन्हें रूपके 
ते अपनी नीति परिवर्तित करनी ही पढ़ेषी ओर उन्होंने 
| तक आह्याकी हे कि मि० बेविनकों अपने पदसे ही 
ऊ हो जाना पढ़ेगा । त्रियेनक्ली वर्तमान वेदेशिक नीतिके 
त मजदूर सरकारके कितने ही दिमायतियोंक्रा भी असं- 
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तुष्ट होना सर्वथा स्वाभाविक हे । जिस ससाजवाढीदलसे 
प्रगतिशोल विचार धाराके सम्थनकी आशा हो, बह यदि 
उली प्राचीन भोपनिवे शिक ओर साम्राज्यव्रादी प्रतिक्रिया 
गामी नीतिका अवछम्ब्रन करे तो प्रगतिशील व्यक्तियों 
एवं समूहोंकों सब्तोष नहीं हो सकता । हमारा झूयाल है 
कि यदि मजदूर दळने अपनी इस चीतिको समय रहते ही 
परिवर्तित जही कर दिया ओर प्रगतिशीलता नहीं अपनायी 
तो उसके अस्तित्वके लिये खतरा है। आशा हे अनुदारके 
लिये वह हवयं अपनी भाल्मघातक नीति हारा पुन: शासना 
छ़॒ दोनेका अवसर प्रदान करनेकी अदूरदर्शिता नही 
दिखायेगा । 


राष्टूमण्डल ओर दक्षिण अफ्रीका-- 


दक्षिण अफ्रीकाकी पालंमेण्टके राष्ट्रीयद्रके नेता 
डा>डी० एक मलानने फील्ड मार्शल रूपटससे राष्ट्र मण्डल 
के प्र्तावको टुकरा देनेकी अपील करते हुए कहा गया है 
कि “आर फोल्डमाशंल स्मट्सत्ते प्रवासी भारतीय - सम्वंधी 
संयुक्त राष्ट्रमण्डलके प्रस्तावको कार्यांचिन्त किया तो इसका 
अर्थ यह होगा कि दक्षिण अफ्रीकॉने अपने आन्तरिक मासले 
में बाहरी इल्तक्षेपको ल्वीकार कर लिया ओर ऐसी स्थिति 
में राष्ट्रवादियों द्वारा उनका विरोध किया जाय ।?' दक्षिण 
अफ्रीकाके दूसरे गौरांग भी इसी मतके हैं और स्वयं फोल्ड 
माशल स्मट्स भी राष्ट्रमण्डलके प्रस्तावको कार्यान्वित 
करनेके पक्षमें नहीं हैं। अतः यदि राष्ट्रभण्डलका प्रस्ताव 
दक्षिग अफ्रीकाने स्वीकार नहीं किया तो उसके नियमों के 
अनुखार मण्डळको उसने विरुद्ध काररवाई करनी चाहिये, 
यहांतक कि उसे सदस्यतासे घंचित करनेके लिये भी उसे 
निर्णय करना चाहिये । ओर यदि मण्डळने ऐसा नहीं किया 
तो उसको प्रतिष्डामें ब्रा लोगा और घह अन्यान्य राष्ट्रों 
का विश्‍वास भाजन नदो बता रह सकता । ऐसे प्रइनोंपर 
दुर्बलता दिखानेके परिणाम-स्वछ्प राष्ट्रसंघ .समाप्त हो गया 
और उत्तसे भिन्न राष्ट्रमण्डळका भी भाग्य नहीं हो सकता, 
यदि म!डळने तद्विषयक दुवेळता दिखायी। अतः राष्ट्र 
मग्डरुक्ों इल विवयर्मे विरेक, न्याय एवं सतकतासे काम 
छेनेके लिप्रे सना रहना चाहिये। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र- 
मण्डल का सदस्य रहते हुए 'डसके निर्णयोंकी उपेक्षा नहीं ' 
कर सकता । । 


संयुक्त राष्ट्र संघमें हिन्दुल्तानके अभियोगका उत्तर 
देते हुए दक्षिण अफ्रीका सरकारके प्रतिनिधि श्री होटन 
निकल्सने जो विष वसन किया है उसपर झुझे कोई आश्वयं 


वि 


~ 


नहीं हुआ क्योंकि सांपका स्वभाव ही है जहर उगलना। _ 
. पर संसारके राष्ट्रोंकी आंखर्मे घळ झोकनेके लिये उन्होंने 
इतिहा्को झूठा सिद्ध करनेका जो ₹ स 


यह ।. जहा 


... पर मुझे कुळ आषचये ee 


दक्षिण अफ्रोकामें सत्याग्रह 


श्री स्वामी भवानी दयाळ संन्यासी 


सुह्लिम विग्रह, {छूत-अछूत प्रभेद, घहु-विवाइका | प्रचल र 
और एक ही भाषाको दो लिपियोंमे लिखनेका ( 
आदि इमारी कमजो रियोंकी चर्चा कर मजाक उड़ाया है, 


_ गवाह है कि आ 


बहा उन्होंने सत्यकी हत्या करते _ 
हुए यह भी कह डाळा है कि 
भारतीय मजदूर यहांसे गि 
नेटाल गये थे उनके साथ थह शतं 
लगी थी कि गिरमिट की ङ 

पूरी होनेपर उनको स्वदेश 
आना अनिवार्य होगा । 
उनको वहां. भारतकी 
अधिक भाराम और उख मि 


x क 
डू 
प्रस्‌ 
हि.) - 


सरकारकी झुडाई का 
किया है । इतिहास इस 


साल पहले सन्‌ १८६० में 
भारतके बच्चे 
गुळामी अपनी हर ) 


की राज्यक्रास्त असफल हो चुकी | 
झी, भारतीय भपने भदिध्यसे 
| हताश होकर नि्जीव-सा हो रहे | 
` ३, उसी समय उनको गिरमिटकी 
| गुलामौमे. नेटाळ भेजा गया। | 
| €दिश्वके इतिहासमं यह विचित्र « 
| घटना थी । भसभ्यः और जंगली | 
हबशी गुलामीते मुङित पागये पर . 
राम भोर इप्णकी संतान भक- : ` _ 
बर: भौर शेरशाइकी :औलाद्‌, ˆ ` 
संसार को सभ्ग्रताके सबक 
_सिबानेवाठे भारतीय गुलामीकी | 
 जँजीरमें बांधकर विदेशों ओर . 
` डपनिपरेशों में अपमान का | 
जीवन दित'नेके लिये भेजे 

| पे। क्या पसाधीनतासे बढ़कर 

| संसारे, भर भी कोई पाप है ! 


भारतोय मजदूरोंकी मेहनतसे नेटाल भावाद हो 
गया, जहां भयंकर जंगल थे । घहां नगर भोर गांव घस गये । 
चायके बगान और गन्नेके खेत लइलहाने छगे, रेलवे छाइनें 
हुक गर्यी । अनेक कळ-कारखाने खड़े हो गये, सभी प्रकार 
के उद्योग-धन्धोंक्री उन्नति हुईं। भारतीयोंकी बदौलत 
नेडाळ,भपने पेरोंपर छड़ा हो गया और बद्दांका संब्रोपरि 
नगर ढरबन तो भारतीयों के ही परिश्रमका फल हे । नेटाल 
के गोरे सरद्धिशाी घन गये । र 
.. गिरमिट्मे हीटन निकल्सके कथनामुसार यह श 
हीं श्री कि पांच साळ गोरोंकी गुलामो :करके भारतीय 
खूरोंको ल्हदेशा होट भाना लाजिमी होगा, धहिक शर्त 
पह थी कि जो भारतीय मजदूर वहां रहना पसन्द न करेंगे 
हबदेश होरनेका दावा करेंगे तो उनको अपने खर्चसे 
पहुंचा देना नेटाळ सरक्रारके लिये अनिवार्य होगा। 
स्तीय मजवूरोंको बहा बस जानेके लिये नाना प्रकारके 
न दिये जा रहे थे। बहां तक कि उनको मुफ्तमें 
इस शर्त प्र दी जाती थी कि घे भारत छौट्नेका 
त्याग दें । पर एक चौथाई सदीके बाद जब गोरांगों 
तीय नेटाळमें निरा मजदूरही नहीं रहे, 
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मारिशस के दो प्रख्यात 
सत्याग्रही सेनिक 


वे किसान और थ्यापारी भी बन रहे हैं, तब माथा 
अवश्य उनका । वे भारतीयोंकी गुळामीसे खश थे, पर 
उनका फुलना-फलना उनको आंखों काटा बन शया । 

जब गोरांगोंकी हालत बहुत अच्छी हो ग्यी और 
खतरेकी कोई आशंका नहीं रही तब सत्‌ १८९५ में पहले 
पहल यह:कानून अवश्य बनाया गया कि: भविष्यमें जो 
मजबूर भारतसे गिरमिट छिखाकर नेटाळ झावेंगे, उनको 
गिरमिरकी मियाद पूरी द्दोनेपर देश लौट जाना छाजिमी 
होगा । यदि नहीं लोटें गे और धां बस जायगे तो उन्नको 
सालाना तीन पोण्ड टैक्स देना पड़ेगा । ल्न 


सच पूछिये तो उग्नीसर्बी सदीकी अन्तिम दशाऽ्दीमें | का 
ही भारतीयों पर अत्याचार शुरू हुआ और उनके विदध | कोः 
कानून घनने झो। उससे पहले तो उनको इर खूरतमे घहां | धेटो 
रोक रखनेकी कोशिश की जाती थी । पर भारतीयों के | उनः 
सदगुण ही गोरोंकी हष्टिमें उनके स्वार्थके लिये अद्वितकर | पढ़ेः 
प्रतीत हुए भोर उनपर कानूनी प्रहार होने लगे । सन्‌, उनः 
१८९१ के बाद आनेवाछे भारतीय मजदूरोंपर तीन पोण्ड | से ६ 
का त्वेस हणा | सनू १८९६ में एक कानून बनाकर उनका | 
पालियामेंटरी मताधिकार इडूप लिया गया । सन १८९७ 


उनका 


दक्षिण अफ्रीकार्म सत्याग्रह 


में हसिग्रेशन कानून बनाकर नवीन भारतीयोंका प्रवेश 
बर्जित कर दिया गया और उसी साछ एक कानून और पास 
कर उनके व्यापार की प्रगतिपर प्रतिबल्च छगाया गया । 
सन्‌ १८९७ के इमिग्रेशन कानूनमें यह कसर थी कि शिक्षित 
भारतीय, जो किसी यूरोपियन भाषामें परीक्षा देकर पास 


शिक्षित जंचते थे, उनको नेटालमें प्रवेश शोर प्रवास करने 
छा अधिक्रार था, । पर सन्‌ ' ९१३ में इमिग्रेशन कानूनमें 
संशोधन करके यह कलर मिटा दी गयी। ऐसा कानून 
घना कि से रतके नेहरू, बोल, परेछ, आजाद ओर जिन्ना 
भी दक्षिणी अप्लीकाकी भूसिपर पेर नहीँ रख सकते हैं। 


| श्रेमती विजय छक्ष्मी पंडितको स्मर्सपर | 
महत्वपूर्ण विजय मिली है । 
सन्‌ १९२४ में एक ऐसा कानून बना कि नेटालके भारतीयों 
का स्युनिसिएल मताधिकार भी जाता रहा। जो कुछ 
कोर-कसर रद्द गयी थी उसे इस साल जनरल स्मट्स के 


| ह 


घहाँ घेटो कानून? ने पुरी कर दी । अव इस विधानके अनुसार 
यों के | उनको अछूतोंकी भांति शहरों ओर कस्बोंसे अरग बसना 
तकर पड़ेगा । उनके लिये अळ क्षेत्र निर्धारित होंगे उससे बाहर 
। सन्‌ डनको जमीन खरीदना, मकान बनाना भोर रहना कानून 


से अपराध समझा जायेगा । 


हो सकते थे और वहांके इमिग्रेशन अमळदारकी राये . 


किला, | 


संयुक्त राष्ट्र संघर्मे जनरल ए्नटस अ उनके सह- | 
थोगियोंने प्रवासी भारतीयोंकी खल-सम्द्धिकी चर्चाक 
संसारको धोखा देनेमें कोई बात उठा नहीं रखी हे) प 
दक्षिण झफ्री कामें प्रधासी भारतीयोकी स्थिति भागतके 
इरिजनोंसे भी गयी-बींती है । सच पुछिये तो वहां भारतीय 
अछत ही समझे जाते हैं ओर उनको गो शोके सम्पकंसे अलग 
ही रखा जाता है। रेलवे स्टेशन, डाकघर ओर सरकारी 
आफिसॉमें उनके लिये अलग स्थान होते हैं । चायवर भर | 
होटलॉके दरवाजे उशके लिये षन्द हैं । सिनेमा ओर नाटक 
गृदमें उनका प्रवेश बर्जित है । गोरोंके स्कूल और कालेजों 
में भारतीय बच्चें दाखल नहीं दो सकते। लाघेजनिक 
गुराळलाने ओर पाखानेका उपयोग करनेका उनको अधिकार 
नडी हे । वारूतवमें गुलामसे भो बदतर हालतमें वे किसी 
तरह अपना गुजर-बसर कर रहे है । 


जनरल ख्मटस आज न्यूयाकंमें संसारके राष्ट्रोंवे 
सामने शेखी बघार रहे हैं उसपर मुझे अफसोलकी हंसी | 
आती दै । वाख्तश्नमें प्रवासी भारतीयोंका सूमट्ससे व 
भर कोई «री नहीं है । वे अव्वल दुर्जके धूतं भौर दुगाबाज 
है, विश्‍वासघात करना तो उनके घायें हाथका खेळ है। 
महात्मा गांधीसे बार बार विश्‍वासघात किया । स्वर्गीय | 
गोखलेको वचन देकर वे सुकर गये । सन १९१४में महात्मा 
गांधीसे सत्याग्रह संग्राममे हारकर उन्होंने एक समक्षोता 
कर छिया था जो गांधी सप्तरप्-प्लधिके नामसे मशहूर है। | 
पर उस समझोतेको भ'ग करनेमें उत्तको कोई संकोच न 
हुआ। प्रथव महायुद्धमें उनकी ऐसी प्रसिद्धि हुई :कि षे 
संसारके महापुरुषों की श्र णीमें गिने जाने छगे । पर 
तीयोंके प्रति उनके रुखमें कोई भन्वर नहीं आया । 
युद्धकी समासतिके बाद ही उन्होंने अपनी एथझ्करण नीति 
को कार्यान्वित करनेफे लिये एक कमीशन बेटा दिया । पर 
कएीशतकी रिपोट की मनोकामना पूरी न हुई । कमीश्नने 
राय दी कि भारतीयोंको अलग बसाना मानां उन 
गुळामीकी हालतमें पहुंचा देना हे और उसकी. प्रतिक्रिया 


यूरो पियनोंपर भी हुये बिना न रहेगी। | «& 
पर स्मटूसको इसको क्या परवाह ९ 


८ 


१९३४ में 'छास पुरियाज बिर? CLA 


INKS 


पांधीज्ीने (वेरिस्टरकै छपे) सब प्रथम दक्षिण 
अफ्रीका में सत्याग्रहका श्री गणेश किया 


भारतीयोँसे सहानुभूति प्रकट की थी । पर देवयोगसे उसी. 
समय एक ऐसी घटना घट गयी कि जनरल स्मट्सका 
सितारा दूब गया पाछियामेण्टके एक उपनिर्धाचनमें उनको 
पार्टीका एक उम्मीदवार हार गया, इससे खिन्न होकर 
उन्होंने पालियामेण्ट ही भंग कर दी ओर अपने विपक्षियों 
की शक्तिकी परीक्षा लेनेकी ठान ली । सन्‌ १९२९ में नवीन 


करारी हार हुई; जिसकी उन्होंने स्थप्रमें भी कल्पना न की 
थी । राष्ट्रीय दळके जनरल हट जोग बढांके सर्वेसर्वा हो 
गये, उनके दलकी सरकार वनी । हट जोग एक (ईमानदार 
कर ऐर भक्त वोअर थे । भारतीयोंके प्रति उनकी भावना 
कोई अच्छी न थी, पर राजनीतिक इष्टिसे उन्होंने भारतसे 
विग्रह करना उचित नहीँ समझा । इसलिये सन्‌ १९२७ 
` उन्होने भारतसे संधि कर ळी जो सन्‌ १९२७ के केपटांउन- 
` संधिके नामसे प्रख्यात है। हट जोगने सवाई और इमान- 
| दारीले सन्धिका पालन किया । जबतक उनके दवाथमें सत्ता 
रही, प्रवासी भारतीयोके दिन चेनसे करे । 


x 
विश्वमित्र 


निर्वाचन हुआ ओर उसमें स्मट्सकी वही दशा हुई जो हाळ | 
के पिलायतके निर्षाचनमें चचिलकी हुई है। उनकी ऐसी 


व ससह अपने मंत्री 


ना गये । हर्ट जोगने स्मट्सको अपने मंत्री मण्डळमे मिला 
लिया था पर ऐन मौकेपर स्मट्सने उनको ऐसा धोखा दिया 
कि येवारे उसी व्यथासे साल भर घाद मर भी गये। छल 


कपट और विश्वासघातसे स्म स फिर द क्षण अफ्रीकाके, 


भाग्य विधाता घन गये; शासनसूत्र ' फिर उनके हाथमें आ 
गया । एक तरफ तो स्मटूस विशव बंधुत्व, लोकतन्त्र और 


मानवी स्वाधीनताका राग अछापते थे भौर दूसरी तरफ | 


दक्षिण अफ्रीकार्मे प्रबासी भारतीयोंके सर्वनाश करनेकी 
कोशिश करते रहे । शासनारूढ होते ही उन्होंने भारतके 


'हाई कमिश्नरके जरिये कुछ स्वयंभू भारतीय नेताभॉसे 


लिखित भाश्‍वासन छे लिया कि भविप्यमें कोह भारतीय 
गौरांग क्षेत्रमं जमीन-मकान मोळ न छेगा। इसके चन्द्‌ 
महीनेके वाद उन्होंने डरवनरमे एक कमेटी धनाई ओर उसको 
यह काम सोपाकि बह भारतीयोंको गोरोंके झुइल्छेनें जमीन 
में जमीन लेने या बसनेसे रोके । इसपर भी सन्तोष न हुआ 


तो एक कमीशन बेडा दिया । कमीशनने सारी ल्थितिक्ी _ 


पूरी जांच करके राय दी कि गोरोंकी आशंका सवेथा 
निमूळ हे । प्रवासी भारतीयोंने गोरोंके झुहल्छोंमें जमीन 
मकान मोल छेने ओर बसनेका कोई लंगहित प्रयत्न नहीं 
किया । जिन भारतीयोंने गोरोंके महल्लेमे प्रवेश किया है 
उनकी संख्या नगण्य है ओर वे भी इस लिये गोरा झ क्षेत्रमें 
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जानेपर मजबूर हुए हैं, क्योंकि भारतीय बल्तियोको स्यु 
निसपेल्टीने सर्वथा बिसार रखा है। 
कमीशनकी निष्पक्ष और नेक सळाइ जनरल स्मट्स 

को नहीं रुची । उन्होंने झटपट दूसरा कमीशन बेडा दिया 
और उसको यह काम सौंपा कि सन्‌ १९२७ से १९४३ तक 
भारतीयोंने गोरोंसे जितनी जमीन खरीदी है उनकी सिर्फ 
तालिका तैयार कर दे। वे जमीनें कहां हैं गोराङ्गोंके 
महल्टेमे या भारतीथोंकी षस्तीमें यह घतलानेकी जरूरत, 
नहीं । कमी शनको राय और सळाइ देनेके अधिकारसे घंचित 
कर दिया गथा । इसके लिये कमीशन हेडानेकी जरूरत थी 
ही नहीं, रजिस्ट्रारके दुफ्तरसे दी जमीनके क्रय-विक्रयकी 
तालिका मिल सकती थी । पर स्मटूसको तो कमीशानका 
होत रचना था ! दो सप्ताहके अन्दर कमीने रजिस्ट्रार 
से पूछ कर तालिका और नेटाल भरको गोरों की बपोती 


विघातक थी, अतएथ सवत्र ही इसका विरोध हुआ । 
ह्मःसने अपनी सफाई देते हुए फर्माया कि नेटालकी हालत 
ऐसी भयंकर हो गयी थी कि यदि कोडे उपायन क्या 
जाता तो शाँति-भंगकी आशंका थी । लाचार होकर स्थिति 
को ज्योंकी त्यों बनाये रखनेके लिये यह कानून बनाना 
पड़ा है, पर यह मियादी कानून है, स्थायी नहीं। इम एक 
जुडिशियल कमीशन बेडा रहे हें। कमीशन सारी परि 
स्थितिकी जांच-पइताळ कर जो राय और सलाह देगा, 
उसीके अनुसार भारतीय समस्या स्थाय्री रूपे इछ की 
ज्ञायगी । 


कमीशनने पूर्ण जांचके पश्चात्‌ यद राय दी कि एक 
गोळ-मेज-परिषद्‌ होनी चाहिये, जिसने भारत और दक्षिण 
अफ्रीकाके प्रतिनिधि शरीक होकर सदुभावसे इस समस्या 
को हल कर डालें । कमीशनवी रायमें एक मात्र यही सवो- 


गौरांगोंकी नौतिके बिरू | 
मारिशस में प्रदशन 


मानकर अपनी रिपोर्ट तेयार कर दी। उसीके आधारपर 
स्मटसने पाियामेन्ट्में “पेगिझ बिल” पेश कर दिया भौर 
इस काममें इतनी उताबली की गयी कि बमीशनके देहाने 
से ऐकर कानून बनाने तक सारा काम एक मासमें समाप्त 
द्रो गया । 

युद्धके जमानेमें . ऐसा वर्ण-विह्ठेष- मुळक कानून 
एक ऐसी खतरनाक बात थी कि सारे विश्वमे स्मःसक्री 
नीतिकी निन्दा होने लगी । एक तरफ तो भारतीय सिपाद्दी 
अफ्रीकाके उत्तरी भागमें अपना खन घहा कर दक्षिणी 
भागमें उनके ही भाइयोंको अछतकी भांति अलग बसानेके 
(हिथे कानून घन रहा था । यह बात मित्र राष्ट्रोंके हितमें 


परि उपाष है । भारत सरकार ओर भारतीय जनताने कमी- | 
शनकी रायका स्वागत किया । जनरल स्मरेस भी यही 
कहते रहे और प्रबासी भारतीयोंको आश्वासन देते रहे कि. 
शीघ्र गोलमेज परिषदकी व्यवस्था कर प्रवासी भारतीयों 
की समस्या हळ कर डालेंगे । पर अचानक गत २१ जनघरी 
१९४६को उन्होने गिरगिटकी भांति रंग बदलकर यूनियन 
पाल्मेण्टमें यह घोषणा कर दी कि “पेगिंग एक”की अवधि | 
समाप्त होनेषाली है । उसके स्थानपर इम स्थायी कानून 
घना नेंका निश्‍चय कर चुके हें । कानून बननेमें अभी दो. 
चार मासकी देर लगेगी, पर बह लागु होगा आजकी तिथि _ 
से ही । स्मदूसकी चालबाजीसे प्रबासी भारतीय विचलित । 
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गांधीजीकी प्रेरणा आज भी प्रवासियों. 
को भाशा प्रदान करती है । 

4 चिन्तित और आतंकित हो उठे । केपटाउनमें फरबरीके 
` प्रथम सक्षाइमें “साउथ अफ्रिकन इन्डियन क ग्रेस”'की बेठक 
र ` हुई । कांप्रोसक्री तरफते एक डेपुटेशन स्मट्ससे मिला भोर 
॥ इनको बहुत समझाया कि वे एशियाके एक विशाल देशसे 
| ) बेर न ठाने । अपने कमीशनकी सिफारिस मानकर परिषद 
| | क्री भायोजना करे' ओर इल समस्याको इल कर ढाछे'। 
ह भी उनसे कहा गया कि भारतीय किसी भी हालते 
_ प्रथक्करण्का सिद्धान्त स्वीकार न करेंगे और परिणाम 
होगा बड़ा भयंकर । पर सब व्यर्थ । स्मट्स टसतसे मस न हुए 
यही कह कर उन्होंने डपुरेशनको बिदा क्रिया कि प्रघासी 
तीयॉका प्रश्‍न हमरा घरेलू प्रश्‍न है, इम जेला उचित 
गे, इसका निपट करेंगे। भारतको हमारे घरेलू 
में दखल देनेका कोई अधिकार नहीं है । भारतीयोंका 
डेपुटेशन भारत झाया, दूसरा हगलेण्ड गया । ह्मट्स 
की अपनी दूषित प्रवृतिकों रोकनेकी बहुत को शिशकी गयी, 
पर कोई फ़ळ नहीं हुआ। उन्होंने 'जुलाईमें एशियाटिक 


d Tenure and Indian Representation Act) 
ही दम लिया जो “घेटो कानून? (6॥०७० 8.7) 
विख्यात है । 


स्मटूसके विरुद्ध कारबाई करनेमें बह सदा हिचकती रही 

सन १९४३ से ही में दक्षिण अफ्रीकासे व्यापार सम्बन्ध 
बिच्छेद करनेकी सलाह देता भाया हूँ । इस विषयपर मेने 
अपने सहकर्मी डाकूर लड्ढा एन्द्रम्‌ और श्री अहमदसुइम्मद 
जादवतके साथ एक पेम्पलेट भी निकाला था, जिसकी 
हजारों प्रतियां देश-विदेशोंमें बांटी गयी थीं । केन्द्रीय धारा 
समामे भी एक प्रस्ताव पास हो गया था जिसमें भारत 
सरकारको यह आदेश दिया गया था कि दक्षिण अप्लीका 
से व्यापार सम्बन्ध विच्छेद कर फेना ही भारतके राष्ट्रीय 


, सम्मानकी दृष्टिसे हितकर और भावश्यक है । पर भारत 


सरकार उसपर अमल करनेको प्रस्तुत न हुई । 
जब भारत सरकार सत्र प्रकारसे हार गयी और 


ब 


प्रवासियों के हितेषी 
श्री भवानीदयाल सग्यासी 

स्मट्सको राहपर छानेका कोई उपायन रहा तो गत 
१२ माचको जब मेंने दक्षिण अफ्रीकाके ' डेपुटेशनके सदएयों 
तथा भारतके नेता सर आगाखां, श्रीमती सरोजिनी देवी, 
श्री शरत चन्द्र बोस, सर होमी मोदी और श्री दृशम प्रेमजी 
के साथ वायसराय छाड बाबेलसे मिळा तो उन्होंने हमें थह 
बतलाया कि दक्षिण भफ्रीकासे व्यापारिक संधि ("2५० 

Agreement) रद करनेकी नोटिंश देदी गयी है, पर तीन 
मास बादु ही शतके अनुसार व्यापार सम्बन्ध बिच्छेद हो 


दक्षिण अफ्रीकार्म सत्याग्रह 


i... न मओ, | 
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सकेगा। शायद्‌ भारत सरकारको आशा धी कि अब भी 
स्मदूख डोत जायंगे और अपनी हरकतसे बाज आयेंगे । पर 
ल्मद्ख तो अपनी धुनर्मे ऐसे मस्त रहे कि कानून बनाकर 
ही सांस ठे सके । भारत सरकारको छ चार होकर दक्षिण 
अफ्रीकासे व्यापारका सम्धन्ध तोड़ लेना पड़ा। बहांखे 
भारतके हाईकमिइनरको बापस जा जानेले राजनीतिक 
सम्बन्ध भी भंग हो गया । 

इसीसे भारतने सन्तोष नहीं कर लिया । उसकी 
तरफले संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organis- 
8४४०॥) में दक्षिण अफ्रीकाके विदद मामला भी दायर कर 
दिया । अभी पिछली जुळाईमें भारत सरकारके भनुरोधसे 
रेने और मेरे मित्र डाछूर लंका छन्दुरमूने भारतकी तरफ 
से दक्षिण अफ्रीकाके विरुद्ध एक अर्जीदावा तेयार कर 
दिया था, जिसकी राइट आनरेदल डाकूर जयकर ओर 
प्रिवीकोन्लिछके घकील श्री हेनरी पुल०पुळ० पोछक जेसे 
कानूनके पंडितोंने भी सुक्त कंडले प्रशंसाकी थी । इस अजी 
दावेमें हमने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनोंसे यहद सिद्ध कर दिया है 
कि प्रवासी भारतीयोंका प्रश्‍न दक्षिण अफ्रिकाका घरेलू 
प्रश्‍न नहीं, बल्कि अन्तर्रप्ट्रीय प्रश्‍न है, ओर संयुक्त राष्ट्र 
संघके दायरेके अन्दर है?। 

दक्षिण अफ्रीकाके प्रवासी भाई घेटो कानून पास 
होते ही सत्याग्रहका संग्राम छेड़ चुके हैं । घहांका प्रसिद्ध 
नगर उरबन इल संग्रामकां कुरुक्षेत्र बन शया है। प्रारम्भ 
में सरवर ने सत्याग्रही उपेक्षा करना दी उचित समझ 
लिया था, पर गोरे नागरिक जामेसे बाहर हो गये। वे 
* भारतीयोंको विद्रोइका झंडा उडाते देखकर जळ मरे ओर 
आर निकल पड़े कुली-कबाड़ियोंको सबक सिखाने ओर 
विद्रोहका मजा चखानेके लिये। बे रातमें दरू बांधकर 
सत्याग्रह छावनीपर इमळा करते । सल्याग्रडियोंके तम्बूकी 
डोरियां झाटकर गिरा देते था उसमें आग खगा देते ताकि 
बागी जीते जळ मरें, उनके खटोळे ओर कम्बर लूट छे जाते । 
सल्याग्रहियोंको पकड़कर खूब मरम्मत कर ते ओर यहां तक 
कि सत्याग्रही महिलाओोपर भी बूटकी डोकरें लगाकर 
अपनी गोरांग सभ्यताका परिचय देनेसे बाज न आते । मजा 
तो यह कि कानून और शान्तिके ठेकेदार पुलिस खड़ी- 
खड़ी तमाशा दी नहीं देखती, षल्कि गोरे अत्याचा रियॉको 
प्रोत्साद्वित भी करती थी । यहाँ तक उनका अत्याचार 
बढ़ा कि राइ चलते हुए कृष्ण स्वामी नामक सिपाही पर 


गोरे गुण्डोंने हमळा कर दिया। कृष्ण ल्वामी सरकारी 
नौकर था, सत्याग्रदसे उसका क्या सम्बन्ध ? वह सत्या- 
ग्रह-छावनीसे बहुत दूर रास्तेपर जा रद्वा था। पर चू'कि 
वह भारतीय था इसी अपराधपर उसपर ऐसी मार पड़ी कि 
अलपतल पहुंचकर घह शद्दीदु हो बया । इस दुर्घटनासे 
सारे संसारने दक्षिण अफ्रीकापर धिक्कारोकी बोछारे की । 
इसके घाद ही गोरोंकी गुण्डाशाहीका अन्त आ सका और 
सरकारका दुमनघक्र आरम्भ हुआ । 

ट्रॉसवाळ इण्डियन कांग्रेसके प्रधान डाक्टर दादू, 
नेटाळ इण्डियन काँग्रे सके प्रधान डाक्टर नायकर, साउथ 
अफ्रीकन इण्डियन कांग्रेसकै भूतपूर्व प्रधान श्री सोराबजी 
रूस्तम जी, डाक्टर कुमारी एुणम्‌, डाक्टर परेल प्रम्टरि 
अनेक शिक्षित और प्रतिष्ठित भारतीय ज्लमें दूस दिये 
गये ओर उनसे कठोरसे कठोर काम लिया जाने छगा। 
भारतीय डाकटरोसे नेटालके जेळों में पत्थरकी गिड़ियां तोड़ 
चायी जाती हैं पर में तो कहता हूँ कि उनके इथोड़ेकी एकः 
एक चोटले ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल और ब्रिटिश साम्राज्यकी | 
एक-एक कड़ी टूटती जा रदी है। जेळोर्मे उनको ऐसी घोर 
यातनायें सद्दनी पड़ती हैं कि जब सत्याग्रही छूटकर आते 
हें तो उनके परिवार को भी उनको पइचाननेमें दिक्कत 
होती है। संकटोसे सत्याग्रद्दियोंका सांइस बढ़ रहा है, 
आगपत्तियां उनको आगे बढ़ा रही हैं। वे कष्टोंसे तंग आकर | 
पीछे नहीं हटेंगे । ये मर मिटेंगे, पर अपने राष्टट्रीय सम्मान 
पर दा न छगने देंगे । अबतक पन्द्रद सो भारतीय जेल्में 
जा चुके दरं ओर अभी सुझे सल्याग्रइ-समितिकी चिट्टी 
मिली है जिसमें मुझे सूचित किया गया है कि हजारों 


जेल जानेके लिये तैयार हैं। _ द र 
यदि इस महा सग्राममें प्रवासी भारतीयों की इस्वी 


भी मिट गयी तो यह उनके लिये गव ओर गोरबकी बात 
होगी । पर इम संसारको क्या सु'इ दिखा सकेंगे? क्या 
कहकर अपनी सफाई दे सकेंगे ? जब हमसे इतिहास पूछेगा > 
कि जिस समयदक्षिण अफ्रीकाके ढाई काख भारतीय अपने 
प्यारे भारतकी शानपर सर सिट रहे थे उस समय इम 
चालीस करोड़ झया बमाशा देखनेमें तल्डीन थे ९ 
प्रवासी आरतीयोंका प्रश्न ऐसा हे, जिसको उ 
करना भारतके लिये राष्ट्रीय आत्मघात होगा। द्‌ 
अफ्रीकार्मे प्रवासी भाइयोंपर जो अत्याचर हो रहा है, बह | 
इसलिये नहीं कि उन्होंने किसी प्रकारका क्षपराध _ 


>>> 


बलिक इसलिये ओर सिफ इसलिये कि बे इस अभागे देश 
सन्त्द्वन हैं । अतएव दक्षिण अफ्रीकाका प्रश्‍न बहांके 
छाल प्रवासी भारतीथोंका ही प्रश्‍न नहीं है, वह भारतके 
होस करोड़ निवासियोंका प्रत हे । हिटलरने इसी 
प्रकार यहूदियोंपर अत्याचार किया था, पर यह बहाना 
` बनाकर कि प्रथम महायुद्धमें यहूदियोंके विइबासधातसे ही 
'जमेन!को पराजय हुई थी, लेकिन दक्षिण भफ्रीकाके सवे- 
| जान ए्मटस जो प्रबासी भारतीयोंपर जुल्म ढा रहे 
वे डकेकी चोरसे यह कहकर कि घू'कि प्रवासी भार- 
पीय एशियाई हैं, उनके चमड़े भूरे, पीले या काले हैं इस- 
वे नीच हैं। यूरोपीय गोरांगोंके प्रदेशमें रहनेके योग्य 
नहीं हैं। अतएव उनको अछग रखने ओर अला बसानेसे ही 
पंग सभ्यता एवं श्रेष्ठता अक्षुण्ण रह सकती है। दक्षिण 
में योग्यता और विद्वताका कोई मूझ्यं नहीं, चमड़े 
का महत्व है । महात्मा गान्धी, जनरल चांगकाई 
प्रेसीढेंट छकणों, प्रेसी डेट होची मिन्ह प्रश॒ति एशिया 
बतंमान भाग्य विधाता दक्षिण अफ्रीकार्मे एक महा- 
, भारा, श'बी ओर बदमाश गोरांगसे भी नीच, 
और तुच्छ समझे जायेंगे । यदि ये नीचसे नीच-गोरांग 
वरक मकान लेकर रहनेकी गुस्त'खी करेंगे तो वहांके 
कानून’ से दण्डित हुए बिना न रहेंगे । 
इसीलिये तो आज प्रवासी भारतीथोंके सामने 


' बधू जब नदी तीर पर, 


हे 


| हे अति धीर चरण धर, 


ळहर्‌ तब उठ-उठ कर कहतों 
“हम हंस कर ही जीतींमरतीं 
रोनाक्या जब जान गया मन 

जग केवळ दो दिनका मेला !! 


विश्वमित्र 


विकर प्रश्‍न आ गया है। यातो वे अछूत बनकर रहना 
मंजूर करें, अपने देशकी इज्जत-आबर जखाकमें 
मिळा दें भौर पीढ़ीदरपीढ़ीके लिये नीच कहलानेका 
कलंक लगा टें . अथवा सत्याग्रइकी आगमे पतंगकी भांति 
जळ मरें । उन्होंने लांडित, अपमानित ओर कलंकित 
होकर जीनेके बजाय प्रतिष्डाके साथ मर सिटन7 ही पसन्द 
किया है । इसलिये आज वे मानवताके संग्राममें ध्यत हैं । 
हमारा कतव्य है कि इम इस दुःलकी घड़ीमें अपने प्रबासी 


'भाइयोंकी छधि लें, उनको तन-मन-धनसे सहायता पहुं- 


चाये, उनको रणक्षेत्रमें आगे बढ़ते जानेको प्रोत्साहित 
करें । वे हमारी तरफ आशापूर्ण इष्टिसे देख रहे हें, क्या 
इम डनको निराश ओर इताश होने देंगे ? कदापि नहीं। 

मे' ल्वयं एक प्रवासी हु'--जन्मजात प्रवासी हूँ। 
मेरा जन्म उसी जोद्दान्सवर्गरमें हुआ है, जो सस्याग्रइ की 
भी जननी है । मेरे जीवनका सर्वोत्तम ओर अधिकांक्ष भाग 
दक्षिण अफ्रीकामें ही बीता है । वहांसे रुग्ण-शरीर और , 
भग्न-स्वास्थ्य लेकर छौटा--शोष जीवन म!दृभूमिकी गोद 
में बितानेके लिये । इस समय भी रुएण-शोथ्यापर पड़ा हूँ । 
यदि में बीमार ओर कमजोर न होता तो आज दक्षिण 
मफ्रीकामें या तो लड़ाईके मेदानमें अएवा नेटालकी जेछमें 
दिखायी पड़ता । इस अवह्थामें भी अपनी ठेखनीसे यथा- 
शक्ति उनकी सेवा ओर सहायता कर रहा हूँ । 


र > आई मधर मिलन की वेला ! 


` गोधूळी वह मुझको भाई, 


एक वेदना मन में छाई, 

भूल नहीं पाती में वे दिन 

जब म॑ने आंसू से खेळा ! 

केसे अव श्वङ्गार करू म॑ ! 

क्यों इस जगको प्यार करू' में ? 

जीबनके मधुमय दिवसों में 

मंने केवळ दुख ही भेला ! 
-तारापांडे 


~~~ ~~~ 


पध्यपूले) 


तीसरे विश्व महायुद्धकी विग्रह भूमि 


| 
क्ली अवनील्द्र कुमार विद्यालंकार : 
[ 
| 
- 


ह युक्षव राष्ट्र ओरिकाके व्यवसाय मन्त्री मि० 


देनरी बाठेखने अपने देशको ब्रिटिश परराष्ट्र नीतिका अनु- 
सरण न करनेकी चेतावनी देते हुए कहा हे कि यह मध्यपूर्व 
आज दो घड़े महान राष्ट्रों ब्रिटेन ओर खोवियट रूसकी 
प्रतिस्पद्धो और प्रतियोगिताका क्षेत्र हो रहा हे और ये दोनों 
इल समय लड़ाई न चाहते हुए भो सध्यपूवंको भावी महा 
थुंका रण क्षेत्र बना रहे हें । संयुक्उराष्ट्र अमेरिकाको इस 
लिये इस उलझनमें पड़नेसे बचना चाहिये अन्यथा वढ भी 
घुद्दडी ज्वालाओंपें फंस जायेगा । मि० हेनरी वालेसकी 
यह चेतावनो अर्थपूर्ण हे । पिछले डेढ़ सालते. सध्यपू् में 
घट रही घटनायें इस सत्यक्र। समर्थन करती हैं । 

मध्यपूर्वके सामने आज आन्तरिक संचर्षकी समल्या 
है। केत्दीकरण ओर चिकेन्हीकरणकी शकिकियां भाज 
परस्पर टकरा रही हैं । हैरानमें, विशेषतः उत्तरीय हैरानमें 
घट रही घटनायें इस बातकी सूचक हैं कि मध्यपूर्वके संकट 
छा आरम्भ हो गया है । 

ईरान 

उत्तरीय ईैरानकी आवाढी १२०००००० है। इरानी 

गधर्नेभेंट १६०००००० ह । 
अजरबेजान आज, पूर्णतः 

सो वियर प्रभाषमें हे । इसका | 
कारण कया हे 0) छगमग १ 
करोड़ सदा भूखे रहते हैं और . 
सर्वथा निरक्षर हैं। ८० छाख 
सिफलिस से बीमार हैं। 
चारमें से पुक घश्चा एक साल 
का होनेसे पहले ही मर 
जाता है। : 


स्पेन, फ्रांस ओर | 
जमंनीफे सम्मिलित क्षेत्रफल ,/ 5 
से यह घिस्तार में अधिक “#5 
है। इसपर तेइरानका शासन 


था स्थानीय ओर प्रादेशिक सत्ता किली किल्मकी नहीं थी । 
वेघानिक इष्टिसे ईरानमें वेधानिक राजतन्त्र है। २६. 
वर्षीच शाह सुइस्मद रीजा, मन्त्रिमण्डल, मजलिस, जिसके 
प्रति मन्त्रिमण्डल उत्तरदायी है, ये शासन संघके सुख्य 
अंग हैं । मगर व्यवद्दारतः २००० धनी परिबार देशका 
शासन चळाते हैं । वे भू स्वामी हैं, वे स्वतः मन्त्रिमण्डल 
हैं, वे ही मजलिस भोर वे सेना और अर्थ च राजस्वका 
नियन्त्रण करते हैं। यहां तक कि छूडेह डिप्टी भी जमादार | 


हैं था बहुत धनी व्यक्ति हैं । i. 
अफीम पार्लमेंट ५ 


इैरानमें आज भी सुख्प्रतः दो पार्टियां हैं। लूडेइ 
और छुडेइ विरोधी "नेशनल बिल? आन्दोलन । मजलिसमें 
एकमात्र लुड॒द्द पार्टी लंगडित पार्टी है । घेधानिक स्वार्थका _ 
प्रभुत्व है। मजलिसके सामने साळ भरसे अधिक समयसे 
महत्वपूर्ण छघार ओर अर्थ सम्बन्धी १०० बिल पड़े हुए हैं, हे 
१२७ सदुष्योंमं से ६९ का तो आवश्यक कोरथ कभी पूरा | 
नहीँ होगा । धनी सदस्य गेरहाजिर रहते हैं। अफीसका | 
सेवन अभी ठक एक राष्ट्रीय फैशन समझा जाता है। मज- 


A 
सध्यपूर्व का भाधनिक छूप 


लिस भी इसका आनरद उठती है। छगनग एक तिद्ाई 
 सदृत्य नियमित छूपते 'पाइपय' का सेवन करते हैं और 
हर बाद जव सद्स्य “हार दिशा! को रोकनेमें असमर्थ हाते 
। मजलिस ट्य्रग्रित कर दी जाठी है। 
 शार्थिक दृश्सि पिछड़े अन्य देशोंके समान रैरानकी 
| भयका ५० प्रतिशत सेना, ॐ०रमेरी ओर पुलिसपर खर्च 
| है। दैनिकका वेतन १८-१० रु०है। ओर कठिन 
ते बचनेके लिये अपने अफसराको वह बराबर बखशीदा 
रहता है। 
` ` द्रध्यमवर्गका बड़ा अभाव है। सरकारी कर्मचारी 
बन पाते हैं, अतः भ्रष्ट हैं। ओद्योगिक मजदूरोंकी 
रे देशमें ५३ हजार है ओर एङ करोड़ ईरानी 
घ और चायपर गुतारा करते हैं। 
... ब्रिटेनकी ओर 
. . 20 तिवारीने क्रांतिकारी 


मिश्री प्रतिनिधियोंके भआागमनपर सलामी 
-पार्टने भी मास्क्रोके भा 


रलसे मुख फेर लिया है भोर 
ब्रिटेनके आंचलसे अउनेको बांध 
लिया हे । सन्‌ १९४ : में सोवि- 
यर गवनरमेटने निश्चय किया 
कि ईरानसे ब्रिटिश प्रयल्क। संत 
किया जाय ओर यह 


सम्भव 
नहीं है, तो इसको न्यूनतम 
क्रिया जाय। लढेह पार्टी 


बनायी गयी । इरूफह न, सेब्रिन्न 
भौर तेइर!न में ट्रेड यनियमें 
बनायी गयीं । फलतः मालिकों 
को मजदूरीका वेतन दुगुना कर 
देना पड़ा ओर कपड़ा, कोयला 
ओर जूतेकी रियायत देनी 
पड़ी। भूमि छथारकी घात 
मार जवानी जमः खर्च रही । 


छड पार्टीने सगर दो भारी 
गलतियां की । इसने धर्मपर 
आक्रमण किया और इसमे 
अपने अधिकांश अनु याधी खों 
दित ॥. यह एक सणी. पाडी हो 
“गयी । जनता इसको एक 
विदेशी राष्ट्र द्वार! बनायी 


समझती थी। ट्डेह 
ओर निदेशोंका अक्षरशः 
पालन किया । इसंते जनताझी धारणा पुष्ट हो गयी। 


फिर ळः इ पार्टीके नेता घनियों ओर जमींदारोमे से आपे 


थे । वे अपने आपको जनताके साथ समरस न कर सके और 
न उसके साथ एकात्मता स्थापिल कर सके । 
सवष 

छूडेइ पार्टी ब्रिटिश प्रभावका अन्त करनेमे विफल 
रही । पर यह प्रारम्भ था । १९४४ के अंतमे छूने देखा कि 
$रानके अन्दर ब्रिटिश और रूसी शङ्रितकी परीक्षाका अव- 
सर आ गया है। उत्तरी ईरानमें १छाख4० हजार वर्गमीलमें 
तेलक्षेत्र प्राप्त करनेके लिये रूसने गुरूपसे बातचीतं चलाई। 
समशझ्ोतेझो बातचीत समाप्ति पर थी कि मजलिसने कानून 
घना दिया कि ईरानी भूमिपर जबतक विदेशी सेना है, तप- 
तक न कोई नया तेंलकुप डुबोया जाय ओर न किसी विदेशी 
राष्ट्रकों कोई रियायव दी जाय । रूखके सु इपर यड तमाचा 


था ओर उपो आना राजदूत वापप धुरा लिया । 

इरी समग्र ईरातमें सेत्रर जिता. झिळल्वीन से छोट 
झाया । यइ दरेक मानत हे कि ईरानी राजनतीतितज्ञर्मि 
सदयद जिभा एक समूडी, योग्य ओर कामताशील व्यक्ति 
ह । उसने नेशनङ ब्रिठ मू मेट? का प्रारम्न किप्रा । धन 
पातके छिये पुठत्रग्डां का सद्प्रात प्रस्त किया । ळूडेद पार्टी 
का विरोध क'नेके लिये प्रवलित छधारोंका भो विगेध 
किरा । ट्रेड यूनियतों के एुकाबले शावक्रीयर गिल्ड बताई। 
हत त्र यूनिपनें बनाकर दरड यूनियतर्मे फूट डाल दी। 
छड़ाई समाप्त हो गयी थी । घाल्कन प्रदेशके समान ईरान 
हे भी ब्रिटिश प्रनाव्रका अन्त करनेको खो बियर रूप उत्छुक 
था। अ'त तक्के प्रय्न विफल हुए थे। अतः नया उपक्रम 
किया गया । 

अःरेजान युद्ध 

इते इस बार नयी 'टेकनीक'से काम लिया। अजर- 
घेजानमें स्वाधीनताके आंदोलन 
क्रा सूत्रपात किया । यह ईरानका (5 
सबसे अधिक सब्द प्रांत है। 
बहुतले प्रभावशाली राजनीतिश्ञों 
की यहां जागीरें . हें। इरानका 
दूसरे नम्बर का शइर क्रेत्रिज 
इसी में है । यह तुर्की और इराकसे 
ईरानको जोड़ता है। 

रूछी अजर्वेजांनो घड़ी 

तादादर्मे अजरबेजान में सर्वत्र 
कैल ग? । दोनों एक भाषा बोलते 
भे। दोनोंमें कोई अंतर नहीं 
था | _ अक्तूवरमें डेमाक्र टिक 
पार्टीकेनामसे एक नयी पाटीको 
स्थापना की गयी। इईरानदे। 
अन्य भागोंके छूडेंद पार्टीके 
लोग इसे अलग रहे। सामू: 
दिक उत्थान नहीं हुआ और 
न॑ तेइरानपर सामूद्धिक कूच 
हुआ । रूसियोंने अजरवेजानके 
दासकोंसे सेनिकों और पुलिस- 
यैनते स्फट खूपसे कह 
दिया कि वे डेमाक्रेटो की 
कार्यवाद्दीम किसी प्रकार का 


शहद रकी कुछ सरकारी देश्यरतोंयर कब्जा कर ठेते हैं...ओर 
छवदद वद भारी संड्यार्मे मार्चकस्त, हुए आते-हैं और उत 
स्थानका दालन अपने द्वायमें ले लेत हैं । रूसी पदेके पीछे 
रहकर सूत्र हिळाते ग्हे । 

नवस्त्र (में ये लोग तेइरानकी पहुंचमें आ गये थे और 
सफ होना द्वी चाहते थे कि दुनियाका ध्यान अजरवेजान 
पर केन्डित दो गया । फठुतः बिद्रोद्दी पीछे लोट गये । रूख 
ने अरनी सेता वापस बुझा ली ओर मौत युका एक पचे 
इस प्रकार समाप्त दो :गया । 

रूपको सफटता 

झूलको :अज वेजान?) आन्द्रोळतमेंमारी सरलता 
मिळली । यद्व तेढरानकन ममे] स्थळयर चोट थी । डघरके ` 
जर्मीदार भयभीत हो गये ओर इरानी गतर्नमेंडकी प्रतिरोध 
करनेकी इच्छाका अन्त हो गया । तेइरानर्मे उनके अतुकूठ 


६४ दर्णके प्रभुटरे पराव का दिराका किडा उपके द्वाराधिध्रक्ों सोया जा रहा है 


कदा: 
Rd 


To 


स्थापित हो गयी; ईरानका एक सबसे धनी भौर 
छी राजनीतिशनवाब एल्तानेइ रूसका मित्र हो 
और उसने मजलिसकों सके अनुकूल नीति अपनाने 
प्रोरित किया | 

नका प्रधान मन्त्री इस समय ७२ धर्णका बूढ़ा 
जिसकी ईमानदारी हफटिकके समान थी मगर 


iio) 


षह साहसी. न था। 
झ्सका उसपर दधाध पड़ने 
लगा कि एस: विरोधी 
अफसरों छो, .विशेपतः 
चीफ आफ घुलिस भौर 
चीफ भक .दी ल्टाफक्को 
अलग कर द्या जाय। 
ये दोनों ब्रिटिश प्रभाषमें 
थे भोर छसके बिरोधी 
पाये जाते थे। इकीमको 
आश्‍वासन दिया गया था 
कि इनको इट।नेसे मारको 
और तेइरानके बीच सीधी 
बातचीत हो सकेगी भोर 
रूसी ्रते' नरम होंगी और 
सोषियत इकीम गधन- 
 मेंटका बिरोध न करेगी । 
फलतः तेइरानकाः 
मेयर, और ईरानी मन्न्नि- 
मण्डलमें से गृहमन्त्री हटा 
दिये गये दो ओर सस्त्री 
बादमें इटाये गये । माच के 
समीप सगनेके कारण 
त्रिराप्ट्र परिषदके सामने 
इरानके प्रश्‍नको रखनेका 
घिचार त्याग दिया गया । 
रूसका प्रतिरोध करनेवाली 
कोई शक्ति अजरवेजान कोर 
तेहरानमें न रही । अन्तर्मे 
इकीमी मन्त्रिमण्डलको भी 
एल्तानेइ मन्त्रीमण्डळके लि 
कि ` जगह बनानी पड़ी। 


“a 


:मध्यपूवके कुछ शासक स्वगीय रूजवेश्टके साथ 


एल्तानेइ मन्त्रिमण्डरमें अक्ष लूडेह पार्टीके सदस्य सम्मि- 
छित हो गये हें । इस प्रकार तेइरानकी गवनंमेंट पूर्णतः हसी 
प्रभाबमें आ गयी है । 


त्रिटेनकी कठिनाई में 
ईरानमें रूसकी प्रभुताकी चढ़ती कलाको देखकर 


क 
>> ण 


तीसरे विश्व महायुद्धकी .विश्रद् भूमि 
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ब्रिटेन कडिनाइमें पड़ गया है । ब्रिटेनकी सहायताकी उपेझा 
रखनेवाला समाजका बह बर्ग है जो कमसे कम घांछनीय 
ओर प्रतिगामी है । समाजके अन्दर होनेवाले आन्तरिक 
परिवतेनोंसे भभीत होकर अपनी स्थितिकी रक्षाके लिये 
यह घर्ग ब्रिटेनकी सहायता चाहता है। फिर बिटेनकी 
दृक्षिण ईरानमें एग्लो-इण्डियन आयळ कम्पनी है । ईरामके 
मजदूरों में घडे असंतोषका प्रभाव ए्‌'ग्डो-हण्डियन अगयल 
ऊम्पनीके ईरानी मजदूरोंपर भी पड़ा है भोर उन्होंने 
इड्ताळ भी की, जिससे कम्पनीके अधिकारी चकि दो 
गये हैं । मिटेनने अपने डितोंकी रक्षाके लिये बसरार्मे सेना 
जमा कर रखी है । दूसरी ओर घड अजरवेज्ञानके समान 
दक्षिण हैरगनमें अरबिस्तान ओर खाजलिस्तानके स्वायत्त 
शासन प्राप्त राज्योंकी स्थापनाके लिये आंदोलन करनेकी 
प्रेरणा कर रहा है। छसके प्रभाषका अन्त कंरनेके लिये यह 
निटेनकी प्रतियोगिता है । 

हैरानके अन्दर तेल प्रचुर मान्नामें हे । त्रिटेनके पास 
जो तेल क्षेत्र है, उसमें ही अकेळे १९४५ को गणनाके अनु- 
खार ८०-०,०००,०००,००० पीपेका छरक्षित भंडार पड़ाहे । 
मध्यपूर्वके अन्य तेल क्षे त्रॉर्मे जिदेन और ११२६०००००० 
पीयोंपर नियंत्रण करता है। अमेरिकाके पास १२६२५ 
लाख, फ्रांसके पास ११२५०००,००० ओर हालेण्डके पास 
१२२५०००,००० पीपे हैं। पर छसके पास मध्यपूर्वर्मे बोई 
ईरानमें १६०००० घर्गमील तेल क्षेत्रकी रियायत मिलनेसे 
पहळे कोड तेल क्षेत्र नहीं था । 

तेल जरूरी है ? 

यहां हवभावतः प्रश्‍न उडता है कि क्‍या इरानका तेळ 
रूसके लिये आवश्यक है ? १९०१ में ए'ग्ळो-इण्डियन कंपनी 
ने प्रसिद्ध डाकी रियायत की । मार्च १९१६ अकाकी एम० 
एस० ज्ञो स्टारिया, रूसी नागरिकने ईरानी गयनेमेंटसे 
इरानके पांच उत्तरी प्रान्तोंमें अजरवेजान घिकन, भजनदरान 
अस्त्राबाद और खोरासान, रियायत प्राप्त की । २६ दिसं- 
नर १९२१ को ईरानी प्रधान मन्त्री होवलेने “टाइम्स! 
छन्दन्में छिखा कि जारकालीन गबर मेंटके दबावमे मज- 
छिसछी बिना अनुमतिके यह रियायत दी गयी थी, अत 
सोवियत गवर्नमेंटने यह रियायत रद्द करनेके लिये कदा ओर 
. हुरानी गवर्नमेंटने वेसा ही किया । मगर अकाकी एम० 
पुम खोस्टारियाने बह रिथायत एंग्लो-इण्डियस! आयळ 
कम्पनीको येच दिया । उसने बद्दी रियायत स्टण्डड आयंछ 
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कम्पनी, न्यूजसोंको भी दी। छूसने क्षिक्रायत की भौर 
ईरान गवनंमेटने उत्तरके पांच प््रान्तोंकी छटण्डड आयळ 
कम्पनीकों दी गयी रियायत रद्द कर दी । र 
उत्तरीय प्रान्तोंके तेल क्षेत्रोंकी रियायत प्रांतके छिये 
बिदेशी कम्पनियों ने बादमें भी प्रयत्न किया, मगर सोवियत 
छल सदा ब्रिटिश ओ7 अधरीकी कम्पन्तियांक्रो बह छेनेसे 
रोकता रद्वा । क्योंकि २६ फरवरी १९२१ की झूस-ईर न 
खन्धि की एक धारा है कि सोवियत गवनंमेंटकी रजामदी 
के बगेर उन पांच प्रांतोंमें किसी तीसरी शक्तिके नागरिक 
को हैरान रियायत न देगा । दूसरा कारण यह हे कि उत्तरी 
इरानी क्षेत्रले बादर निकछकर विदवर्मे पहुंचनेका मागं 
एकमात्र बाकू दोकर है, वहांसे सोवियत काकेशियाके पार 
बाटममें फिर डाडेनरकी राह । इरानी खाड़ी तक सीधी 
पद्दा ड़ियों ओर मार्गहीन मरुभूमिके बीच ७०० मील लम्बी 
पाहप-छाइन बनाने एर भी बशीर या किसी अन्य हैरानी 
रगाइसे यरोपकी यात्रा काळासागरकी अपेक्षा कई गुणा 
अधिक लम्बी होगी । यह एकमात्र कारण हो रूसको 
उत्तरीय हैरानमें किली तीसरी शक्तिको रियायत देनेसे 
रोकनेके लिये वीटो? का अधिकार देना है। इसलिये 
इरानी तेल क्षे त्रोंको छूसने ब्रिटेन ओर अमेरिकाको उनसे 
दूर रखनेके छिये प्राप्त किया है, यह सोचना नितान्त भ्रमा- 
त्मक है । 

१९४१ से पहळे तक छूसने उत्तरीय ईरानमें तेळकी 
रियायत नहीं मांगी । यदि बह मांगता तो उसकी माँगका 
प्रतिरोध करनेवाला कोई नहीं था मगर मास्कोको बिदेशी 
तेळकी जरूरत दी नहीं थी । सोवियत यूनियनको इस बात 
का गर्ब था कि दुनियामें उसके पास सर्वाधिक छरक्षित 
तेल भण्डार है इसलिये छूसको यह तनिक भय नहीं था 
कि ज्ततरीय हैरानका तेल क्षेत्र उसके अभियोगीके पास चछा _ 
जायंगा और उराको भी ईरानी तेलकी जरूरत नहीं थी। 
फिर प्रशन होता है, यह सब इलचछ उसने क्यों की ? इसका _ 
उत्तर ईरान गवर्नमेंटसे रूसको प्राप्त रियायतको देखनेसे स्पष्ट _ 
हो जायेगा । थह रियायत समस्त उत्तरीय ईरानमें है और 
तेहरानके ४६ मील के अन्वेर तक है । अब हजारों सोबि- 
यत इ'जीनिथर, मिस्त्री, गुप्तचर इस प्रदेशमे स्वच्छन्द्वासे 
घूसेंगे और सोवियत राजनीतिक प्रभावको हढ़ करेंगे । यह | 
तेल रियायत ईरानमें सोवियत विस्तारका पद्दळा पच्चर | 

है। तेल ड्रीरूरके पीछे-पीछे लाळ पताका चछेगी । स्टालिन F- 


~ ) २४ 


इस प्रकार जारके मतोरयों और स्वपो 
_ जि ब्रिटिश साभ्राज्य़को कुवळकर रूपी साम्राउयक्री स्था- 
एना कर रहा है । 
~ सिंग बोड है 
बस्तुतः उत्तरीय ईरान रके लिये मध्यपूर्व इस्तः 
देप करनेके लिय कूरनेका स्थान टिथ्रिग वोढं है। - दूमरे 
| ` उइढ्दोंमेंउत्तरीय इतन नीतिका अन्त नहीं बलिक आरम्भ 
| याद रूसके यहां पैर जम गग्रे तो हराक ओर तुर्की 
दके प्रभावका प्रतिरोध न कर सकेंगे । ईराक ओर तु 
में बसे इदौकी भावना को वे अपील करना. जानते हैं । 
इती प्रकार आरमी नियनोंका प्रश्न उठाकर वे सीरिया और 
छेषवानमें हस्तक्षेप कर सकेंगे ओर अएब लीग और यहू दिया 
के वितरादक़ा निर्णय कानेङी सिप्रतिमें वे हो जायेंगे। यद 
मध्यपूर्व में ब्रिटतकी पूर्ण पराजयकी सूवता होगी । मध्यः 
पूर्वका सन्तुड़न बःर जायगा ओर अश्यत्रस्था मद जायेगी । 
हसलिये उत्तरीय हैरानमे रूपको मिलती रियाय्रतक्रो स्थानीय 
"बात न समझनी चाहिये। उतर्मे भावी अत्तर्रष्ट्रीय धटना- 
चक्र निहित है। 
सामरिक दष्टिसे सोवियत रूस केल्यियत सागरकी 
रक्षाके लिये ईरानकी खाड़ी तक अपना अवाध प्रवेश आब- 
इयक मानता है। क्योंकि दक्षिणी दैहिपयन सागरका तट 
£ हरात बनाता है। इसलिये रूपने अररवेजानक्ली विद्युत 
` रेळेको आह युगा बढ़ानेकी योजना बनाई है। मध्यपूर्वमे 
यने विस्तारको आंकाक्षा देखते हुए रूप ईरानकी खाड़ी 
को उपेक्षा नहीं कर सकता। ' 


ईराक 


सलळत ईराकके अन्दर ४७ गत्रर्तमेंट बदी । मगर 


झौर वे सब्र एक सी मित क्षेत्रके थे । पद्चीत सालोंके अन्दर 
कोई भी गवनेमेंट इतने समय तक नहीं रही जो देशको 
ए सामाजिक भौर आर्थिक समस्याओंकी ओर ध्यान दे सके । 
.. भुन छगाया गयाई कि छामगर -छाद्रकछाहीन ओर कुडी 
` क्षाबादीका जो दो-तिइाई भाग हैं, प्रतिदिन एक पेनीते म 
गुजारा करते हैं । आबादीका अधिक 
को बीमारीसे ग्रस्त है । मधू में र 
है। इराकके तीन बड़े शदरोंमें १९३८ ४ १ के बीच 
| एक इजार बडवोर्मे औसतन २२७ मर गये । 


विश्वमित्र 


को "| जज मकी पूरा करनेके 


इसके सत्र आदमी कुछ वेघानिक राजनी तिज्ञोंग्रें ते आये. 


कुई रान, इराक ओर तुकी, इन तीन देशोके सस्धि 
स्थछपर रहते हैँ । हतिह्ासके प्रारम्भि काळसे ये लोग 
अपने काए शासन करनेवाली बाह्य शक्तिसे छड़ते रहे हैं 
इन्दोंन भरती विशिष्ट जातीयताको ३ या ४ हजार साहे 
तक कायम रखा है ओर असी रियर्ना, ge ओर अ घु. 
पिक विजेत!ओं सबहो ये सदा चुरोतीदेते रहे हैं। पहाड 
रहनेवाले और कि/न्दर दोनों ५क समान आपने बनाये 
कानूनोंका पालन करते रहे हैं। यद्यपि इनकी संख्या २७ 
ळाखसे भी कम है । इनमें से ६९० देळार ईराकर्पे रहते है 
और इराककी आबादीके ये पंचांश हैं। यदि हलो दंगका 
स्वायत्त श!सन प्राप्त राज्य कुई स्थापित करे, जिसमें का, 


आर्डइन ईरानियव, अजरवेजान ओर खो वियत जनमका 


भारमी निया सम्मिलित दों, तो समीरके ब्रिटिश तेल क्षेत्र 
श ह >] कर 
मोसलमें भी उद्धिग्ववा ओर विल्ता फेळ जायी | 

ईरानह करते, जिनकी संख्या दो छख है, बायव्य 
ईरानमें 'कुदिश लिवरेशन कमेटी ' हूथा पित की हे । - ईराङके 
भंतुष्ट इस कम्ेटीकी ओर आशा मरी नजरसे देख हैं। 


कुर्राका ताजा विद्रोह नेताओको धन देकर शान्त कर दिया 


गया ।. प? ईएाकमें एक नपे तत्तका उदय हुआ है । हैरान 
के बाद ख्सकी आली इष्टि ईराकपर पड़ेगी : ईरानके 
सप्रान ईराकके अन्दर भी सामाजिक च अल्पस्य कोंकी 
सम्नस्या विद्यमान है। अत्ररवेत्रानके समान इराक भी 
ममेल्थळ्पर की गयी चोटको सम्हाळ न सकेगा । तुर्की आज 


जो रूपका प्रतिरोध कर रहा है, वद प्रतिरोधक क्षमता | 


हैराकमें नहीं है। 
श्व्गसूदृ 
यह इश्नसूरके साम्राज्य और उसके परदेशे अन्तत 


रदनेदाले फिरन्दुर कबीलोंमें उसके प्रभावशाली और शक्ति | 
शाली व्यक्तित्व द्वारा स्थापित व्यवस्थापर, आश्रित हैं। | 


यह ईशाककी ३५ हजार सेनापर आश्रित है, जो कादिर 


विद्रो हों को कुचळतीहे और आक्रान्तकब्रीहोंको राजधानी नं 


आने देती। सिद्धांत: यह सेना इतनी शक्तिशाली है कि यह 


'इजाजपर इमला करके इढनसूदके राज्यका अन्त कर सकतीं | 

5 त र | 
है, मगर मध्यपूर्व ब्रिटिश नी तिने इन्तसूदके राज्यको स्वीः | 
कार कर लिया है, अतः उसके प्रतियोगी इशंभाइठ राजवंशे | 


को भपनी महत्वाकांक्षाओं ओर आशाओंको इसके भ 'गे 


P| 
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तु 

i] 
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रु 
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नीचा करना पड़ता है। ` 


हे | ट्रांतजोडन 

है हैँ। डाळे स्वाधीतता प्राप्त ट्रांसजो डंनपर भी इशभा३ट 
साहो! राजवशका शासत है। यदांडी सेता हराळी सेचाकी पूरक 
अध, है। मध्यवूर्वमें सम्भवतः 'अरत्र छीहन' सर्वोमय स्थानीय 
डोम सेना है। इसका एक भाग अधिक है। इसके सब अफसर 
बनाये. क्षग्रेज हैं। इनकी संख्या १६ हजार है ओर इनको ब्रिटि 
॥२० खजानेस वेतन मिळता है। ये दोनों सेतायें इब्तसूदके राजय 
हते है. की लोमापर तेनात रहकर उसको सदा ब्रिटिश प्रभावको 


इंगा दिङातो है ओर सचेत करती रहती है कि ब्रिटेन किख 
छा, सीमा तक उसके विस्दारको सदन कर सकता है। - 


[मका | सोवि३त मुस्लिम ब्लाक 
' झरबळी अपेज्ञा मित्र हसी खतरेंके लिए अधिक 
| खळा है। वहां निरंकुश शासन हे, पूजी पतियो और जर्मी- 
य्य दारोंका शासन ३ इन्नसूरने अरब छीगको धमकी 
एइ्कें) दी थी कि यदि यहुदी और अमरीकी सालका बहिप्कोर न 
हैं । किया पया तो सोडी अरेविया अरब हीगका परित्याग 
दिया. कर दे. | झूपी भयके लाथ यह भय भी कास कर रहा ह 
हैरान अरब मम सोवियत झसकी दिलचस्पी बढ़ रही है। करोमे 
रानके | इन्द . शाहफारू हसे सम्पर्क स्थापित कर ल्या है। रूपी 
झोंकी दूत सर्में एक सेक्रेटरी छरत।नोव सुषलमान है। यह 
भी) मध में छलका सबले बड़ा सम्पर्क स्थापित करनेवाला 
आज ब्यक्ति है। यूगोस्डावियाका कैरो स्थित राजदूत भी 
रमता | सुसळमान है । इसते इली-छुसिलम ठाक इढ़ हो गया है । 
| रब लीगने छूलियोंको यदद विश्वास दिलाया है कि वह 
मध्यपूर्वकी शक्तियोंकी छड़ाई ओर प्रठियोगितामें 
._ पटस्य ह - 
है र मिश्र में 
ड ३ मगर फिलस्तीनसे अधिक मिश्रके अन्दर अंग्र जोके 
हा विरुद राष्ट्रीय क्षोभ पेला हुआ हे । ट्रेड यूनियनोंका संग- 
= - ष हो रहा है। समाजवादी विचारधारा फेळ रही है। 
क... “पुस्शिम ब्रदर हुड' नामले भी एक आन्दोलन चल रहा 
क. ह। इसके साथ कम्युनिस्ट प्रवार भी हो रहा हे। मिश्र 
र | छाज खोड रहा है। सूडानका परित्याग करने और ब्रिटिश 


सेनाके मिश्र खाली करनेसे ही यह क्षोभ शान्त हो सकता _ 


| जिस रौ 
जं ` है। यदि अग्रेजोंने यद्द न किया तो 


हीसरे विशव मह.युद्धि दिभ्रहभू मि 


- हैफा प्राकृतिक बन्द्रगाह हे । यद भूमध्य सागरके हि 


अत्रीकाके अन्दर स्थापित यरोपियन साञ्चाज्य उस ज्या 7 | 
में अस्म हो जायगा। 
मध्यपूकी ओर खूप सन्द्रेर भरी इष्टिसे 
देखता है । अतः बह चाहता हे कि मध्यूवकी डेगची 
खदवद्ाती रहे । वद अल्यसंड्यकों और सामाजिक सम- _ 
हयाओंको सदा जागृत रखना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका मध्रू्चका बाजार चाहता है ओर घइ अमरीकी 
साद्वसके छितर क्षन्न तेयार कर रद्वा दे। छह उस दिनकी. 
प्रतीक्दामे है, जबकि रूसके प्रभावसे अंज मिश्र खाती. 
करेंगे और वह क्ष ग्रेजों द्वारा खालीकी गयी जगद्दको ग्रहण... 
कर लेगा । मध्यपूर्व मद्दानू सामाजिक, राजनीतिक क्रान्ति | 
के द्वारपर खड़ा हे और यहां हुई उथल-पुथळका समस्त घिइच 
पर व्यापक प्रभाव पढ़े बगेर न रहेगा ।. * 
अंग्ेजॉकी मोर्चेतन्दौ 
अ'ग्रेज मगर अखे वन्द नहीं किये हुए हैं। घे देख 
रहे हैं कि पूर्दीप्र अरब गस्भीर आथिक और राजनी तिक 
गतिका केन्द्र हो रहा है। इसलिये मोसळ पाइप छाइन 
के टमिनस दैफापर अग्रज अपनी मोर्चवन्द. कर रहे 


की गयी है । हैफाका रेल द्वारा उत्तरमें दमिश्‍क और 
में अदनसे ' म्बथ्य है । हेनाज रेलवे अन्त उत्पादक : 
में से गुतरदी है । क्रनेडर शदर ९केर ओर समुद्र तटके 
का मैदान हवाई अडु के लिये उपयुक्त स्थान है । पह 
मालाके पीछे निहित एसः छोनके मेदानके समान छरक्षित 
है । रैफाकी विलेबन्दी ओर अङ्डांको छरक्षाकी व्यवस्था 

पर अगले दो तीन साझोंमे अंग्रेज १ करोड़ स्टलि 
करनेका इरादा रखते हैं । हैफा खाड़ीमें सेना, नो 
हवाई सेराकी रक्षा और स्व॒तस्त्रताके लिये अ 
बनाया जा रहा हे । मैंध्प्रपूवमें ब्रिटिश हितों 
व्यवस्था ब्रिटेन इस ढंगसे करना चाहता है, हल अ 
के मनमें सन्देह उत्पन्न न हो । 
ट्रांसनो्ड नसे ब्रिटनने अभी हाल 


emer 


ore 
पहला भाग ईराक और ट्रॉसजोडंनका फेडरेशन है। इराकी 
प्रधान मन्त्री ढा० स्वेफीक सवेदी द्वारा यह घोषणा करने 
पर भी कि वृहत्तर सीरियाकी योजनाका परित्याग कर 
द्विया गया है, अंग्रेज निराश नहीं हुए हैं ओर वे अपनी 
योजना आगे चुपचाप बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सीरियाके 
 ्रजीरेण्ट शुङृरी वे कुवाटछी के मुकाबले जामिल मरदादकों 
खड़ा करनेकी कोशिश की है, जो कि सीरियाका इशभाइट 
राजवंशके नीचे रखनेके पक्षमें है । लेबनानका विरोध दूर 
रेके लिये वे ऐेवनानकों वो भागोंमें, मुस्लिम जेब 
वीर भर 'पेटिट लिबान! जो मुख्यतः ईसाइयोंका होगा, 
वक्त कर देना चाहते हैं। जेवछ अदीळ सीरिया या अरब 
- फिलल्तीनमे मिला दिया जायेगा । 


छेबतानपर भार्थिक दबाव भी खूब डाळा जा रहा 


दक्षिण बिद्वारके, खासकर संथाळ परगनेके, बहुसंख्यक 

बासिन्दे अपभ्रष्ट मेथडी बोली बोलते हैं। इस बोलीकी 
कोई स्थिर छप रेखा नहीं, कोई व्याकरण-बन्धन नहीं 
झोर न वो अपना साहित्य ही है। इस नाम-गोत्र होन 
जे “बोळीमें हिन्दी, भोजपुरी, मगधी, बंगळा ओर मेथिलीके 

` शहद काने-कुड्जेके रूपमें हैं । ऐसा हाळतर्मे इस बोढीमें 
माधुयंकी खोज करना हाह्यासपर समझा जायगा । छित्तु 
'यहांके अनेक प्राम्यगीतोंमें प्रचुर मात्रामें रसका पुट मिला 
रहता है । अज्ञात कविगत इन ग्राम्यगीतोंमें आपको न अल. 
कार मिलेगा, न विशेष - भनुप्रास मिलेगा और न तो भावो 
की रहस्यमयी गहराई ही मिछेगी । मिलेगा सिफ धहांके 

निष्कपट हृदयोंका सरळ भोर प्रकृत भाव तथा मध रसकी 
ही फुद्दारे'। हां, कमी-कमी बक्रोक्ति भौर सहज उप- 
देलनेमें भाती हों, ऐसी बात नर्ही । विद्वानोंकों तो 
रसाह्वादन न मिलेगा, पर वे ही यदि इन गीतोंको 
समय प्रत्यक्ष देख छे तो वे उन गीतले प्रभावित हुए 
रहेंगे । हां, उनका यत्किब्वित रसज्ञ होना भाषश्यक 


विश्वमिन्र 


eee 


meee न 


है। ब्रिटेन भारी मात्रामें उपभोक्ताओँका सामान भे 
रहा हे । दस-बीस लाख प्लास्टिक कधिया, १०लाख ट्‌थवश 
१०००० रेडियो सेट१००छाख नज कपड़ा । इससे छेवनानका 
परेसे अस्थिर बाजार ओर अधिक अस्थिर हो गया है। 
इस प्रकार अंग्रेज ढृहत्तर सीरियाकी योजनाके प्रति हेब. 
नानके विरोधक्रो निबल कर देना चाहते दै । ब्रिटेन भावी 
महायुद्धकी तेयारीके छयालसे अरब राज्योंका एक संघ 
राज्य स्थापित करना चाहता है, जो छसके सुकावले उसकी 
मदद करे और पहली चोट अपनी छातीपर झेले। हेनरी 
चाहेसके स्पष्ट उद्गारसे ब्रिटेन नाराज है, मगर उसकी 
कार्यवाही मध्यपूर्वंको तीसरे विश्व सहायुरुका रणक्षेत्र 
बना रही है । 


न 


दक्षिण बिह।रके ग्राम्य गीत 


श्लो मोहन प्रसाद सिह 


गुइको प्रस्थान करने छगती है, उस सामय पतिके आगे 
पत्नी खड़ीकी जाती है ओर दोनोंके हुङूोंकी गांड बांध 
दी जाती हे । बर महाशय बधूके दोनों हाथोको पफड़े 
रहते हैं ओर बघू अपने आंचलको सम्हाले रहती हे! छह गिनें 
कन्याके आंचळमें अरबा चावळ, हल्दी, छारी ओर थथा 


व रोप्य-तान्न सुद्राऐ' देती हैं। इसे “लों इछा? कहते . 


डस क्रियाको सम्पन्न करते समय सा-बद्दते तथा 
अभ्यागता ओरतें बिदा-गीत गाती हैं । कन्या रोती हुईं सबसे 


हो, 
पत्ता 
बिद 
करते 
देखते 


छू 


भ'कवारी मिळती है ओर पिता, पितामह, अग्रज तथा चाचा | 


० > क 
वगेरह बड़ोंके पैर आचरते पकड़ कर रोती है, जिसका 


मतलब के हे--“में अब चढी । मेरी भूळ-चूक माक | 
करना और मुझे भूल न जाना । ” औरतें रोती जाती हैं। . 


आंसू पोंछती जाती हैं और गीत भी गाये जाती हैं। बड़ा . 


द ° 
हदी सी इय होता है उस समयका । कोन ऐसा 
सहृदय होगा, जिसका . हृदय उल समय भर न आये | 


व ड भी प्रिय पुत्रीआज अपने उदार मा-बापकी | 
द छोड़, अपने चिर परिचित प्रिय गृहका परित्याग कर 


पक भनजाने पुरुषकी क्रीतदासी-सी होकरकिती अपरिचिता | 
, 


| घरको जा रही है। 
हि किसी युगमे:भेब-मल्हार रागसे घर्षा होती हो या न 


हे हो, दीपक रागसे बुझे हुए प्रदीप जल उठते दों या न हों पर 
र पता नहीं, किन अज्ञात क. शीत उस करुणापूर्ण 
भावी बिता वेछामें उपहिथत जर्नोके क तूझान छा खड़ा 
` छरते हैं और धीरे-धीरे वियोगकी काली घटार्य उमड़ा कर 
संघ लते ही देखते आंखओंकी झड़ी लगा देते हैं जो थमना 
सकी | हर नहीं चाहती । उस तूफान, घनघोर घरा ओर . झड़ी 
हेनरी के बीच छोगोंके हृदयोंभें ये गीत किस वियोग व्यथाका 
सुकी संचार करते होंगे, बह एक मिम्नलिखिव गीवसे विदित 
क्षेत्र, होगा £- 
 कथी रे दिनू सूने रे भेळय़ बाग रे बगोचवा | 
। कथी रे बिन सूते है भेलय बा के महलियाँ ९? 
| छोयळी रे बिलू सुने रे भेल्य बग रे ब्गोचथा, 
| चीया रे बिनू छूने रे सेलप बाबा के महछश । 
। “क्यो ओकर खहलथ हो बाबा. कियो अकर करल्यं 
, सिगार 0” 
 धपनवां ओऊर  खइलौं गे बेटो, प॒ ख्वा ओकर करलों 
भागे | सगर ॥! 
बांध! “पनां ओकर फेरी देहो ब बां फुठव' दे । ।छ।रय य। 
पकड़े. इमरो ऐसन घोया ने पायब हो बाब, मन तोहर ब३स 
गणित मुरूझाय ॥? 
यथा | दोसे वे पनवां फेरों गे बेटी, ₹ कुरव दों छ र्याय ? 
कहते । सभवा बेढळे बोलियां हरलंगे हव में मन ७ मुझाय । 


हैक “कि घीजकैे समावमें बाग-बगीचे सूरे हो गये 0 
तथा ' पिताजीका महुरऊ ही. भछा, किसके अभावमे सूनां पडू 
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चाचा | “(अपनी मधुर कु-कू' ध्वनिले बाग-्षगो वरको 
[सका | हमेशा सुखरित करने वाळी ) कोयळके अभावमें ये बाग 
साक | चगीचे सूने हो गये और मा.बापकी लाडली बेटीके अभाव 
त हे, में पिता जोका ( सुखरित ) महळ सुना पड़पाया ।” 

बढ़ 'विता जी, तुमने उस ( वग) का क्या खाया | 
ऐसा उसकी किस चीज़से श्क्षार हो किया भला | ( जो आज 
ये |. उसके हाथोंमें सोप रहे दो।)” 


दिये फूमें (की माळा) से /टक्कार किया है बेटी 


दक्षिण बिहारके प्राम्यगीत 


पेने उसका रिया हुआ पान खाया हे और उसके 


पिताजी मेरी जेसी छाड़की वेटी तुम्हें कसी न मिलेगी 
ओर ( मुझे दूर करके) तुम्हारा मन सदा मुरझाया रहेगा । 
( खरो कहे देती ई । ) र 
किस तरद उसका पान उले लोटा दू' बेटी ? उसके 
फूळोंको ही मळा किस तरद बिखेर दू' ? सभ!के बीच बंड 
कर में घचन तो हार चुका हूँ ! ( अत्र क्या कर सकता 
हुँ? ) किसी न किसी तरह अपने मनको तो समझा कर 
रखना ही पड़ेगा । ( मेरा भव बश ही कया रहा ?_)'' य 
प्रिय पुत्री अपने पिताके असीम ह्नेइ-वन्धनको तोड. 
कर किसी तरह एक अपरिचित पुरुषके साथ जानेको तेयार 
| है, पर उल्का जल्म दाता पिता ही उसे आज लपते | 
घरमें रखनेते अलमथ दे । केसी विडम्पता हे! कितनी बड़ी... 
विवशता हे !! ठ 
इतना ही नहीं,इन लोक गीतोंकी उस दुछ्दनने शादी प्र 
होनेके पूर्ध अपनी सुक्तिका कोई उपाय न देख कर बारात - 
दरवाजा छगते समय भी पिताको झुळाबा देना याहत 
था :— < 
“साकर है तो'रि बांखरि दो बाबा ! 
साकार घरक दुआर। 
हथिया आवय छे पियासंळ हो बबा ! 
छ।क्‌ हेत नगर तोहार |” 
५च्‌:कूरि है मोरो बश्वरि गे देसे! 
चाकरि घर के दुआर । उ जी 
इंथिया आवय ददि पियॉसछ गे बेटों | 
देवह हमें होद खनाय ® . 
“पिताजो, आपका मकान वो संकरा है ओर 


32४ और कूड उसे ही मुबारक. 


2 2 ~= 


करना चाहतो है; पर 


ह री याद दिला कर उन्हें 
र : ता किसी हालतमें नहीं डिते । न 
देते कहा जाय कि छोक गीतोंकी उन नरी कविय 
ने उन कत्यायोते पितू स्नेह जतानेके लिये उपयु क्त वाक्य 
. कहलाये ये या भावी सछरालकी उन यातनाओंकी कल्पना 
|| @छरके, जिन यातनाओंमें पिस कर हजारो विहारी 
| हस्वागिनियां जीबनके उने दिनों को (जब कि स्वभावतः 
| उनके रगीन अरमावोसे सराबोर रहते हैं) कूह कूद 
` कर्‌ बिताती हैं। ग 
` ` मान-अमिमांनका भ्या रसे अच्छा नमूना इम सवाक्‌ 
` उचित्रों तथा उपस्यासोंमें पाते हैं, जिनकी नायक ओर 
` नाग्रिकाए परस्पर मान-अभिमान करती हुई दुखान्त घट- 
नाझोंकी. सृष्टि करती रहती हैं । हमारे उच्चशिक्षा भिक्षाबी 
| प्रदाशयोंकों पर इस संक्रामक रोगने प्रबळ वेरासे आक्रमण 
` क्या है।पर इमारे गांवांके रहनेवाछे गंवइयोंका मानामिमान 
अभी सी उस अबोध बाङकके समान है, जो लड्डू के न पाने 
पर 'रूठ जाता है, पर गुड़का छोटा-सा टुकड़ा पाने पर भी 
उसे उडू. समझ कर ही अपना मान भंग कर देताः 


है) 

(रोये बरजो में पियआ पतरंगग | 

केतरिया जतू रोपिहैं रे कुठ बोरना! . 
सोल्हो सिगार करो गेलो कलुइंड़ियों, 
केतारयां झांकी मारळे रे कुलबारना ! 

` सास गेल्य हटिया, ननंद गेलेय बटिया , 

(से) तूने घर अंटाइल्यं रे कुटबोरना | 

हनियां ताड आल्य! रे कुळवोरना | 

दुरूझक लोटले पिया है पनिळा प्रियवळे । 

है (3 ) मनवा मो, झुझाइलें रे मनमोहना |! 

हों सकृतता है, छंज़कों खेतीकी कषन्धाधुन्ध खरौनी 

परिश्रम )की याद कर के हमारी नायिका घबडा ड्ड 

। हो सकता है, इसीलिये उसने अपने पतिको बहुत 

छे ही ऊरी खेती करनेसे रोका हो, पर उस जिद्दीने 

की एक न इनी और खतमें गन्ने ल्गा ही दिये । 


सभीदेसीहै।. ; 
छरहरे सळोने होथां, मैंने तुम्हें बार-बार मना 
सन मत करो । पर तुमने मेरा कहना 


बेबारी नायिका क्षुव्व होकर पतिको खरा-खोटा एना 
» पर साथ ही उसकी इन्द्रता और रसिकतापर - 


। अब सुगतो इसका नतीजा |” 
“सोलदो ४ गार करके मे' कळुद्दाड़ी ( गन्ना पेरनेकी 


A 


हो सकता हे, धूपमें उख गोड़ते-गोड़ते उसका मन 


में ही होंगी कि तुम मोइानी तोड़कर भीतर घुल आथे। 
मुझे सूने घरमें अंटा पाये न इसीसे ।”? 

नायिकाने जब देखा कि ये महाशय खुद मनाने आणे 
हैं, तो वह ओर भी जान-घुझकर साल कर 
नायको दाराबके बढ़ाने पानी पिछाकर उसे सना हीतो 
लिया । नायिकाने इंसकर अ०्ना मान भंग कर दिया । 

५ मनमोहन साजन, तुमने शराबकी लालच दे, 
मुझे पाती पिलाकर मेरे मनको सुला ल्या । ( तुम बढ़े 
छलिया हो ! ) ” 

हमारी देदाती औरतोंको शहरी घनी मदिछाओंकी 
तरह थोड़ी दूर भी जानेकें लिये दरवान था नोकर- नोक 
रानियोंकी जरूरत नहीं पड़ती । यों दिखानेके लिये फोजी 
दर्दी पहनकर कलकत्ता- घम्बई जेसे शहरोंके सेदानों ओर 
सड़कोंपर पेंरेट करती हुई झरे ही सेन्य-ल॑चारतक़्ा अभि- 
नय कर छे', पर श्रोड़ी-ली विपत्ति पड़नेपर ही वे सवाकू 
चित्रोंकी अभिनेत्रियांकी कृतिम चीखको भी मातकर देती 
हैं। गावकी ओरतें सिर्फ अपनी दी नहीं, घक्त पड़नेपर 
झपठे पतिकी रक्षा भी कर सकती हैं। कितनी पढ़ी-लिषी 
और सभ्य कहानेवाळी ऐसी अद्धांद्विनियां हैं, जो पतिकें 
बीमार पड़नेपर अथवा सत्र तरहसे लाचार दो जानेपर 


खुद कमर कसकर कमाती हैं ओर पतिकी बिपत्तिमें साहाथ्य । 


करती हैं? गांवों में इसके सेकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे | 

इसका एक डदा६रण ळजिमेः--- 

“घारे पासे सिपहिया टाळ फेटा बांधे, 

कोडरिनिया गे, कार पेटा बाध हवलदार । 
दिन-दुपडांर लागळ कचहार यों कोईरिनियां गे ! 


पियंवाक आयल हे. बोळांट कौइरनिया गे! | 


र 
एके 'पयवा पातर, दोसरे सुकुमार कोरि निद्या गे ! 
केशं रे महते छुरिया मार कोईगि निया गे! 


चंडी । इसपर | 


रजवो जे छड़तर! ढाले--तरवारे' कोइरिनियां गे ! | 


हमहूँ लेडुवय सागों--डॉटे : क'डइरिनियां गो! 
रजः जे दे तय ढ.ळे--तळबारें कोइरिनियां गे ! 
हृण्हुं ।अतेत्रय साग-<डारे कोर्डरांनयां गे! 
गरवाके हंसुलिया सेहो बनको घरबप क १ रिलियां गे | 
तयो (रे ) पियवा आनेबघ छोड़य को इनियां गे | 
“काली पगडी बांधे हवलदारजीके आगल-ब गळ लाळ 
प्गड़ियां बांधे सिपाही लोग मरी-दुपहरीमें रगे हुए राज 
दरबारसे आ पहुंचे हैं । पतिक्री बुछाइद आयी 
अरी झो कोइरिनियां, मेरे पति दुवरे-पतले हैं, दूसरे, 
छुकुमार हदरे । अळा बदा तो, वे छुरियोंको मार कसे 
सहेंगे ! 
(वे कमजोर ही झहरे, तो क्या 
में आखिर किस दिनके लिये ई? 
राजा खाहव ढाल-तलवारसे लड़ेंगे! में भी यथोशक्ति 
जिस चीजप घन पडेगा, सो सागके 
लड़ 'गी । 
राजा साहब ढाळ-तरुवारसे छड़कर भी मुझसे पार 
नहीं पायेंगे ओर देखना, में लके डंठरुते हो जीत 
जञाऊगी । 
गलेकी ह'सली भ बल्श्रक रखनी पड़े, 
पर तोभी, जेसे होगा, में उन्हें छुड़ा 


हुआ ! में जो हू! 


सो कबूल है ! 
ही लाऊंगी । 

~ ~ ~ ~. 
यह साहस ओर छोडको पराकाष्डा बद्दी तो क्या है 0 


छसे ही क्यों न हो, 


दइ सागके डंडलसे तो क्या छड़ेगी, हाँ; इससे उसके भवुम्य 
उत्साइके साथ-छाथ उसकी येबती भी मालूम होती बा 
इन पंक्तियोंसे उनकी आभूपण--प्रियता की :अकखड़ता 
भौ झडकती है, जिन्हें वे जी-जानकी तरह खंजो रखती 
उपयु'क्त गीत विवाहादिके अब्ररपर गाये जाते व 
इन्हें 'झुमटा' कहते हैं। इन गीतोंकों गाते खमय युबतिग्रा] | 
दो दलोंमें विभक्त हो जाती हैं और परस्पर छायोको पक्र 
कर कवतररोंमें हो जाती हैं। एक कतार प्रश्नकत्त, बनती 
और दूयरी उत्तरदातृ । पळे प्रश्‍न कत्त यां बढे हाव भाव _ 
के साथ नाचती हुई आतो हैं ओर फिर उसी तरद्द अपनी, 
जगड वापस्त आकर.चप खड़ी दो जाती हे. । इसके बाद 
उत्तरदतुप्ोंकी बारी आती है ओर वे भी. अपना नू 
गीत उन्हीं डोकी तरह अदा करती हे । इस तरह 
पक गीती आवुत्ति चो याह वग्टेसे लेकर आध घण्टे 
हीती रहती हे । न 
इन गीतोंके अतिरिक्त छडपूजा, काळी-पूञा, काप 
और अन्यान्य देवी देवताओको पूःते समय भी विभिन्न 
प्रकारके गीत गाये जाते हँ । घान रोपते समय ओर चक्की का 
यळाते समय भी कभी-कभी रसपूर्ण गीत गाये जाते हैः 
जिनसे ढमारे गांबॉके छोगोंके छख दुल, चाल-चलन, रीर 
रिवाज और दंनिक गा इस्थ्य जीवनका यत्किंचित आ 


(मिलता है । 


हे चिर नोन | 


जागो हे चिर नवीन ! 


हो विनष्ट पुराचीन 
जीर्ण शीर्ण शित दीन 
जागं नव आशा के | 
दिशि-दिशि अंकुर नवीन, 
हो पुराण-मन्दिरमें नव प्रतिमा समासीन ! 
जागो हे चिर नवीन |! 
मिटे कुहासा मलीन, 
तिमिर-जाळ हो बिदीणे 
_ कण-कणसें अणु-अणुमें 
हो नब आभा विकीर्ण | 


बिश्व क्षितिज पर विहंसे नवयुग-ऊषा 
जागो हे चिर 
हो मनोज्ञ नयी सृष्टिः | 


आाकाशर्में एकाघ तारे झिठमिळा रहे थे । . इसके 
दराने मट्ठ संध्या न यी, ब ल्क पाठसको अःरी रजनी । 
जिसके अतरिक्ष-अतरालमें आशा-निराश के पवन-मेध 
ल मचा रहे मे जिससे कभी काई तागिका धोतित 3! 
| (दी थी । पोटिकोरमे एकाकिती ढेटी हुई अणिमा यही देख 
| ुहीथो। विश्व नीरब शा; इकत या मोन, तभी उसे वह 
| चिरपरिवितगान उनाई पड़ा जो प्राय; त्रतवत्थ या विवाद 
| | § भादि ऐसे ही शुभ अवमसगोपर ग'या जाता हि । वह भी 
` दानी प्रथ वालोंके यदा । जिसमें न कोह रागे, न छय 
` होर न ताल; बिलकुरु शान्त बहती, किन्तु वेगवती सरिता 
| को भांति जिसमें कोई विराम है, न ध्वनि, घह यरी 
ब `. 
कोयररि ज्ञाती विरनवां के देस, 
तू कूकि छाती, नेब्रत कहिभाती री। 
कोयऊ़रि भरि गये कुलमा हजार, 
, तो सूना मोहार, सवे अधियारी है री । _ 
कोयछरि एक नहि भागे घिरन मोरे, 
जिनसे में रही. सबे खख रीतीई री। 
भणिमाको जान पड़ा जेसे उदूर कहीं पर कोयऊ 
बेदना भरे ल्वग्से कुछ रही है और कोई युवक उसकी ओर 
अतृप्त- अप रुक देख रहा है। पास डरी मुस्कराती हुई एक. 
युवती खड़ी है, वह युव॒कके मनोमावोंक्ो हक्ष्य करती हुई 
गदी है । 
“क्या किसी विछड़ी हुई प्रोयसीकी याद सता 
है १९ 
भह शाम्त, निश्वछ खड़ा है आंखॉके जमे हुए जरके 
कण इष्टिगोचर हो उडे । युयती फिर पूछती है, पूछती 
नहीं, घीरेसे झकझोर भी देता है, तब जेते वह तन्द्वासे 
भागा हो और अ/परते ह्वरमें उत्तर दिया |] 
न “मेरी बहनको गये, बहुत दिन हो गये है... मैंने 
ह पतर नहीं भेजा हे, बया हालत होगी उसकी ।” 
> fF | तो जाओ, मन। छाओ न | मुझे छड कर 
| ह 
वा पूवक उह चळी । सचयुंच पोटिडो 


पत्र 


श्रीमती चन्द्रप्रभा द्विवेदी 


की छतसे कोई चिड़िया पंख कड़फड़ाती 
भष णमा उठकर बेड गयी । 

राप्रि गदरी बीत रही थी, बचे प्रगाढ़ निङ्गाे 
मञ्न थे पति अपनी मित्र पार्टीमें डलके थे) वह 
थी, एक दार उसके जो में भाया - जाकर उस पानेवाही 
को बुलाकर गढेसे लगा छू', अपनी शिथिऊ कछाइयोंमें भर 
कर कहूँ । 


निक्ष गयी | 


“मैं तुम्हारे वीरको एक पश्न लिख हू'गी। या 


कोथळके सन्देश अ पुराने पड़ गये । * 

हाँ पर उसका संस्कार भी जाग उहा--“घह निम्न 
ज्ञातिकी दीन अशिक्षित और असभ्य नारी । यह तो पावस 
कतु ही अपने सजळ इयामर मेघोंको, काली निहुरा कोष 
को अपना बढ़ वून बनाकर छाती है जिससे अपने बिधुक्त 


` झात्मीयोंका वेदलामय़ अ वाहन होता हे, दिनके सूखे वाव 


इरे हो जाते हैं, विशेष रूपसे मुझ महिरशओंके । फिर भी | 
कया पुरुषों के लिये कुछ नहीं लाती ? लाती है भोर सभी 


कुछ छाती है, किन्तु यदि वह इसे ल्वीकार करे तथ।”! 

घह गाती ही जा रही थी। लारी प्रकृति निहत्तृण्च 
होकर इन रही थी । उसका आठाहन न केवळ लमयके 
अनुरूप था देश ओर काल सभीके लिये उपयुक्त धा। 


~ भेणिमाने यारों ओर इष्टि हाली-- 'सबके सभी आते है 


और अःयंगे, किन्तु जिनके जो नहीं हैं उनके ! उनके भी 
पाप बेदना आयेगी, अने शन्त नीरव चरणोंसे, भौर हृदय 
में हाहाकार मवाती, आकुड क्रन्दन-सी चीत्कार करती, 
उसके कोने-कोनेको चीरती-फाड़ती तन-सनमें ब्याप्त हो 
जायगी। नारी जीवनमें दो ही तो आवाहन हैं--पदि एक 
प्रणयपूर्ण प्रिप्रतमका तो बूपरा सोहादंपूर्ण ्दन्धुका । क्यों कि 
उसके ज:बनमें तो यही दोनों पहछ हैं, किन्तु विधाताने 
मेरे लिये इस महान्‌ बितर बंधुत्वकी कोई संकरी-सी भी 
बीथी. नहीं बनाई है, जसमें गृहस्थीकी कोछाइलमयी नगरी 
से निकलकर कुछ कणों बिराम पातः,और अपने शोशवकै 
उस चिर परिचित प्रदेशे दर्शन पाठी, जिसकी गली-गी 
धर-घरमें मेरे कोतूदळने समाधान पाया है । पूज्य पिताकी 
इस अ गनाईमें एक बार फिर जाती, जिसके कोने-धो में 


स्वतस्क् | 


मा >> २-0... --- अन्‍्य्य्व्ख््य्ट्ड:डड 


` सक्षय अनंत हछूतियां भरी पड़ी हैं, फिर उनका आवाहन 


कैला | पुकार केली !! यही क्यों रक्षा घंघनका घह छोडित 
होरा, कथा आंखोंमें छहू नहीं उतार छाता ! जबकि सुइछ्छे 
की बृद्धा, युवती ओर घाहिकायें इध्काती हुई :पत्नोंको 
फछाकव्योंको मनुद्रभरे शण्दोंमें बांध-बांधकर गर्वेभरी आँखों 
से पुक दूसरेको देखा करती हैं उसी प्रकार सेयादूजका महा 
पर्ध घर-घरमें खीळ-फळते प्रांगण खजाकर, वन्घुत्वका पावन 
पुलक सिन्ध उमड़र देता है बच्चे बूढ़ोंके छं कुम-अक्षत चचित 
महतक गौरवले तने दिखाई देते हें, तब मेरे इस भानन्द- 
मय अ'तराळमें--जो तिस्तथ्घ निक्षाके छनील निर्मळ नभमें 
पूर्ण संयंक-सा आलोकित रहता है, सहसा निदिइतम धनसे 
परिपूर्ण नहीं छर देता ! तो इसमें ओर किसीका कया अघि" 
कार हे । एसले विश्ववके पुरुष बंचित तो नहीं रद जाते 
छर न मातायें पुत्रहीना, किन्हु ऐली पुत्रचती फोई मां हो 
लकी हैं, जिसके छपुत्र अपने घंघुल्बले ऐसे रीते भन्वरको 
पूर्ण करनेमें सकळ हुए हें ! इसी पर दो श्रीरामने कहा है 
हो षार छम्य वह पुकळालकी माई ।' पर यह बात तो 
मेता युगकीरे फिर उसके लिये केसी आशा | बेला ममत्वे ? 
प्री यह भाकांक्षा यदि प्रकट हो गयी, तो कोई वहन - मेरी 
इष्टि क्षपने भाई पर न पड़ने देगी, कहीं मेरी भाइकी छाया 
न्न पड़ जाय, इस विचार से ।” 

झणिमा खिड़की पर जा खड़ी हो. गयी । इन्द्रबेलेकी 
मोहक छगंधि,ने शीतळ लमीरके मंद झोंकेमें आकर उसके 
महितिष्कको छुवालित कर दिया । सामने छप्परके नी 
किरासन तेळही घ बळी रोशनीमें बह भोर उसका साथी 
बेडा लगकी डोरी बड रहा था। बह थोड़ी देरमें अंगढ़ाई 
ठेकर धोक्की ।- 

“मुझे कजली नहीँ भाती दो मैं यही याती हूँ, गाने 
को जी बाहे, तो म गाऊ' कष्या |!” 

“हुं, हाँ अवश्य गाया करो, किन्तु रोज-रोज बही 
राग अच्छा नहीं छगता ।'” 

“तो कान बन्द कर छो ? । 

उसने थोड़ी सी गौळी मिट्टी उसके कान पर चुपड़ 
दी । दोनों खिळखिळा उडे । फिर उसका साथी अपना 
कान साफ करता हुआ कुछ कहने ही जा रहा था कि 
बिजली चमक उडी । जिसके साथही दोनोंकी इष्टि अणिमा 
पर पड़ गयी । दोनों सतक हो गये । 


“खो -बहुजी हांक रही हैं ।” बह घीरेसे इदबुद।या । 


5 क | j 


गायिद्धा भी अपने आँचकको सिर पर डालती हुई 
शोखजीसेषोळी-- 

“तो क्या मैं कोई पाप कर रही है ।” | 

फिर अणिम्ञाकी भोर देखकर उसने सुख्हरा दिवा । 
भणिसा खिड़कीसे हटभायी । इसका परिचय अणिमासेऐसा 
हीरदा दो, यह बात नहीं है । उसके परिबारमें केबल यही 
दो व्यक्ति नवीं थे, ओर भी दो-तीन ह्त्रिय्रा, तीन चार 
पुरुष और दर्जनों बच्चे थे । यह तो इधर कई मदीनोसे 
दिखायी देने छरी थी । इसके घरकी अन्य स्त्रिया इतनी | 

ह नहीं हैं, जितनी कि यह है। इसके आनेके पहले पक 
स्त्री कमी-कभी भाकर दो-बार घढ़े पानी भणिमाके 
झँगनले भर ले गयी थीं। परण्तु जिल दिन पह आयी | 
डली दिन सिर पर नन्हासा घघ'ट घना कर अणिमाके 
सांगनमें प्रवेश किया, नोहर घाहर गया था, क्षणियाँ | 
ऊपर बरामदेमें हेदी किसी उपन्यासमें उलझी थी, भवानक | 
पति आ गये, अणिमा इड़वड़ा कर उठ बेडी । उन्होंने 
छते ही कहा ।- 

“छुछ घरका भी ध्यान रखती हो १” 

ध्क्ष्या हुआ १? ) 

“हुआ कया, जब तुमको कुड होश ही नहीं है, 
चाहे जो हो ।” 

झअणिमाने चारो ओर इष्टि डाळी-कोई चीज गायब | 
हो नहीं है | उसे कोई त्र टि नहीं जान पड़ी । उन्होंने नीचे | 
की भोर संकेत करते हुए कहा $-- 

“नान घाट बना हुआ है । न जाने कितने प्रक 
छीटाणु काकर यहीं घोल रही है और आप निर्विवत 
पढ़ रही हैं । मुझको यह गस्द्गी कभी पसंद नहीं है, 0 
प्यारी है ।” £ 

अणिमा क्षपड कर नीचे गयी; उसे देखते ही सुए्करा 
दी--“क्षप्ता कीजिये मेरे घरमें भी बम्बा लगा था, डलीमें 
नहानेकी मेरी आदत थी, इसीले... 
“झडा... ... ।'? 

चह कपड़े उडा कर द'सती हुई घाहर १ 


३ तो इसकी उप दिनकी वातते अणिमाका उसके प्रति 
अघंतोष दी प्रकट था किन्तु उसके 
हो विरह$) अविठिछत्त धारा प्रवाहित कर अणिमाके 
क्षत्तरालकों मर्माइत करके छा हेवा था, उसका का 
कारण न खोज पाने पर भी सहानुभूति स्ति आत्मीयता 
जाग उडी थी ओर उसके बियमें कुछ न कुछ सोचा अव- 
_ इय करती थी, शायद उपके स्व॒स्में अणिमाको जो भत्र 
हक त जाने कित? प्रकारके डचित-अनु चित माव मिहे थे 
इस परिणाम से। यद्यपि अणिमादो इतना भी नहीं ज्ञात 
हो सका कि वद किसकी पटनी है और शहर या प्रामकी 
छड़की । 
भाज जैसे ही अणिमा अपने कमरेमें आई, घेसे दी 
| उसे सामने खड़ी पाया उसने सामनेब!ळ ; फर्शपर उसे बेडे 


“ढ्या” 
जैसे इतनी आत्मीयता ओर सहानुभूति दोनेपर भी 


उसने झांखोमें आशा भरकर कहा--“एक प्रार्थना 
pore, \ 2) 7 


“क्या ?” मेरा एक पत्र... ,..१? उसने सादा 


तुम थे, जीवन था मधुर गीत, 
` प्रति पळ अरमानोंसे भक्त, 
तुम थे, जगमें थे सहस मीत, 
तुम बिन, दु:खसे जीवन विकृत ॥१॥ 

.. तुम छोड़ गये दुख ज्वालामें, 
प्रतिपळ घुळ घुछ कर जलनेको, 
. सुख-स्पतियोंकी मधुशाला में 
__ आकुल-अत्तरसे गळनेको ॥२॥| 


i 


(िफाफा आगे इढ़ाते हुए कहा 

झणिमां अब इतनी तेड्थ नहीं रह सकी, सभ्यता 
छो चीरकर मानवता फूट पड़ी-- 

/ झोइ | भेयाको बुलामेगी ?” 

“केया को !” उसने आश्‍चर्य से अणिमाकी शोर 
देखा । द 

«कितने दिन हुए, यहाँ आये १” 

तीन महीने. ..। 


“तो इतने ही दिनोंमें क्र गयी ? हमळो तो सालों | 
हो गये यहां आये ।” | 


RN es , ४, 
“प्र, आपके नॉकर-चाकर हे. (किन्तु वहा सेरा घर 


घो उन्हीका इसारा होगा |” 


“कहां रहते है वदद ? 
“कळकत्तो मॅ ।!? 
“यह सब कोन हैं १” 


® 


(मेरी बड़ा बहन और उनका धर, घाल-बडचे ।'? 

अणिमञाकी हंसी हकी नहीं, घह उस वियोरिनीक्के 
पत्रही ओर बिना कुछ विचार प्रकट किये ही खिलखिला | 
रही थी और वड उसकी ओर निराश होकर भी बड़ी 
आशासे अपनी दीन आर्खासे देख रही थी । 


गोत 


तुम बिन मेरा जीवन अधीर। 


जब भाग्य लेखमें पतभर था, 
नीरस, सूनापन था भर भर, 
सुखमय; जीवन था स्वप्रमात्र, 
कयां गया बसन्त सुख-सोरभ भी | ।।३।। 
ओ अमरपुरीके अमर जीव । | 
पूरा हे होवे बरदान सुखद, 
ढु:खसे बोकिल, युग-सा जीवन, 
बीते स्मृतियोंमें मधुर समुद ।।४। 
शारदा वेदाकार एम० ए० 


~ NN, 


क्षय 


जातिगत श्रेष्ठता भूठी बात है 


श्री: सन्तराम बी० ए० 


से हमारे देशमै सहस्त्र वर्णले टिजकी उच्चता 


ओर शुद्र नीवताका झूडा विचार फेलाकर लोगोंको भोंदू 
बताया गया हे, डली प्रकार जर्सनीके नाजियों ने अपनेको 
श्रेष्ठ रक्तत्राठे आग्रे ओर यहूदियोंको नीच झूद बताकर 
लंसारको भोंदू बना रखा था । नातरी सत्ताके विकाससे 


उस सत्रते बडे झडळा पोळ खळ गया। अधिक 
हि इ, 'झुद् आय रक्त का अभिमानी 
संञ्गःन्त समाजस सुह न (खा सकपा। 
गोर आतभामुप ना जी कपी उच्त पदवी 
को प्राप न कर सकता जिसपर कि वह पहुंच गया था यदि 
इम सरमे अविद्या ओर पक्षपातके कारण अपनी जातिको 
अच्छा और दूलरोंको जातिङो.घडिपा समझनेका भाव न. 
होता । जो विभिन्नता दम समझते ई कि हम जातियोंके 
बीच देखते है--भर जिले इस बहुत बढ़ाकर देखते हैं 
उल्लका अधिकतर कारण शिक्षा ओर खप्रोगमें अन्तर है। 
प्रोप्ड जाति' या श्रेष्ठ बंश' नामकी कोई वल्तु नदीं, 
केवल श्रे प्ड व्यक्ति हैं और वे सभी जातियोंमेँ पाये जाते 
हैं। ब्राह्मणों ओर अ ग्रेजोंम मी श्रेष्ठ व्यक्ति है और आदा 
और निग्रो में भी हैं। अमेरिकन नुतत्वविद्याके जन्मदाता 
ऋ ज बोआसने दीक कहा है--य दू हमें समूची मनुष्य जाति 
में से नम्बर चनपर ख बले अधिक समझदार, कल्पनापूर्ण, 
बलशाली ओर आवेगमें न बहजानेवाले व्यक्ति झुनने पड़े, 
तो डनमें समी जातियोंके मनुष्य आ जायेंगे ।! 
चार्लास डाविनने विकासत्रादके सम्धन्धमें पहले यह 
विचार किग्रा थ' कि वह एक सीधी लक्रीर है जिसके पेड 
पर एक बन्दर है ओर चोटीपर गोरांग मनुष्य । इसलिये एक 
झूढी घातका प्रचार हो गया हे कि लोगोंका एक समुद्र ऐसा 
है जो देवोंमें कुछ ही न थे है। 


यदि आप उच्चतर ८पोमे से कुछ की परीक्षा करें, 
तो आप देखेंगे क्रि उसकी त्वचा हल्की गुलाबी है, पीली . 


था गटियाली नहीं वरन गौरांग मनुष्यकी त्वचासे अधिक 
मिळता है पप बन्दग्के शरोरवर लावे बाल रहते हैं। 


है। गोरी जातिके होंठ ओर नाकडी बनावट जितनी पतली | 
होती है उतनी संसारकी किल्ली भी दूसरी जातिके म 
की नहीं होता । 
एपके कान छोटे दोते हैं ओर गोरी जातिके समान 
छोटे कान संधारमें किसी भी जातिके छोगोंके नहीं । 
इसलिये यदि उस काल्पनिक बातपर ही विश्वास 
करना द्वो तो हमें बिश्‍वाल करना होगा कि गौरांग मनुष्य 
ही बहुत-सी बातों में पपन परिकर सदश हैं । 
परन्तु आज घेज्ञाझिक. लोग य 


नहीं कदते कि. 


कि मडुम्य पका वंशज है ! वरनू चे कडते है कि एप भर | 
सङुष्य दोनोंका पुव ज एक ही था । विज्ञान अब्र एप अस 
विशेषतायें न कहकर आदिम विशेयता५' कहता है । 

सान प्राणी यवार्थ में आदिम विशेष लक्षणोंका चल 
फिरता अदुभुताल्य हे क्‍या आप अपने कानोंको झुला 


था अपने सिरकी बालों बाली चमड़ीको हिला सक्ते 
छाखों वर्ण पूर्वकी बात है, इम गायकी भांति का 
डुळाकर मङ्गिलयां उड़ा एकते थे। तत्र हमें अपने उन 

को ऐड़ लगाकर कानोंको हिलानेका प्रयोजन था. 

शरीरका अपेण्डिक्स ओर टा.न्सळ पीढ़ियोंसे चछी आने- 
घाली दूसरी ऐवी वल्तुए' हैं जो अपनी मौलिक उपयोगिता 
खो बेड हैं, जो हमें इस समय कुछ भी काम नहीं देती । पर 
जो अपना भोलिक आकार बनाये रखे हुए हैं। सान 


गिरशिट पक्षी, या दूध रं किसी स्तनपायी शेन 
भिन्न नहीं होता । 


सन्‌ १९४६ के मनुष्यको देखकर बड़ा 
थोड़ी-सी बातसे दी अपनेको श्रे 
I हे 


गौरांग जातिके शरीरपर भी संसारमें सबसे अधिक बाल की 


>No = eo 
co 
य़ा कृष्णवणं और काकेशस या गौरांग ज्ञाति एक 
भेद अवश्य है, प्रर हम इन्हें गढत रीतिसे 
ये विशेष 


_ बुसरेसे भिम्त हैं। ह 
देखते है । नर-कंकाळ सब कहीं एक जैसा दै । 
पर ङपरसे छादे गये हैं। 
| ह री महत्वपूर्ण शारीरिक हक्ष्णोंकी इष्छिसे मनुष्य 
| | ब कहो बिल एक समान है । 'महत्वपूर्ण' का ष 
| प्मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े भौर मंज्ञातंदु जाक। भण भौर 
| विज्ञान आज दोनों इस बातपर सहमत हैं कि सब मनुष्य 
| एक ही परिवारके हैं, उन सबका रक्त एक ही है। विद्वान 
_ धमकी इस बड़ी शिक्षाही पुष्टि करता है कि संब मलुष्य 
` भाहें। 
0 पइ एक सत्य है। इसपर, भी, ज्ञातियोंके प्रथक- 
| प्रुथक होमेमें छोगोंका विइवास घडा गहरा भोर विस्तृत 
` ‰। उदाहरणाथ, मस्तिष्कके ढीछमें अन्तर ह । एल्कोमोके 
 मल्तिष्क, शरीरके डीलके अनुपा तकी इष्टिसे सतन 
सबसे बढ़े होते हैं। जापानियोंका मस्तिष्क गौरांग जातिके 


सबसे छोटे मस्तिष्कका रेकाड है पह एक घड़े प्रतिभा- 
"हाळी हटालियन मनुष्य, बांटेका मस्तिष्क था । सबसे बढ़े 
मस्तिष्क बहुधा जढ्बुद्धि छोगोंमें देशे जाते हैं। 

एक जातिका दूसरी जातिसे भेद करनेके लिये खाल 
५ डी खातपर सबसे कम भरोसा किया जा सकता है । 
गौरांग जाति उन छोगोंके नामपर काकेशस कहलाती है 
जो काकेशस पषंढमाळामें रहते थे भौर जिनको विद्वान्‌ 
छोग 'ौर' वंशका भादर्श समझते ४ । परण्तु हम उन 
बालोंवाठे आयन छोगोंके सम्बन्धर्मे कया समन्ने', जिनमें से 
१६००० पुक उत्तरी जापानी टापूमे संरक्षित हैं। थे गोरवंश 
ई । बहुत नुन्नत दशामें होनेके कारण ब जापानिर्योके 
लिये एक समस्या बने हुए हैं। उदाहरणाथ, घे कभी नहीं 
| नहाते, क्यों क्रि उनका विश्वास है कि वे स्वर्गमें जानेके 
 छिये गंता सेतु बना सकते हैं! आप कहेंगे, रक्तमें तो 
है। कमसे कम उस भेदके आधारपर ही इम गव कर 


प, बी, ए व ओर ओ । ये चारोंके चारों संसार 


नईी। | 
पर जतिमेदरळी काज्पनिक कथामें विश्वास रखने 
देगा कि विभिन्न जादियोंके किये हुए. बेने 


` मनुष्ये भौसतन बढ़ा होता ह। विज्ञानके पास जिस 


हे हैं पर क्या सवमुव इम गवं कर सकते हैं | रक्‍वके चार - 


सभी जातियोंमें पाये जाते हैं। इस इष्टिते उनमें कोई . 


विइवमित्र 


OO 2mm sn to 


कार्योमें बड़ा अत्तर है । आाइपे+ तनिक इसकी भी जांद 
क्रं । : 
टी0 टी० घाटरमानने इतिहासके प्रारम्भिक कालम 
डोनेवाठे आविष्कारोंकी एक ललकारनेवाली सूची तेयार 
की है। उसके भनुप्तार तांबा, कांसा, गेहूं, इळ, छिपि, 
कांच, हटे मिस्त्रियोंने पहले पहल बनाई थीं। पहिये और 


तोलनेके घाट छुमे रियन छोगोने निकले थे ॥ विधिषक्‌ | 


घमं शास्त्र, रुम्ये-पेसेके सिक्के, तोरण बेंबरीको नियावाछोंका 
आविष्कार है । र 

असिरियन लोगोंने कपास, बेंक आर डाक घ्यवल्था 
निकाली थी । चाल्डियन छोगोंने ज्योतिष, सप्ताह 
भश निकाळे, ऐरातियोंने हमें एकेशवरवाद, घूरे और पाय- 


ज्ञामे दिये । अरबोंसे संसारको केलकूळल, बीज गणित, | 


"झल्ची न्या- 


अरबी भ'क, घुत्य मिला, प्रीकोंसे यूषिछिऽ 
किति और पेच मिळा ओर चीनी मिही, बदू 
रेशम, चश्मा, मुद्रण यन्त्र, नाविक िंगनिर्णय यश्त्र, 
कागजी सिक्का संसारने बीनियोंसे सीखा । 

झाधुनिक सभ्य एवं उन्नत जातिया अपनेफ्ो इति- 
इसमें सबसे घड़ी प्रयोजनानुडर ढालनेघाकी समझकर 
झभिमान कर सकती हैं। परन्तु उन्हें दूसरोंकी सिद्धियाँ 
पर भी आंखें घन्द न कर छेनी चाहिए। अनेक 
शास्सप्रियोंका विइवास है कि सभ्यता 'नीप्रोदेश' से मीश 
नदीके साथ-साथ नीचे उतरकर मिस्रमें आई है। धेना, 
मेळस्टाईन ओर सोंघाई नामके तीन नीग्रो राज्यों ने सध्य 
युगोंमे पहळे हो एक ऐसी सन्यताळा विकास कर छिया 
था भो उस समय योरपमें पाई जानेवाली सम्यवाके तुछ्य 
थी । इमें भूलना नहीं चाहिये कि [आड सो वर्ण पहले 
रिम्बकदूमे एक विद्यालय था जो शेष जगतकी प्रसुख विद्या” 


पीडोंके साथ डपाध्यायोंका विनिमथ किया करता था। | 
भइमद बाबा नामके नीग्रो विद्ठानको जिस समय घ्घल्थळ | 


में ढे जाया जा रहदा था, वह शोक करता हुआ कहता था 


कि अब मे उतनी पुएतकोंका संग्रद न कर सकू'गा जितनी | 
कि मेरे कई मित्रोंके पास हैं। उसके पुष्तकाल्यमें लोलई | 


सो पुल्तक थीं। जिस अफ्रीकाको 'अश्चाानाश्धकार म 
डूबा हुआ' कहा जाता है वहां उञ समय इस प्रक! रकां 
धान >> pe ha 3 CINDER 
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~< 


इतिहास | 


_ 


जातिगंत श्रेष्ठता झूठी बात है 


वौद्धिक कार्य हो रद्दा था जबकि योरपकी गोरी जातिके 
पूज बनोंमें पत्थरकी वेदियोंके सामने पूजा किया 
करते थे । 

पत्थरकी वेदियोंकी बात गप्प नहीं। ऐतिदासिकों 
का विश्‍वाल है कि कच्ची धातुको गळाकर लोहा निका- 
लनेकी कळा बीग्रो लोगोंने ही माळम की थी और लोहके 
उद्योगके विकासमें संसारकी दूसरी सब्र जातियोंसे अधिक 
भाग लिया था । सब्रसे पहछे उनके पाख दी लोद्वेके ओजार 
थे, इसलिये छ ड़ीकी खुदाईकी कलार्मे वे बहुत निषुण थे । 
उस कालखण३ धम -मन्दिर दूसरी -जातियोंकी 
अपेक्षा बहुत उ इतिकी कारीगरीके नमूने हैं 

हलके एक कामे एक जाति 'श्रेष्5' प्रतीत होती 

हम सभ्यता कहते हैं उसमें वद उस समय 
अगुआ होदी है । किसी दूसरे कालखण्डमें कोई दूसरी 
जाति अगुआ होती है । केवळ अशिक्षित लोग ही इन 
दृशाओंको इशवर-प्रदत्त श्रेष्डताका प्रमाण समझ । हैं। 

राल्फ लिण्टन एक “ लो प्रति सेकड़ा अमेरिकन! 
के दिनका सारांश इस प्रकार देवा है। उषाकालमें वह 
पायजासा पहने होता हे । यह पायत्रामा इस्ट इण्डियन 
चीज है । वह क्ळाकपर इष्टि डालता है, जो कि मध्य- 
कालीन योरपका आविष्कार है ओर स्नानागारमें जाता 
है, जिसकी चीनी मिट्टी चीनका आविष्कार है, दांतोंका 
ब्रश १८ बीं शवाब्दीके योरप की, साधन प्राचीन गोलकी, 
शार रोपनकी और उस्तरा भारतके लोहे ओर कार्वनकी 
खोटकी चीज है । 

उसका जलपान दूसरे युगों और दूलरी जातियों 
द्वारा विकसित वस्तुए' उसके सम्मुख छाता हे-काँटा 


उनके 


(मध्यकाशीन इटालियन आविष्कार ), काफी ( अरबों 
द्वारा मालूम किया हुआ एक अबीसी नियाका पेड़ ), शक्कर 
( भारतमें आविष्कृत ), वाफळ (सकण्डिनेवियन), मक्खन 
( मूलतः एक पूर्वी अ'गलेप ), उअरका मांश ( दक्षिण- 
पूर्वी एशियामें जंगलसे पकड़कर पाले हुए एअर और उत्तर 
योरपकी क्रिया द्वारा छवासित किया हुआ ) । 

इस प्रकार घह सबके अन्तर्मे ट्रेन ( अ'गरेजोका 
आविष्कार ) की छेता है, ओर फि धृम्र [ सिंग्रोट, मे क्सि- 
कन घराना ] में आ बेंडता है और अपना प्रबन्ध [ प्राचीन 
सेमाईट लोगों द्वारा आविष्कृत लिपिमें, चीनमें आविष्कृत 
उपादानपर जर्मनीमें आविष्कृत क्रिया द्वारा सुद्धित | पढ़ता 
है। घहुत संभव यह है कि जब वह दिनके समाचारोंकी 
सूक्ष्म परीक्षा करता है, वह ईश्वर ( एक इब्रानी देवता ) 
का एक इण्डो योरपियन भाषा में धन्यवाद्‌ करता हे कि वह 
एक प्रति सेकड़ा [ग्रीकों द्वारा आविष्कृत दृशमछव पद्धति] 
अमेरिकन [ इटालियन भूगोल शास्त्री अमेरिगो वेसपुस्सीके 
नामपर रखे हुये नाम ] है । 


आज यह हमारा अत्यावश्यक उत्तरदायित्व है कि 
इम संसारकी विविध जातियों और राष्ट्रोके किये हुए 
बड़े कामोंकी सच्चाई और उदारताके साथ मूल्य निर्घारण 
करें । बीस घरष लोग उस भूमण्डलूपर इकट्टे रह सकते 
हैं जो सहसा छोटा हो जाता है यदि इम अपने मानवी 
सम्बन्धोंके ज्ञानको अपने भौतिक विज्ञान के ज्ञान 
तक ले आयें । अपनेको झूट-मूट ही किसी दूसरी जातिसे 
श्रेष्ठ समझ छेनेमें नहीं घरन्‌ जगतकी दूसरी सब जातियों 
का मित्रोचित ज्ञान प्राप्त करनेर्म ही हमें अभिमान करना 
चाहिए। 


IIT नन 


राव भरकी गहरी अनिद्रा और उससे उत्पन्न 


| _ शोथिल्यकों क्षटकारती हुई एशीला उठ बेढी ओर खिड़की 
| के ज॑गलेको पकड़कर खड़ी रह गयी । प्रभातवायुके स्पशं 
से उसकी ळचळूची साड़ीका आंचल लहराने छगा। दूसरे 
| क्षणही देखा डाकिया सामने खड़ा था । हाथ बढ़ाकर पत्र 
|| हिया कि शोक और शंकासे किंचित विवर्ण हो उठी । भरे 
| ये तो उधीरके ही अक्षर हैं। फिर कमरेमें पहुंच, चिटकनी 
छगा, पढ़ने लपीः -- 
श्रीमती उछशीछादेवी ! 
जीवनमें, आपको अपना समझनेकी अन्तिम भूल 
जो कर बेडा था उसका संशोधन करता हूँ। आप मुझे 
नीद एवं विशवासके अयोग्य कहकर संतोष पा सकती हैं 
परशु मुझे भी इतना कदनेका अधिकार अवश्य दीजिये कि 
'ज्ञीवनर्मे मुझ जेते व्यक्तिको दया प्रायः सभी दिखलाते हैं 
पर अपनानेकी क्षमता ओर त्याग किखीमें नहीं। मेरी 
(सांसे इतनी अकिचन क्यों बने जिन्हें अनुकम्पाके चार 
कडे खरीद सकें । इसमें दोप हम किसीका नहीं, उत्तर- 
दायी है वर्ग-ब्रिभिन्नता । आप सम्पन्न व्यक्तियोंसे घिरी 
हैं और में अनाथ व्यक्तित्व जो समेटे ईँ । आप लोगोंका 
(इर अवगुण बिश्चिष्टताका सूचक दे, जबकि मेरी सर्वाच्च 


श्वरको धन्यवाद है कि आपसे सब कुछ पाकर भी में 

[ना निजी मूल्य नहीं भूला हूँ । 

: इतना भौर कि मुझे सबसे घृणा है, केवळ घृणा और 
| क्षाज आप भी इसका अपवाद नहीं । दुनिया और उसका 


| रहा वहसमथ विनाशकी तेयारी हीमें चं दोगा-एधीर । 
 उशीळाते पत्र किर-फिर पढ़ा और सम्न रह गयी। 


सा उपर आ पड़ा । भाज उसने पहिली बार अनु 
। संारमें सब कुढको थामे रइरेकी क्षमता एक 


महानता भी है एक छिद्र, अपमान ओर अभिशाप । फिर 


विक्षोभ 


श्री भगवन्त शरण जोहरी एम० ए० 


है । इस क्षण तक जो उसळे जीवनका सबसे बड़ा सहारा 
था उसे मानों कोई छाती चीरकर छीन ळे गया और घह 
कुछ न कर सकी । होश संभालनेके दिनसे आज तककी 
छधीरके साहचर्यकी घटनायें उसकी पुतलियोंर्म॑ दोघ उही । 
जो स्वप्न, समयकी. धूलसे घु'घले ओर इतस्ततः हो गये 
थे। वे एक एक शूळसे उभर उसे कसकने लगे । 

पन्न रखकर कमरा उसने खोल दिया ओर देखा 
स्वामी जाग गये हे ओर झोचसे निवृत हो गरम पानीकी 
राह देख रहे हें । 

सकपकाती हुई उसने तत्काल स्टोठ 
पानी छामे-लाये कि उन्होंने ठंडे जलसे झु 
छिया । 

सौभाग्य यह कि वइ इतवारका दिन था घे से 
सपाटेको बाहर चल दिये । कहते गये कि दो सिन्नोंका भी 
खाना बनाना है। 

उनके जाते ही वह कुछ आवतस्त हो वेडी । पत्र 
फिर निकाळा ओर फिर पढ़ा, कई बार पढ़ा ओर फफक- 
फफककर रोने लगी । करही यह पत्र उनके दाथमें पड़ जाता 
तो । छवीर की केसी दिम्मत हुई यों सीधा पन्न भेजने की 
पर अब उसे कोन कुछ लिखता है जो बह डरे। आज 
निर्विवाद छूपसे वह छघीरको सदाके लिये खो बेडी । किसी 
प्रकार अब नहीं पा सकती उसे, पाना भछे ही सहज हो 
किसीको पर उसे छरक्षिव रखना तो एकदस कहिन है। 
उसने उसे संभाल रखनेमें क्या नहीं किया पर सक्ष व्यथं । 

फिर वह सोचती है छधीर मेरा है कोन ! किखीको 
अपना मान लेना ही अपनत्वके हेतु पर्याप्त है क्था ! मैंने 
उसके लिये आज तक कया किया ? इवाके वेगको झुट्टीमें 
में बांधकर किसने रक्खा है । यों मेरे पास क्या नहीं है पर 
छगता है यह सब बोझ है । जीवन भरकी खोजके बाद 
जिसे अपना बना पाया था वही छिन गया। जो कुछ 
संसारने मुझे दिया है उसी स्वयंको छखी बनाना सीखना 
चाहिए और में सीखनेकी कलामें निपुण तो हो गयी फर 
इतनी छीन भी हो गई कि सब कुछ खो जानेके बाद :मुझे 
उसका शान हुआ पर भब तो बहुत ही देर दो गयी है न 


राया आँ र्‌ 


हाथ धो 


= 


फिर भी एक हूक रह-रहकर चीख उडती है कि यदि छघीर 
के साथ पछ-परु रह पाती तो...! ओर आंसूसे भरग गये 
उसके गाल और लगी फिर लोचने बह कि इस क्षण मुझे यह 
सब सोचनेका अधिकार ही क्या रदा है । 

चूल्हा जला सब्रसे पदिछे डराने उस पत्रको राख बना 
दिया । इलुआ, पूरी, शाक व ददीबड़े बनाये ओर पापड़ 
तळ ही रही थी कि स्वामी तथा सित्रगण आ पहुंचे। 
खाना-पीना, पान-सिगरेट च ताश केरमकी चहल-पहल 
रही । 

शाम होते न होते ल्वामी अन्दर आये, वोले 'आज 
शो में चलना है। वह नारंगी जाजंटवाली साड़ी बदल 
डालो, जरा और देखो नेकलेस ओर हैअररिंग्ज भी न भूलना 
और पक बार झकझोरकर यह गये, बह गये । 

छशीलाका रोम-रोम कराह उठा । पायल म्गी-सी 
विल्तरेपर जा पड़ी । तकिएमें समुह छिपा जी भर कर 
रोई। आघ घण्टे से ऊपर हो गया पर उसकी सिसकियाँ 
बढ़ती ही गर्यी ! इतने में पतिके आनेकी आहट पा एकदम 
चादर ओढ़ ली कौर दूसरे मिनिट अल्मारीसे साड़ी निका- 
छने लगी, मधुर सुसकान लिये । 

सिनेमाकी प्रेम कद्दानीमें जहां माध्यं और उद्रेक 
का सीन आता स्वामी हाथ हिला वेठते और जाने केसी 


चेष्टासे मत्त हो उठते ओर उशीछाको भी उस यु 
प्र-युत्तर ज्यों त्यों देना ही पड़ता । 

खेल खतम होनेपर घोगा प्रोग्राम रहा । स्वामी 
को प्रशन्न करनेके लिये उशीलाको दो गीत भी नावपर 
छनाना पड़े। 'वे बोले तुम ऐसी उदास क्यों रइती हो 
सुशी ! ! खिछखिला कर इंसती हुई वोळी “यह भी खूब 
रही । कोई न बोळे तो वह उदास दो गया । अब में खूब 
बोळा करू गा, तुम्हें हर तरहसे प्रसन्न बन'ऊ'गी पर छुछ 
देर मे' चुप भी रहूँ तो तुम्हें शंका न करनी चाहिये । उस 
समय तो मे' यह सोचती हूं कि तुम्हें किस प्रकार कितना 
छखी बना सकती ई ओर पावो ।र कती हुई बोली "तुम्हारे 
सिवा मेरा है कोन |! 

घर पहुंचते ही स्वामीने हाथ पकड़ सामने बिडा 
लिया और एक बाजी केरसकी जमी । वह उठीकी झपटकर 
फिर हाथ पकड़कर बोले--आज तुम बहुत ही सन्दर ळग 
रही हो । इतना मेरा मन कभी नहीं रीझा । आज्ञ तुम 
यह साड़ी जेवर नहीं बदल सकती । 

दूसरे दिन छबद्द उसी समय उसे एक “ओर पन्न 
मिला । लिबा था-- 

उधीर न रहा 

ओर वदद घड़ामसे गिर पड़ी । 


गोत 


मुझे अमर आधार तुम्हारा ! 

अतुल अंध सम्मोह्‌ बिभा-वट 
तम-तटिनी ठहराती | 
दूर-दूर से भयव वीचियाँ 
आ-आ कर टकरातीं ! 

मिलमिळ सुस्काता हग-जळ-पथ सुन्दर एक सितारा ! 
श्याम कुहुकिनी ने अन्तर-पट 
दीप. अनेक जलाये ! 
प्रलय-अम्बुभ्रत की आंधी ने 
उनको सभी डुबाये | 

महाकाळके महानाशाको लघु जुगुनू ने ठलकारा ! 


| 


ह Se ms 


फूल एक से एक सुभगतर ! 


फूले नहा समाते:। 
उन्हें चूमने को बुलबुल बे रश 


अपने अधर बढ़ाते) | है. 
में उन्मुक्त रूप-निधि-तट, पर फूछ बने क्यों कारा 
उसी दीप की दिव्य-शिखा :ने हट 
ळी अभिनव अंगड़ाई! हू. 
प्रस्तेजित जगके कण-कणाओं | 
ज्याला नई जगाई! 
आज उमड़ती उसी हूदयसे स्नेह स्निग्ध शुचि 
“शरभ? ड 


४ विधान परिषदके चुनाव में कांग्रेस का 
| यापित हुआ । विधान निमात्नीके ३८९ 
सदस्योमेसे काँग्रे सको २०५ सीटें प्रास हुई । २९६ सीटोंका 
खुनाब समस्त प्रान्तों में जुळाई १९४६ में समाप्त डो गया। 
3 सीटें ,रियासतोंके लिये अळग ही नियत हैं जिनका 


व बादको होगा । 


ब महत्व ए 


` डाने प्रसाद 
: मंग्रेी भारतमें दडोंके चुनावकी ल्थिति निम्न रंही- 
कांग्रेस--२०५ लोट. ; र 

_ मुल्लिम लीग-७३ सीटें 

स्वतन्त्र (साधारण)--११ सीटें 


विधान परिषदमें दल-शक्ति 


श्री दीनानाथ व्यास 


ह. केळिये 


नहीं कर सकी । दिछी, अजमेर, मेरबाड़ा, कुर्ग और वष, 
चिस्तानक्री ४ सुरक्षित सीटों मेंसे काँग्रेसने सीटें हासिल 
की। दिली और अजमेर मेरवाड़ाका प्रतिनिधित्व इही 
सदस्य करेगे जो उक्त ्रान्तोंसे केन्द्रीय असेम्वलीमें निर्वा. 
न हुए हैँ । 
र SE लिये ७८ सीटें उरक्षित थीं । इनभेंसे व 
सीटोंपर कांग्रेसकी विजय हई । मोझाना अब्दुब कलाम 
आजाद, अब्दुल गफ्फार .खां और रफी अहसर किदवई र 


तीनो सीटोंपर चने गये । स्वतन्त्र मुसलमानोंकी ३ सीोंगरेसे 


२ स्वतन्त्र मुसलमान, फजलुरू इक (बंगाळ) ओर सर सुज- 
फफर अली खां काजिल बाश [पंजाबके सम्मिलित दलके 
सदस्य] चुनावमें जीते । शेष ७३ सीटोंपर भुष्छिम लीगने 
विजय प्राप्त की । 
कम्यूनिस्ट पाटीको ओरसे बङ्कालमें लिफ एक सदस्य 
सोमनाथ लाहिड़ीका निर्वाचन हुआ । | 
विधान निर्मात्री परिषदके “बी” गुटमें ळीगळा अत्यन्त 
बहुमत है । “सी? गुठमें भी काम चळाऊ बहुमत हेही. 
किन्तु 'ए” गुरमें १६४ कांग्रेसी, १९ लीगी घ ७ स्वतस्त् 
सदस्य हैं। “सी” गुटमें ३९ होती ओर ३२ कांग्रेसी सदस्य 
है। “सी” गुटमें ठाकर भम्बेदकर, फजलुरुइक और सोम 
नाथ छाड्ड़ी--ये तीन स्वतन्त्र सदल्थ हैं । इन्हीं तीनों 
सदृस्योके सोपर ही 'सी” गुटका भविष्य अव नम्रित है। | 
चुनावके कुछ समग्र बाद ही फतलुर इकने सुप्लिम लीगको । 
भपना हिया । द न 
कहुनेका तात्पय यह है कि देशकी दोनों प्रमुख संस्थाओं | 
कंग्रेस ब झीग-के चोटीके नेता विधान निर्मात्रीप रिपद्मं 
बिमान हैं.। इनके सिवाय देशके कुछ चोटीके बिधान | 
शाहत्री व घकीळ भी परिषदे मोजद हैं। देशका विधान ! 
देशके सर्वोवम महान व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित हो, इस | 
उह ऱ्यको मंद्ौनजर रखकर कांग्रेसमे अपने दलके धाहरके | 
प्रमुख व्यक्तियोंको भी चुनावमें शिया है। | 
महात्मा गांधी यद्यपि चुनावसे अछग रहे फिर भी | 
विधान निमांत्री परिषदको उनका. मूल्यवान परामश हमेशा | 
डी >पलव्ध होता रहेगा । सरतेजबहादुरसप्रूको जिनफेखुनाब | 
कोप स बहुत ही उल्छुक रही, उनकी अस्वस्थता 


>“ 


विधान परिषद््मे दळ शक्ति 


३६ 


एवं वृद्धावह्थाके कारण छोड़ देना पड़ा इसी प्रकार जय- 


| करके इ ग्टेण्डमें होनेके वतरण उनका भी सदस्यपत्र दाखिल 


किया जा सका । किन्तु बादमें उनके लिये एक स्थान 6र- 


| क्षित कर दिया गया । 


£6? 2 
ए” शुट 


काँग्रेस साधारण सुस्लिमलीग स्वतन्त्र मुसलमान 


संयुक्त प्रान्त-24 ३ ७ ० 
मध्य प्रान्त-- १६ १ ० ० 
मद्रास---- ४५ 3 ० ० 
बमबई ~ १९ २ ० ह 
| बिहार २८ ३ ष्‌ ० 
उड़ीख़ा-- ८ र ० ० 
दिल्ली ९१ ० ० ० 
छुर ९ 9 ० ० 
कममेर मेरघाड़ा १ ० ० 2 
जोढ़ १६४ ७ १९ ० 
<? शुट 
काँग्रेस भास छुस्िशिमलीग स्वतंत्र सुनलमान सिख 
पंजाब ६ २ १९ १ 20 
सिंध 5 १ 8 ३ ० ० 
सीमांत प्रदेश-२ ० १ ० ० 
घलूचिल्तान--0 ० ० १ ० 
लोड 0 २ १९ शत 3 
“सो” शुर 
कांग्रेस भाम सुस्लिम छीग स्वतन्त्र युसहमान 
। घंगाल---- २९ २ ३२ १ 
भालाम----७ ०. ३ ० 
। जोड़ ३९ २ ३५ १ 


a 
A 
2 


नीचे तीनों गुटोंके समस्त सदस्योंके नामोंकी पूरी 
सूची दी जा रही है 


| | संयुक्त प्रान्त-कांग्रेस ' « 


१ पंडित जवाहरलाल नेहरू, २ श्री पुरुषोत्तमदास- 


| टण्डन, ३ पण्डित गोविन्दत्रछम पंत, ४ सर० एस० राधा- 
कृष्णन्‌, ५ आचार्यं. जे०बी०{कृपलानी, ६ पंडित श्रीकृष्णदत्त 
पाळीवाल, ७ सरदार जोगेन्द्र सिंह, ८ श्री प०,घमंदास. 


Lr 


९ श्रीमती छचेता कृपलानी, १० श्रीमती विजय लक्ष्मी 
पंडित, ११ श्रीमती पूर्णिमा बेनजी, १२ श्रीमती कमला 
चौधरी, १३ श्री दयाळदास भगत, १४ श्री घर्मप्रकाश, १९ 
श्रौ मसूरियादीन, १६ श्री छन्दरङाल, १७ श्री भगवानदीन, 
१८ श्री प्रागीलाळ, १९ श्री दामोदरस्वरूप सेठ २० श्री 
गोविन्द मालवीय, २१ श्री श्री प्रकाश, २२ श्री धालकृष्ण 


| ~~~. 


______::::४4 ० 


ज्ज 
ज्ज 


_ श्री रशीद लाल, ४४ श्री जल्पतराय कपूर । | श्रीम 
`, स्वतन्त्र (साधारण) | ३५ 
क. १ राजा जनन्गाथ बक्षसिंइ, २ सर ज्वाला प्रसाद 9 पिछः 
>. वास्तव, ३ श्री पदपत सिंदानियां । | 

' `¬ कांग्रेस (मुसलमान) 

5 , श्री रफीभहमद्‌ किदवई, 

` मुस्लिमलीग-- | 

| | १ चौंधरी खलीकुज्ञमा, २ नवव महम्मद इल्माइल 
र ३ महाराज कुमार भमीर हैदर खां, ४. वेगस ऐेज्ञाज रू 
EE) ५ एस० एम० रिजवानुछाह, ६ अजीज एहमद खाँ, ॥ ह 
मौलाना हसरत मोहानी । मु 
४) मध्यम्रान्त ओर बरार 
| काँग्रेस -१ पण्डित रविशंकर जु, २ सेडगो निन्दास, | ६ र 
सर हरीसिंइ गोड, ४ श्री छेदीलाल, ५, श्री बी० आरग्यी ळर 


|) 


५ मण्डलोई, ६ श्री कलप्पा, ७ श्री अगमदास, ८ राजकुमा डुडीर 
अम्तकोर, ९ श्री वृजळाळ बियाणी, १० श्री पंजाब रा 
देशमुख, ११ भी भाटकर, १२ श्री गिवन, १४ श्री एच०के मेहर 
3 खाण्डेकर, १५ श्री दादा घर्माधिकारी, १६ एच०बी० काम क्रीम 
१७ श्री आर०के० सिधवा । | विश्वः 
मुस्लिमलीग । स्वतः 
१ श्री के? काजी० 
मद्रास प्रान्त | बस्ब 
काँग्रेस? श्री राजगोपालाचार्य, २ डाक्टर पदाओ । 
सीतारामेया. ३ श्री फे, सन्तानम्‌ ४ श्री, घी, शिवरा। देव, 
५ ५ सर, एन, गोपाळ स्वामी एयसार, ६ सर अळादि कृष्णार, 
स्वामी,ऐयर, ७ श्रीमती भम्थू स्वामी नाथन, ८ श्री रश गाड 
उ सा पल स्वामी रेडियर, ९ श्री, ओ बी, अळगेखन, १- श्री, टी. श्रीमत् 
कृष्णामाचारी, ११ श्री रामनाथ गोयनका, १२ डाका सगे 
शर्मा, ३ श्री मोहन छाल सक्सेना, २४ श्रीरामचन्द्र गुप्त, छद्बामनयाम, १३ श्री टी, ए, रामलिंगमचेटियर, १४ | पाटा! 
हि श्री महेश्वरदयाळ सेठ, २६ श्री हरगोविन्द पंत, २७ के, कामराज नादर, १५ श्री, एन. सी गोव्यात फ्रिई; ॥ मस्त 
.._ आचार्य धुगर किशोर, २८ श्री हरिहरनाथ ' शास्त्री, २९ श्री, सी० पेर्मळ सामी द्या १७ अ दौ मुत्र र 
` श्री शिव्बनछाल सक्सेना, ३० ढाळूर केळाशनाथ काटजू, १८ श्री ए, कृष्णा स्वामी भारती, १९ श्री सी छामा बिह 
३१ श्री अजीत प्रसाद जेन, ३३ श्री विश्वम्मरदयाळ त्रिपाडी यम, २० श्री नादिमूथू पिल, २१ 20 पहात आओ 
३ श्री फिरोज गांधी, ३४ श्री कमळापति तिवारी, ३५ श्री, एच, सीताराम रेडी; २३ श्री एन, संजीधी रडी रडा | 
श्री क्षार,वी, घुलेकर, ३६ श्री अढ्युराम शास्त्री, ३७ श्री श्री बी, गोपाल रेडी, २५ श्री के चन्द्रमोलि २६ श्री क अप 
pe Cb तिवारी, i श्री बॅक्टराव, २७ श्री पी, एल, एन, रळ, २८ श्री एन देन 
नाः १ ८९ श्री गोपाल नारायण सक्सेना, रंगा अनन्त ' प , ना 
9 ह (0 (आह अजन हर क श्री अनन्त शयनम्‌ एयस्गर, ३० श्री माधव मेना अमिर 
१ ३ ३१ भी ए, विल्सन, ३२ पादरी जेरोम डी० सोजा, कटी 


a 


a 


ही परिषदर्मे दल-शक्ति 


weer” 


श्रीमती दुर्गाबाई, ३४ श्री प्रदर, 
३५ श्री व्ही, भाच मनी स्वामी 
साद्‌ श्र पिलईै, ३६ श्री पी, एम,वेलसुधा- 
E ३७ श्रीमती डाकशयनी 
बेला युधन, ३८ श्री व्ही'. 
गोविन्दास, ३९ श्री बी, स 
कैशवराव ४० श्री षु नागप्पा, 


७१ श्री ककुण ४२ कुमार राज सर 
एम, ए, सुथईै चेटियर ४३ राजा 
शोड्बिडी, ४४ श्री कुल्ही रमण । 
मुस्लिमळीग 

श्री अ 


| न ४9 
इसहाक लयद, डे रह्सद्‌ द्ब्र 
डास, 8 ए सहबूब अली चण, श्री षी 


र सत्तार २हाजी 


आर० क्र । 
जहुमा। उड़ीसा 
ब र] काँग्रेस--सवंश्री, हरेकृप्ण 
एचके मेहताव, सनत कुमारदास, 


° काम श्रीमती मालती चोधरी, राजकृष्णवोल, भूषानन्द दास 

विश्वनाथ दास, नन्दकिशोर दास, बोधिराव दुवे। 

| स्वतन्त्र (साधारण) 

श्री लक्ष्मी नारायण सिश्र । 

| बस्बई प्रान्त 
पद्टानि कांग्रेस--सर्ब श्री सरदार बछम भाई पटेल, शंकरराव 
शिवरा। देव, बी.जी, खेर, कन्हैयालाल मु'शी, कन्हैयालाल देसाई, 
दे क्ृष्ण|झार,आर, दिवाकर, डाकूर अलवनडी सोजा, एन.बी 
भी र्त गाडगिल, बी, एम, गुप्ते, के, एम, जादे, एस एन० माने 
. टी, श्रीमती हेला मेहता, जी०पम> इलावाड़े, एल०जिदिनि- 
डाका मगप्पे, ऐम०के, प!टिळ, एम० आर० मसानी, एच०घी० 
१४ १ पाटासकर १८ खुण्ड्भाई देसाई, एस०आर० जयकर । 
रुह, | मुस्लिमली ग 
सुन्नाए। सवे श्री आय, भाय, इन्द्रीगर, अब्दुल कादिर शेख । 
नाम बिहार प्रान्त 
म्‌, * काँग्रेस--सवंश्री भगवत प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, 
रेडी, र डाकर रघुनल्दन प्रसाद, जगजीवन रास, फळन प्रसाद वर्मा 
री का महेश प्रसाद सिन्हा, शाङ्ग घर सिंह, रामेश्‍वर प्रसाद सिन्हा 
एन, १ देवेन्वनाथ सामन्त, रघवंश सहाय, डाकर राजेन्द्र प्रसाद, 


० है भ्षमियकुमार घोष, सत्य नारायण सिन्हा, कमलेब्षवरी प्रसा 
जा, ३ 


अमेरिकासे आनेपर दिल्ली हवाई अड पर श्रीमती विजयछद्मी पंडि का ए्वागत | 


यादव, दीपनारायण सिन्हा, रामनारायण सिह, गुप्तनाथ 
सिन्हा, जगत नारायण लाल, श्रीकृष्ण सिन्हा, बोनीफेसळा- 
करी, द्रम्हेश्‍वर प्रसाद, चन्द्रिकाराम, राजबहादुर श्रीना- 
रायण मेहता, देशबन्धु गुप्त, बनारसी प्रसाद, झुझंनूवाला, 
डाकर पी,के, सेन, श्रीमती सरोजनी नायडू, डाकर सचि- 
दानन्द सिन्हा, महाराजाधिराज दरधंगा, शयामतन्दन 
सहाय, अयपाल सिंह । 


मुस्टिमळीग 


सवंश्री हुंसनइमाम, लतीकरहमान, ताआम्सुळ हुसेन । 


-संयदजाफर इमाम -श्री सुइन्मद तहीर 

संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र - अजमेर मेरवाडा 

काँग्रे स -१--श्री मुकुट बिहारीळाळ भागच 

दिल्ली 

काग्रेस-१-श्री आसफ अळी, ` 
कुगे < क 
काँग्रेस- श्री खी० एम० पुनाउछा ट E 

“पी? गुट ह ड 

पंजाब प्रान्त र 
कांग्रेस--१--डाकर गोपीचन्द भार्गव, २-- पण्डित 


श्री राम शर्मा ३--प्रक्षी सर शेकचन्द॒ ४-सरदार ग्व 
हृ आजाद ९-क्री दीवान विमनछाल ६--श्री मेहर 


स्दु खन्ना 
स्वतन्त्र ( साधारण ) 
१-श्री सूरजमर २ ~ श्री हरमजराम 


अहमद अली । - 


{ किजिलघाश 
हर सीमान्त प्रदेश 


i नष्दुळ गफ़्फ़ार खां । 
. सुतल्लिम छोग-१--सरदार षहादुर खां, 
~ बलूचिस्तान च 
ल्वतन्त्र मुसलमान !-सरदार महरूमदखां जोगजाल । 
सिध 


` काँग्रेस-१-श्री जपराम दास दोलतराय । 


सुल्टिम छीग-१-श्री एम० ए० खुरी २-श्री एम० 


गजदुर ३--पश्रीअव्दुसंत्तार पीरजादा । 


सिब्र-१--सरदार उळवळ सिंद्द २ ज्ञानी करतार सिई 


-सरदार इरनाम सिह 9-सरदार प्रताप सिंह । . 
“सो? गुट 


fi 


मुत्लिम लीग १--श्री मुहम्मद अळी जिल्ना २-सर” 
बार भर्दुरंव निशतर ३-नवाब ममदोत ४ श्री महम्मद 
` मतान दौडताना १-सर फीरोज खां नून ६--राजा 
गजनफर अडी खाँ ७-न्प्रोपेसर अबूवक्र अहमद इलीम, 
८--श्नी महम्मद इफ्तीखारूद्दीन ९--श्री महम्मद दसन, 
१०--श्री शेख करामत अली ११--बेंगम शाहनवाज 
र १२-श्री गुळाम. भीक नेरंग १३-- श्री नजीर भइ- 
अद्‌ खाँ १४-- ढाकर मलिक उमरहयात १९-श्री 


स्वतन्त्र ( सुसळमान ) १--नवाब सर मुजफ्फर अली 


कांग्रेस--१-मौछाना अब्दुल कलाम भाजाद २-खान 


र्यी काँग्रेस-१--श्री शरतबन्द्र बोस २ श्री हुरेन्रमोइन 


विश कक rt 


` विश्वामित्र 
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घोष ३ श्री फेक एन्थोनी ४-डाकर छरेशचन्द्र बेनजी ६- | 


ढाकर प्रफुछचन्द्र घोष ६-श्री राजकुमार चक्रवर्ती ५-श्री | 


धीरेन्द्रनाथ दत्त ८ श्री अरुणचन्द्र गुहा ९-महाराज उद्म 


चन्द्र मह॒ताब १०- श्री भाझुतोष मल्लिक, डाकरर पच्च, | 


सी मकजी, ढा० श्यामा प्रसाल भुकजी, श्री हेमचन्द्र नल्कर, 
श्री किरणशंकर राय, श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन, श्री सत्य- 
रंजन बछ्शी, श्री डी, पी, डोतान, श्रीमती लीला राय 
श्री डम्बर लिई गुरग, श्री ज्ञानचन्द्र मजुमदार; श्री 
धनंजय राय) श्री पी, आर, ठाकुर, श्री प्रियरजन सेन. 
श्री राघानाथ दास, श्री पी, डी, रामकूट । 

ह्घतन्त्र 'ताधारण' १-डाकर घी, डो, अम्बेडकर २-श्री 
सोमनाथ लाहिड़ी । ; 

मुस्लिम लीग--सर्व श्री - नवाब जादा लियाकत अली 
खां, सर महम्मद भजीजुर इक, एच, एस, उराघदी 
छव्त्राजा सर निजामुद्दीन, एम, ए, एव, इस्फानी, के, 
शहाबुद्दीन, अबू हाशिम, रमीब एहसन, ए, एम, अव्हुल 
हमीद, फजलुरइमान, मजबुरंहमान, अब्दुर कासिम खां, 
इब्राहीम खां, सिराजुर इस्लाम, तमीजुद्दीन खां, डाळूर 
महम्मद हुसेन, मजहरूछ हक, अव्डुला-अंळ ममूद, फार 
मूजल इक, शाहजादा युठठफ मिर्जा, महम्मद अष्दुल हळ 
बकी, एम, एस, अली, महम्मद अलताफ एदहमद बजलुळ 
करीम, ग्या छद्दीन पडान, हमीदुळ हक चौधरी, प्रोफेसर 
इश्वाक हुसेन कुरेशी, महम्मद हुसेन, महस्मद हुसेन 


~ 


| 


f 


| 


मलिक, के, नूरूहीन, मोलाना शब्ीर, अहमद उस्सानी | 


वेगम शाइल्वा लुइराबदी इकरामछळा । 

स्वतन्त्र मुसलमान’ ए" के' फजलुर्हक 

आसाम , 

कांग्रेस--स्व श्री गोपीनाथ बारदोलाई, बसन्द्‌ कुमार 
ES पादरी जे, जे, एम' निकोलस राय, रोहिणी कुमार 

पै, भमिय कुमार दास, अक्षय कुमार दास, धरणीधर 

बसुमेत्री । 

मुस्लिम ली -सर महरूम सादाडल्ला, अष्दुल मतीन 
चौधरी, मौलवी क्षण्दुल इमी । 


दुखियाका पति, जब्र साइमनके आनेपर निदृत्ये 


जन-सम्रूद्रपर दौड़ाये गये थे मर गया था, तब उसकी उमर 
पन्द्रह लालकी थी । मजदूर वर्गमें और तो कोई सम्पत्ति 
होती भी क्या विरासतमें मिली एक सास । दुखिया की 
सासका नास रधिया था। रधियाने बहुतेरा दुखियाको 
कहा, घर कर ठे सगर उसने यही जवाब दिया, ओ मां, 
मेरे तो हुम हो ओर देशके लिये जिसका पति ऐसे मरा हो 
उसका नाम ही मेरे किये बहुत है। घह देशवाले सब मेरे 
हैं सें उनकी हूँ। मजदूरी ही तो करना है। मजदूरी 
करू'गी । तुसको खिलाऊ गी, खुद खाऊ'गो । ऐसी बहूको 
रधियाने छाती से लगा लिया और चूमते हुये बोली, तू 
देबी है । तबसे दोनोंका जीवन मजदूरी करना ओर देशका 
काम करनेको था । यही दोनोंके जीवनका ध्येय था । राष्ट्र 
का काम ओर सजदूरी करना यही उनका काम था । 
रघिया दुखियाके लिये जान देती थी आज्ञ आढ 
रोजसे साह लालकी घुढिया रधिया भूखके सारे तड़प रही 
है। ढुखियासे बोली देख वेटी, कहीं अन्न मिळे तो मेरे मुड 
में डाल, अत्र नहीं रहा जाता । 
दुखिया--कहाँ जाऊ' मां? राशनकी दुकानपरसे 
सब लोग लौट आते हैं में भी लोट आती हूं, बाजारमें दाना 
दिखायी नहीं पड़ता । 
दुखिया उल्ली तेशमें फिर राशनकी दूकान की ओर 
बढ़ी ओर बोली जाती हुँ । वह घरसे चल दी । 
वहां राशनकी दूझानमें क्या देखती है कि सेकड़ों 
स्त्रियों ओर पुरुषोंकी भीड़ जमा है ओर दूकानमें ताला 
बल्द है। एक दूसरे परिचित स्त्रियां, आपसे कहने छर्गी 
आग छा गग्री है आग दुकानमें; दोपहर हो जाती है खोलते 
दीं। आ दुलिया, तू भी बेड । 
दुखिय़ा आंबोंमें आंसू भरकर बोछी--अरे में कया 


करू ? साठ घर्णकी मेरी बूढ़ी सास . बिना दाना तड़प 


तड़पकर मर रही है। मु 


राशन 


श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द 


अभी तक तुम लोग कहां थे ? दया भी नहीं आती | : 
मार डाछोगे सबको । घूड़े-घच्चे सव भूखसे मर रहे हैँ । | 
राशनके कमेचारी-क्या करें, घरमें रक्‍खा थोड़े | 
ही है ? गछा आये तब तो दें । gS 
यह कहते हुए भीतरसे दुकान बन्दकर ली। . 
दुकान भीतरसे बन्द होना देखकर स्त्रियोंके क्रोध 
का पारा और ऊचे चढ़ गया । एक दूसरेसे कहने छी, _ 
आखिर, अब यह अभागा दूकान भी बन्द कर गया। | 
दूसरी बोली, भरी मोटों-मोटोंको देंगे, इमक 
तुमको थोड़ो ही देंगे । गरीबोंकी तो शायद भगवान 
नहीं छनता यह क्या छनेंगे ? 
कुछ स्त्रियां दुकानके पीछे इस फेरमें 
आखिर माजरा क्या है, उधर कोई .दरबाजा तो न 
जब उधरकी तरफ देखती हे तो तीन मज्जर वोरेमे 
अनाज लिये हुए चले जा रहे हैं, सभी स्त्रियां उधर ही दोड़ 
पर्डी और उन्होंने क्रोधसे पूछा, यह गछा कहां जायगा ? 
और फिर वह गछ छीनकर जमीनपर गिरा 
इन्ह्पेक्टर साहबका नाम लिया किसीने दरोगा 
इसी तरद्द नाम मिल गये । > 


दूङानवालोंको मारना झुछ किया । अच्छा यह मे 
का घर भरोगे और इम भूखों मरे' । यहां 
हुआ जेसे वळ्या दो जायगा । मामलेकी | 


दुखियाको और दूसरी ओरतोंको ढकेर 
जादी मार डाठेगी । दुखिप्रा बेहोश हो 
पड़ी । दुखियाको धक्का देते देख कर 
क्रोध आ गया। उनमें 
नोची, किसी ने बाळ । 


DS ->_>>>>>>->>>>>>>>>>>>>>>र> सब 


सर 


वि 0. 
और धीरेसे बोळी...वहन, पकड़ ली गयी । वेचारी 
| देष्ोश हो गयी थी । हम लोग न होती तो शायद ही 
` उके प्राण वचे । रघिया बहुत धीरेसे बोळी--झ्या हुआ 
| शर >. री | 
| ह त क्या क्या बताऊ ! गछा छेने गई थी, ओर 
| दया ? सबलोग कहते हैँ कि स्वराज्य हो गया, स्वराज्य ।' 
` रधिया-पेटी, स्वराज कैसा ? रोटी और कपड़ा 
दो मिल ही नहीं रहा हे, स्वराज केसा ? मेराळाल इसी 
ल्वराजके पीछे मारा गया था। यों तो में भी छन रही हूँ 
कि स्वराज दो गया । 
5 रमिया बोली--जाने केसा छराज सचमुच हो गया 
| ह । न रोटी मिळे, न घोती । जिनके लिये पळे भी छराज 
| था, उन्हीके लिये अब भी है । पीछेक्री ओरसे वोरेके बोरे 
। अनाज लोग लिये जारहेथे इसी लिये तो जीजीने छीनलिया ! 
रधिया-छीना था? 
रमिया--हां, छीन छान | बही बहनें वहां एकत्र थीं । 
इसी बीच रमियाकी लड़की हाथपर नमक ओर रोटी 


री 
डर ता हो रोटीके पीछे भाज सब दुर्गति हुई । 


.._ रधिया--वेटी, रोटी खानेकी इच्छा नहीं हो रही 
 है। इसी छराजके पीछे वेटा मरा आज रोटी ही के पीछे 
बहु जेल गयी । में अब रोटी नहीं षाऊंगी । 
दि दुखियाका गुणगान करती हुई बुढ़िया रोने लगी । 
द्वार दिनोंसे वह भी भूखी है । 
घुढ़ियाका रोना उनकर रमिया भी रोने छगी। 
रोते-रोते बुढ़ियाकी हिचकियां बंध गयी थीं। हिचकीके 
साथ-साथ एक बार हाय करके :बोली-इाय, हम गरीषो 
छो पूउनेवाला कोई नहीं है। थोड़ा पानी पिळा दो, बेटी ! 
> रमियाने पानी भरकर सु'इसे हगाथा । 
रधियाके पेटमें पानीके मारे दर्द होने लगा । बह 
दके आवेशे बोळी--येटी, अब लहा नहीं जा रहा है । 
मेरी देवीको जरा बुला दो, घेरी । 
रमिया--वह तो जेलमें पड़ी होगी | . 
_ रधिया-इम गरीबों को दुनिथामें जगह नहीं । यहाँ 
' ज्वालासे तो मरो ही । 
फिर छुढ़ियाने फुसफुसाकर कहा, जिसकी “वलि 
याके कानमे नहीं पहुंच सकी । किली तरह बह पेरको 
र धीरेसे वोली--हछे में चली । 


हीट: <; 


ज 
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रसिया सु'इपर पानीका छीटा देने लगी । 
` आंखें बंद हो गयी। सुह खुला रद्दा। अन्तिम 
लीला समाप्त हो गयी । 
रमिया चीख पड़ी--हाय भगबान, दम गरीबोंको 
कहीं जगह नहीं है । श्र 
रोनेकी आवाज छनकर पास पड़ोसकी सित्रयाँ अंदर 
चली आर्यी । जिन स्त्रियोंने दोपहरम राशनकी दूळानपर 
लड़ाईकी थी, उन्हींने आकर छाश उडायी । यह कहती हुई 
कि आज रोटीके पीछे बुढ़ियाकी मौत हो गयी । 
जिन-जिन मुहछोंसे छाश गुजरी लोग साथ हो लिये । 
राम नाम सत्त है' की जगह 'इम अभागोको रोटी नहीं ।? 
इतनेमें एक पुलिस औकिसर आकर बोला-अुढ्स 
नहीं जा सकता । 
लभी स्त्रियां-जुलूस क्‍यों नहीं जा सकता ! 
एक साथ मरने भी नहीं दोगे ? 
पुलिस--च॒प रहो, नहीं तो गोली चछ जायगी । 
घुलिस--चुप रहो आगे लुळून नहीं जा सकता। 
स्त्रियां- तुम्हारा पेट तो भरता है! 
भा जानेसे जब पुलिसने रोका तो महिलाओं ने 
उसी जगह छाश रख दी ओर बोली--जैंसे और दोजें दोरी 
से इजम कर हेते हो वेसे ही यह छाश भी हजम हो 
ज्ञायगी । 


क्या 


पुलिसने डंडे चलानेका हुक्म दिया--बलवाइयोंको मारो । 
स्त्रियों ने एक साथ मिलकर कहा--बल 
भाज भूखो न मरती । जिस वकत युए्कमें गरीब बलूवाई 
होंगे उस घक्त तुमलोगोंका पता भी न चलेगा । तुमलोग 
मोरे-मोट आदमी लम्बी लम्बी तनख्याह पाकर भी अपना 
काम नहीं चछा पाते। र 
इडीलने डंडे चलाये । पचीसो घायल 
ताझमें पहुंच। ठाशको पुलिसने अपने कन्जेमें किया । 
अखबारोंमें खबर निकली कि हिन्दू सुसलमानोंका झगड़ा था 
दुखिया उसी दिन जेळसे छट ग 


गेळसे छूट गयी । रिया की मौत 
उनकर वह पागळ हो गयी । पागलकी तरह चिल्लाकर कदने 


र गयी | भूखी हो तुम चली 
गयी मां | न घह कुछ खाती है न पीती । 


जिसने घह घटना देखी आंखोते आ हें 
आंसू बहा देते हैं। 
जिन्होंने नहीं देखी थे पागल कहकर सुल्करा उठते थे । 


बाई होती तो 


होकर अहप- , | 


oS 
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ह संसार एक भीषण संक्रान्ति-कारमेंसे गुजर 
रहा है । चारो ओर अशांति दिव्वाई दे रही है। युद्धके 
बादल अभीतक साफ नहीं हो सके हैं। इसका पुक-मा न्न 
कारण असमानता है, समाजोंमें असमानता, राष्ट्र में अस- 
मानता, मानव अधिक्रारोंमें असमानता है । अनेकों परिब- 
तेनोंके कारण संजार आज इतना जागृत दो गया है कि 
वह इन असमावताओंको बर्दाश्त न करेगा । वेसे देखा 
जाय तो संलारके अरबों मनुष्योंकी आक्कतियां अगु'लियाँ 
की रेखाए' तक असमान होती हैं थइ प्रकृतिकी चतुराई है, 


ह्व० ङस्तूरवाकी आत्मा हमें नारी जागरणका संदेश देती हे 


किन्तु प्रकृति यह नहीं कहती कि सुयेकी रोशनी ओर 
` उष्णता, : चांदी शीतलता कुळ ही ळोगोंको मिळे और 
कुछ को नहीं । प्रकृति यद्द नहीं कद्दती कि गंगार्‍्यसुनाका 
पानी झिसीझो मिळे ओर किप्तीको नहीं | जेंला कि हम 

` मानवक्त कुओं और तालाबोंपर बन्धन लगा देते हैं । 
समाज और राष्ट्रको डोस छन्दर, छखमय बनानेके 


हिथे स्त्री-पुरुषोंकी मानवकूृत असमानताओंको दूर करना 


सामाजिक उत्यानका आधार नारी जागरण 
श्रीसती राधादेवी गोयनका 


छने । बात इतनी ही है कि बिना स्त्रियोंकी प्रगतिके समाज 
ओर इमारी पीढ़ियां आगे नर्दी बढ़ सकतीं । संखारकी 
गतिविधिको देखते हुए मारवाड़ी समाज कई वर्षो के _ 
छधार-प्रयत्रोंके बावजूद भी आज बहुत पिछड़ा हुआ है। | 
ओर विशेषतः मडिळा कषेत्रम । यदि केवल महिळाओके 
लिये विचार करें तो २५ वर्षो के दीडी प्रय्लोंके वाद भी | 
सन्तोषप्रद स्थिति नहीं हो पाई है । इसका प्रधान कारण 
परदा और अशिक्षा हे । इस अवततिफे मुळ कारणको ह 
जडले पकड़ लें तो अधिकतर बुराइयां स्वतः छघर जाती हैं 


काफी समझाया और लिखा भी गया है। किन्तु आज भी | 
हालत सन्तोषप्रद: नहीं है । लड़कियोंको प्राथमिक शिक्षा 
से भागे पढ़ाना अभी तक हमें जंच नहीं रहा हे । कलक 
के घालिकाविद्यालयमें यद्यपि मिडिल क्छासों तक शिक्षा द॑ 
जाती है परन्तु मारवाड़ी समाजकी बाहिकायें उन श्रे 
में नहों के समान हैं । पिछली बार श्री रमाबाई सुर 
द्वारा पता लगा था कि वालिका विद्यालयमे केवळ दो ती. 
बालिकाए' ही मिडिङ क्लासमें पढ़ती हैं । प्राइमरीके बाद 
माता पिता कन्याओंको आगे नहीं पढ़ाते हैं ओर प्राइमरी 
में भी १० कन्याये ही पढ़ पाती हॉगी। | 
विगत दिसम्बर मासमें जब मे. कलकत्ता गयी थी 
मेरे सामने थह प्रन आया था कि सम्मेछनमें सा: 


को यह अच्छी तरह समझ लेना च।हिये कि जो समाज 
अपने अन्तरंगकी ओर उदासीन है और बहिरंगको उन्नति 
करना चाहता है वह आरम्भले ही गलत राहते चळ पड़ा 
है। इर एक कोमको, इर एक समाज सेवीको को यह न 
भूलना चाहिये कि घरकी आत्मा स्त्री है समाजका जीवन ( 
है । जो मनुष्य समाजको एहढ, कलामय, सुखमय, 
चाहता है उसे प्रथम नारीको छड्डू, कछा 
मयी बनाना होगा । उसमें शारीरिक अ 
की आवश्यकता है तभी वह राजस्थान$ 


किन्तु लाज उसे अत्यधिक दवा दिये जाने से दी उसके 


तमे, उके काया में प्रतिक्रिया दिलाई देवी है दार 
| जदं एकत्रित रहती हैं वदां झगडा वखेड़ा अधिक 
देता है यह स्त्री स्वभाव नहीं जीवनका असन्तोष 
३। हमें इसे सीधे अर्थमें मनोवैज्ञानिक अर्मे सोचने ओर 
` लमझनेकी आवश्यक्ता है । संसारके अधिकतर महायुद्धा 
र रक्‍्तपातके कारण पुरुष दी हें । जिस कन्याको हम 
ही कक्षा तक पढ़ाते डरते हैं जिते हमारा वश घडे तो 
अपूर्यफ़य ही रखना चाहते हैं। किसीसे बोलने देनेसे, 
राष्ट्रीय अथवा सामाजिक कायामें सहयोग देनेसे लड़कियों 
तथा स्त्रियोंको बंचित रखते हैं | ऐसी हालतमें इम उनसे 
ऐको माशा करें कि वे केप्टेन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित 


समान बन सकेगी तो यह दुराशा मात्र होगी । 

सान मारवाड़ी समाज सम्पत्ति-सम्पन्न होकर भी 
त नहीं है। समाजकी सवांगीण उन्नतिके लिये धन 
भोर योग्य कार्यकर्ताओंकी आवश्यकवा होती है उनमेंसे 
बस्तु इमारे पास है । दूसरी तेयारकी जा सकती है। 


र जानकी देवी बजाज नारी जागरणके लिये 
सतत प्रयत्न शील हैं। | 


` से यही अनुरोध है यही 


र 


श्रीमती कमलादेवी 
व्यापारिक उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी इस करते रहे 


आदर्श गृहणी और साताए न होंगी तबतक हमें किसी 
प्रकारका उल ओर सम्मान नहीँ सिङ लकता | पेतेके लिपि 
हमें कुछ सम्मान मिल जाता है तो भसस्मान उससे भी 
भघिक । और जो सम्मान है वह भी घनावरी है । :सड्चा 
सम्मान गुणोंका होता है माताओंका प्रभाव सन्तानो पर 
बहुत गहरा ओर चिरस्थायी. होता है । इसपर दो मत नहीं 
हो सकते । अपने समाजकी मदिलाओंक्ो कुछ सिखाने और 
ओर समझानेकी आवश्यकता नहीं है सिर्फ दो ही ऐसी बातें 
हैं जिनपर हमें अपनी पूरी शक्षिति छूगाना अत्यन्त भावइथक 


है । उसमें प्रथम स्थान हे उच्च ओर उचित शिक्षाका और 


दूसरा परद-निवारणका । प 
इसलिये देते हैं कि सारा सस 
एक दिनमें कर सकता है 
डराइय़ा अपने आव दूर 


रदेको प्रमुख स्थान आज इम 
एज चाहे तो उसका निवारण 
ओर उसके निवारणते बहुत-स्ती 
दो जायेंगी । मेरा बार 
सन्देश है क्रि 
और पदोझपी अन्धकारसे शीघ्र निकाला 
हेम समाजको प्रकाश ओर उत्नतिके झि 


-बाए समाज 
स्न्रियोंको अविद्या 
जाय । बस फिर 
खरपर पायेंगे । 
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अच्छा है|किन्तु जब तक हमारे घरोंमें कामी नारी, | 
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अन्तहू न्द्‌ 


श्री नरेन्द्रछाळ साह “जगाती” 


शरद ऋतुकी निमंछ चांदनी रात्रि थी, किन्तु जन- 


| जत्य, इस आदू शोमाका मूल्य कोन लगाये, वहाँ कोई 


पारखी ही न था जो इस स्वर्गीय सौन्दर्यका मूल्य परख 
लकत । 
क्या करती वेचारी छत्द्एता, एक ही पथ तो उसके 


| लिये अब उत्पुक्त था, वद स्रं ही अपने सौन्दर्यका रसपान 


। करती ओर ख्ब्रथं ही अपनी अशोकिक छटामें मुग्ध होकर 


शय 


मूछित दो: ज्ञाती । 
"लित झबंगळठ! परिशीलन कोमळ मलय समीरे । 
मधुकर निकर करंधित छोकिल कूजित कु'ज कुटीरे ॥ 
आ हा हा, कया ही मधुर स्वर है, केसा मनोहर 


| नी RA 
| अळाप दे, आद ! इतनी छदुङ छरीली तान किसने छोड़ 
| दी। इस जनशूल्य चंचल रच्निमें । 


किसी युवतीका ह्वर प्रतीत होता है, क्या दी 
मधुर कण्ड दिया है देनेवाळे ने । कडमें मिश्रीकी मिडाल 
एध नवनीतळी कोमलता घोल दी । 

ब्यानपू्वेक निहारो; 

एक ग्र-चित्तसे छतो, 

देखो कहीं आहट न होने पाये,...... 

कुछ आया देखनेमें ९ 

हाँ, एक नाव मंथर ग तिसे नेनादेवीके मन्दिरकी 
ओर भ्रप्रसर हो रही है, नावमें दो भानव प्राणी बेडे 
अपनी निराली दुनियां बला रहे हैं, चन्दर-र।ब्रिमें नौका 
विहार कर रहे हैं 


कोन हैं वे ? 
एक युवक दूसरी युवती, दोनों योवनसे ओत-प्रोत 


हो रहे हें, युवक नाव खे रहा है, युवती गा रही है-- 
ललित लघंगछता परिशीलन कोमल मल्य समीरे। 
आह ! कितनी कोमल, क्रितनी मधुर, कितनी 
छरीळी ओर केसी हिलोर लेती हुई युवतीकी तान है । 
इस निरतब्ध राकामय वातावरणमें युवतीके गानने 
चारों {दिशाओंको गु'जित कर दिया । हृदयमें स्वर्गीय 
आनन्दका रस घोल दिया । 


छनो, छनते जाओ, अळोकिक रसपान करते जाओ।. 


भा हा हा......। 


यद क्या ! गान एकाएक क्यों रुक गया ? 

ओह, समझा, नाव नेनादेवीके मन्दिरके घाटसे 
लग गयी । र 

युवक-युवती नाबसे उतरे, मन्दिरके अन्दर प्रधिष्ट 
हुए, तदुपरांत घण्टे बजने लगे, आइ ! घर्टोका स्वर नेनी- 
तालके पहाड़ों में गज गया । थोड़ी देर पदचात वे प्रफ- 


लित हर निकले । 
यह क्या ! इस समय दोनोंके कंठमें एक-एक पुष्प- 
हार शो भित हो रहा है ? 
समीपवर्ती बातावरण उग न्धित कर दिया इन पुष्प- 
हारों ने । 


तत्पश्चात्‌ नावमें :बेठनेके पूर्वं दोनोंने नेनादेवीको 
सर नवाया । प्रथम युवक नावमें उतरा, फिर युवकने 
युवतीको सहारा दिया भौर बह भी नावमे उतर आई, 
दोनों नाबमें बेढ गये और युवक नांव खेने छा । 

युवतीका आनन चाँदकी ओर था, यन्द्रकिरणें 
सीधे युदतीके आननको चूम रही थीं । 

कितना छकुमार भोळा सुखड़ा बनाया हिँबनानेबालेने 
कितनी छन्दर छवि दी देनेवालेते, क्या ही भावने कपोळ 
थे, मद भरी आंखें थीं, प्रती त होता था कि आमकी फांके 
हैं, आह ! मनमोहक खूपसे लाद दिया था युबती को । 

सन्दर, अति इन्द्र, चन्द्रिका स्वयं दी उज्ना गयी | 
युवतीकी छत्रि निहार कर, मेवड्पी धू'घट पटमें छिप गयी 
वह क्षणभरके लिये । 

मेघका टुकड़ा इट गया, चन्द्रकिर्ण पुनः युबतीके 
आननको चूमने लर्गी । “न 

'देखा ? तुम्हारी मनमोइनी मूरतपर क्षण भरके 
लिये चन्द्र भी मोडित हो गया, किन्तु मेघके लिये एक | 
नन्हें से टकड़ेने चन्द्रकी कुहष्टि तुमपर पड़नेके पहले ही उसे 
छिपाकर तुम्हारी रक्षा की, क्यों ? जानती हो, मेघ भी | 
तुमेसे प्रेम करता था, ' युवकने युवतीसे कह ऊ 

युवती छजा गयी और एक सिहरन उसके अंगः 
अ गमें व्याप्त हो गयी । 

नाव मंथर गतिसे फिसलने #छगी हल क्री-दलकी ह 
हिलोरें बनाती हुई, शास्त जळको उद्बे छित करती हुई । जो i 


विश्वमित्र | 
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6 बहुत हो गया, जाओ तुम भी, दो प्रे मियोंकी प्रेम- 


क्रीडा होने दो, दो सुझ्तभो गियोंको भोग करने दो, कबतक 
देखते होगे, जाओ ! 
र छनते नहीं हो ! जाओ अपने घर, तुम्हारी अर्दो- 
सोनीका हृदय तुम्हारी राह देखते-देखते बेड रहा होगा । 
नहीं छना. किसीकी प्रेमक्रीड़ामें आघात करना 
तुम्दारा कर्तव्य नहीं है, काफी देख चुके, चोरी-चोरी छिपे" 
छिपे । 
तुम्हारा हृदय डावांडोल होने छा गया हे, तुम 
युघतीपर भाकत होते जा रहे हो, तुम पाप-पंकमें डूबते 
चरे जा रहें हो, जाओ शीघ्र करो, कहीं यह न हो कि 
तुम पाप-पंकर्मे फंस जाओ । 
अच्छा अच्छा जाता हूँ ! 
` पुनः डिहक गये १ > 
आह ! क्या करू, पुनश्च कोकिलकंडीने कूक छेड़ 
"ललित ळवंगळता परिशीलन कोमळ मल्य समीरे? 
अपनी कूक रागिनीसे मेरे हृदयमें हुक उत्पन्न 
कर दी | 
तुम अपना कतंञ्य भूल रहे दो, तुम्हारी पत्नीके 
 नेब्रोमे भ्र प्रवाह होने रा गया, तुम्हारी बा जोहते- 
'_ जोहते उसकी आंखें दुखने ला गयी हैं, जाओ, घर जाओ, 
दूसरोंके हुदयको पीड़ा भी अनुभव करो, उनकी टीस 
समझो । 
यहां खड़े-खड़े क्या देख रहे, हो ? प्रेमियोंको प्रेम 
करने दो, नहीं उना, तुम्हारी पत्नी व्याकुळ हो...... 
“मधकर निकर करंवित कोकिळ कूजित कु'ज कुटीरे! 
नाव 'मजन्‌' की ह म्बी-लम्बी लताओंके झुरसुरोंके 
बीचसे फिसलछती जा रही थी । 
गान समाप्त हुआ ओर पुनः घोर निस्तव्धता वाता- 
व्याप्त हो गयी । 
“सुमताज'' निस्तः्धता भंग करते हुए निरंजनने 
दुम इतनो शुद हिन्दी केसे बोळ ओर समझ लेठी 
है) हिन्दी ही नी संस्कृत भी, मुझे आइचर होता ¥ 2 
“तुम्हे आश्चर्य अवश्य होता होगा, क्योंकि में 
एक मुसलमान हु', इसलिये न ।? ै 
.._तुम्र मुसलमान हो इसलिये नहीं, तुम एक मुसळ. 
परिबार बवपनसे पडी, खेडी बढ़ी ओर शिक्षा पाई 


 घरणमे 


_ जबकि इसके विपरीत हृदय आकपित होते ही तत्काल | 


हो, इसलिये ।” 

'क्वन्तु इसमें आइवरयंकी कोई बात नहीं, यह हो च्य 
तुम भडीभां ति जानते हो मेरे माँ-बाप  हिन्दू-सुल्यि | हू 
एकताके पक्षपाती हैं, यह भी तुमसे छिपा नहीं है, बहेसि.. 
यत पड़ोसी होनेके नाते ओर मेरे घरमें प्रायः रोज ही प 
बार मिलने आनेके कारण, कि मेरे पिता ल॑स्कृतके शे. 
विद्वान हैं, यद भी तुयसे छिपा 'नहीं है कि हसरे घरों 
हिन्दी, उरदुः और संस्कृत पुल्तकोंका एक अच्छा-सा छोरा! 
पुस्तकालय भी है, इसी कारण घचपतसे | घुझे भी इ 
भाषाओंपर प्रेम हो गया... ,««०२० स्मरण है, एक बार भेरी 
राष्ट्रीय कविता'--? मासिक पत्रिकार्मे छपी थी सङ्ग 
जनताने बड़ी सराहना की और तुम दोड़े-दोड़े पत्रिळधा हाथ 
में छिये मेरे पिताजी को दिखाने आये थे ओर झुझो सुबा. 
रकत्राद दिया था,'' कहते हुए सुमताजने लज्जामिश्रित | 
नेनोंसे सुल्करा दिया । ॥ 

एक हास्य रेखा निरंजनके अघरोंपर भी दोड़ गद्री। ' ई 

तत्पश्चात पुनः चारों दिशाओंमें हतच्धता छा. तसे? 
गयी । 

क्यों, फिर क्या सोचने छग गयीं १! अप 

'सोच रही हू, प्रेम हृदयकी तरंग तथा मनकी उमंग 
है, किन्तु तरंग प्रथम दृदयमें उडती है या मस्तिष्क में, यह 
समस्या उलझनमें डाल रही हे )? 

“यह तो सीधी-ली बात हे प्रेमकी तरंग प्रथम 
हृदयमें उठती है मुमताज ।' 

“मस्तिष्कमें क्यों नहीं १? 

क्योंकि मस्तिष्क सोचता है और सनन करता है, 


भा 


दिल अपंण कर देता है, न फड सोचता है और न मनन 
करता है, वह आकर्षित वस्तुही ओर शिंचता ही चला 
जाता है, प्रेम भावमें उत्पन्न होताहे और भावहीमें विळीन | 
हो जाता है अच्छा यह बताओ तुम किसीसे प्रेम भी करती | 
हो |! निरंजनने यह प्रइन-हां, तुमसे, उत्तर पानेकी 
आशामें मुमताजते पूछा-- 


प्रेम ! हां-दां, इन च'चल छहरोंसे, इस शरद 
चन्द्रिकासे, वह नीळ गगनमें उडते हुए सवेत मेचके टकडेसे, | 
ये सामने खड़े पवतोंसे, और...... ओर......यह स्त्री सह 


ओर कायसे पूर्ण करती है । | 


अच्छा, मे तुमसे एक भिक्षा मांगता हैं, दान मांगता | 


-मुल्छि हु) योगी? ॐ 
बहि 'प्रंमी भिखारी नहीं होताहे ओर दान हाथसे दिया 

ही पक जाता है, मेरा अनुमान है हुम प्रेम सांग रहे होगे, प्रेस 

तके ३ ऐसी वस्तु नहीं है जो हाथले दी जा सके, वह तो हृदये 

रे घ दी जाती है, उसके लिये आंचळ नहीं फेळाया जाता हृ 

॥ छोश | फेलाया जाता हे । 

भी यह तो सघ छुछ हो गया समताज, ननोंने व्यक्त 

बार मेरी कर दिया, कार्याने पूर्ण कर दिया, दान भी मिछा एवं 
स हृदयको झोली भी भर गयी 


केब्लु कणं इस शुभ्र ज्योत्सना 
तथा रजवमय वाताव! णके सध्य तुम्हारे म 'हसे प्रेमके दो 


[का ह 
` सुवा. शब्द छननेके लिये चंचल और व्याकु हो रहे हैं, आक्षा 
हल करों 
मिश्रित निराश न करो गी । र 
“युद्धि यही तुम्हारी इच्छा हे बो (सुनो, में तुमसे 

ड़ गयी। | ईना प्रं स करती ईँ जितना चांदनी चांदसे, रागिनी राग 
ता हा से, संगीत सपीतनले और कविता कविसे |! 

Kl सुसताज :लुमने कानोंमें अबत घोळ दिया, तुम 

संगीतज्ञ ही नहीं, एक कवियत्री भी हो ” 

FF 'कधियिन्नी तो में न जाने कब किन्तु अब 

ही उम वियि र से हूँ, किन्तु 


र यह | आपकी दासी भी बन चुळी ईँ । 
£ "दासी नहीं, दिलिकी मलिका, दृदयकों रानी। 
शि. यह छनकर समताजके कपोलोंपर लाली दौड़ गयी 
मर उसने सुइ झुका लिया । 
| अब घीरे-धीरे वोटहाउसकी ओर अग्रपर होने लगी । 
“जब कोई प्रेम करता है तो ससारके लोग प्रेमको 


क्यों |! 

'लोगोंके घृणा करनेसे प्र मकी पवित्रतामे कळळ नहीं 
लगता मुमताज, यदि कोई दीपकसे घृणा करे, ज्योतिसे 
घणा करे, सूर्य ते घृणा करे, चन्द्रते घुगा करे, फूळोंसे घृणा 
करे तो दीपक, ज्योति, सूय, चन्द्र और फूलका कोई दोष 
नहीं हे बल्कि घृणा करनेवालेकी समझ तथा वद्धिका दोष 
है, देखो भक्त मावानसे प्रेम करता है, मां अपने बच्चोंसे 


[इ | क्षाधारपर तो सांसार, रिका है सुमताज ।! 
` नाव मंथर गतिसे बहती जा रही थी । 
प्रोम उन्द्र होता हे, छगन्घित होता है अ 


सळ कपोडोंमें फेरा, देनेवाठेने गुडावको सब्र कुछ दिया, 


नाव 'मजनू' की रुताओंके झुरम्‌दोंसे निकलकर 


बुणात्मक हष्टिसे देखते हैं तथा प्रेमको पाप समझते हैं, ऐसा 


प्रेम करती है विद्वान विद्यासे प्रेम करता है, प्रेमके ही. 


होता है १? सुमताजने पूछा --- 
गुळाबका पुष्प देखा, उसकी छन्दरता निहारी 

कभी उसके छान्धते अपने हृदयकी ज्वाला तूत को, कभी | 

उपकी कोमड-फोमळ प खड़ियोंको किसी पोड़शीके छको- 


सोन्दर्यले छाद दिया, परन्तु एक वस्तु और भी दी, कट, | 
अति कटु बह दिया कांटा, उपहार हवरूप, गुळांबके फूल 
तक पहुंचनेके लिग्रे काटोंसे रक्षा करनी पढ़ती है, इस कार्य 
में जरा-सी भी गफडत हुई नहीं क्रि कांटे चभकर रक्त 
निकाल देते है । यही प्रेमका भी रूप है, उन्दर होता है 
डोक गुळाबके पुष्प-तुल्य, लेकिन मार्गमं स्थान-स्थानपर | 
काँटे बिळे रहते हैं । समाजरूपी कांटे, टीक गुलाबके कार्टा. 
की भांति प्रेम पुष्य तीड़ने दोढ़े । ध्येगले च्युत हुए नहीं 
कि समाजरूपी कांटे चुभकर रक्त निकालने लगे। प्रेममाग | 
कंटक्ाकीर्ण हो होता दे सुमताज, यह ,फूलॉंकी सेज न 
कांटोंकी शब्या है ।? 
फूळोंकी सेज नहीं काटोकी शय्या है।? सुम- 
ताजके हृदयपटलमें यही गु जित हो रहा था । - 
नाव मंथर गतिसे घोटहाउसके निकट पहुंचती जा. 
रही थी । 
यह फूछोंकी सेज नहीं कार्टोकी शय्या है।! 
किनारेसे भा लगी । निरंजन उतरा, वोटमेनको किराय 
चुकाया पर ममताज खोई-सी बेडी रही । त 
फुलोंकी सेज नहीं कांटोंकी शय्या है । 
“उतरोगी नहीं,? 

मुमताज चोंको मानों स्वप्न ट्ट गया है । 
ने किनारे खड़े हो अपने हाथका सहारा ममताजको | 
और वह उतर आयी । 


“| 


I 


विश्वमित्र 
श द 


_ निहारी, आज वह आनन्द-विभोर हो रही थी । 
क्यों इतनी आनन्द-विभोर हो रही हो ? चार 
रोजकी चांदनी फिर येरी रात ।' 
रो यह क्या ! प्रतिविम्व घोळ रहा है) मुमताज भय- 
भीत हो गयी । 'निरंजन' अनायास हो उसके मु इसे 
. निकल पड़ा । र 
निरंजन तेरा नहीं,' 
पीम्र॑जन मेरा नहीं ! .........निरंजत मेरे हैं, वह 
गेरे हो चुके । हमारा विबाइ हो गया है. क रात ही तो 
हुआ था। नेनादेवी साक्षी हैं, तिरंजनके कोटोके चारों 
 तरफलटकी यह ककी वरमाला भी साक्षी हे ॥ मुमताज 
ने मेजपर रकी फोटोसे वरमाळा उडाली ओर हृदयसे 
छगा छो । 2 
निल्सन्देह तुम्हारा विवाह हो गया, एक देवीकी 
प्रतिमा के सम्मुल, न कि समाजके.। समाज इस विवाह 
को कदापि स्वीकार न करेगा । | 
, समाज इस विवाह छो कदापि स्वीकार न करेगा! 


! 
क्योंकि तू मुसलमान है और निरंजन हिन्दू ।' 
 मेरेप्राणशवर हिन्दू हैं, निरंजन हिन्दू है, में मुसल- 
मान हूँ, में उनकी प्राणेश्‍वरी, ये विचार कळ कहां तिरो- 
दित हो गये थे । 
9 करु तुम प्रमसे अन्धे बन रहे थे, प्रेम क्रीड़ासे 
पागल हो रहे थे। उसीमें यह विचार कळ तिरोदित हो 
पये थे । 
` अब क्या होगा ? वे हिन्दू मैं मु सलमान । 
बह हिन्दू तू मुसलमान, इसलिये तुम्हारा विघाइ 
ज-तियम विरुद्ध दे यह नहीं हो सकता, विवाइकी 
| फेडतेपर डिन्दू-मुसडमान आपसमें कट मरेंगे, खनकी 
बह ग परिणाम भयंकर होगा । कर 
यह में क्या छन रही हूँ. लूनकी नदियां य 
FT हैं. लूनकी नदियां बह जायेंगी 
थह फूलॉकी सेज नहीं कांटोकी शय्या है । 
निरंजन निरजन यह तुम कह रहे हो मुझे बचाओ 
| > 


' छड़की सावधान, वह क्या बचायेगा तू खुद बच, 


MR प ल्ललनलटलललललटललललनननलर नरम ज 


को, 
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« नहीं नहीं, यद नहीं दो सकता#दमारा विवाह हे 


गया है; नेनादेवी इसकी साक्षी हैं, इम दोनोंका रक्त एक । 


समा गया ” 
मारा रक्त एक नहीं हो सकता, यह खमाज -नितयन, „ 
विरुद्ध कार्य है, प्रथम तेरा निरंजनसे प्रेम करना ही गुनाह 
त्रा नर x 
था, फिर बिवाह कर लेना घोर गुनाइ तू गुनहगार ह, तुझे 


जनकौ भूल जा 
इसका प्रायश्वितकरना पडेगा, निरंजनको सूल जा, अब भी 


` कुछ नहीं बिगड़ा विड़ीको छछारना ही सत्रसे उत्तम काये 


है, इसलिये निरंजनको हृदये निकाल दे, वह काफिर है! 
“वे काफिर हैं ? क्योंकि वे हिन्दू ६,” 
हां, इसी लिये, तू एक सुंललमान हे, इसे मत भूर | 
कौर याद रख, त्याग दे उसे, 


“त्याग दू? ? 
प्रेम माग कॅटकाकीणे ही होता ६, 


ज्ञो ध्येयसे च्युत हुआ नहीं कि समाज छपी 
कर रक्त निकाल देते हैं,... यह फूलोंकी सेज नहीं १ 
शेय्या है 9 

“आह ! में उन्हें नहीं त्याग सकती, भें उन्हें नई 
भुला. सकती, चाहे सुझे अपनी नन्हो तुच्छ जान हो क्यों न 
कुर्वात करनी पढ़े, में नहीं छोड़ सकती, थे हिल्डू 
मान फिर भी नहीं त्याग सकती, मैं उनकी हँ, वे मेरे है 
निरंजन मेरे हो गये, मेने उन्हें पा लिया, वे मेरे भनमब्दिर 
की मृति बन चुके, मैने उन्हें अपने हृदयमें स्थापित कर 
लिया, नेनादेवी साक्षी हैं,” निरंजन अब मेरे हैं. संसारकी 


में चुस | 


कोई शक्ति निरंजनको अब मुझसे नहीं छीन सकती, वे मेरे | 


हो चुके में उनकी दो गयी । हां में उनकी हो गयी, मेने 
कोई गुनाइ नहीं किया, में 
नहीं किया, प्रेम करना गुनाह नहीं, निरंजन मेरे हैं, हां वै 


मेरे होलुके, मै उनकी हो खुकी निरं जन...” सुमताजने 


वहींमेजपर रखी पौण्ड क्रीमकी शीशी उडाई और भरपूर | 


शक्तिसे दपणपर परक दी । 
झनझनाइटकी एक &वनि उत्पन्न 


टुकड़े जमीन और मेजपर घिखर गये, 
. मुमताज किकत॑व्यविमूढ़ रह गयी, यह उसने सैर 
सवेरे क्या कर डाला, आयी थी आनन्द विभोर हो शट गार 
करने, अपना रूप सर्वारने, अपनी छवि निहारने और फोई 
दिया दर्पण, तोड़ दी रूपकी प्रतिछाया, 
“अब खड़ी गुमछम क्या देख रही है? वेग 


हुईं ओर दृं नै 


गुनहगार नहीं, सेंने कोई गुनाह | 


| तबा 

हेख' 
| परत 
| एक 


| दीक 


क अस्त न्द्‌ 


oer 
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शइ हो सुमताजने एक टुकड़ा उड़ाया तो उसमें चेइरेका 
६ पक्षे । प्रतिबिम्ध पड़ा, बोळ उढा घह “प्रेम करना गुनाह नहीं, 

प्रेमी गुनहगार नहीं प्र मको गुनाह समझनेबाछे गुनहगार हैं'। 
निया ~ सुमताजने दूसरा टुकड़ा उडाया उसमें भी प्रततिबिम्व 
| गुनाह पड़ा ओर बोल उठा वह भी “बह हिन्दू तू सुलळमान, 
है, तुमे निकाल दे यह विचार हृदय तथा सप्तिप्कसे, इस झूठे और 


अब भी, असत्य ऋममें मत फस'? 
प्‌ ग ममताजने तीसरा टुकड़ा उडाया ओर उसपेंका प्रति 
हैं, एक ही पथमें वळते हैं, एक हो भूमिर्मे उगा अन्न ग्रहण 
. € ने ज ध्य है. दू गो 
र करते हैं तब कहां गर्क हो जाता है यह हिन्दू-सुसलमानोंका 
| अब तो जिधर समसाजको दृष्टि पड़ती उधर दी से 
§ टुकड़े बोल उडते, “तुम आपसमें आई ९ दो”, 
आ.) | “हिन्दुल्वान तुम्हारा देश है ।” 
$ “मेरी भी छने बहिन” एक अणु भी बोल उडा, 
ड ; पाइ छे सत्र समान हैं सवये एक ही प्राण है और मानव 
„ मानव बराबर हैं 
मन्दिर भांति खिल गया जेसे चन्द्र और सूर्यके आगमनसे कुमुद एवं 
पेत कर कमळ खिल जाते हैं इसपर ममताज निरंजनको छायाकी 
ते अष यदि सिफ दुख था तो इस घातका फि दर्पण 
गी, मेंगे हेट कर चकनाचूर हो गया था । 


` चिम्य भी बोळ उडा, "हिन्दू-मुसलमान एक ही जळ पीते 
मत भूर 
भेद-भाज!! 
कालु “तुम दोनों हिन्दुस्तानी हो”, 
नहीं हूँ तो में बहुत ही सूदम किन्तु तू इतना याद रख इसे गांड 
भ पेरेईै,, मानव मानव बराबर हैं मुमताजका सुझाया आनन उसी 
{तारद्धी भांति प्रेम करती थी, भुमताजके नेत्र ज्योतिमंय हो गये । 
आइचर्य होता था सिफ इस बातपर कि अनायास 


गुनाह 
; वे दे मिनटों में यह घटना केले घटित हो गयी । 
9 
[ताज कोई चिन्ता न कर दर्पण टट गया है हूर जाने दे, 


ब जिसका आदि है उसका अंत निइचय है और दर्पण तो एक 
` तुच्छ मामूरी सी साधारण ब तु है संसारकी अमूल्य 
र्त स्तुए' तक नष्ट हो जाती हैं एक देवी कोपमें सहखरों- 
लालों व्यक्ति झत्युके शिकार घन जाते हैं सहख्रों परिवार 

भ सी तवाद ओर मडियामेट हो जाते हैं । तू बहा अपना दिल, 
छेखनी उडा और लिख ऐसी कबिता क्रि नोंदर्मे मस्त हमारा 


एकता नष जोषनके मबरक्तका संचार कर दे, हृदयमें आजा- 


: प्रतिछाया जलमें ऐसी पड़ रही थी मानो सन्दर क्षीलके 


परतन्त्र देश जाग जाये, भूछ जाये धर्मास्घता; फेल जाये 


दीकी पुकार बनकर तड़पती हुई घिजलछी भर दे आरामसे 


कूक दे बच्चे २ के दिळमें लिख लिख कोई ऐली कविता! _ | 

कोई नौ बजेका समय होगा इळकी दछकी गुळावी 2 
धूर पड़ रही थी निरंजन नौका विहारका आनन्द लू: 
रहा था । झीङमें अकेळे न कोई संगी न कोई साथी निमंह | 
जल शांत था वायु गम्भीर थी, जळ छिथर था पहाड़ोंकी 


अन्दर भी पुर दूधरा लोक है भव्य विशाल तथा उन्दर 
नेनादेबी मन्दिरका प्रतिविम्त्र नीळ-सत्रच्छ जल में इस 
भांति पड़ रहा था प्रतीव होता थ। मानो विश्वकर्माकी 
कराकी एक कारीगरी है । 2२ 


निरंजनने पतवार जळते उठाकर नावमें रख दिये 
> प्र 
और नाव बेसे ही छोड़ दी निराधार बह निहारने लया 
'विशवकम' की कळा किन्तु स्मरण होने लगी कल रात्रिकी हः 
~ ज्ञ ~ (> 
बातें वही नेनादेवीका मन्द्र था । बही पवंत थे बढ़ी नी | 
गगन था और वही झील थी फर्क इतना ही था कल रान्न | 


थी और आज दिवस | कल चांदनी छिटक रही थी आज घप | 
कळ उसके साथ सुमताज थी आज बह अकेले था किन्तु | 
था बाकी सब कुछ बही हां, इस समय सङके जनश्चून्य नहीं 
थी वही देवोकी मूति थी जिसको साक्षी बनाकर उसके | 
सम्मुख कळ रात दोनोंने फूरोंका एक एक दार पक दूसरे | 

के गछेमें डालकर बिवाइ किया था भोर शपथ लीथी | 
“हम आजन्म जब्वतक हमारी देहमें रक्त रहेगा एवं नशत्र 
शरी रमें प्राण रहेंगे,” एक बूसरेके जीवन-मरणके सा 
रहेंगे,” निरज्ञवके नेत्राटरुमें यह दरयखिच गया । 

आह ! कक्षा विशुद्ध प्रेम था कसे सात्विक २ 
थे भोर केला साधारण विवाह आह ! दो भाषोंका एकी- 
करण था । { 

निरंजनका हृदय उत्फछित हो गया । 

“जरा जमे अपना छूपतो निहार लू, केसा ह 
रहा है आज, अपनी प्राणेशवरीसे शीघ्र ही मिलना है ।” 
निरंजनके हृदयमें यह भाव उठा ओर वह झुककर रू 
निहारने लगा । 

. झुकनेमें जरासी नाव डगमगाई, 
उत्पन्न हुई और निरज्ञनका रूप 
बलखाती हुईं छाया कहने लगी, “रूप क्या ' 
छूप्मे तो कालिमा पुवी हुईदै? | 


ED क कन्नन 
ooo 


ad 


नहीँ होना था ।” 


“भूल गये, कळ रात क्या किया था ! 
“कळ रात! करू रात एक सुललमान छड़कीसे 
बिवाइ किया था।” 
यही तो अनुचित कार्य किया ।! 
अनुचित काये !! 
(हां महापाप भी ।! 
पसहापाप !' 
र “यही नहीं, बल्कि तुमने एक खिलती छड़कीका 
जीवन भी वर्वाद किया ।! 
` मैंने एक खिछती लड़कीका जीवन वर्वाद किया ! 
कया यह सच है !! 
तुमने हिन्दू समाजको कलंकित किया । भपने कुछ 
` _ को भ्रष्ट किया, एक हिन्दू होकर मुसलमान लड़कीसे 
बिवाह किया, इहलोक ओर परछोक दोनो. खोये ।' 

“दो मै' कहींका न रहा ?? 

“हाँ, तुम दोनोंने आवेशर्मे भाकर विवाह तो कर 
लिया किन्तु परिणामपर भी विचार किया कि फल 
क्या होगा |! 

(अब-क्या हो सकता है )! 

“सब कुछ हो सकता है, अभी समय है, समय मत 

गां, शीघ्र कर, बिंगड़ीको उधार ले, मुमताजसे आज ही 
मिलना-जुलना बंद कर दे।! 

“यह केसे होगा ?? 

"नैनीताल छोड़ दे । 


“नहीं नहीं यह मेरी दुव मानसिक भावनाये हैं । 


यह में नहीं कर सकता, में सुमताजको नहीं त्याग सकता । 

____ बहनारी है, फिर मेने उससे विवाह कर उसे अपना जीवन 
` -साथी घुन छिया, नेनादेवी साक्षी हैं ।! 

र 'छानत है तुझपर, जब तू एक तुच्छ नारीका मोह 

| नहीं छोड़ सकता ।? F 

केसे छोड़ सकता ई, में कव्यते ' विमुख नहीँ दो 

सकता । § 


लिये सेकड़ों नारियोंका एल सौभाग्य मिद्टीमें मिल 


¢ रट 
कतव्य पाळनका परिणाम यह होगा कि एक नारी 


विश्वमित्र 


लोदेके 


>:-->_““>>->->>_>>>>_>>>>>>>*>>न> च्य 


वचनका भी मूल्य होता है अब बह मेरी धरसपत्नी बन च 
हम दोनों एक सूत्रमें घंध गये ।” % 

(किन्तु अभी समाज के सम्घुख नहीं? 'परस्तु | के सम 
देवीके:सम्सुख, समाजको दिखानेके लिये इमने बिवाह ग्‌ खमाजः 
किया. बिवाइ निजी वस्तु होता है, नेनादेवी ह| लामन। 
बिवाहकी साक्षी है। 

(इङ नहीं छोड़ेगा, एक दफा फिर कान खोहक हरै और 
छन छे, तूते विवाइ कर अनुचित कार्य किया है, तूने महा करती 7 
पाप किया हे । तूने एक लड़कीका जीवन बर्बाद दिया होने छ 
हिन्दू समाजको कलंकित किया, अपना कुछ भ्रष्ट कि 


दिग्दुत्व खोया, मुसलमान लड़कीसे बिवाह कर इहलो$ हदय ` 
७ ७ उलट-पु 


“परलोक दोनोंसे व॑चित हुआ, दोनों दीनोंसे गया । फिरभ॑ 


कहता है, में उसे नहीं छोड़ सकता ? उसका त्याग न. भर प्र 

कर सकता ? मोहको कर्तब्यमें सुळाता दे ! कोनसे मुह. १ 

कह रहा है, कहते हुए छज्ा नहीं आ रही हे ? लानत) 

ज मर चुल्ल भर पानीमें, नहीं तो इस झीलमे है दय-सर 
“गळत बिलकुरू गलत? में ने जो भी किया ठीक कि. ह्यात : 

सोच समझ कर किया ओर उचित किया, सुमताजसे बिव भल 

कर उचित कार्यं किया । पुण्य किया, सेंने एक खिल हल-5 

छड़को का जीवन आवाद किया, तुम कहते हो, मेंने हिनी केसे 

समाजको कलंकित किया अपना कुछ भ्रष्ट किया, हिनूदोता अ 

खोया; सुमताजसे भी समाज कहेगा, उसने सुलिछिम समा 

को कछंकित किया, अपने खानदानको दाग लगाया, बलक अ 

माश्च निकली, समाजकी जवान कोई नहीं पकड़ सक 

जितने मु'इ उतनी बातें । लेकिन यह में दायेसे कहता! 

कि दमने आपसका भेदभाव छोड़कर, हिन्दू-सुस्लिमा 

दीवार तोड़कर, आपसमें जिघाह कर समाजको एक | 

आगे बढ़ाया, सानव-सानवकी कड़ी मजबूत की, एकाई 

भावनाय पैदा की और मानवकी मानवताका यथा 

चित्रण निर्देशित किया । इहलोक भी पाथा, और परो! 

के द्वार भी उन्मुक्त कर दिये:। कर्तव्य भी निभाया, वचा 

मूल्य भी दर्शाया । मुमताज मेरी है, मेरी रहेगी, इमा! 

बिवाइ हो चुका इम एकर्मे समा गये, दो दिलोंका पु 

करण होना ही सच्चा व्याइ है, अघ संसारकी कोई शा 


हमे बिछेग नहीं कर सकती, इम जीघन-मरणके साथी ( 
“ चुके । नेनादेवी साक्षी हैं ।” । 


“अच्छी बात है समाजके सम्मुख उपस्थित इ 


ई 
न बह लोहेके चने चबाने हैं । 
“इम तरुण हैं हमारे ह तरुण हूं, तरुण बाधाक्षों 
तु ने). के सम्मुख जानेसे विचलित नहीं होते हैं, में हीन 
Lt समाजके सामने कंधेसे कंधा मिलाकर उपस्थित होंगे 
झा सामना करने, समझे .! 
निरंजनने पतवार उढाई एक छप की $घनी उत्पन्न 
लोहक है और नाव छपाछप छपाछप करती हुईं जलको डद्रेलित 
म करती हुई, तरंगित करती हुई वोट हाउसकी ओर अग्रसर 
कि होने लगी । 
| नोकाविहारके समय 
होळ हदये आलोकित हुआ थ 
फिर उलट पुरुट दी । क 
गगन बह हला भद ते दाफते ममताजके यहाँ पहुंचा, 
गुरे नौर प्रवेश वारे पहुंचते ही, ;मुमताज मुमताज? कहते 
डावर शयनागार में प्रविष्ट हो गया । 
ङी ममताज पलंग पर लेटी थी प्रातःकालसे ही उसके 
हृदय-खरोघरमे एक भीषण अंतद्व न्द हिळोरे' छे रहा था । 
मुमताजने निरंजनकी आवाज छनी तो बह झटपट 
क किपूळंगसे उडी और “निरंजन निरञ्जन? कहती हुई निरञ्जनके 
| बिता शद्धलसे दिपट कर रोने लगी । निरञ्जने देखा भमताज 
बिलकह्त-व्यस्त हो रही है न केश संवारे हुई हे ओर न कपड़े 
ने हित्पळीकेसे पहने हे, फिर इसपर आते ही उसने करवदध कर 
हिनूरीना आरम्भ कर दिया । 
समा अस्तव्यस्त तो निरंजन भी हो रहा था, वाळ 


था उसके भी बिखरे थे, कुछ खोया खोया सा सी प्रतीत होता 

सक 
कहता | 
सहम! 


एक १ 


तद्द न्द निरंजनके 
जनकी गतिविधि ही 


प्‌ 


नेनि 


“2? 


Ss, 


५३ . 


था, मा? में स्वेदकी बू'दे भी चमक रही थीं जिसे वद्द अभी 
तक पोछ भी न सका । किन्तु यह सत्र सुमताज न देखसकी । 

तभी एकाएक निर'जनक्री इष्टि शगार कक्षके 
शगार मेज (डू सिंग टेबुल) पर पड़ी, दर्पण टकड़े टुकड़े दो 
रहा था। 

सुमताज तुम रो रद्दी हो, आखिर हुआ क्या ? 
निरंजनने प्र मसे सुमताजके केशोंको सहळाते हुए कहा 
ओर अपनी जेवसे रुमाल निकालकर सुमताजके आंसू पोछने 
लगा । 

मुमताज सूक रही, 

निरंजनने पुनः प्रश्‍न किया--“'आज यह दर्पण केसे 
टूट गया ।” 

“दर्पण मे'ने ही अपने हाथोसे तोड़ दिया ।” 

“क्यों १ इस वेचारेपर क्यों क्रोध आया १?” 

“इसमें मुझे अपना विकृत रूप दिवाई पड़ा, समाज 
का नम्म चित्र, बह हमें-- 


निरंजन यह छनकर पास ही रखी एक कुर्सीपर घम 
से बेड गया, वह ओर उदास हो गया, चेदरेमें विषादकी 
और दी रेखायें खिंच गर्थी । 

मुमताज, मेरी प्यारी मुमताज, क्या इसी भांति 
दणके समान समाज इमारी भी खुशी नहीं तोड़ सकता १? 

“नही कदापि नहीं? दोनोंके मु'हसे अनायास ही एक 
साथ निकल पड़ा । 

दोनोंके आनन तथा नेत्र हषसे ज्योतिमय दो गये 
ओर दोनों प्रगाढ आलिगनमें बंध गये । 


मानसिक दृर्घटनाओंका रक्षा-स्थान 


श्री प्रो० एस० पी० कनछ बी? ए० आनसे ( लल्दन ) 


गर्मियोंके दिन थे । इम छोग बाहर सोये हुए थे, 


कि मेरी पत्नीने सुशे भा जगाया कि वर्षा ० 
हमने घारपाइयां अन्दर कर लीं, उंबह-छवह थी इसलिये 
बरामदेम आराम कुर्पापर बैठकर आकाश ओर खुळे बगीचे 
का दृश्य देखते रगा घने काले बादल इकट्ट हो रहे थे 
जेसे कि इन्द्रदेव प्रचण्ड गमीते तड़प कर आपेसे बाहर हो 
गये हो. । विजली कड़क रही थी, वायु खूब तेजीसे चल 
रही थी ओर विखरे हुए षादळोंका एक स्थानपर जमघट 
कर रही थी । पेड़ों ओर भूमिपरके सूखे पत्त छाचार होकर 
हवाके इवाठे हो रहे थे । आकाशका ह्य ऐसा भयानक 
था जैसे कि काळी देवीकी भांखोसे क्रोधके भंगारे निकल 
रहे हों ओर ऐसा प्रतीत होता था कि आज प्रति प्राण 
नाशपर तुडी हुई है । में प्रकृृतिके इस भयंकर रूपकी दुव- 
छतापर सुएकराया । मनुष्यने घर जेसे रक्षा स्थान बनाकर 
स्वयंकों शारीरिक हानि भोर दुःखसे कितना उरक्षित कर 
लिया है। प्रक्ृतिक्री शक्तियोंके हानिकारक कायसे स्वयं 
को कितना स्ववस्त्र कर लिया है। प्रकृतिकी इस प्रचश्डता 
के होते हुए भीं इम सब घरवाळे भपना-अपना काम कर 
रहे थे । कोई कपड़े बदल रहा या, कोई चाय पी रहा. था, 
कोई कमरा हीक कर रहा था और यह सब चिन्ता रहित 
वृत्ति इसलिये कि मनुष्यने वातावरणकी हानिके विरुद्ध 
रक्षा स्थान घना लिये हैं। मनुष्यका ऐतिहासिक संग्राम 
यह रहा है कि वह प्राकृतिक दुष टनाओोंकी हानिसे बचने 
के छिये रक्षा-यन्त्र बनाये । सदी, गर्मी, आंधी, बाढ़ आदि 
'पर जय पानेके लिग मनुष्य कई सदियोंते झगा हुआ है और 
बड़ी सीमा तक उसे पफडता भी प्राप्त हुई है ! केवल प्रकृति 
की दुष्ट शक्तियोंके विरुद्ध ही नहीं, बलिक मनुष्यने मनुष्य 
की दुष्यवासे रक्षाके लिये किला. जेते रक्षा-स्थान बनाये 
हैं। इसलिये आाजकड हवाई आक्रमणसे बवावके लिये रक्षा 
स्थानका बनाया ज'ना कोई नयी बात नहीं । यह गति तो 
मनुष्यके जन्मसे ही चली आ रही है। केवळ आन्तर यह 
है कि रक्षा स्थानोंको ल्थितिके अनुसार दे दिया गया है 
भोर विज्ञानकी सहायताले दिनों दिन इमारे उमा 
` बेइतरसे बेहतर बन रहे हैं। 


परन्तु इमने निजी और सामाजिक हदुषेटनाओं) 
मानसिक हानि और दुःखसे बचावके लिये कोई मानि, 
रक्षा-स्थान नहीं बनाये । यदि इम प्राणवातक रोगसे पर 
हो जायें तो क्या हम अपना मानसिक सर्तुळन रख सह 
३ १ हमारे लिये प्रटयका आगमन दो जाता हे, इमा 
खाना-पीना हराम हो जाता है, निराशाळे भंघरमें कंस 
इम गोते खाने लगते हैं । विशव के सब झल स्त्रप्नोंप 
'निराशाका काळा रंग फिर जाता है। बाकी जीवनके दिर 
जिनका इम उपभोग कर सकते थे, ऐसे गुजरते हैं जेते कब 
रिस्तानमें जीवित गाइ दिये गये हों। ऐसी दुर्घनाए' 
जीवनके लिये अनिषाये हैं। यह जीवनके खेळका आवश्य 
मागं है। परन्तु हमने ऐवी दुर्धटनाओंके दुःखले :बचाबो 
लिये क्या रक्षा स्थान बनाये हैं? ताकि हम आखिरी घई 
तक निर्भय जीवनका भोग कर सके ? इसी प्रकार किसी 
प्रिय सम्बस्धीकी शत्युक्ी दुर्घटनाके विरुद्ध इसने क्या मात 
लिक रक्षा-स्थान बनाये हैं, जिनमें आश्रय लेकर हम अपने 
मानसिक शान्ति रख सकें ? होता तो यह है कि कुछ समा 
के लिये तो भूमि पेरा तरेते जेते खिसक जाती है, दुनिया 
अन्ध्रेरी हो जाती है, मानसिक जीवन खतरेमें पड़ जात 
है ओर आंबीसे घिरे हुए व्यक्तिकी तरह जीवन पथ रहि 
हो जावा है समयके साथ दुर्घटनाकी आंघीके गुजर जागें 
बाद होश-इवास बापिस लोटते हैं परन्तु किर ऐसी दुर्घट 
के होनेपर बही बुरा हाळ होता है क्यों कि ऐसी दुर्घटना 
के लिये हमने कोई भाश्रय-स्थान नहीं बनाया । | 

सामाजिक सम्बन्धकी दुर्धटनाओंको भी लीजिये; 
सामाजिक सम्बन्धे गलतफहमी, हैष्या, घृणा, दुषिव 
के बातावरणके सुकाबठेके लिये हमने कुछ मानसिक स्थां 
नहीँ अनाये जिनकी बरकतुते हम ऐले वाताबरणपर जय 
सकें । इसलिये वूसरेकी पी या घृणासे इम अपने मन 
श न्ति खो बेहते हैं, अपने कामका छख नष्ट कर छेते! 
घायल होकर इम निराश और असन्तुष्ट जीवन ब्यर्ती 
करते हैं । इस सामाजिक आंधी पर बिजय छाम कणों 


*. स्थानपर इम इस आंधीके ही भाग बन जाते हैं। दूस 


घृणा करनेपर इम सत्रयं उससे घृणा करके दुः भोगते i | 


री ध 
किस 
रा मात 

अपर 


छ सम! 
दुनिया 
जात 
थ रहि 

जागे 


इम भवंरर्मं तेरनेके बजाय उसीमें वह जाते हैं । हमारे शन्न 
की घृगाले जब हमें भी घुमा उत्पन्न हो जाती है तो इम 


' भी उसके सम्ब्न्यर्मे गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और 


यह गळतफइमी उसके सम्बरन्धर्मे हमारी घृणाको ओर भी 
भड़काती है । यही काएण है कि सामाजिक आकाश गरूत- 
फहमियोंके काळे बादलोंसे घिरा हुआ है ओर घृगाकी 
चिनगारियां विखेर रहा है ओर हमारे साधु निक गृहदाहक 
बस हमारी गुद्ददाइक पर्पर घृणाके बहिष्करण हैं । हमारी 
अन्तरराष्ट्रीय समह्याओंकी लिद्धिमें परस्पर घृणा, ईर्ष्या 
और गरूतम्दसी बाधक बन रही हे ओर विश्वयुद्ध हमारे 
परस्पर क्रोधों और विरोधोंके बाह्य चिन्ह हैं। जब अस्त- 
राष्ट्रीय भाकाश घूगा ओर गङतफइमीसे घिरा हुआ हो 
तो कोई जाति भी सानसिक सब्तुलन नहीं रख पकती । 
ओर इस घृगाकी आंघीमें आंधीके भाग बनकर राष्ट्र एक 


दूसरेका नाश करते हैं 
सानलिक रक्षा-स्थान उन सानसिक वृत्तियोंका 


नाम है जिनके होनेपर हम लित्री ओर सााजिक दुघंट- 
नाओं ओर वाताबरण पर जय पा सके । यदि हम ऐसी 
रक्षाकारी बृतियोंकों विकसित कर लें तो निजी' और 
सामाजिक दुःख और हानिकी रोक थाम हो जावे। 
कञ्पना की जिग्रे यदि इम ऐसी रक्षाकारी द्ति विकसित 
कर ले कि हम किसी दूसरेकी अपने विरुद्ध झूडी घातोंसे 
प्रभाविव न हो सकें तो निजी जीवनका कितना क्छेश कट 
जाये । इसी प्रकार यदि हम किसी दूछरेके क्रोध या घृणा 
पर प्रगाढ बादूलोंकी भांति सुस्करा सकें तो जीबन कितना 
्ञान्तिमय हो जाये । यूनानी तत्व-ज्ञानियोंने अपने ईश्वर 
को सदा ही प्रसन्न इश्वर कहा हे । प्रसन्वता स्थितयोंपर 
बिज्ञय पानेका चिन्ह हे। इम बाळकोंके छड़ाई-झगड़ेपर 
हंसते हैं, यह इसलिये कि हमने उस आयुके वावाबरणपर 
विजय पा ली है बेरागी लोग दुनियां परसतोंही चिन्ता, 


दुख ओर क्रोध पर इंसते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया परस्ती. 


के बाताबरणऐे घेराग विकसित कर छिया है । हंसना 
स्वतस्त्रताका चिन्ह है और ईश्वर पूर्ण स्वतन्त्र दै, इसलिये 
बह पूर्ण इंसनेबाला, हंसीकी आत्मा समझा जाता है । 
मानसिक रक्षा-स्थानोंका अभाव वेसा ही है जैसा 
कि :किसीके पास रहने और पहननेके मकान या वस्त्रका 
अभाव । जैसे बिला घरका व्यक्ति वाताबरणकी दयापर हे 
बसे ही मानसिक रक्षा-स्थानसे विहीन व्यक्ति वातावरण 
की दया पर । मनुष्यने मानसिक रक्षा-स्थानोंके अभाब 


मानसिक दुघंटनाओंका रक्षा-स्थान 


को अनुभव किया है परन्तु कोई सन्जोपज्ननक उपाय नहीं 
मिला । हमारे ऋषियोंने निजी ओर सामाजिक, मानखिक 
दुर्भग्नाओंसे रक्षाके लिये दो उपायोका प्रयोग किया है। 
एक तो यह कि उन्होंने निजी जीवन और सामाजिक 
सम्वन्धोंको मिथ्या बताकर इनके दखको मिथ््रा समझकर 
उनसे उपर दोनेको चेष्टाकी है। उन्होंने इसलिये सब 
सामाजिक सम्ग्रल्घ काटनेकी शिक्षा दी है ताकि उसके | 
दुःखले बचे रहें और अपने जीवनको माया बताकर उसकी | 
मृत्युके दखसे रक्षा करें। गृहस्थोंके लिये ईश्वरको रक्षा | 
स्थान बनाकर दु-रक्षाकी शिक्षा दी है । अर्थात्‌ जो दळ - | 
टनाएं जीवनर्मे होती हैं वह इैशत्ररकी इच्छासे होती हैं और | 
हमारे भलेके लिये ही होतो हैं। परन्तु ऐसी काइपनिक | 
ब्रिवियोसे निजी और सामाजिक हानि और दखसे ' 
निस्तार नहीं हो जाता । समाजसे सम्बन्ध काटना उसी | | 
प्रकार है जिस प्रकार किली नदीसे पानीकी बूल्दका अलग रु 
होना । समाजसे कटना औबनसे करना है । दूसरी बिधि 
भी असफल रही है । प्रकृतिकी शक्तियोंकी अज्ञानतापर | 
मनुष्यने इनकी दुष्टतासे रोक-ध्रामके लिये ईशवरको रक्षा- | 
स्थान बनाया था परन्तु इस असफल रक्षा-थन्त्रसे लगात 
ठोकर खाकर मनुष्यने प्रकृतिको शङ्तियोंके ज्ञानपर नये 
रक्षा स्थान बनाये हैं, अर्थात्‌ सर्दी-गर्मीसे बचनेके लिये 
मकान बनाये हैं जिसमें गर्म पानीकी नालियों और विजळी | 
के पंखे लगाकर सदी गमीसे रक्षाकी है इसी प्रकार मकान 


के ऊपर चिद्य त स्तम्भ (इलेक्ट्रिक पोल) लगाकर बिजलीसे 
रक्षा की है F 
परन्तु अभी तक मानसिक शकश्तियोंके प्रति अज्ञाः 


i 


। 
| 
| 


| 
विधिका प्रयोग कर रहे हैं जिसका प्रारस्थिक :समय में हम 

प्राकृतिक दुष्ट शक्तिश्रोंसे रक्षाके लिये प्रयोग किया था । 

अळा जो विधि हमें शारी रिक शक्तियोंकी हानिसे बचाने | 
में अपमर्थ है वह मानसि दुर्शट्नाओंकी हानिसे बचानेमें | 
सफल हो सकती है! आज इस समझते हैं कि पक | 
रक्षा-स्थाब ही हमारे निजी और सामाजि 


मिल जाये तो बह लेम्प जलाकर बिता 
फिर खकता है छेकिन अंपेरेके कार 
नहीं मिल रही । आधुनिक मनोध 


तर्ही । 
देने अभी यही केकरा लिखा था कि बादुल फट कर 
उने ढगे गर्भीयों में. बर्षा स्वगीय उपहार है भौर मेंने 


कलम मेजपर रखकर अपनी चाथकी प्याली हाथमें उडाकर 
जो अभी-अभो नोकर मेजपर रख गया था पीना शुरू कर 
दिया । मळा अब में ओर केसे लिख सकता था ? गमियोंमे 
बर्षाका दृश्य और चाय पीनेके लुत्फले अधिक किसी मनुष्य 
को कया चाहिये ? 


ळच. >> लत मे “लत 


दीपदान 


(7?) 
लो भरे कुमुद-से अंगोमे जग उठे 
र तुम गूँथ रही हो दाप-्दीपर्मे. नव प्रभातक्रा गान 
/ जी ,_ क्यों अर्धनग्न बाहोंसे झलती हो प्रकारका चीर? 


ज्योतिके प्राण 


वर्षों तुम्हें घेरकर फिरता हैं अळसाया शरद समीर ? 


4. (२) 
| आज आलोक और तममे यह कैसी हो 


हती तावनकी विजही वादळसे मुंह मोड 
चमा रहे वेवरके मोती-से तारे दो चार 
| ` स्कोर बिखरा - जाता है वेणी-संभार 
| बेला रूप सिखुमे डू 
रकती सिरहनसे मद्भरी बनानी खूब | 
; सीसे अँगोमे जग उठी विभाकी तान 


फ़िर तुम्हें देखनेको. शेक्यकी परियां आज अधीर 
लग गयी तुम्हारे साथ सुरभि-रस-रूप-गन्धक्ी भीर 
ठम नगा रहीं बाती-बाळीमे योवनका 
क्या सोच आज चल पडी विश्वको फिर देने वरदान 


सन्धान 


(३) 


भरगया प्रकत्रिकी क्यारीमे विधुका मोसमी परिग्रोत 
वह उठा सन्धि्रंसे दिशि-दिशि फिर चन्दनका श्रोत 
उठ रही वादर्लोमे -सोमी रजनीकी आत्म! मौन 
नका विराट कोषलतामे' भर गया कम यह कौन १ 


निजन सरिता तटपर जळ देवी-सी शुचि अवदात | 


उम यछा रही हो दीप मुग्धतामे' डूबा है गात 
लो भरे हंत-से अगो जागे प्रकाश के प्राण 


हिल उठा कगारॉका स्यम-—अलकाओक! अभियान 


= “अञ्चल ल 


4 


| 


र्‌ 


कि आप हमेशा अपनी , झस्युको करीब देखें तो आपको 


अनमोल घड़ी 


श्री विनायक नानेकर 


अ प सिगरेट क्यों पीते हैं ? 

“भाई टाइस "पाल? नहीं होता। सिगरेट टाइम 

पास! करनेका एक साधन है ।! 
करेलीने वर्ताडशासे सवाल च्या 'आप दाढ़ी क्यों 
नहीं बनाते १! जवाब दिया, यह एक फजल काम है। 
जितनी देर में दाड़ो बनानेमें खच करू'गा उतनी ही देरमें 

में एक किताब लिख सकता हूँ । 
शकेल तरह विरोधी विचार है ? एकको समय बिताने 
के लिये दूसरेका आश्रय छेना पड़ता है भोर दूसरेको समय 
की कमीके कारण अपने ही कामके लिये फुरलत नहीं 
मिळती । एक घक्तक बादशाह है, जो उसे मनमानी खच 


कर रहा है ओर एक बक्तका मारधाड़ी है जो छोटे-छोटे 
कायमें झी उसका महत्व सभक्षता हे । 
आप किसके पक्ष्में हें, पहळेके या दूसरे के ? 


बेंजासिन महे कलीनने संमय और सम्पतक्तिकी तुरना 
की थी । उसी कहा था समय सम्पत्ति हे । आज यह छोटा 
सा तीन शब्दका वाकय एक कद्दाबत हो बेंडा है। जसा 
समय घीठता गया लोगोने ओर शब्दोंक्वी तरह उसका भी 
उल्टा अर्थ छगाना झुछ किया । आज छोगोंने यह समझ 
रखा है कि समय सम्पत्तिके बराबर है। नहीं, फ्रेंकछीन 
की इस तुलूनाका अर्थ है समय सम्पत्तिकी तरह मूल्यवान 
जै। जिल तरह एक क॑जूस अपनी सम्पत्तिको ब्रहुत सोच- 
विचार कर व्यय करता है और एक-एक पाईका हिसाब 
रखता है उसी तरह इर इन्तानको अपने लमयझूपी रलराशि 
के व्यय करनेके समय सोचना आाहिये। बकत मलुष्यके 
साथ उसके जन्मसे एथ्वीवर अवतरित होता है । जिस तरह 
मिली आमदनीमें मनुष्य अपना निर्वाह कर छखी होता हे 
उसी तरह मिली आयु या मिले समयको भी उसे योग्य 


in 


कार्यो में लगाकर अपना कल्याण करना चाहिये । कुछ लोग 
कहेंगे कि हमें क्या खबर कि हमें कितना समय दिया गथा 


है ? मगर में बू'छता है, 'आप यह क्यों सोच बठते हैं कि 
आप १०० घर्ष जियेंगे हो सकता हे कि आप आज रात 
सोये भौर सर्घदाके लिये सोते ही रद्द गये । आपको चाहिये 


हें । आपको कोई दंड शुगतनेक्रा डर है नहीं क्‍योंकि हिसाब _ 


अज्ञमाकर देख ळें । 
समयके ही महत्वके कारण कबीर सरीखे अनप 

(व भी महात्मा हो गये और उल्टा लोगोंको सिखा 
कि हर सांस मूल्यवान है जो गवांयेगा वह पछतायेगा । 
लोग कहते हैं, “अभी बहुत देर है पीछे कर लेंगे 

ठीक है आपके पास समय बहुत है। आप समयके बादशा 


गिनेवाळा कोई नहीं है । किये जाओ खच जितना दिलें 
आवे, जेसा मनमें भावे । न किसीको नौकर रखनेकी जरू" | 
रत है न कोई विभाग खोलनेकी । आप ही का समय है 
किलीके बापकी कमाई तो है नहीं आप चाहे जिस तरह | 
खर्च कर लकते हैं कोई आपसे दष राग नहीं करेगा न 
आपके रास्तेमे रुकावट डालेगा । 
मगर याद रहे कि इस छटका नतीजा क्या 
इसका उत्तर भी समय ही देगा । 


न्हुरुख्ती दवा ओर व्यायामसे पुनः प्राप्की जा ९ 
है, परन्तु खोया समय ?-खोया समथ जो गया तो गया 


than well to time यह सब बड़ोंकी सीख | 
बक्तका मूल्य समझना चाहिये । ससय कीमती 
इसी लिये समयके बचावके लिये हवाई जहाज, : 
रेडियो सरीखे यंत्रोंका आविष्कार किया गया है 

हमारे देशका यही तो दुर्भाग्य है 


` जान समझते हैं। इसी वजहसे उनके कार्या और बचनोंका 
| म छोगोंपर अपर नहीं पड़ता । इतिहासपर एक नजर डालिये 

` आपको माळम होणा कि जितने महान पुरूष हो गये हैं बे 

` समयके पाबन्द रहे । जेत या विश्राम किस वस्तुको कहते 
Fi हे उत्होने मरने दम तक न जाना । 'ममुश्चे बहुत काम हे, 
| दरे पात समय नहीं हे कहना एक बढाना है । नेछपनके पास 

| पप्तय थानेपोलिनको समय था, लुई चोदहवें के पाल समय 
था, शेरशाह शिवाजीके णस समय था, आपके पास नहीं 

| ह) जव आप इतने परिश्रमी हैं तो इस कदर मुद्दा जिन्दगी 

| | यों व्यतीत कर रहे हैं! नेपोलियन सिफ तीन घट ऊंघता 
य़ा । नेळसनने कहा है-'मेरी बिजयका श्रेय मेरा एक 
| ९०३ पहिळे विस्तरा छोड़नेको है । छुईने कहा --'समग्रकी 
॥_ पाबल्दी राजाओं की विनम्रता है। समग्रके पाबन्द 
i | उद्योगी ओर परिश्रमी होते हैं! उद्योग और परिश्रममें 
(उबरने यह भी बरकत प्रदान की है कि मनुष्यके विचारों मे 

` उदामलाई भोर गंभीरता की बृद्धि होती है। वह संतोपो 
उदार, त्याय परायण, घािक, कृतज्ञ और विनीत होता 

/ है। न अपना समय बरबाद करता है न दूसरेके काममें 
हस्वक्षेय डाळ उसका समय नष्ट करता है । समयके पावंद 
चुलत भौर अकलके मंद होते हैं ओर वक्तको बन्धन समझने 
बाठे इस्त ओर अवक्त मंद होते हैं । "^ ¡dle brain is 
devils workshop and alazyman the devils 


pi bolster 
इन दी सूत्री और 'कोढ़ी' मनुष्योंकी क्या तारीफ 
जाय | यह तो इमेशासे कहते चले आये हैं 'क्या जल्दी 
जी पीछे देखा जाबा भौर इसी कारण ये ३ मेशा पिछड़े 
ते हैं । गाड़ी प्लेटकार्म छोड़ ुकेगी तब ये स्टेशन पहुं- 
छोंगे पोस्टसे ढाक़ निकल चुकेगी तब ये चिट्टी छोड़ेंगे 
` जव कोई मर घुकेगा तब ये दवा लेकर पहुंचोंगे- ये' जो 
कुछ करेंगे वह थोड़ा ही हे । एक किस्सा मुझे याद है झि 
| एक 'असाध्य’ राह्तेसे जा रहा था। उसे मेने कहा, 
मेहरबान ये रास्ता है, घर नहीं जरा सम्हछ कर चलिये, 
रना मोटर या गाढ़ोके नीचे दब जाओगे । मेहरबान 
नककर बोठे, “यदि मेरे उपरसे मोटर चली जावगी तो 
i फाँसी पर लटकवा दू'गा। आप मुझे समझते 
क्या. 92 न 7 
कब में क्या कहता ? मुझे इसकी नादानी पर हंसी 
जरा आप ही सोचिये कि जब मोटरके नीचे 


थी मगर उसके सेक्रे टरीको देर करनेकी आदत थी । यदि 
बह झिसी बातमें पक्का रद्दा तो विलम्ब करनेमें । एक 
दिन जार्ज वाशिंगटनने देरी करनेका कारण पूछा तो उसने 
बड़ी नादुरुस्त दोनेका बहाना किया । इसपर जाजंने 
कहा,“या तो आपको अपनी घड़ी वदनी चाहिये या 
मुझे अपना सेक्र टरी ।'” 
समयके दुरुपयोग और अकमंण्यतासे जो हानि 
होती है वह यह हे क्रि पुरुषार्थ हीन :भौर निरीह पुरुषके 
विचार अपवित्र और दूषित हो जाते हैं। लोभ, तृष्णा, 
अद्याचार, अन्याय ओर आज्ञोलंघन अक्लर वे ही मनुष्य 
करते हैं जो आळसी और निकम्मे हैं। लाढं चेल्टरफोल्डने 
एक ६ यूझ्के विषयर्मे, जो हमेशा देरसे सोकर उठा करता 
था कहा His grace looses an hour in the morning 
and is looking for it all thh rest of the day. 
“दिनि भर मेहनत करनेके पश्चात्‌ शरीर थक जाता है 
चेहरा उदास ओर मङ़ीन हो जाता है ओर आप कहते हैं कि 
कुछ न कुछ करते रहिये | क्ष्या खाक काम करेगा इन्सान 
इतने परिश्रमके बाद ?” लोग इस तरह शिकायत करते 
हैं। इन्हें आरामकी जरूरत महसूस होती है । मगर में दावे 
के साथ कहता हूँ कि इन्सानको आरामकी जरूरत नहीं 
उसे परिब्षतनकी जरूरत है। इन्हीं “परिश्रमी? मचुष्योंको 
यदि इतने परिश्रमके पश्चात्‌ भी अपनी प्रं मिकाके साथ 
सिनेमा जाना हो तो येही जीव डवल पुर्तिके साथ और 
दोड़धूप करनेको राजी हो जाते हें । इनकी थक्रावट रफू- 
चक्कर हो जाती है और इनका चेहरा प्रफा छत नजर आता 
है। सिफ इसीलिये कि इनके कार्यक्रममें परिवर्तन हो गया 
है ओर उसमें उनका दिल है, उसकी परवाइ है। उसी तरह 
यदि आपको ज्यादा पेतनकी आशा दी जावे तो आप 
जहर पहिहेसे अधिक परिश्रम करनेको राजी हो जावेंगे । 
यह तो मनको मनाने और दिएको संतुष्ट करनेसे हो 
न है। खुशीका वक्त कितना जल्द कट जाता है कि एक 
घटा एक मिनट प्रतीत होता है। आप ही कहते हैं कि 
इतनी जलदी समय केसे व्यतीत हो गया ? वकत तो उतना 
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ही है जितनाकि हर रोज रहता है। बही ६० सेकंडका 


मिनट ओर ६० मिनटका घटा ओर २४ घटेका पूरा दिन । 


मगर यह आक्षेय मनकी घनावट है जो खशीके समयको 
होटा समझती है और दुःखके समयको लम्बा । 
थोड़ा-थोड़ा समयको आप व्यथंकी बातोंमें, दूसरों 
की निदा में या सिनेमा अभिनेन्नियोंके ऊपर बहस करनेमें 
खर्च करते हैं वही यदि जमा किया जाय तो उन्न भरमें 
मिलकर कई वषं दो जाते हैं। ददी किलीसे आप रोज 
मांग करें कि अपनी आयुमेंसे १० घर्ष हमें देदो। तो 
उसके दिलपर बड़ा आघात होगा । आपको विदित हो 
कि बड़ोंके काम भी बड़े होते रहे हैं। बड़े होनेका तरीका 
भी यही है कि समयको व्यर्थं नहीं जाने देना चाहिये । 
समय कुछ न कुछ करनेके लिये बनाया गया दे । कई महा- 
पुरुपोंने घोड़ेपर चढ़े चढ़े कई पुरुतक पढ़ डाली । एकने 


` कचहरी जाने वक्त तांगेमें बे ठे बेडे पुस्तक लिख डाली । हमारे 


देशके कई लीडरोंने जेलमें रहते-रहते कई रचनाए' रच 


गीत कि 


आज इच्छा हो रही है, 
काश, खो सकता कहीं में | 
अन्धगति, यति-हीन जीवन 
_ पंथ ओ नभ साथ में बस, 
यन्त्र सा में चळ रहा हूं 
दीप छोटा हाथ में बस! 
आज सम्बल हीन पंथो 
भीत में, भभा प्रवल से, 
सोचता हूं एक क्षण रुक 
वेदना के क्षार जळ से-- 
भाळ पर अंकित नियति के 


लेख धो सकता कहीं में | 
NM 


था जिसे आधार समभा 
आज वह निधि खो गयी है, 
गीत एकाकी हृद्य का . 


दिव्य, कविता सो गयी है! ` | 


डाली । विद्या चाहे किसी भी बस्तु या विषयकी हो कभी. 
वेकार नहीं जाती । इससे प्रत्येक मचुष्यका कतेव्य दे कि 
समयको वेकार न जाने दे। जिस सस्तुर्मे रुचि हो | 
उस वस्तु या विषयका अध्ययन करे । एक पत्रकारने रेल | 
गाड़ीकी यात्रामे २७ भाषाओंका ज्ञान प्रास किया भौर 
एक उ'चे ओद्ददेपर विराजमान है । सन्तोंने भी समयकी | 
काफी प्रशंसा की है । समयफा उचित उपयोग कर ये इमारे | 
ररे सरीखे मनुष्य ही सन्त गतिको प्राप्त हुए, जिन्हें 
आज सोरा विशव राजा-रडठ सभी पूजते हें । शरीरसे उस्ती 
भगाकर आजका काम कल पर न छोड़ो'। बचे समयको | 
किसी योग्य कमेमें व्यतीत करो 
काल करेते आज कर आज करेते अश्व । 
पलमें परल होत है, बहुरि करोगे कब्ब। 


पीछे पछदाना पड़े ओर फिर लोग कहें, “अब पछुताए | 
होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत ॥?? 


क्यों मुझे स्मृति वेदना-- 

अनुभूति से है प्यार इतना 

धूम सा अव्यक्त धु धला 

भर गया उद्गार इतना--- 
कंठ मेरा मुक्त होता--- 


चीख रो मं | 
ख रो सकता ज जग की ठि हस 


कोई विजन एकान्त होता. 

नीळ पट पर चन्द्र ज्योरि 

प्रकृति कण-कण शान्त होता । 

द्रबित चंचळ स्वर्ण जसा 

बह रहा हो मूक निकर! | 

_ ताकता अपळक क्षितिज को | 
ऊमियों में पग चपळ कर 
बिखर जो सुखके गये है, | 
क्षण संजो सकता कही मं। | 
आज इच्छा हो रही है | 

ता कहीं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
ई | 
अ द्र यादव | 
| 
| 
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अफ्रीकाका वह भाग, जो पूर्वी भफ्रीकाके ग्य 
प्रसिद्ध हे, वास्वबमें केनिया, टांगानिका, यूगेंडा आर 
` जंजीबारके द्वीपको मिलाकर बना है । “ 

या पूर्वी अफ्रीकाको भारत सरकार द्वारा भेजे गये 


किष्ट मंडळ की रिपोर्टमें बताया गया है कि पूर्वी अफ्रीका 
भारतके कुल क्षेत्रफलके एक-तिहाई ओर ब्रिटिश भारतके 
भाघके बराबर है । पूर्वी भफ्रीकाके प्रदेशोंका क्षेत्रफल इस 
प्रकार है । 
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कुल जोड़ ६,७९,९६१ ,, » 
' केनिया, किनारेके एक भागको छोड़कर शाही 
| उपनिवेश है । यह भाग रांगनिका की सीमासे :किपिनी 
चरा गया है और भीतर की तरफ वह १० मीळ तक 
गया हे । इस भागको मोम्बासा, छामू तथा कुछ छोटे 
पके साथ जंजीबारके छल्तानले पट्टे पर लिया गया 
। इन सत्रोंको मिलाकर केनियाका संरक्षित भाग कहा 
जाता है; जबकि शेष भाग केनियाका शाही उपनिवेश 
शता है। परन्तु व्यावहारिक इष्टिसे यह भेद केवळ 
भरको ही है। टे 

` रांगनिका, जो पहले जर्मन पूर्वी क्क्रीकाका एक 
५ १९२० में ब्रिटिश सरकार की अधीनतामें शास- 


ष्ट प्रदेशके रूपें आया । प्रदेशका शासन ब्रिटिश 


रका रकी देखरेलमें राष्ट्रसंव द्वारा स्वीकृत शासनादेशके - 


होता है। शासनादेशके अनुसार यह नियम बना 
गया है कि प्रदेशमें राष्ट्रसंवके सभी लदल्य राष्ट्रोंके 
रिकोंकों बसनेकी उविधा समान छूपसे दी जाथगी । 
रेंडाके संरक्षित प्रदेशका शासन भौ शाही 
ढंगपर होता है। यूगेंडा प्रान्त, जो येंडाके 
से एक है, कक्षाका ( दाह ) की अधीनताएें 
। कवाकाको “हिज (हाईनेस” को 
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पदवी प्राप्त है उसे शासन कार्यमें प्रधान मन्त्री, जिसे 
क्राथीकीरो कहा जाता हे, तथा अन्य मन्त्रियोंकी सहायता 
प्राप्त है । उसकी सहायता एक अफ्रीकी पामे भी करती 
है, जिसे ल्यूकीको कहा जाता है। इसी प्रकारका प्रबन्ध 
बुनबोरो, भ'कोछे और टोरे रियासतोंमें भी है ओर जिन 
प्रदेशोंमें उनिश्चित रियासतोंका अभाव है वहां भी, जहां 
तक सम्भव दो सका है, शासन प्रबन्ध देशी सरदारों की 


ी में किग्रा गया है । 
न कल नबी और अफ्रीकाकी सुख्य भूमिके 


मध्य एक तंग समुद्र है, जिसके सबसे संकुचित भागको 
चौराई लगभग २२॥ मील है । द्वीप ५० मील लम्बा और 
२४ मील चौड़ा है द्वीप दो हैं ( १) जंजीबारका छख्य 
द्वीप ओर (२) पेम्बाका द्वीप । शासक छल्तान है, 
किन्तु बह ब्रिटिश सरकारके संरक्षणमें है भर यह संरक्षण 
उसे अग्रे जी रेजीडंटके द्वारा प्राप्त होता है । 
- अन्तर्राष्ट्रीय सुद्राकोष और सममसूल्य 

प्रारम्भिक सममूल्योंके सम्बन्धमें अन्तर्राष्ट्रीय 
सुद्राकोषके सभी सदस्य-राष्ट्रोने निम्न संयुक्त वक्‍तव्य 
प्रकाशित किया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय सुद्गाकोप १ माच १९४७ से घिनिमय 
सम्धन्धी कारोबार शुरू कर देगा । कोप द्वारा किया 
जानेवाला यद्द कारोबार उन प्रारम्भिक सममूल्योंके 
भाधारपर किया जायगा जिनका निर्णय कोषके इकरार- 
नामेम निर्धारित प्रणालीके - भनुलार किया गया है । 
प्रत्येक देशका सममूल्य नीचे लिखी तालिकार्मे दिया गया 
है । कोपके २९ सदस्यों मेले ८ ने आर्थात्‌ ब्राजील, चीन 
डोमीनिकन प्रजातन्त्र, यूनान,, पो लेउ, यृगोएछाविया भौर 
फ्रांसीसी हिन्द चीन की तरफसे फ्रांसने और डच द्वीप 
समूहों की तरफसे हाळेंडने इकरारनामेके नियम २० की 
धारा ४ के अन्तर्गत अपने-अपने प्रारम्भिक सममूलयों के 
निर्धारणके लिये भौर अधिक समयकी मांग की हे और 


कोषने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ही है । यूरूवेमे 
उछ कानूनी कार्रवाइयोंके पूर्ण होने तक उसकी समुद्गाका 


प्रारम्भिक सममूल्य भी निश्चित खूपसे नहीं निर्धाश्ति 
किया जा सकता । 2 


| 


| 
| 
| 
| 
। 


चयनिका 
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हीं हैं जितनी कि साधारण समय में । इसका कारण यह 


यह पहळा ही अवसर है कि विभिन्‍न राष्ट्रॉने 


- इतनी बड़ी संख्यामें अपनी विनिमय दरको एक अन्तरा 


प्ट्रीय संगठनके विचारार्थं उपस्थित किया हे और इससे 
इम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोगका एक नया 
युग प्रारम्भ हुआ है । इस मोजूदा कदमका महत्व इस 
घातमें नहीं है कि विनिमय की विशिष्ट दर घोषित कर 
दी गई हैं, बल्कि इस बातमें है कि इस अन्तराष्ट्रीय संग- 
उनमें सम्मिलित होनेवाले राष्ट्रोंने अब॑ पूरी तरइसे एक 
ऐसी व्यवस्था कायम कर ली हे जिसके अन्तर्गत वे 
घिनिमय की स्थिरताको बनाये रखने, कोपके इकरारनामे 
की शोके अछावा अपनी सुद्राओंके सममूल्योंमें कोई 
परिवर्तन न करने ओर कोपके साधारण उद्देश्योंकी पू्ि- 
के लिए एक दूसरेको सहयोग प्रदान करनेके लिये 
बचनवद्ध हे । 

प्रारम्भिक समसूल्य--सभी मुद्राओके प्रारम्भिक सम- 
भूत्य वे ही हैं, जिनका प्रस्ताव सम्बद्ध सदस्य-राष्ट्रो द्वारा 
किया गया है भर वे विनिमयकी मोजदा दरों पर भाघा- 
रित हैं । छेकिन इन दरोकी रुबीकृतिका अर्थं यह कदापि 
नहीं है कि यह कोषकी ओरसे इस बातका कोई आदवासन 
हैं कि सभी दरें अपरिवतित रहेंगी । जेसा कि कोपके प्रबंध- 
व्यवस्थापकों ने सितम्बरमें प्रकाशित अपनी वार्षिक रिपोर्ट 
में कहा था, “इम यह बात मानते हैं कि शायद बादमें 
कुछ देशों के निर्धारित समकूल्य घरेलू आथिक गतिविधिके 
ऊचे स्तरको देखते हुए संतुलित अन्तर्राष्ट्रीय भ्रुगतानोंकी 
स्थितिको कायम रखनेके अनुकूल न सावित दों और जब 


- ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी तो कोपको उन नयी 


परिहिथतियों का सामना करना पड़ जायगा जिनके 
अन्तर्गत प्रारम्भिक सममूल्य निर्धारित किये गये थे। ऐसी 
ही इाळतोंमें यह कोप अत्यधिक उपयोगो सावित हो 
सकता है । उस समय कोषका यह काम होगा कि वह इस 


'बातका प्रयत्न करे कि ये आवश्यक परिवतंन व्यवस्थित 
. ढंगसे हों भोर प्रतियोगिता पर आधारित विनिमय मूल्य 


हासकी रोकथाम को जाय। 


कोष यह अनुभव करता है कि विनिमयकी बतंमान 
दुर पर बहुतसे सद्य राष्ट्रोके यहां इस समय प्रचलित 
कीमतों और वेतनोंमें काफी विषमता एई जाती है । ऐेकिन 
मौजूदा परिस्थितियोंमें ये विषमताए इतनी महत्वपूर्ण 


oo En OOOO नी 


है कि प्रायः सभी देशोंका निर्यात मुख्यतः उत्पादन अथवा 
यातायात सम्बन्धी कठिनाइयोंके कारण सीमित हो गया है | 
ओर कुछ देशोंमें आवश्यक आयातकी लागत तथा निर्थात 
के लाभके बीच जो अन्तर पाया जाता है वह उनकी 
घुद्राओं सम्बन्धी समताभंमें परिवर्तन करके काफी कम 
नहीं किया जा सकेगा । इसके अळावा कितने ही देशोंमें 
युद्धकी उथळ-पुथल के बाद अभी साधारण परिस्थिता 
प्रारम्भ दी हुई हैं और आशा की जाती है कि उनके द्वार 
अपना उत्पादन बढ़ानेकी जो कोशिशें की जा रही हैं. उन 
फलस्वरूप धीरे-धीरे उनकी कीमते' भी दूसरे देशोंके समकक्ष 
हो जायेगी । इसके अतिरिक्त क्योंकि बहुत से देश इस ' 
समथ मुद्रा बाहुल्यको दूर करनेमें व्यस्त हैं, इसलिये अगर 
उनकी विनिमय दरमें कोई परिवर्तन किया गया तो डर है | 
कि उससे देशके भीतर पाई जाने वाली प्रवृत्तियोंके कारण _ 
मुद्रा बाहुल्यको प्रोत्साहन मिछेगा । हः 
इन सभी बातोंको ध्मानमें रखते हुए कोष इस परि- 
णाम पर पहुंचा है कि इस दिशामें उचित कदम यह . होगा 


5 
भी 


| 
4 
- 


ह्वीकार कर लिया जाय । 
विनिमयके सममूल्योंकी तालिका-अमरीकाके ' 


नीचे दी जाती हेः— 
१ अमरीकी डालर = 


= ३,३०८५२ भारतीय | 
= ०,२४१९५९ मिखरी पोंड 
२६५२८५ हाल ड 


भारतमें फ्रांसीसी उपनिवेशोंके शिये स्थानी 


तीय रुपयेको भी २६ फ्रांसीसी फ्रोंकके ब [ 
गया है। 


७>-ज>जज-- <== 


व्या = 


उपाय छस्तानेके लिये, एक समिति नियुक्त करनेका निर्णय 
किया है ओर इसकी घोषणा भारत सरकारके स्वास्थ्य 
` दिमागने गत १९ दिसम्बर को कर दिया है । 
- स्वास्थ्य-मन्स्रि सम्मेळतने निश्वयकिया था कि देशी 
| ॥॥_ विकित्सा प्रणालियोके शिक्षण ओर अनुसन्धान तथा उनकी 
छानवीनमें पेज्ञानिकोंकी विधियोंसे काम ऐनेके लिये, केन्द्र 
भोर प्रान्तोंमें पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये । 
FF जो समिति भब नियुक्त की जाने वाली है, उसमें 
| देशी प्रणालियोंके चिकित्सक ओर ढाकटरी चिकित्सा- 
_ पढतिके प्रतिनिधि, दोनों ही होंगे । अ.शाकी जाती ह 
कि समिति जो सिफारिशे' करेगी, उनसे, उक्त सम्मेलन 
हारा निश्चित नीतिके पालनमें, प्रान्तीय सरकारोंको काफी 
सहायता प्राप्त होगी । 

समितिका कार्य, निम्नलिखित बातोंके सम्बन्धमें 
सिफारिश देना होगा । 

८ १ ) स्वास्थ्य-रक्षा ओर रोगके निरोध वा उपचारकी 
इटिति, आयुरवेदीय तथा यूनानी तिव्धती जेसी देशी चिकि- 
त्सा प्रणालियोंके भनुसन्धानके लिये और उसकी छानबीन 
में बेज्ञानिक विधियोंसे काम लिये, जानेके लिये व्यावस्था 
की जानी चाहिये । (२) देशी चिकित्सा प्रणालियोंके 
शिक्षणकी एविधाए' एधारनेके लिये उपाय किये जाने 
 दादिये। (३) इन चिकित्सा प्रणालियों द्वारा चिकित्सा 

व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण रखना कहां तक उचित हे, 
fb भौर (४ ) एक व्यापक योजनाके रूपमे, स्व साधारणके 

छिपे इन देशी चिकित्सा प्रणालियोंको भधिक उपयोगी 
 यनातेके लिये, अन्य क्या उपाय किमे जाने चाहिये । 


ठतिहासिकसामग्री और कागजातका संरक्षण 
' "मारी संस्कृति और साहित्य इतना महान है कि इम 
। उसपर गर्वकर सक्षत हैं किन्तु इमें साथ ही यह भी स्वीकार 
| करता चाहिये क्रि हमने इतिहास ऐेखन अथवा ऐतिहासिक 
| सामग्रीके संकलनमें निन्दनीय उपेक्षा दिखछायो है ।” भारत 
। सरकारके शिक्षा सदस्य श्री चक्रवती राजगोपालाचार्यके यह 
शब्द्‌ उनके उस भाषणके हैं जिसे उन्होंने भारतीय ऐति- 
सिक रेकड कमिशनके २३ वें अधिवेशनका इन्दौरमें 
करते हुए दिया । उन्होंने यह भी कहा कि किसी 
देशमें ऐतिहासिक महत्वके इतने आन्दोलन और इतनी 
रे टनाए नहीं हुई' जितनी इस देशमें सभ्यता और राज्य 
| | ल्थितिकी--जिस स्थितिमें कषगरेजोंने इस देश पर 


अधिकार प्राप्त किया-स्थापनासे पहले हो चुकी हैं 
किन्तु इतने पर भी हमारा साहित्य इतिहासकी हष्टिसे 


बहुत ही अपूर्ण है और ऐतिद्दोसिक सामग्री जुटानेकी दिशा | 


में हमारी चिन्ता और यत्न बहुत ही त्रुटिपूर्ण हे) यह तो 
अभी हाळ की ही बात है कि इम इस दिशामें वास्त (विक 
प्रयत्न करने छगे हैं । ; 
स्वयं सेवा भाव से कार्य करनेसे बहुत कुछ हो सकता 
है किन्तु अब ऐसा समय आ पहुंचा है जब सरकार का, 
चाहे वह प्रांतोंमें हो और चाहे देशी राज्योंमें, नियमित 
छ्पसे प्रयत्न करना चाहिये और इसके साथ दी भारत 
भरमें ऐतिहासक कागज-पत्रोंका अन्वेषण करने और उन्हे 
संरक्षित करनेके लिये इसंगडित और समान नीतिका अव- 
लम्बन करनेकी आवश्यकता है । | 
कागज-पत्र संरक्षक का कार्य अब कोशलहीन नहीं 
समझा जाता । यह तो एक विशिष्ट कार्य है जिसको पूरी 
तरहसे निभानेके लिये दक्षता, शिक्षण ओर स्वाभाविक 
रुचिको आवश्यकता होती है। लोगोंको सालस होना 
चाहिये कि इस कार्यके सम्बन्धमें एक नये विज्ञानको उन्नत 
किया गया है। इस दिश्यामें इम्पीरियळ रेकाडं विभाग 


मूल्यवान्‌ कार्य कर रहा है किन्तु फिर भी इस कमीशनके | 


तत्वावधानमें अब भी बहुत कुछ करनेकी आषश्थकता है। 
हे । मुझे आशा है कि दिल्लीमें जो कार्य हो रहा है वह 
भारतके अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों ओर एशियाके अन्य देशोंके 
आदर्श बन सकेगा । 
(> a च्छ 
क्षय चिकित्सा--साध्य हे 
भारत सरकारके स्वास्थ्य विभागके क्षय रोग संबंधी 
सलाइकार कनल आरं० विश्वनाथ ने क्षय रोगके सम्बन्धमें 
कं ज्ञातव्य बातोंपर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतम 
क्षय रोगके सम्बन्धमें चार प्रकारकी भ्रान्त घारणाए' पोली 


हुई हैं। पहली बात यह है कि भारतमें अधिकांश लोग क्षय | 
तपेदिक को पेतृक रोग समझते हैं और यह भ्रममूळक धारणा | 
केवल इसी देशके लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि बहुतसे. 

पाश्‍चात्य देशोंमे भी फेळी हु ह. छेकिन क्षय पैतृक रोग | 
कदापि नहीं है । इस रोगले ग्रसित मातापिताकी सन्ततं | 
-बचपनसे ही इस रोगके सम्पर्षमें रहनेके कारण ही क्षय | 
ग्रस्त हो जाती है । यदि बच्चोंको उनके मां बापसे अळा. 
करके दूसरों द्वारा उसका पालन कराया जाय तो उन्हें क्षयं | 


रोग नहीं हो सकता । 


| दूसरी गलतफहमी यह है कि क्षम रोग असाध्य डवै । 
| इसमें सन्देइ नहीं कि प्रति बर्ष पांच लाख आदमी इस रोग 
से मरते हैं किन्तु इसका कारण यही है कि बहुतोंको रोगके 
८ | प्रारम्भे ही निदान ओर चिकित्साकी छविधा नहों मिल 


विके हती । क्षय चिकित्सालयोंके रेकार्ड देखनेसे पता चलता है 
` क्कि जिन रोगियोंकी चिकित्सा प्रारम्भिक आक्रमणके समय 
केवा ते ही आरम्भ हो जाती है उनमेंसे ८३से ९० फीसदी 
का, आदमी अच्छे हो जाते हैं । कहा तो यहां तक जाता है कि 
मित | क्षय रोग ही सबसे अधिक चिकित्सासाध्य रोग है। 
गरत्‌ | तीसरी भ्रांति जलवायुके सम्बन्धमें हे । लोगोंका 
उन्ह | अब भी यही ख्याल है और यद खयाल औसत आदमीका 
भव- | नही बल्कि डाङटरों तकका है कि क्षय-चिकित्साहे लिये 
। पहाड़ोंकी इवा ओर चीड़के जंगल बहुत जरूरी हैं। किन्तु 
नहीं | क्रर्नछ विश्वताथनकी धारणा यह है कि जो रोगी उसी 
पूरी | जळवायुमें आरोग्य लाथ करता है जिसमें वह रहता आ 
विक | रहा है और बादमें भी रहता है । उसमें उसे आरोग्य लाभ 
होना करनेके लिये विशेष खूपसे अचुकूल वातावरण मिलता है 
र्तत | और पहाड़ोसे स्वस्थ होकर मेदानों में आनेवाळेकी अपेक्षा 
भाग वद मजेमें रहता हे । 
तनके | चौथी भ्रान्ति इस रोगके संक्रत्मक दोनेके सम्बन्धे 
है। | है। उनका कहना है कि संक्रमण कफ और थूकले अधिक 
वह. फेळता है जब्रतक रोगी आपके सुहपर हीन खांख दे 
शोके | और जबतक वह इत्र थूकाथाकी न करके उगालदानमें ही 


| थूका करे तबतक वह पास रह कर भी किसीमें क्षयकी छत 
| नहीं झगा सकता । 
8 प्रायः सभी जगह लोग क्षय-चिकित्साके अस्पताल 


बंधी | या क्लिनिकको बस्तीके समीप बनानेका विरोध करते 
न्मे | हैं। किन्तु यदि क्षय अस्पताल घनी बस्तियोंके बीचोबीचमें 
रम । हो तो इससे कोई हानि नहीं । क्योंकि यदि रोगी अस्पताल 
फरशी ` के अन्दर रहेंगे तो वे बाहर न थूक सकेंगे और अस्पतालमें 
क्षय | उनके थूकको वैज्ञानिक विविसे नष्ट किया जायगा । क्षय 
रणां | रोग तो उन्हीं रोगियोंसे फेलता है जो अस्पतालसे बाहर 
हुतते ` रह कर जहां तहां थका करते हैं। मद्रास शहरमें एक बहुत 
रोग ` बड़ा क्षय अस्पताल शाइरके बिलकुछ बीबोबीचमें है और 
तर्नं | यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इस अस्पतालके 
क्ष्य ` बस्तीके अन्दर होनेसे क्षयके प्रकोपको काफी कम किया जा 


क 


सका हे । इसके लिप्रे काफी संख्यामें क्लिनिक स्थापित 
इोनेकी आवश्यकता है । पाश्‍चात्य देशोंके मान दण्डके 
अनुसार प्रति ५०,००० व्यक्तियोंके पीछे एक क्लिनिक | 
होना चाहिये । शर 


फोटो-ग्राफी और संरक्षण 


भारत सरकारके व्यापार विभाग द्वारा २१ दिसम्बर 
१९४६ को प्रकाशित एक विज्ञलिके अनुसार फोटो- 
ग्राफीमें प्रयुक्त रसायनिक सामग्रियॉपर सरकारने संरक्षण 
स्वीकार कर लिया है । विज्ञसिमें कहा गया है कि फोटो- 
रसायनिक्र उद्योगके दावेपर विचार करके 'टेरिफ बोड'ने 
सिफारिपकी है कि ब्रिटनसे आनेवाले सोडियम-थियासल्फेट 
पर तीन वर्षके लिये ५ रुपया प्रति इन्डरवेटके दिसाबसे 
परिमाणावुघार संरक्षण कर लगा दिया जाय ओर ब्रिटिनले .._ 
आनेवाले सो डियम-सल्फाइट तथा सोडियम बाइसल्फ़ाइ | 
पर मूल्य नुसार २४ प्रतिशतका बर्तमान राजस्त्र कर तथा 
इन्हीं वस्तुओंके अन्प्र देशोंके आयात पर मूल्यानुसार ३६ 
प्रतिशतका वर्तमान राजस्व कर, उन्हीं दूरोंसे प्ररिमाणाचु- 
सार करोंमें परिवर्तित कर दिया जाय, जो ३ साल तक 
लागू रहे । टेरिफ बोडने यह भी सिफारिश को है कि भार | 
तीय रासायनिक उद्योग, फोटोग्राफी तथा फिल्म उद्योगके 
काम आनेवाठे अन्य रासायनिक, द्रव्य भी तेयार करे । 


का निइचय किया है, साथ ही - ब्रिटेन तथा बर्माके आयात | 
माळपरके तरजीही राजहत्र करोंकी जगह, क्रमशः ९ २० 
तथा २॥ रु> प्रति इंडरवेटके परिमाणाचुसार संरक्षण कः 
लपानेका निश्‍चय किया है। सोडियम -सल्काइट 
सोडियम बाइ-सल्फाइटके आयातपर लगे वर्तमान 
करोंकी जाइ, ८ रु० तथा ४ ₹० प्रति इन्डरवेट परि 
नुसार संरक्षण कर लगानेका निश्‍चय किया गया है। 
किन्तु साथ ही, सरकार चाहती है कि फो 

के काम आनेबाले जो रासाथनिक द्रव्य देशमें 
वे ब्रिटेन तथा अमेरिकार्मे तयार हुई उन्हीं चीजोंक 
होने चाहिये । 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


कराचीमें अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके 


३४ वें अधिवेशनके अध्यक्ष पद्से भाषण करते हुए श्री 
श्री वियोगी इरिने भाषाके स्वरूप, वतमान साहित्यिक 
परबृत्तियों एवं साहित्यक सम्भावनाओंका गम्भीर विशले- 
बण करते हुए भनेक बहुमूल्य इझाव दिये । उन्होंने कहा 
कि यदि समम्वयके विचारसे राष्ट्र-भाषाको विल्कुल नये 
सांचेमें ढाछा जा रहा हो, तो मुझे इतना ही कहना है कि 
समन्वयीकरणमें भाषाक्री मूल प्रकृतिका हमें पूरा ध्यान 
रखना होगा । यह व्याख्या कोई खास मानी नहीं रखती 
कि हमें ऐसी जबानमें छिखना चाहिये, जिसमें न संस्कृतके. 
कठिन शब्दोंको अधिकता हो और न अरबी-फारसीके 
सुविकिळ लफ्ज इस्तेमाल किये जायें, और जिसे सर्वसाधा- 
_ रण समझ लें । बिषयको देखते हुए हम जान-मानकर कडिन 
' शब्द मही रखेंगे, पर संभव नहीं कि हमारी भाषामें यथा 
 स्पानसं;तके तत्सम तथा तदभव शब्द प्रचुरतासे उपयोग 
मरेन लाये जायें । विदेशी भापाओके जो शब्द हमारे नित्य 
के व्यबरहारमें आते हैं और घुल-मिळ यये हैं थे हिन्दी में 
` हमेशा आदुरका स्थान पार्येगे । आवश्य कतानुसार निर्वाध 
_ रूपसे हम नये शब्दोंको भी खपाते रहेंगे । इतना ही नहीं 
॥ष्टू-मापाको भधिक संसद वनानेके विचारते भिन्न 
भिन्न जनपदों और प्रांतोंके बहु-अर्थामित समर्थ और 
' छन्दुर शब्दोंका भी इम उसमें समावेश करेंगे । समन्वयका 
में भी विरोधी नहीं, प्रेमी हूं। किन्तु समन्वय बेधा, जैसा 

रागमें भिन्न-भिन्न स्वरोका । प्रत्येक रागका, उसकी 

ही प्रक्ृतिके अनुसार, बंध हुआ सरम होता है। इस 

को यहां इतना स्थान मिला है, तो उस था उन स्वरों 

उतना ही मिळना चाहिये, अथवा यह स्वर मध्यम 


भर किनपर नहीं इस 


, कर न रखे । 
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लगाया गया है, तो वह भी मध्यम ही लगाना चा दिये | और 


यदि इस न्याय नीतिको छेकर आप सरगमकी पुनर॑चना | ऐस 
करने वेठेंगे तो उससे कोन- सा राग बनेगा ? इस नीति ' भाः 
भला कभी सामंजस्य सिद्ध हुआ है? यही धात भाषाके | ता 
सम्बन्धमें भी है । जिस प्रयत्न द्वारा हमारी भापाकी प्रकृति ' आते 
का अंग-भंग होता हो, उसे अछन्दर और विरूप बनाया कर 
जाता दो, उस प्रयललका चाहे जो नाम दिया जाये, पर उसे | नजर 
समन्वय या सामंजस्यका प्रयत्न नहीं कहा जा सकता हाल 
भसढी सिर काट कर उसकी जगह बकरेका सिर चिपक्रा | झार 
देनेसे दक्ष प्रजापतिकी जो शकछ बनी थी उसे देखकर तो को; 
भगवान स्र भी खिलखिछाकर हंस पड़े थे ! उस विचित्र | 

भाकृतिको नर और अजाका समन्वय कहनेके लिये क्या | 

आप तयार हैं ? इस प्रकारके असामंजस्य पूर्ण कृत्रिम प्रयत्नो | 

से न कभी समन्वय हुआ है और न होगा। | दोष- 


अच्छा तो यह होगा कि हिन्दी और उदू को अपने ' पूति 
अपने रास्ते बड़ने ओर फेळने दिया जाये। बिना किसी | दिन 
बाहरी जतनके, पहलेकी तरद, आपसमें अपने-आप दोनों । 0 
अनजताये आदान-प्रदान क्यों न करती रहे? राष्ट्रके | 
विचारों ओर भावोंकों व्यक्त करनेकी जिसमें इतनी अधिक | 
सामर्थ्यं होगी बह उतने ही बढ़े जन-समूहको स्वयं अपनी | क 


ओर खींच छेगी । उद्यानमें आप सभी फूहोंको अपने-अपने | 


रसमें महकने दें । एक पेड़का फूल तोड़कर दूसरे पेड़की डाली 
पर न खोसते फिर । भ्र 


मर किन फूलोंपर जाकर घेते हैं 
र ~ 
व्यथकी चितामें न पड़े यह पर्स॑- 


दुगी तो आप कृपाकर रस-ग्राही ब्रमरोंपर ही छोड़ दें। 
प्रकृत रसिकोंके आगे गिने-चुने फूलोंके गुळदल्ते सजा 


न्‌ इन 
-सजा । युत्तः 


साहिल 


| तह 
कहानी, उपन्यास [ट्क 
कहानी, उपन्यास, नाटक--इन अ'गो पर मुझे अधिक 
नहीं कहना । कविताकी आछोचनाके अन्तर्गच कला-पक्षके 
इन अंगोंका भी लगभग समावेश दो जाता है । केवळ इतना 
| ही निवेदन करूगा कि हमारे कलाकार योरप-अमे रिकाके 
| साथ इन क्षेतरोंमें फिलहाल प्रतिस्पर्धा न करे'। प्रतिभा 
| और छेखनीको अब अत्य दिशाओंमें मोड़ना चाहिये । 
। साहित्य शरीरके ये अंग कुछ फूल-से गये हैं, वेसे स्वस्थ 
नहीं बन पाये । समाजकी उरुचि ओर शील रक्षाका ध्यान 
| न रखनेका स्वाभाविक परिणाम यही होगा। चौराहों 
हिये-- | और स्टेशनों पर बिकने वाली भड़कीली पत्रिकाओं में 
नरंचना ऐसी-ऐसी कहानियां आ रही हैं, जिनसे अष्टताका छुडे- 
द्ध 
रि 


| 
| 
| 
| 


नीविसे आम प्रचार होता है । इधर नरंकुश चित्रपट हमारे नाव्य- 
भाषाके | साहित्यका गळा घोंट रहे हैं । रेडियो पर जो पिल्मी गाने 
| प्रकृति आते हैं वे कितने भद्दे ओर वीभत्स होते हैं। 'समाजके शीळ 
बनाया | और पौरुषको नप्ट-प्रप्ट करने वाळे सिनेमा-चित्रों पर कड़ी 
पर उसे | नजर रखनेके लिये दर्मे अपनी राष्ट्रीय खरकार पर जोर 
[कता ' हाळना चाहिदे। हमारे पत्रकार भी इसके बिरोधमें 
चिपका | क्षान्दोलन कर । रद्दी कडानियों, कविताओं और विज्ञापनों 
$र तो | को छापनेसे साफ इन्कार कर दे" । 


विचित्र 2 [eS क्स ~ 
स्या | वैज्ञानिक सादि 
प्रयत्नं | वैज्ञानिक ला हिल्यर्मे सन्तोपजनक प्रगति न कर पानेके 
| दोष-भागी थोड़े बहुत अ'शो्में इम सभी हैं । इस अभावकी 

| भप | पूति आवश्यक दोनी चादिये । सन्तोपकी बात है, कि 
किसी | हिन्दी-भापी प्रान्तोंके विद्वविद्याल्योंका ध्यान हिन्दी 
दोनों माध्यमके द्वारा उच्च शिक्षा देनेकी ओर जाने छगा है। 
ष्ट्रके | दुसरे भी कुछ विश्व-विद्याठयोंने द्विस्दीकी एक चैकलिपक 
अधिक | पिय मान लिया है । हिन्दी के विद्वान छेखकों पर इससे 
अपनी | (२ भारी दायित्व आ गया दे । प्रान्रीय शिक्षा-विभाग, 
_अपने | न्तर शिक्षण-संस्थाए' ओर कचे दके प्रकाशक सभी 
डाली |ईस उपयोगी साहित्य-निर्माणके कार्यम वाथ घटामे' । चिश्व- 
उते हैँ | धाल्योंमें विज्ञान तथा अन्य शास्त्रोके कई अच्छे प्रकांड 
पर: | निदान अध्यापक हैं, जो हिन्‍्दीके प्रेमी ही नही, उसके 
वँ 2 कि हैं। वे क्षगरेजीमें न लिखकर कृपापूदक को 
रवय विपयों पर द्विल्दीमें ही उच्चकोटि की 
प्यार करे'? उनके ऊ'चे पांडित्य और गम्भीर 


ov लाभ उनकी अपनी देदा-भाषाको मिलना ही 


~ © 
सका [नमाण 


"सजा 


जगत 


न । सम्मेलन इन सबको समय-समय पर प्रेरणा भर 
ता रहे । इढ़ता ओर तेजीसे काम लिया जाये, तो ती 


या चार बे फे भीतर ही विविध विप 
प्रथ तयार हो खकते हैं । 


~‘ 


र्‌ 


न 
योंके संकद़ों अच्छे 


LS 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


सम्मेलने जिन परिस्थितियों में कार्य किया उनको 
बहुत अनुकूळ नहीं कहा जा सकता । राज्यसेउसे प्रौत्साइन 


मिळ भी नहीं सकता था । उसने सम्मेळनको सन्देद की ही 
इष्टिसे देखा । श्रीमन्तोंने भी प्राय। उपेक्षा की, हिन्दीके 
कामको उन्होंने शीघ्र फलदायक नहीं समझा। द्वमारे 
विद्वानोंने राजभाषा अ गरेजीमें लिखना शायद अधिक गौरव- 
पूर्ण माना । सम्मेलनको बड़ी विषम परिस्थितियोंमें ते 
गुजरना पड़ा । समिति साधनाको लेकर वद्द अपनी जीबन 
यान्ना तय कर रहा है। विरोध ओर अग्रि असद्वकारक्रा 
सामना उसने विनन्रतापूर्वक किया है। उसने अपने 
भहितित्वको विनाशके पथसे बचाया है। उसने कभी भी 
सादित्यिकताक। तथा राष्ट्रीयताका अद्वित नहीं किया । 
निइच ही सम्मेद नने राष्ट्र भाषा दिन्द्ीकी पताकाको 
ऊ'चा किया है। 

सम्मेलनका मार्ग छोक-सेघाका मार्ग है । भारतः 
राष्ट्रकी सेवा उसने बिना किसी भेदभावके की दे । जाति- 
गत, धर्मगत और सम्प्रदायगत भेद-भावको उसने सदा दूर 
रखा हे | जैसे राष्ट्र सबका है, वेसे भाषा म्री सवक है । | 
मे' फिर दोहराऊ'गा कि सम्मेलन जिस राष्ट्र भाषा हिन्दी 
का प्रचार कर रहा है, उसका किसी भी भाषासे वेर या 
विरोध नहीं हे । भाषाय तो सभी भान-वि्ञानका 
प्रकाश देनेवाली है। याँ वो भापाके शुपमें अग्रेजीसे भी 
मारा कोई विरोध नहीं है । पर जिस दुष्टतासे उसने मारे 
मानसको मोदित या भक्र।न्स कर रखा है, उससे निल्संदेह 
अ'ग्रोजीके साथ हमारा विरोध है, थेर है। निश्चय ही 
उन सब्र ह्थानोंसे हम अग्रेजीको निकाल बाहर कर देता. 
वाहते हैं, जहां उसे पेर नहीं रखना चाहिये था । इस 
क्षत्रीजी ते ही हमें अ'ग्रेजोका क्रीतदास या “मानसश्च 
बनाया है। हमारे राज-काजमें, हमारे आपसके व्यवहार | 
में, इसारी सार्वजनिक संख्थाओंमें क्षग्रेजी भाषा क्ष्पॉ 
दल दे | अ'ग्रेजीके साथ ही अ'प्रंजोंको भी हमें पदु 


करेना हे, यह इमारी प्रतिज्ञा है। 
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| बळ 
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विश्वमित्र ` 
| f ६ | see -~—— 
Ni  पुस्तकपरिचय 
| । अगस्त क्रांतिकी लहरोंमें पाटलिपुत्र लेखक- डा? 


झयोध्या प्रसाद प्रकाशकः राजनीति सदन कच्ची घाट, 

पटना सिटी, मूल्य सवा रुपया 
| » अगस्त क्रान्ति भारतीय स्वातन्त्र्य संप्राममें अपना 
विशेष स्थान रखती हे। बिहार अगस्त क्राँति का 
मजबूत मोर्वा था और पटना उपका मजबूत किला । 
पटना सेक्र टे रियटपर धावा ओर कई छात्नों-युवकोंका बलि- 
दान क्रांतिके ऐसे इवय हैं जो संसारकी क्रांतियों में अन्यत्र 
कम देखे गये हैं । छेखकने क्रातिमें सक्रिय भाग लिया था 
उसने भी आखो शहीदोंको हंसते हँसते बलिवेदीपर 
बढ़ते देखा और उसने गोरोंके वे आमालुपिक जुल्म देखें 
जिन्हे देख पुता भी शर्मा गयी थी । इस पुल्तकमें केवळ 
पटनाका इतिहास अंकित किया गया है । अन्य स्थानोंका 
| भी इतिहास इसी प्रकार लिल्ला जाना चाहिये। पुस्तक 
| उपादेयभौर संग्रहणीय है । - 
य किसोरावस्थाकी नागरिकता ऐेखक-कालिदा 
i, कपूर एम० ए० एल०टी०, प्रकाशक टी० सी० १० जर्नेल्स 
एण्ड पन्लिकेशन्स लिमिटेड, लखनऊ, मूल्य बारइ आाने। 
रश प्रस्तुत पुस्तक किशोरोको नागरिकताका ज्ञान 
करानेछे उद्दोश्यते लिखी गयी हे । हिन्दीमें इस विपयपर 
बरहुत ही कम पुस्तकें हैं । लेखकने कई वर्ष किशोरों के शिक्षण 
में ही बिताये हैं अतः उनको इस विपयकी अच्छी जानकारी 
भौर किशोर मनकी बातोंका ज्ञान है । यह पुस्तक उसी 
दृष्टिसे डिजी गयी है । उस पुस्तकको इमारे बिद्याल्योंके 
पाव्यक्रममें शांमिळ किया जाना चाहिये । 

कृष्ण काव्य--पंडित राधाकृष्ण त्रिपाडी 'कृष्ण', 

` प्रकाशक प॑० सत्यदेव उपाध्याय, सरस्वती प्रेस मुरादाबाद 
मूल्य सवा रुपया । 
| प्रस्तुत प्रस्वक छन्दोबद्ध' ११वर हतुति-प्रार्थनाका 
9 संग्रह है | कविने अपने उद्गार बड़ी सरळ भाषामें व्यक्त 
किय [i । भक्त हृदयो, बृद्ध-वृद्धाओं को पुस्तककी प्राथनाए' 
_ पढूकर बड़ा भानन्द मिछेगा । हेखकने भक्त जनों द 
घामिक संस्थाओंको पुस्तकी कुछ प्रतियां बिना मुल्य 


भेंट करनेकी घोषणा की है। 
आधुनिक संसार--डेखक क्ृष्णवन्द्र विद्याल्ड्रार 

एशक हिन्दी भवन लाहोर । मूल्य चार रुपये। 

प्रस्तुत पुस्तक में छेखकने आधुनिक संसारके सम्बन्ध 


सिह द्वारा विषवन प्रेस, १३/१ द गर्म सनी छू, कुकर 


5 | 
में बहुत खी तथ्यपूर्ण बातें संग्रदीत की है। ओर उसे ब | 
इस कार्यमें सफलता भी काफी मिली है । विद्यार्थी समा 
का इस पुछतकसे बड़ा उपकार होगा साथ ही र जनी 
ब।तोंसे दिळचल्पी रखनेवालोंके लिये बड़ी उपयोगी है| 
छेखकने यह पुस्तक लिख कर एक अभावको पूर्तिकी है॥ 
रेष्ली:पुस्तकोंका प्रचार प्रसार वांछनीय है । 

--शिवना रायण शार्मा। 


“प्रचासो” 


दक्षिण अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंके अनन्य सेवक | 
श्री भिवानी दयाळ सल्यासीने लिखाहै किः - मेने 'परवासी)| 
नामक एक मासिक पत्र हिन्दी और अंग्रेजीमें निक लनेका 
संकल्प कर लिया है । यह पत्र सत्याग्रह संग्रामका भारत 
सदेश-वाहक होगा । भारत सरकारने मुझे केवल १०० पृष्ट 
का मालिक पत्र निकालनेकी आज्ञा दे रही है ओर ।०३०' 
प्रतियोंसे अविक छापनेकी नहीं । इस काममें मे' अपने देशः 
घालियोंसे अपील करता हूँ कि “प्रवासी? के ग्राहक बनकर ॥ _ 
“प्रवासी! में विज्ञापन देकर और “प्रवासी” के लंचालनमेँ ॐ 
आर्थिक सहायता देकर प्रवासी भारतीयोंके प्रति क्रियाः 
त्मक सहानुभूति प्रकट करें । इसकी अधिकांश प्रतियां 
सरकारी अधिकारियों, देशके प्रसिद्ध नेताओं और पन्न, 
कारोंके पास मुफ्त ही जायेगी । इल स्थितिमें भारतीय! 
जनताकी आथिक सहायताके बिना "प्रवासी? का प्रकाशन! 
और संचालन संथा असम्भव है । कमसे कम प्रथम वष 
लिये मुझे पन्द्रइ-बीस हजार रुपयेकी आवश्यकता है। 
क्या हमारे देशवाक्षी दक्षिण अफ्रीकाके अपने वीर 
भाइयोंके दितके लिये इतनी छोटी रकम देनेमें भी दे? 
करेंगे। हमारे देशके एक ही व्यक्ति इस रकमको देकर मु 
चिन्तासे सुक्त कर सकता है । इस विपदकी घड़ीमें दक्षिण 
अफ्रीकाके प्रवासी भाई आपसे बहुत कुछ आशा रखते हैं| 
मुझे पक्का विश्‍वास है कि जिनके हृदयमें प्रवासी माइयोके 
संग्रामसे कुछ भी सहानुभूति हे वे इस अवसरको हाथसेत 
जाने देंगे ओर 'प्रवासी के प्रकाशनमें अपनी उदारता भो! 
दानशीलताका परिचय देकर मेरा भार इल्का कर रेगे! 
सब प्रकारकी सहायता इस पते से-- | 
भषानी दयाळ सन्यासी, . 
“प्रवासी? कार्यालय, | 
प्रबासी-भवन, आदुशेनगर, अजमेर, । 


OT 


उती द ण | व > 
=| नाथ बक लिमिटेड 


होगी है ४ 
गी ह| हेड आफिस :--१३५, केनिंग : 
यकी भै । दद | ३५, स्ट्रीट, कलकत्ता । फोन +>-कलकत्ता ३२५३ ( ३ लाइन ) 
| आफिलें :-- 
र्मा) | कलकता अन्चल :--श्यामबाजार, हाटखोछा, बालीगंज, लेक मार्केट, बड़ाबाजार, बडबाजार, 
| भवानीपुर, हरिसन रोड, हावड़ा। 
| | गळ अभ्य याउ क चौ मुहानं रे र 
| वंगाळ अभ्वळ :--नोआल्याठी, चोमुहानी, चटगांब, मैमनर्सिह, ढाका, नारायणगंज, चांदपुर 
य सेव | ( पूरनबाज्ञार ), कुष्टिया । 
न युक्तभ्रान्त अभ्बळ :-दिछी, नयी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेस्टन रोड़ ( कानपुर ) । 
बा बिहार अभ्चळ पटना) पटना सिटी, जमशेदपुर, साक्षी, चाइबासा, झरिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर । 
नग आसाम अश्बळ :--गौहाटी, धुवरी, तेजपुर, शिलांग, नौगांव । 
: ।०४४||  बम्बई अच्चल : ~ बम्ब । 
पे द के० एन० दलाल, मेनेजिंग डायरेकर 
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क्रिया- फौरन दर्द दूर पढ़िये और मुफ्त परीक्षा कीजिये 
तिया शिशन दढ दूर करता ह! प्रोफेसर ग 
म eS वक द प्रोफेसर जेम्स एलेक्द्रो दानिक पल्स 
पैर ह च ओड प (नि 
भारय लइग्रे साल्वे ( रजिस्टड ) | 
le ( पेन बाप ) सुप्त परीक्षा 
ता है। ||. इससे आपको आश्वणेज्नक लाभ होगा बाहरी 
नने बीए || बहे पर इस आश्चर्यणलक बामको शीघ्र एक बार | व हि ॥ 5८ 
भी दे | “जा जे =. लगा देने से तुरन्त र एः 2 च्या { 
कर सु वस्त्र #) आराम होगा। सूल्य bss ड | |] | 
॒ हि. मनन ट्र 4 १।) हठ प्रति डिब्बा \ Nee च्छ ~ की ok हे 
सलते जा | थी० पी० अछग । हर | ददि आपको किसी भी प्रकारकी स्नायविक रोग, 
हे त 4 जगह मिलता हे ' दो हृदपकी धड़कन, इस्वी, घुंघलापन, कलेजेमें बेहोशी 
हे आर आनेका स्टाम्प भेजनेसे हा का. र चा i 
ट्‌ कमी भावि रोग 
र गो नमूना भेजा जाता है । की कमी बागे के कस मम 


| सोल एजेण्ट-- लिये ।) लक दो दिनकी दबा बाइ म | 

| टं श्रयेजनक छाभ i 

न | एलो इण्डियन इग एण्ड केसिकल कंपनी पोल आम राक बल बजा पि 
4. 6 बम्बई । एंग्ो इण्डियन डूग पण्ड केमकिङ कं०, बम्बई (२) | 
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घर और बाहर 
जहां कहीं भी क्यों न रहें, अलंकार ही आपकी सौन्द्य-शृद्धि 


करेगा। आधुनिक रुचिके अनुसार अभिनय प्रणालीसे 
प्रस्तुत--सभी प्रकारके रूप-रंगके गहनोंका श्रेष्ठ प्रतिष्ठान :-. 
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अपने प्रियजनोंको हिलि बिस्कुट 
द का उपहार देकर तृप्त करे । 


र सङ्‌ व सुगन्धमें अतुलनीय ` 


h ~ 


. नव वषे तथा अम्य सभी 


'. बिशेष शुभ अवसरो 


सर्वदा ताजा और ङुमुरा. .. 


के. निमित्त 


- लिलि ्राण्ड बाली, भारत का 


श्रेष्ठ पथ्य और पेय खचय 
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| देना चाहिए 


दया 


फौरन दर्द दूर करता हे! 


झोडमेत्स प्रोफेसर जेम्स एलेक्ट्रो टानिक पल्स । को। 


( रजिप्टड ) सुर 
साइप्रेस साल्वे ( रजिस्टड ) | 


( पेन बाम ) सुप्त परीक्षा 


इससे आपको भाश्रणजनक लाम होगा | बाहरी | 
दुह पर इस आश्चर्यजनक बामको शीघ्र एक बार ह 

न लगा देने से तुरन्त. | 
आराम होगा। मूल्य 
१।) रु० प्रति डिब्बा । 
वी० पी० अलग । हर 
जगह मिळता है । दो 
आनेका स्टाम्प भेजनेसे | का दद॑, घातु दुर्बहता, पतला रक्त, पीठमें दई, भूख 
नमूना भेजा जाता है। | की कमी आदि रोगके लक्षण मालम होते हों तो 
ल ति प्रोफेसर जेम्स एलिकट्रिक पल्स॑(रजिस्टड ) के 


| इण्डियन हग एण्ड केमिकल कंपनी परीक्षा की जिये भौर इसका आश्चर्यजनक लाभ देखिये । || | 
षम्य | 8० पर्छकी शीशीका दाम २) डाक व्यय अलंग । | 


Ei 


यदि आपको 


छ,०._ब7बदे (2 


ह प्पादक -- 


शिवदेव उपाध्याय “सतोदा” बी० ए०, बो० एल० 


2p “० कसी NNR LSS NARRRRRRRARRAEDS ० NANI 
फरवरो १९४७ बै १७ सं्ण--२ फाल्युन २००३ 
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मिलन यामिनो एनो 


प्राण, केरल प्यार तुमको दे सकूंगा ! 


| कोकिठा अपनी व्यथा जिमसे जताए, आांसुओं का हार तुमको दे पकूंगा ! 
सुन पपीहा पीर अपनी भूल जाए, प्राण केवठ प्यार तुमको दे सकूंगा / 


वह करुण उद्गार तुमको दे सकूंगा | सत्यने छूने भळा मुझको दिया कब, 

प्राण, केवल प्यार तुमको दे सकूंगा / किंतु उसने तुष्ट ही किसको किया कब, 

| आप्त मथि-कंचन नहीं मैंने किया है, स्वम्तका संभार तुमको दे सकूंगा ! 
| ध्यान तुमने कब वहां जाने दिया है प्राण, केवल प्यार तुमको दे सकूंगा ! 
। फ़ठने खिल मौन मालीको दिया जो, । 
वीणने सरकार को आर्पित क्रिया जो, | TE! + ही | 

मैं बही उपहार तुमको दे सकूगा | न 
प्राण, केवल प्यार तुमको दे सकूंगा / 
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स्टंट 


एक आशा और एक आशंका है जिसे १९०६ अपनी 


श्चितासतमें (९०७ के लिये छोड़ कर गया है । १९४६ में 
द्वितीय महायुद्धकी समा क्षिके पश्चात्‌ सभी अब कभी युद्ध 
न होगा को आशाए' करते थे ओर १९४६ में युद्ध छिड़नेमें 
अभी कितनी देर है” के आशंकापूर्ण प्रश्न करते रहे हैं । 
और १९४७ इन दोनों ही-आशाओं एवं आशंकाओंका 
उत्तर देगा । प्रथम विश्वसमर (१९१४-१९१८) के पइऐे लाइ 
प्रे कहा श्रा कि चिराग गुळ हो रहा है ओर दम भब 
पुनः प्रकाश्चके दशेन न कर सकेंगे और द्वितीय मढासमरके 
पहले १९३६ में लाड बाल्डविनने कहा था कि, “मुझे 
ऐसा लाता है, मातो हमळोग एक पागछखानेमें रह रहे 
हो” और वस्तुतः सितम्बर १९३९ से १९४५ तक संसार 
` एक भयंकर एबं कुत्सित पागरखाना बना रहा है। 


भौर संदर आज भी अस्थिर एवं अव्यवस्थित है । 
१९४६ का तलपट आशाए' एवं भआइांकाए-दोनोंकी 
/ सम्मावनाए' समान खूपसे उपस्थित करता है । समान 
___ रूपते प्रगतिशील एवं प्रतिगामी शक्तियां अपना प्रभुत्व 
स्थापित करनेके लिये प्रयल्रशीछ हैं भोर इन दोनों विभिन्न 
 प्रथाामिती शक्तियोंका संघ अस्वाभाविक नहीं है, 
' अतः दोनों परस्पर संघर्भशीळ हैं ओर एक नहीं अनेक 
_ अंचलोंमें यह संघर्श प्रक्ष हो रहा है । संसारके दो दो 
' महासमर युद्वे अन्त एवं गणतन्त्रकी प्रतिष्डाके लिये हुए 
हें-बलिकि अधिक सच यह कहना होगा कि गणतन्त्रकी 
' प्रतिष्डाके लिये हुए बताये जाते हैं। १९४६ में विदवके 
` बिभिन्न अंचलोंमें होनेवाली धटनाओका स्वरूप और 
` «उनकी सम्भावनाओंने इस आशाके लिये यथेष्ड कारण 
॥ उत्पन्न किये है कि गणतंत्रकी प्रतिष्डाके लिये युद्धधोष 
 करनेवाळे राष्ट्रोने बिजेताके रूपमें अपनी घोषणाओंके 
` प्रति निर्लज्ज उपेक्षा दिखायी है और संकटमुक्त होकर 
संकटकालीन घोषणाको स्वतः पराइत करनेकी 
नोवृत्ति अयन्त विघातक रूपोमें अभिव्यक्त हु 
अभिव्यक्ति विश्व शांतिके लिये विपरीत कारणों 


करती है ओर यह स्पष्ट करती है क्रि आजके 


१९४६ के चिता-भस्मों पर हू 


श्रो शिवदेव उपाध्याय बो० ए० बो० एल० | 


बिजेहा राष्ट्रोने अटलांटिक अधिकार पन्नमें जो घोषणा) 
की थीं, उनका उद्देश्य फेसिज्म और नात्सीवादके व्रि 


नेतिक समर्थन प्राप्त करना अथवा प्रवंचनापू्णे साधनोंका ने 
अवलम्बन कर, भाद्शकी दुद्दाई देकर अपेक्षा कृत अवन्त षि 
राष्ट्रों की सहायता प्राप्त करना था ओर सम्भव है, इन, ॐ 
दोनों दी उद्देश्योंकी प्रेरणा विजेताओंकी संकरकादीन स 
घोषणाओंके पीछे रही हो । युद्धोत्तरकालीन तथ्य इब. ५ 
सन्देहको भी स्पट करते हैं कि आने अधीनस्थ देशों, डा. सं 
नित्रेशों एवं मेणे प्रणाली के अन्तरगत देशोंमें रूवाधीनताके ठ 
होनेवाळे संघर्षाको प्रतिहत करना भी एक उद्देश्य रहा मे 
हो । राजनीतिक साम्राञ्यत्राद एवं तञ्चित शोषण एन र 
अःथिक साम्राज्यवादसे त्रस्त अपेक्षाकृत अवनत एवं परतन्त्र र 
देशों में युद्काळीन ल्थितिसे लाभ उडानेकी प्रबरत्ति न आये 
` ओर इसके कारण युद्धरत प्रबळ राष्ट्रोंके युद्ध प्रयासोमे 
बाधाएं उपस्थित न ददो जायें, इस भावनासे भी शासक ” 
राष्ट्रोने शासित देशोंके लिये अपनी घोषणाओं द्वारा £ 
आशाका सन्देश दिया और उनमें इस विश्वासके हिगे श्र 
आदशकी दुइाई दी कि युद्धोत्तरकालमें सभीको स्वाघीनता र 
आर समानताका पद प्राप्त होगा । र र 


तत्कालीन युद्धरत और आजके विजेता राष्ट्रोके इत 
आदर्शमय भाश्वालनों एवं घोपणाओंका परिणाम भी ऐ 
आशाके अनुकूरु ही हुआ । प्रायः सभी उपनिवेशों एवं भै 
अधीनस्थ देशोंने स्वेच्छा एवं अनिच्छासे- जैसे भी युद है 
योगदान दिया, फासिज्म की पराजय हुई नात्सीबाद नतः 0 
मस्तक हुआ और बहुत बड़े मूल्यपर उन्होंने समानता एवं 


स्वाधीनताके लिये प्राणोंकी बाजी रगायी । ऐसा प्रचार रर 

किया गया था और यह प्रवार अत्यन्त प्रभावोत्पादक ^ 

प्रमाणित हुआ कि एक बार मित्रराष्ट्रोंकी विजय हुई नहीं 

कि संपारमें सदाके लिये सभीकी दासताकी श्'खलाए| 

सवधा टूट जायंगी | 
किन्तु युद्धोत्तर कालमें विजेता राष्ट्रॉकझी उन घोप:| हे 

णाओं का क्या हुआ | उपनिवेज्ञों एवं अधीनस्थ देशोंको | ® 


समानता ओर स्वाधीनताका क्या हुआ ? पराधीन देशा 
ने एक बार नात्सीवाद और फेसिञ्मके विरुद्ध युद्ध क | 


ह 
ह पिसद 
राघनोंक 
। अवनते 
है, झन 
कालीन 
पथ्य इस 
शो, उप 
धीनताके 
इय रहा 
[पण एवे 
रं परतत 
न आणे 
प्रयासों मे 
शासक 
ह द्वारा 
के लि 


[ाघीनता. 


के इन 
गाम भौ. 
शो एवं 
भी युद्ध 
बाद नतः | 
नता एवं | 

प्रचार | 
हो त्पादक, 
हुई नह. 
'खळाए | 
न घोष | 
देशोंकी 
न दशा | 


द करै 


१६४६ के चिता भस्मो पर ७ 


उभ्हें पदरानत किया ओर आज दूसरी वार उन्हें पुनः उसी 
फैसिज्म ऑर उसी फेसिज्मके आधारपर #वस्थित साम्रा 
ज्यवादके विरुद अपनी स्वाधीनताके लिये  युद्धरत होना 
पड़ २ ह्वाहै । 

संगठित षडयंत्र 


बाहरी प्रबळ शत्रु ओसे निपटकर साम्र,ज्यघा दियो 
ने अपने आन्तरिक शत्रु ओंघे नियटने की तेयारी की है। 
दिगत वमें उनकी इस तेयारीके तथ्य स्पष्ट हुए ओर 
उन्होंने अब अपनी सारी संगठित शक्तियों द्वारा अपने 
साम्राज्यके अन्तरत युद्ध जारी कर दिया है। समह्त 
एशियामें साख्राज्यवादियॉका यह पड्यन्त्र और उनक्रा यह 
संगठित पड्यन्त्र कूटनीतिक ही नहीं सामरिक कार्यक्रमके 
अनुसार चल रहा है। इण्डोनेशिपार्मे डच साम्राज्यवाद 
और इण्डोचीनपें प्हांसीली साम्राज्परवादको अक्षण्ण रखनेके 
लिये जो कुटनीतिक एवं ध्वंसात्मक युद्ध चल रहा है, 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसके उत्तरदायित्वसे अपनेको मुक्त 
हीं कर सकता । ब्रिटिश सजदूर सरकारके प्रधान मंत्री 
भि० एटडीने हपप्ट घोषणा की थी कि डच सामाज्यके 
प्रयल्लोंका समर्थन त्रिटे नका उत्तरदायित्व है । इण्डोचीन में 
आज जो भयंकर युद्ध चल रहा है, उसके सम्बन्धमें भी 
ब्रिटेनका संभवतः यही उत्तरद 'यित्व होगा । अर्थ स्पष्ट है 
कि सभी साम्राज्यत्रादी देश एक दूसरेके साम्राज्यवादी 
हिलोंके परक्षणके लिये एक हैं । छदूरपूर्व में ब्रिटिश साम्रा- 
ऊ की प्रतिष्ठा अव्यवस्थित हो. चुकी है, अत: ब्रिटेन दक्षिण 
पूं एशियाई देशोंकी स्वाधीनताके प्रति अपने हितोंके 
आधारपर भी सहानुभूति पूर्ण विचार रखनेमें असमर्थ 
है। विगत वर्षकी विचार-धारामें सर्वाधिक: महत्वपूर्ण 
तथ्प यही है कि साम्राज्यवादी देशोंने पुनः अपनी युद्धकःल 
के पूर्वकी स्थितिको प्राप्त करनेका प्रयत्न युद्धोत्तरकालमे 
किया है और उनके इस प्रयस्नका उनके अधीनस्थ देशोंने 
प्रतिकार किया है । 


यूरो। किधर ? 
युददोत्तरकालमें यूरोप किधर जायगा, इसकी कुछ 
सम्भाबना ए' आलोच्य वर्षमें स्पष्ट हुई हैं । यूरोपके कितने 
ही देश रूसके प्रभाव-शेत्रमें आ चके हैं। किन्तु उनके 


सम्बन्धर्मे केवळ इतना ही कहना काफी हे कि वे रूसके 
प्रभाव क्षेत्रमें आ चुके हैं । वास्तविक स्थिति यह है कि 


उक्त देशोंकी विचारधारा ब्रिटेनके विरुद्ध है। ब्रिटेनके 
अनुदार दलियोंने यूरोपकी इस स्थितिको ब्रिटेन और ब्रिटिश 
साम्राज्यवादके लिये भयावह मानकर नये रूपमें यूरोवक्े 
संगठनकी आवाज उडायी हे ओर पिछले दिनों उन्होंने 
तद्विषयक विश्‍व-विचारधाराको समझनेका प्रयत्न विया 
है। वेविन द्वारा संचालित ब्रिटिश वेदेशिक नीतिको भी 
इल विचारसे प्रेरणा मिली है और सुदूरपूव सम्बन्धी दूसरे 
सामू ज्योंकी नीतिका ब्रिटेनने जो उत्तरदायित्व लिया है 
उसका आधार यह भावना भी है । किन्तु ब्रिटेनके अनु- 
दार दल्योंकी भावनाओंके विरुद्ध युगकी विचारधारा 
है ओर इसील्यि ब्रिटेनकी देदेशिक नीति १०४६ में प्राय 
असफल हो रद्दी है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें ब्रिटेन 
की भारी कूटनीतिक पराजय हुई हे और उसे यूरोपीय मामले 
में अमेरिकाको प्रत्यक्ष रूपमें घसीरनेमें भी सफडता .नर्ही 
मिल सकी हे । अभेरिकामें रिपडिलकन दलके सीनेट और 


कांग्रेमं बहुमत होनेक नाते ब्रिटिश मजदूर सरकारकी 
वे देशिक नीतिके भोर भी विफल होनेकी आशंका है और 


उसकी आथिक नीतिको तो अमेरिकामें कितने ही विषयों 
के नियंत्रणोंके- उठ जानेके कारण आघात लग चुका है । 
अमे रझ क्रित ओर? 

अमेरिका किस ओरसे अनुमान्‌ लगाया जा सकता 
है, मानो अमेरिका निश्चित रूपसे किसी भोर हैं। बिन्तु 
वास्तविकता यहद है कि अमेरिका स्वतः किसी ओर नहीं, 
उसके आथिक दवितोंके खंरक्षग की प्रेरणा उसकी भावी 
प्रयति एवं नीतिकी निर्णायक है। युद्धोत्तरकालमें अमेरिका 
एक सर्वाधिक प्रबल राष्ट्रके रूपमे उदित हुआ है ओर ` 
उसके बाद रूस है जिसकी विचारधारा विश्वके भावी 
स्वरूपफा निर्माण करनेकी सम्भावनाए' रखती है। अभे: 
रिकाकी सवशक्ति सम्पन्नता एवं रूसकी राजनी तिक प्रगति- 
शीलता, इन दोनोंका ही प्रभाब अन्य किसी भी राष्ट्रकी 
अपेक्षा संसारके अधिकाधिक व्यापक क्षेन्नोंपर है । ब्रिटेन 
युद्ोत्तरकार्मं तृतीय श्रेणीका राष्ट्र हो चुका है अर इसके _ 
कितने ही कारण हैं । खदूरपूर्वमें ब्रिटिश सत्ताका प्रायः | 
विलोप हो चला हे । उसके साम्राज्यवादी हितोंपर कडोर | 
आघात छाए है । उसका प्रभाव एवं प्रभुत्व अब भी है, कितु 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद हस्तगत हो चछा है। उधर युरो- 
पीय देशों में ब्रिटिश प्रभाव विलुप्त प्राय डे भतः विश्वकी | । 
भावी प्रगतिपर अमेरिका एवं रूसका जितना प्रभाव सम्भा | 
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| र कै, उतना ब्रिटेनका नहीं । इप्तलिपे अमेरिकार्में पिछले 
द्विनों जैसे परिवर्तन हुये हैं और जिनमें उनसे अधिक मदृत्व- 


डिक दढळी विशय है, उनका व्यापक 
प्रभाव घहांकी आन्तरिक ह्थितिपर ही नहीं, अन्यत्र भी 
पढ़ेगा । ब्रिटेनके प्रति भी भमेरिकाके विदारोंमें परि- 
वर्तन निश्चित सम्भावना प्रतीत होती है । उसकी आशिक 
दीतिका प्रभाव तो ब्रिटेनमें पिछले दिनोंसे ही स्पष्ट होने 
लगा है । ८ 
अमेरिकाकी रिपड्डिकन. पार्टी अपेक्षाकृत अनुदार 
वाडी है और अमेरिकन द्वितोंकी प्रधानता उसकी आम्त- 
रिक एवं वेदेशिक नीतिका मूछाधार हे । यूरोपके 
मामडेमें अमेरिकन हस्तक्षेपको लेकर यह पार्टी अधिकांशतः 
तिरपेक्ष रहना चाहती है, छेकिन द्वितीय महासमरमें 
अप्रेरिकाने जिस प्रकार भाग लिया है, उध्के कारण अमे- 
रिका युद्धोत्तर कामें भी यूरोपीय समस्याओंपर तटस्थ 
नहीं रह सकता | ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशोंसे एक 
प्रबळ बिवारधाराका प्रवाह रूसके पक्षमें ओर समान 
. ख्यपे एक दूसरी प्रबळ विचारधाराका प्रवाह उसके 
विपक्ष में है । ब्रिटन भधिकाधिक भपेरिकाकी ओर आक- 
विव, बल्कि कहना चाहिये अमेरिकापर निर्भर होनेकी 
ट्थितिमें आ। पहुंवा :। रंद्दा र्त, तो रूसका विचार 
प्रवाह, चाहे जिस कारणसे भी हो, प्रगतिशील है और 
अपेद्वाक्ृत अवनत एवं दुर्बळ राष्ट्रोका आकर्षण रूसकी 
ओर है । रूपकी वदेशिक नीति सवंथा आलोचनाके परे 
न है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि ब्रिरेनफते विगत इति- 
इासके अवांछनीय तथ्योंके कारण ब्रिटेनके प्रति जो आशंका 
एवं अविश्वास है, वह रूपके प्रति नहीं हे । ओर अन्तरा 
` सट्रीय क्षेत्रमें उप्तके प्रति विभिन्न राष्ट्रॉका यह भाव उसके 
- लिये अत्यधिक महत्वका है । 


नै 


सैवुक्त राषूमण्डल 

प्रथम महायुद्धके पश्चात्‌ राष्ट्र संघडी तरह द्वितीय 
` महायुद्धे पश्चात्‌ गठित संयुक्त राष्ट्रमण्डलपर भावी 
| पिद j 
विश्वकी शान्तिकी आशा अथवा युद्धकी आशंका अव- 
लम्बित हे । १९४६ में राष्ट्रमण्डलने कुछ महत्वके निर्णय 
हैं, कुछ मोळिक समध्याओंके समाधानके लिये 
कपूर्ण कदम उड़ाया है ओर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्‍नोंपर 
के सामने कूटनी तियोको पराजित किया है। 
ाष्ट्रमण्डळकी यह प्रगति भावी आश्नाओंके कारणों 


विश्वमित्र 
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का निर्माण करती है और घंतमान वर्णे यह प्रमाणि] | 


करेगा कि यह आशाए' कहांतक कडीभूत होती हें। अण 


शक्तिपर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण, एवं निरस्त्रीकरणकी | 


योजता यह दो मदत्वके अन्तराष्ट्रीय समस्याए्‌' हैं जिनके 
सम्राधानके लिये संयुक्त राष्ट्रपण्डडने करम उठाया हे और 
यदि वस्तुतः उसके तद्विषयक प्रयल फलीभूत द्दो गये तो 
निश्‍चय ही १९४७ का बर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सदुभावनाकी 
प्रतिष्ठाके लिये सराइनीय होगा, किन्तु पिछले वर्ण लंदून, 
माहको, न्यूयाक एवं पेरिसके वे देशिक सचिव सम्मेलनोंमे 
जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्वितोंकी तुलना में राष्ट्रीय हितों शी 
प्रतिष्ठाके प्रयत्न होते रहे हैं, ओर आज भी जिल प्रकार 
राष्ट्रोंकी वे देशिक नीतियोंका संचालन हो रहा है, उसे 
आधारपर उनमें पारस्परिक सद्भावता एवं भविष्यो 
छेकर अन्तराष्ट्रीय प्रश्तोंपर उनको नीतियोंका सामंजस्य 
किती बहुत बड़ी आशाके छिपे आधार नहीं प्रदान 
करती । पिछले वर्षो की यह भावना निश्‍चप्र ही सराहनीय 


रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्या ोंका समाधान सामः) 


रिक साधनों द्वारा नही, विवार विनिमय द्वारा हो, 
किन्तु इस कोरी भावनाओं की कोई सार्थकता नहीं है, यदि 
इन्हें कार्य छम भी प्रमाणित न किया जा सके । इसलिये 
आवश्यकता केवळ ऊ चे आदर्शा की, कोरी छखद कल्प. 
नाओंकी ओर मात्र मधुर स्वः्नोंकी नहीं है, सर्पाधिक 
आबश्यकता है, दृढ़ निश्वयके साथ विवेकपूर्ण नीतियों एवं 
राष्ट्रमण्डडके निर्णयोंको साइसके साथ कार्यान्वित 
करनेको । अव्यथा राष्ट्र संबते किली भिन्न भाग्यको 
कल्पना राष्ट्रमण्डङके लिये नहीं की जा सकती । 
मध्यपूर्व 


मध्पपूवके विभिन्न देशोंमें नयी विवारधाराका 


८-२ 
संघष प्राचीन शोषण एवं प्रभुत्वके विहहठ €ष्ट रहा हे | 


अरब देशों में सत्राधोनताकी नपी लइर आयी है और फिल- 
स्तीन, फारस, इराक, ट्रान्सनोर्डन सर्वत्र एक ओर प्रवर 


राष्ट्रॉने अपने प्रभाव क्षेत्र हो अश्रुरग रखनेका प्रयत्न किया | 
है तो दूवरी ओर उन प्रप्रलोके प्रबळ प्रतिकार भी हुए | 
हैं। आलोच्य वर्षकी एक विशेषता उक्त अंचलोंको ठेकर | 
रही है कि रूसके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभावको इसने अग्ने. 
निकटवर्ती यूरोबीय अचलों में जिस प्रकार अपना प्रभाव: | 
विस्तार किया है, उसी प्रकार मध्यपूर्वमें भी उसकी यही | 


नीति रही है ओर मध्यपूर्वी देशोंके आशिक क्षेत्रोमें ब्रिटेन . 


हा ओर ख्सका प्रयत्न प्रभाव विस्तारके लिग्रे होगा 
और उनके यह प्रयत्न स्वभावतः संघर्णशील हैं । 
मौतकी आजादी 


अटलांटिक घोषणा पत्रके अनुसार युद्धोत्तरकालमें 

सभीके लिये चार स्वाधीनताओंका नारा लगाया गया 
था। निल्सन्देह विपन्न व्यक्तियोंको मौःकी आजादी 
मिली है । आथिक दुएवर्यराए* इतनी भीषण रही हैं कि 

। मनुष्यके लिये जीना कठिन लेकिन मरना आसान रहा है। 
वस्त्र खाद्यासावके कारण सवत्र अद नग्न नर कंकालोंकी 
पल्टन दिखाग्री पड़ी हे ओर नात्सी सुकू अंवडोंमें नहीं, 
उपनिवेशों एवं अवीनह्य देशोरमे यह स्थिति अत्यन्त विऋ- 


> 


राळ रही है । यइ देत्य ओर विपन्नता सभी देशोंमें रही है 
ओर इल विशेगताके' साथ रही है कि सभी देशोंमें सम्पन्न 
व्यक्तियरोंके सुषके साधनोंका अभाव नहीं रहा है लेकिन 


५ सवत्र सर्वहाराको जीनेके लिग्रे दो सुट्टी अन्न और मरनेपर 


कफनके लिप दो गज बह्त्रका अभाव रहा है । युद्धने १९४६ 
। में पूजीवादी व्यतल्थाके अमानुपिक अभिश्ापोंको सर्वथा 
स्पष्ट किया है ओर यही कारण है कि चुपदाप सत्युका 
| वरण न करनेवालोंने सवत्र इड़तालोंका सहारा लिया है। 
| अमेरिका जेते सव सम्पन्न देशले लेक! भारत जेसे विपन्न 


| देश तकमें यही आथिक वेपम्प्र एवं बही तज्जनित अशांति 


| रही है । देनिक आवश्यकताओंकी बृद्धि, उनकी पूतिहे 
के सतत असफ प्रयत्न एवं तद्विषयरु समी ही नत्र चेतना 
इन सभी कारणोंने स्पष्ट किया है कि कोरा राजनीतिक 

| गणतन्त्र भी नबे युगझी समस्याओंका समाधान करने 
| असमर्थ है, जब तक कि आर्थिक गणरन्त्रही भो प्रतिष्ठा न 
| हो जाथ। शान्ति अत्रिमाज्य है। भुष्मरी, आर्थिक 
। विषमता ओर तज्जनित मानव यंत्रणाए' अंशान्तिके मूळ 
में हैं ओर यही अश्रांतिय़ा उत्तरोत्तर युद्वे कारणों री सृष्टि 
करती हैं। मानवता एवं नेतिकताकी हष्ठिति आलोचग्र 
| वर्ष अनेक मर्मास्तक कहानियां, अनेक दारुग व्प्रथार' एवं 
'भनेरु जरिङ समस्याएं छोड़कर गया है। पु'जीवादी ठप- 
| बल्याए उनके समाधानके लिये अबतक असमर्था प्रमाणित 
| हुई हैं ओर साहारा स्वयं अपनी नवचेतनाका अवळम्न 


` ` कर उनके समाधानके लिग अग्रसर हुआ है और सारे संघार 


में आज जो श्रमिकवर्ग निरन्तर उपतर होता जा रहा है, 


श 
उसका यही es? ह। 


१६४६ के चिता भस्मोंपर & 


भारत 

मारतो डिपे १९३ एक ऐतिहासिक वर्ण रहा है । 
उसी प्रकारका ऐतिइासिरु जैसा १७८३ अमेरिकाके लिये 
ओर १७८९ फ्रांसके लिये था । भारतीय राजनी तिक इति- 
दाका एक नया अध्याय १९४६ में प्रारंभ होता हे । ६ 
जनबरीको ब्रिटिश पालमेंटरी शिष्ट मण्डल भारत आया 
ओर तत्रस्ने राजतीतिफ क्षेत्रमें उत्तरोत्तर सरगर्मी आती 
गाग्री जिसक्तो चरम सीमा भारतके नगरे विधान निर्माणक्े 
लिये भारतीय विधान परिपदके अधिवेश तर्मे दिखायी पड़ी । 
ब्रिटिश मंत्रिदुक मिशन इसके वाद भाया । किन्तु इसके 
प्रल्थानके पूर्व ब्रिटिश प्रधानम-त्रीने १९ मार्चको एक 
महत्वपूर्ण घोषणा को, जिपमें उन्होंने कहा कि भारतको 
पूर्ण लवाधीनराका अधिकार है । उप्ते अधिकार है कि वह 
स्त्रेवआपूवक ब्रिटिश राष्ट्रमण्डरके अन्तर्गत रहे, अथवा 
उप्ते एयक रहे । १९०९ से होनेवाले शिमळा सम्मेङनकी 
विफ्रठताओंक़ों डडिगत रखते हुए एटठीने यइ भी कहा 
कि क्षिप्री अक्ापंड्य 5 सपुदायझी बहुसंख्य सघुरायकी 
राजनीतिक प्रगतिको अव॒रुछ करनेका अधिकार नहीं है। 
इसके बाद मन्त्रिदळ मिशतर्मे भारत सचित्र छाड पेथिक 
छारंस, मिञ ए बी3 अडेह्ते7उए ओर सर स्टेकर्ड क्रिप्प 
आये और भारतके ब्रिभिन्त बिवारोंके लोगोंसे, विभिन्न 
दड़ोंके प्र तिनिधिवोंते विवार विनिमग्र क्रिया । सुलिम 
लीग अरनी पाकिप्तानकी मांगले अडि॥ नहीं हो सकी 
ओर कांग्रेस भारते आं॥-विच्छेदपर सहमत नहीं हो. 
सकती, इक्षलिपे दोनों प्रधानदलोंके अनेक्ष्यफे कारण 
संत्रिदेळ मिशनने १७ मई हो अरनी योजना प्रकाशित की । 
इश्च योजनाको अगूणं एवं दोषथुस्त बताते दुए भी गांधीजीने 
इते ऐतिद्वा धि छ मइत्वहा बताया । केन्द्रमें अत्तःकाळीन 
सरकारकी प्रतिष्ठा इधी आधारपर पंडित जवाइरळाळ 
नेइख्के नेतृत्वमें हुई जिसमें बाद को मुसलिम लीके प्र ति- 


निघिप्रोने भी अगे निजी अधिकारोंके आधारपर, सुस- | 


डिम लम्प्र दायके दितोंकी छरक्षाके लिप्रे घोषणा करते हुए | 
प्रवेश किया । गत ९ दिपम्बरसे विधान परिषदका प्रथम 
अवित्रेशव भारते राजनीतिक इतिहासमें एक स्मरणीय 
घटना प्रारम्भ हुआ । 

इन्हीं नवोन परिषतंनोंके भाधारपर स्वाधीनताको 
प्राप्तिके पहछे ही, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें भारतकी प्रतिष्ठा 


| 
है. 
3] 
नी 


वृद्धि हुई और संयुक्त राष्ट्रमण्डलके न्यया अधिवेशनमें | 


१७ 
F नी नतीन एवं स्वाधीन वे देशिक नीतिका 
हैः प्रप गरिवरर दिया । राष्ट्र संत्रे भी भारतही स्थिति 
 पुकस्तनन्त्र राष्ट्रके रुपमें थी, किन्तु यइ कोरा प्रदर्शनमात्र 
| था।भारतङ्का वोट सद्ग ही ब्रिटेवका वोट समस्ता जाता 
| था ओरवल्तुवः वह था भी वेसा दी। किन्तु नेइरूत्रीने 
| प्ाघ्ोन दिशाही ओर संकेत क्रिया ओर संयुक्त राष्ट्र 
मण्डरमें दक्षिण अफ्रीङाके प्रवासी भातीयोंके प्रश्‍नपर 
| फील्ड मांड जान स्मट्सक़ी पराजय हुई और विजयश्री 
` आरोमती विजयरदमी पंडितके सिए आयी । अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्रे भारतको यह एक मदान विजय थी और इसका 
` महत्व इसते स्पष्ट होणा क्रि स्मद्‌ । , ब्रिटिश प्रतिनिधि 
| ळाढे शाकापकी गुटवन्दीके साथ दो-दो बार पराजित 


PL 
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` भाते आ 


2९५७ को. सम्भा ना. 
इस प्रकार १९०६ की विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तः 
राष्ट्रीय घटनाएं हैं और युद्दते (अत्यधिक प्रभावित १९४६ 
की ऐसी अनेक बिवारधाराए' हैं, जिनका स्वख्य इस 
१९४७ में अधिक स्पष्ट होगा ओर :जिनकी सम्मावनाए' 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। द्वितीय महायुद्धने पू'जीवादी ठप- 
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क्या हे? 
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बिश्वमित्र 


ब्रा एवं मानव समाज एवं शान्ति की समल्याओंके 
समाघानपें उस व्यवस्था की द्विफङताओंको इतना. अधिक 
स्पष्ट क्रिया है कि तये आधारोंपर समान निर्मागकी आव- 
श्यक्ृताका सभी अदुमरव करने छगे हैं ओर एद्ियामे आज 
जो जाग्रति है, यूरोपके कितने ही अन्चर्ों में आज जो चेतना 
है और पमप्त विश्वके सवद्वारामें नये आधारोंके छिपे 
जो उत्कट आ झंक्षा है, उसकी अभिव्यक्ति आगे आनेवाछे 


` दिनोंमें उत्तरोत्तर ओर उग्रतर होगी, इसके छञ्षण असाव- 


घान एवं साधारण सपीक्षकोंके लिये भी अस्पष्ट नहीं ३ 


गये हैं । जो पुरानी समस्याएं हैं, उन्होंने भी नया स्वरूप , 
ग्रहण किया है ओर नयी समध्याएं पुरानी परम्परागत 


व्प्रहयाओंको चुतोती दे रही हैं। फासिज्म एवं नात्ली- 
वादी पर।जयके पश्वात्‌ राजनीतिक एवं आथिक साक्षा- 
ज्यवा एके विषद सर्वत्र जतान्रोलनोंका सूत्रपात हुआ ३ ! 
इस दो एन कितने ही देशों में कितनी ही अप्रिय, अवांछ- 
नीय एवं आपत्तिमूळक घटनाए' भी हुई हैं, किन्तु परि- 
वतंनकाडीन यह घटनाएं सर्वथा अस्वाभाविक नहीं कही 
जा सक्र्त । १९०६ के चित्रा भपप्तों पर एक नये वपं हो नहीं, 


नपे युगका आविर्मात दृष्टियोचर हो रहा है। 


गोत 


अश्र बनते, नोर अपने, 
याद बनती, मूक सपने, 


में चळां जिसको सुनाने, | ४०३८ में जिसे पूजा- चिरन्तन 

कल्पना के मधुर गाने, A मूर्ति वह छीनी जगत ने | 

E दूरसे उसने किया, इंगित - रिक्त, आहत, शिथिल तनमें, 
ह र म्या आणे ड साज क्या, श्वर गार क्या है. 0 
डफ प्यार क्या, अभिसार क्या डवै! "र ER 
मिसार कयां है? १६ दो हृदय खुळ कर हंसेगे 

बन गयो छघु-धार सागर, चांदसे रजनी विळी 
व्यथित-उरका. अश्रू पाकर, भावके तारे र 
थो बतायो राह जिसकी, भग्न - आशा दोन 

. वह .छिपा आगे बढ़ाकर। ४८४८ ` सार क्या, संसार न 
. बिन खेवेया को तरणि में कक. भगत - उरके सु दग, 
0१ 


वीण क्या है, तार क्या है ? 
- रणधीर, साहियालङ्कार 
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| ब्रिटेनके ग्रहयुद्ध 


| य।कशायरमें एक स्तम्भ है जिसे क्रामवेळ एसोसि- 


| येशन तथा यार्कशायर आर्केलाजिकल एसो ्चियेसनने खड़ा 
क्या है। यह स्तम्भ तो अभी कुछ दिन पहले बना डे 
किन्तु इसके पीछेक्रा इतिदाल अनेक मर्मान्तक कह्दानियोंसे 
भरा पड़ा है। पिछटे दिनों दर्म इस स्मृति स्तम्भकी याद्‌ 
बार-बार आयी ओर इसलिये आयी कि आज भारतमें जेसे 
गृहयुद्धक्षी आशंका कितने ही लोग ईमानदारी और कितने 
ही लोग प्रचारकी प्र रणा से करते हैं, वेसे गुद्युद्वका ही 
वह स्तम्भ एक स्मारक है । इस स्मारके पास खड़े होकर 
| इग्लेण्डके गृहयुद्धोंकी याद तो अपने आप आती, किन्तु 
| जब चचिछ भारतमें इसकी भवावनी कल्पनाओं द्वारा 
भारतीय जनताके हिठाथं नहीं, ब्रिटिश सांम्राज्यके हितार्थ 
| अपने देशकी मजदूर सरकारको सावधान करते हैं, तब 
| उनके दी देशके गृहयुद्धोंका स्मरण अस्वाभाविक नहीं और 
उस दा में यह स्मरण ओर भी स्वाभाविक हो जाता है 
| जबकि याकंशायर में उसका. स्मारक हमें बार-बार उसकी 
|| याद दिलाता है। 

ब्रिटेनकी शासन पद्धतिक्री आज बड़ी प्रशंसा है और 


| | जरसे. उसके शासनाधिकारका विभाजन जेसे विरोधाभास 
| | व्यक्त करता है, वारतवमें अन्तरमें ऐसी कोई बात नहीं 
१ | 


। राजा कभी गळती नहीं करता?, जल थळ गगन 
सेनाओंका स्वामी राजा है, राजाके नाममें ही उसकी 
>'कारका गहन है, मन्त्रिमण्डल उसके द्वारा मनोनीत एवं 
उपने द्वारा ही संचालित होता है, जहां इस प्रकारकी 
कितनी ही बातें हैं, कहीं यइ भी कहावत है कि “नरको 
। नारी और नारीको नर बनानेके अलाबा संसारमें ऐसा 
भी काम नहीं हे, जिते पार्लमेंट नहीं कर सकती ।'? 


| भतः पाग 


त 2 आज बहांकी सवक्षमता सम्पन्न है और 
क जषा करनेवाले राजाओंकी जेपी दुर्गति हुई है, 
फा इतिहास अत्यन्त कारुणिक, भावना एवं कुत्सित 


उप्‌ 


न अंग्रज जनताको आज जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, 
नो इतिहास यही है और किली भी राष्ट्रके युग 


डा० धुरन्धर शर्मा, एम 


०७०; पी० एच० डी० 


परिबतंनमें ऐसी घटनाए' सर्वथा अ 
जा सक्ती । 

oN 

इ ग्लण्ड के सम्बन्धमें सिडोनियाने कनिग्सबीसे 
का था कि “इस देशके इतिदासमें एक अनोखी बात 
आपको मिलेगी । जिपके हाथमे शक्ति हुई , वद्दी बदनाम 
हुआ । सभी उपके विरोधी होते रागरे ओर उप्तका निश्चय 
ही पतन हुआ । पादरियोंने राजाको इथियार बनाकर 
बरनोंको कुचडा उतत समग्र पादरियोळे इावर्मे शक्तिथी। 
राजाने पार्लमेंट रिझवत देकर चचको लूटा । शक्ति 
राजाके दाथमें आयी । और तत्र पार्लमेंटने जनताको 
आधार बनाकर राजाझा सिए कर्त्रा डाला, राजाको 
निर्वासित किया, राजाझो परिवर्तित कर दिया और 
राजाके स्थानपर एक दूधरा शान नियुक्त किया । १९० 
वर्षातक पार्लमेंटके हाथमे शक्ति रही । और पिछडे पवास- 
साठ वर्षसे पालळप्ेंट उत्तरोत्तर बदनाम होती गयी है। 
«ओर जेक्षा कि हमने देखा है, क्रमशः वेरनोंने, पादरियोंने 
और राजाओंने एक दूधरेको ४अस्त किया और अन्तरे 
सबको निगल जानेवाली पालमेंट बची हुई है, इसलिये यह 
निष्कर्ण अनिबार्य प्रतीत होता&हे कि इसका भी अन्तिम 
ध्यंस निश्चित है | और वह राजनीतिज्ञ निइचय ही बहुत 
दूरदर्शी होगा, जो यइ समझ सके कि पालमेंटको निगल 
जानेवाडी शक्त कहां ओर किस झपमें छिपी है ।” 

आजसे १०० वर्षते भी ऊपर हुए जबकि मई, १८४४ 

में पालमेंटके सदृस्प्र मि» वेज्ञामिन डिजरेलीने अपने नये _ 
उपन्यास 'कनिगसबी ' अथवा न्यू जेनेरेशन (नयी पीढ़ी) में | 
कहा था । पार्लमेंटको निगल जानेवाडी शक्तिकी खोज _ 
निकारनेके उद्दे श्यसे यह पंक्तियां नहीं उदध,त हर. है 
रही हैं। कनिग्सबीने है गलेण्डके हृतिहासकी जिस. विरि 
ब्रताका उल्डेख क्या हे और एष दूसरेके ह 3% 
होदेका जो क्रम चला है, उसके पीछे इग्लेण्डके गृहयुद्का | 
एक रक्तरंजित इतिासहे। | र 

इ'ग्लेण्डके प्रारम्भिक इतिददासमें अनेक गृहयुद्धों की 


स्वाभाविक नहीं कही 


वं महापुर्योको जीतेजी आगमें जळा दिया गया। उस 


ना MNS) पत प 2. जा 
वि... > - न यम जु 
7 कान और इन 'गृहयुद्दोंका निर्दोष समझकर उसे जल 

द्र Tt पड 

छोमहर्णक कद्दा नियां भरी पड़ | 


CS मॅ त्र गो _ 
_ ' के नामसे द ग्लण्डमें गृढयुड हुए और घे 
तति ही नहीं रही है । घर्मान्मादके कारण लिए क भी हुए थे। चाल्सं प्रथमके / 
दा राजन्‌॥त इ f नहा बमत 
ह ही बार यह युद्ध हुए हैं। अनेक बार धातक भैंयानह़ ह जी तीज सबसे भयंकर गृदयुद्ध हुआ था 
EBT गे कि जने ही धर्म प्रवारकों, मतीषियों शासन को 
मउभैंदके कारण हो कितने द 


किंग जानने १२१५ ३० में रनीमीढमें 'मेगनाकार्ट' अधिकार घोषणापन्रपर हस्ताक्षर करके 
बेरनोंकों इस बातका आश्वासन दे दिया कि कानूनकी उपेक्षा न की जायगी 
और न निरंकुशताकी शरण ढी जायगी । य इ घोषणापत्र 


इग्लण्डके लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 


ओर हजारों व्यक्तियों का खून हुआ । राजनीतिक आधारों 
पर यह युद्ध हुए थे, किन्तु घमका सहारा दोनों दळोंते 
वर्ती और दोनोंने धर्मकी आड़में भयंकर विनाश लछीलाओं 


व्यक्ति 'सिमसन'ने कहा था कि, 'माहठ रिइळे ! मेरे हाथ 
को ढेखनीने तो विद्रोइ किया था, इसलिये हाथ मेरा महे 


ही जळा दिया जाय, किन्तु वेचारी मेरी दाढ़ीने क्या कसूर के दृश्य उपस्थित किये । 
क्रिया है | यह दोनों व्यक्ति जीते जी जडाय जा रहे शे, 


इवलिये उस दाढीव!छे सिम्सनने मरते-मरते भी अपनी 
विनोदिता नहीं तोड़ी और उसने अपनी दाढ़ीको 


ब्रिटिश पाल मेंटमें भारतीय स्वाधीनताको ऐकर भारत 
विपयक विवादके सिलसिलेमें भारतमें गृह युद्धों की आशंका 
पर बहुत बाद॒विबाद हुए थे । मि० विन्स्टन चविलके 


MND UNS 


दिनों जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए, उनके आधारपर 
ब्रिटेनके अनुदार दलने गृदयुद्वकी आशंका की है। सम्भव 
है कि उनकी आशंका उनके सचे विश्वासोंके आधारपर 
हो और सम्भव हे कि भारतीय स्वाघीनताके विरोधकी 
प्रेरणासे ही उनको आशंक्राए' बनी हों । किन्तु उसके 
उसके लिये पिछडे इतिद्रासक्रे आधारपर अधिक सह 
दूसरी सम्भावना ही प्रतीत होती है । किन्तु भारतके 


नरिटेनके गृहयुद्ध 


राजा हेनरी अष्टम पादरियों एत्र]नेजाप्रोंहो पथश्रष्टकर पार्लमेंट द्वारा स्वेच्छाचा रिताका परिचय देता था और, 
अन्तमें वे भी उलके कोपभाजन हुए । चित्रयें हाउस आव कामन्सवेः अध्यक्ष सर 
टामस मोर उल्जीके .उस प्रस्तावका विरोध कर रहे हैं, जिसके द्वारा:काम॑ल 
की स्वीकृतिके बिना राजाके सहाप्रताथे रकम स्वीकृत की गयी; थी । 


पिछडे साम्प्रदायिक (उपद्र्वोंको गृहयुद्ध नहीं कहा जा 
सकता । किसी भी अंचलमें ऐसे उपद्रव नहीं हुए हैं उन्हे 
गरृदयुद्ध कहा जा सके । इन साम्प्रदायिक उपद्रवो द्वारा 
रो स्वाधीनताकी प्रगति अवश्य अबरुद्ध होती है, 
आर यह निश्चय ही सर्वथा अवांछनीय हैं, किन्तु ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों द्वारा इन्हें गृहयुद् बताना उनकी अपनी 
कुत्सित प्रचारपूर्ण मनोवृत्तिका ही परिचायक है.। इ'ग्लेण्ड 
के गुहो एक संक्षिप्त विवरण स्पष्ट करेगा कि भार- 
तीय धामिक मतभेदोंके कटु आलोचकोंके देशमें किस 


भावनासे उन्हें ग्रहण किया होता तो अगले २७ बषोमें 
इ'गलेण्डपर वे विपत्तियां न आरती. जो वादको भार्यी। 


किन्तु एक ओर चाल्सने अपने प्रदत्त अधिकारोंको पुनः _ 


हे लेना चाहा और दूसरी ओर बहादुरोंने अपने विजयो. 


रों rd | 
छाले राजाके अधिकारोंपर भो प्रत्यक्ष आक्रमण प्रारभ ॥ 
कर दिया । कहानी यों है कि कुछ शाशब्रासत्रोंसे उसजित || 


व्यक्तियोंने राजाको घेर लिया और अपने पहछेसे तेयार 
_ “अधिकारका आवेदनपत्र? (-पेटिशन आव राइट्स ) तल: 


वारकरी धारपर राजाको विवश करके हस्ताक्षर करा | 


जै । बादकी दुखान्त घटनाएं इसी प्रकार प्रारम्भ 
हुए! । राजाने अपनी विवश हिथितिमें प्राणरक्षार्थं अधिः 
कारपन्नपर इस्ताक्षरकर दिये, किन्तु अवर मिळते ही प्रति- 
शोधकी भावनाके साथ । उधर जिन लोगोंको अधिक्कारपत्र 
पर राजाके इस्ताक्षर प्राप्त करनेमें सफळता मिळ गयी थी, 
उन्हें जनताने नेता कहकर पुकारा और वास्तवमें उन्होंने 
' पर्व साधारण जनताके छामा नेतृत्व किया था, और वे 
अपने विजयोछासमें ऐसे कार्य करने ळो कि राजाको सवं 


शक्तिहीन बना दिया जाय। 


निरंकुश हेनरी अष्टम अपने अन्याय अत्यावारोंके लिये 


i 


ooo न्न न्न्न्न्न्र 
जजन 


का कारण बना हुआ है'*"मेने लिख दिया है और भै 
घोषणा कर दी है कि मे' सवदा प्रोटेर्टेण्ट धर्म मानू'गा 

और अब में तळवार द्वारा अपने बचनों की सच्वाई माचि | 

ha च 

करू'गा--तलवारका जवाब तल्वारसे दू गा ॥ उधर चाहं 
के विरोधियोंकी भावना कितनी उग्र हो चळी थी, शे 

प्रकट करनेके लिये असंख्य घटनाए' हुई । यहां तक $ि 
चाल्सके प्रति मामूजी सी भावना प्रदर्शित करनेवाले वेर. 
वर्थकौ यह शब्द कहने पढ़े थे कि, तुमको यह बताने 
की आवश्यकता नहीं कि तुम हम लोगोंको छोड़ रहे हो। 


भी पाल मेंटका सहार) 


। कू ९ 


प्रसंग तो था यहद केवळ राजनी तिक किन्तु रस सम 
की स्थितिमें केवळ राजनीतिक आधारो पर राजाके लि 
प्रतिशोध लेना सम्भव नहीं था । अतः धर्मका त 
उपयोग किया गथा । राजाने अपने पक्षको गृहयुद्ध 
ढेनेको प्रोत्साहन देते हुए जो भाषण दिया था त हे 
अशमे धर्म विशेष बल्कि कहना चाहिये कि धर्मके 
गंत पंथ विशेषके प्रति आस्था बनाये रखनेकी दा 

प्रतिज्ञा भी की, थी। उपस्थित व्यक्तिथोको स्म्बोधि 
करते हुए चाहसंने कहा था --'आपका राजा आपके दर 


_ Nn i Sistine 


Ri में बहता हूं ओर में जो कुछ कहता हूँ उसे याद रखे 
के तुम महे दी इम ठोगोंको छोड़ दो, छेकिन में तुम्हे 
कभी नहीं छोड़ क 
तुम्हारा सिर बना हुआ है ।? 
ळी आद युोकी भांति इ'ग्लेण्डके तत्कालीन गृह 
> व मारात्मक शस्त्रास्त्रोंका उपयोग अस्मा 
है त र द्छोने इथोडे, लोहेके छड़ तथा इस प्रक 
a oe शम्त्रासत्रोंसे अपनेको सुसिम 
3 7। दोनों र पडी 
दोनां दृळोंने खुलकर युद्ध किया और पडी 


सक्ता । अबतक कि तुम्हारी गर्दनपर 


ब्रिटेन ~ 
टॅन क गृहयुद्ध १५ 
न, 2 --- >> >> हे: BM FH 
र भे ही लड़ाईमें करीव पांच-छः: इजार व्यक्ति मरे । 


उंड़का जाकर किसी तरह जिलानेका 


च त भी प्रयत्न किया। ऊचे 

नू'गा.., दावानल किसी एक क्षेत्रमें दी सीमित नहीं रह गया था । खान्दानके एक युवककी स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, जिसे 

मा णित देशके भीतर गांवों-गांवोर्में विरोधी दलोंमें लड़ाई हुई । कई दिनोंकी खोजके बाद अपने वापकी लवर मिली और 

र चाल्प | किन्तु सगे भीषण युद्ध ए'जलिसमें हुआ । इतिहासकारने बापकी स्थिति क्या थी कि खत, नम, शरीरले क्षत-विक्षत 

थी, हे गे क ह 

i आर ख थपथ 

तरर र खूनसे लधप | 

जा इन गुहयुद्धो में युद्ध 

ळे वरर. नै : 
कॉशलकी कुछ वारीकियां 

द बताने 

हे हो। 


नही थीं । स्काटलेण्ड गुरिछा 
युद्धके लिये विख्यात है और 
इन युद्धो मे उसके कितने ही 
सेनिकोंने इस कौशलका 
परिचय दिः था। किन्तु 
इ'गलेण्डका युद्धकौशल राज- 
नी तिक प्रणालीके आधारपर 
दी अबळम्बित था और यह 
बात दोनों ही:दलोंके सम्बन्ध 
में थी । चाल्तके दरमेंशासक 
दौनेके नाते सामरिक शक्ति 
अधिक थो और बाहरी 
सहायता भी उसके छिपे 
सम्भव थो किन्तु पार्लमेंटक्े 
दळके पास उसके सदस्यों की 
अपील सुनननेवालो की. भरे 

नहीं थी और :चाहर इसकी 

लगाये गये कितने ' किन्तु 

छनीय करोंके क इग्लेण्ड 

जनतामें उसके शितकता, 

प्रचारके कारण पीपिकासे 


| हे वन छे जनताकाएहिये । 

| पाल पेंटने जनता हा सद्वारा ठेक( राजाका सिर काट लिया । व्यंग्यात्मक त पुड च्त- 

| १ ५ टर श् 

| चित्रमें क्रामवेळने तलवारकी नोकपर चर्च आर स्वाद नाक के प्रथम गृहयुद्ध (१९४२-४ 
7 रखा है । इ'रलेण्ड, स्क्राटलेण्ड ओर आयलेण्डके राज्य सो रहे हैं । द मत आर 
भ तम के है हू री एक द 
में ४. क्रामवेळका रथ शतान हांक रहा है । रथ चाल्प प्रथमो E 

गदनपर 


चल रहा है । 

। ऊपरसे, जिसका सिर अर्ग कटा पड़ा है ल्ल रपट था । अगहत १९४२ में जब यह 

| इसका घर्णन क्रते हुए अयन्त गमे शब्दोमें हिखा हे कि राळ व्यक्ति अक ता ल. हम उस समय 
000 सन ही दोनों दलोंमें लड़ाई समाप्त होनेपर राजा-क्षेत्र खाली युवक राइनमाउथमें चाल्स र दिन न 
> 2 > जे is र्ड 
किया योंही आसपासके गांवोंके लोग एकत्र हो गये और इसकी ण य ) वी फाक्स भी कम युद्ध 
रतकों एवं अद्ध रतकोंपर भी प्रहार बरनेसे नहीं चूके। समकालीन और बिर हु गस पार्रमेण्टरी दरका था 

गे ही फ्यरफाक 

षी वापने मटकी, बेटे ने बापडी, भाईने भाईकी खबर ळी और be i उतरकर कोशल दिखलाये । 
र १६ | जिन्होंने दुम नहीं तोड़ दिया था, उन्हे उठाकर घरोंमें ले ओर उसने स्वयं 


यह दोनों ही याकंशायर में भिड़े थे । 
महत्वपूर्ण था और दोनों पशमे इसके परिणामको लेकर 


कितनी चिन्ता थी, यह इस ब्रातते स्पष्ट हो जायगा कि 
बाल्ने स्वयं कहा था कि “अगर याक हमने खो दिया तो 
समझ गा कि जैसे सिहासतसे कुछ ही कम हमने 


खोया है ।' 
| इ'ग्लेण्डके गृहयुद्धोंके खिलसिहेमें 


करना एरु दुःबान्त नाटकके प्रमुख 


क्रामवेळका उलेख 
अभिनेताकी उपेक्षा 


क्रामवेळके तद्विपयक कार्योका उल्लेख करना नहीं है । 
यहां इम केवळ गृहयुद्धों री ही कुछ बातोंपर प्रकाश डालेंगे । 
इतिहासकार केटप्मोउने लिखा है कि, मृहयुद्धों में जेसी 
बीभत्स खू रेजी हुई वेली सम्मतिका विध्वंस भी हुआ। 


` किन्तु सबसे अधिक्र व्यापक परिणम दैनिक. जीवनी 


.._ नेतिक पडन था। असंख्यक महत्वपूर्ण वह्तुए' भ्रष्ट की गीं 
5 भोर ध्वस्त की गरयी। लाबोंके मूल्यकी ऐतिहासिक 
सामरग्रियोंका विनाश किया गया । गिरजाबरोंकरी खटकर 
छूट हुई ओर जो सामग्री लूटी नहीं जा सकती थी द्र 

कर दिया गया। वाणिज्य व्य़वसाय लम्बे असतक 


॥ ओर रि ण वों = 
० परिणाम स्वरूप उपद्रवोसे बचे हुए 


लोगोंकि लिय्रे जीवन-निर्वाइक दी समस्या जटिल होने री 


| करना है, किन्त इस टेखका उद्देश्य चाल्सं प्रथम अधवा : 


गुद युद्धका एक हृदय । 


iS 
अनेतिकताके रुपमें दिखायी पड़ा । राष्ट्रा यह भीषण 


ES | 
| 
| 


भीपण पतन हो चछा कि अपने ही पड़ोसियों और अपने | दम 
ही परिवारबालोंका खून करनेमें इर्मे छज्वा नहीं आयी. ' 

और आंखोंके सामने खूनसे लथपथ छाशोंको देखते हुए भी | 

लोग सहायता देनेकी बात तो दूर, एक ओह नहीं भरते थे। 

इतना दी नहीं, कितनोंका अधःपतन तो इस सोमातक | 

पहुंच चुका था कि वें अपने घार ओर भाइको पकड़कर | 
जबरदस्ती छे जाते और ब्रीसों मीलकी दूरीपर छे जाकर ऐसे 

छेकर उन्हें छोड़नेकी शत करते और पेसे नहीं मिलनेपर 


| 
| 
| 


उन्हें त्र ८7 A 

हैं वहीं छोड़ देते भोर धरपर छोटकर उनके पश्युओ और 

उनकी दूसरी सम्पत्तियोंको नष्ट कर देते ।'” | 

A प्रकार यह ल्पष्ट है कि इ'ग्लेण्डके तो | 

र रा ओर बर्बरताके असंख्य काण्ड हुए । जब् बाप 

वेग र 

र १ डी र्‌ भाई एक दूसरेकी जनके ग्राहक हो रहे हों, जब. स्थति. 

दे हि टरी बून दो रहा हो और जब बाप वेटेको बेब िये सा 

ष्‌ प्रबा क्रो हि र | 

अ रक्षका अपहरण कर उनकी बिक्री ससरेकी 
इतने जोरपर हो कि पा्मेंटक्रो कानून बताकर उस के भये 

गया था 


पक 


अपने | दुम्म एवं दृश्वादिताके लिये प्राणोंका मूल्य चुकाना पड़ा | 
आयी | 
ए भी 
ते धे। | 
झातक | 
डकर 

र ऐसे 


छनेपर 


[ बाप र 
, जब स्थिति इतनी दयनीय थी अ 


शेव लिपि 
ह थेव अ सारे राष्ट्रका मस्तिष्क दूषित हो चछा था । एक 


गृह थुद्धका हमारक । 
र जेसा कि इतिहासकारोंके 


बिक्री देसरेकी जानके प्राइक हो रहे थे औ! बिना किली विचार 


भ र, पय ~ ९ 
उक्ष "बकर हत्याकाण्डोका हो जाना मद्बोल-प्ा हो 
॥ायाथा । 


oo ४४७७४ ०७ ड़ 


कत इन गृदयुद्धोंके बाद एक अरसे तक नाग- 
रेकोंको मानसिक भावनाएं अशान्त रहे 


ह | रॉ 
भारचय़ का विषय नहीं । किन्तु वह 
का सूत्रपात भी वहीं से 
वर्तन हो रह 


तो यद्द कोई 
कि भावी परिवर्तनों 
[से हुआ। इग्लेण्डमं एक युग परि- 
गथा भर उच्च परिदर्तनम विभिन्न शक्तियां 
जिस रुपमें संघर्णशीळ हो रही थीं, 
उनमें वह के शासक एवं श!सितोने 
अपना मानसिक संतुलन खो दिया 
था । इसके परिणाम स्वरूप असंख्य 
बीभत्स घटनाएं इग्हेण्ड में घी । 
ग्रुडयुद्ठोंकी विभी विका इस हष्ट्सि 
और भी घातक होती है कि अपने 
लोगां द्वारा आने ही लोगोंका 
विनाश और अपने ही हाथों द्वारा 
अपने द्वी राप्ट्र की सम्पत्ति का 
संहार होता है। इसलिये परि- 
! वतनकालर्मे इस प्रकारकी घट- 
! नाओंके नियंत्रणके लिये अत्यधिक 
¦ सतर्कता, वित्रेक एवं मानवताझी 
£ आवश्यक्ता हुआ करती है । 
भारतके कितने ही आहित 
चित्तकों द्वारा गृद्युद्धक्ी धर्माकयां 
समय-पसमय़यपर दी गग्नी हैं । , हमारे 
ब्रिटिश महाप्रभुओ द्वारा भी इसकी 
बल्पना की जाती है, किन्तु 
विवेकशील भारतीयके लिये इ ग्लेण्ड 
के उक्त गृदयुद्दोंकी घातकता, 
अवाँढनीयता एवं विभीषिकासे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाइिये। 
सभीका धमं है कि मातृभूमि रक्त- 
रंजित न हो। आपसी घेमनल्य 
* एवं तञ्चनित विनाश छलीलासे | 
लाभ किसौको नहीं हो | 


सकता । इं ग्लैण्डके विगत गृह- - 
युद्धोंकी शिक्षा इमे सावधान करती है इस प्रकारके | 
किसी धर्मान्मादके लिये, वह हमें सतक करती हे। 
घर्मके राजनीतिक उपयोगके विरुद्ध ओर बह संकेत करती 
है मानवता, विवेक एबं सहभावनाकी ओर। 


= ——— 


| क 3 स्त 5 नथः मैं चेर के नर 
3०१ Ee 

कि | 
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0 भि 
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| “एऐक्क्रि-मात्वीए 7 | लिये 
| $ sama) १ ५५, | 
| | ्ीसाएपदत्तापाल्ेशलाण हम 
| । 
| (नई 
| | 
हः. ;; आहि. रि | रान 
परिषदक लिये रखे गये रजिस्टरमे युक्त प्रान्तके प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षरोंका | णे 
तके एष यह इस प्रष्ठ अवधके नवावों, प्राचीन सम्यताकी साक्षी बस 


गंगा और काशी धामका प्रतीक है ॥) 
मका हुँ । रजिस्टरमे' सबसे ऊपर राष्ट्रपति 
आचाय कृपलानीका हस्ताक्षर हे । 


दूर दूर तक चौड़ी सपाट भूमि, कहीं कोई साया 


5 पीछे एकमात्र जळ विहीन सुखा तालाब! उसीमें 


खंदक खोद कर पढ़े थे । सोच रहे थे कब चार्जका आईर 
मिले, कध वे अपने दिलकी निकाले । लेकिन दुश्मन खामोश 
| । कोई भी कहीं नजर नहीं आता था, और वे उताघरे 
दो रहे थे । उन्होंने छुना था-दुश्मनका तोपखाना सिफ चार 
। पील है । 
रफीक बोला--चार मील भी कोई रास्ता है। 

/  जीतसिहने कहा--ओर फिर रेक, मशीनगन, कार 
पमो कुछ तो है उनके पास ! फिर भी जान निकलती है। 
| कहकर बह झुरक्राया--माथा गवसे ऊ चा उड गथा । 
रामचन्द्र तीसरा संनिक उसी तरह छाती फुला कर 
) बोला--हधियारते क्या होता है । बात दिलकी हे । उनके 
| पास दिल है कहां ? साळे भाड़ेके टू ...... । 

| एक जो रका कह-कहा लगा । कई आवाज एक साथ 
॥ गूजी--भाड़ेके रट्ट । वे लड़ना क्या जाने ओर लड़े' किस 
` लिये ? पेटके लिये भी कहीं लड़ा जाता है। 

एक सेनिक पूछ घेडा--तो किसके लिये ? 

! जीत सिंहने राइफल तोल कर जबाव दिया-देशके 


[6 


| लिये । 
| एक वार फिर गवसे सबके मस्उक ऊचे उठे--हां ! 
इम देशके लिये लड़ते हैं। उस देशके लिये लड़ते हैं जिसकी 
| मिट्टीसे हम बने हैं । 
। --ओर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वह आजाद्‌ 
नहीं हो जाता । 
“हां हमने दिल्ली पहुंचनेकी प्रतीज्ञा की है | : 
हमें छालकिके पर अपना प्यारा झण्डा. फह- 


'राना ह ॥ 
ह -- वेशक इम लाळ किळे पर अपने प्यारे तिरंगे 
3! झण्डेको फहराये गे । हमारे नेताजीने बह्दादुरश्ाइकी कब्र पर 
2 वैसम खाई थी कि...... । 
उऊ ¬ इम उसे झूडी न होने देगे। 


कभी न होने देंगे । 


Le 


वहादुर सेनापति . 


श्री विष्णु 


जसे उत्साह साकार होकर दर एक सिपाहीके रूप 
में वहां आ गया था । घे संख्यामें बहुत थोड़े थे। उनके 
घस्त्र फट गये थे। उनके पास हथिय़ारके नाम केवळ राई 
फरे" थी । उनके पास पेट भर भोजन भी नहीं था । छेकिन 
व कह रहें थ--हम घास खाये'गे पर जीते जी पीछे नहीं 
हटंगे । 

रफीकने मुएक्ररा कर कहा--खुदाक्की कसम ! हाथ 
बार बार कांप उठते हैं । जी करता है राश्फल तोल कर 
भागा चला. जाऊ' और दुश्मनके तोपखाने में आग लगाइ" । 

जीत सिंह हंसा--जी तो मेरा भी ऐसा ही करता 
है पर लपटान सावका हुक्स ! किर.जैसे क्षण भरका वहां 
सन्नाटा छा गया ! पर दूसरे ही क्षण रफीक यकायक घोरे 
से बोल उडा-क्यों जीत घर पर तेरी बीबी है। 

— हे, क्यों |) 

— पूछता था, क्या सोचती होगी ) 

-—सोचती क्या होगी गवसे उसकी, छाती फूछ्ती 
होगी ।-सरकार कुछ भी कहे परन्तु लोग तो हमारे ही. 


साथ होंगे। f 
--वेशक वे हमारे साथ होंगे । 


तो वस इमें यही चाहिये । जब में भरती हुआ था 
तो गोपाल जो मेरा दोस्त है बहुत.गुर्सा हुआ था । कांग्रेसी 
है न। लेकिन उसे क्या पता आज में भी उती राहका राही 
ई । लौट सका तो......... | 
कि तभी उसके कमांडर लेफ्टीनेट ज्ञानसिंह वहां आ | 
गये । जीत सिंहके आखिरी शब्द उन्होंने एने एस्कराकर | 
कहा कहा---हतौटनेङी चिता है तुम्हें जीत सिंहका सुह | 
फक हो गया । वह खिसिया गया परन्तु “दूसरे हो क्षेण 
इढ़तासे सुड कर उसने कद्दा--नहीं नहीं छपटान साब ! में 
लोटना नहीं चाहता । में अपने दोस्तकी ब्रात कह रहा था | 
जो मुझसे नफरत करता था......... 
` कमांडर बीचमें बोल उडा-हां मेरा भी एक दोस्त | 
है बह भी मुझसे नफरत करता है। कहता था में पेटके | 
लिये लड़ने वाला हूँ। में गुलाम देशके शिये बयों नही. | । 


लड़ता । 


रफीक घोला--जी लपटान साव यही बात थी। 
जीत यही कहता थ। अगर लौट सका तो कहेंगा.....- 


नहीं नहीं-जीत बोल उडा--में नहीं लोटता 


चाहता ई । में यदी मरना चाहता हूँ । 
रफीक बोला-और में भी...... 
कमांडरका सुख चमक उडा उसने जीत सिंहके कंधे पर 
हाथ रख कर कहा-घवराओ नहीं । में जानता हूँ तुम 
यहाँ मरना चाहते हो) इम सब यही चाहते हैं ओर 
विश्वास रक्खो मे भी तुम छोगोंके साथ यही इसी मिद्टीमें 
अपने देशके लिये लड़ते लड़ते सो जाना चाहता हूँ। दोनों 
सेनिक गदगद हो उठे । उनके नेत्रोंमें गबंकी लाली और 
स्नेहका जल साथ उमड़ा और अपनी उगंधसे सवके दिलों 
को महकाता हुआ दूर दूर फेल गया । 
रफीक बोळा-पर लपटान साव दुश्मन क्या अफीम 
घोळ कर सो गया है 0 - 
जीत सिंह--हां आप हुक्म कीजिये ! इम उसे ढू'द़ 
कमांडरने कहा--हूढूनेके लिये हमारी पतरोछ गयी 
हुई है। उसके भाने पर कुछ किया जायेगा । 
ओर फिर मुड़ कर कमांडर साहब बाहरको देखते 
हुए आगे बढ़ गये । परन्तु जहां वे जाते यही एक प्रश्‍न 
उठता--आप आडर क्यों नहीं करते ! उनक्का कहना भी 
हीक था दूसरा दिन बीत चछा था पर दुरमनका कहीं पता 
नहीं था । 
इसी तरह तीसरा दिन आया । उपाय आका इलां, 
मैदानमें प्रकाश चमक उठा, पक्षी बोळे । लेकिन सघ ओरसे 
_ सेनिकोंने कहा -दुश्मन कहां है, हम उससे पूछेंगे वह अब 
तक क्यों नहीं आया ? 
धर कमांडरने कद्दा--डरो नहीं वह आने वाला है। 
तुम तेयार हो जाओ | 
--वे चिहलाये इम तेयार हैं । 


अचरज तभी देखते-देखते आह्मान कांप उडा | 

झर, घर, गहर, गइर, धू, घू', की तेज आवाज करते हुए 
ममार जहाज कहर त्ररसाने लगे । खन्‍्दकमें सन्नाटा छा 
_ ग्या । सब सांस रोककर ठेट गये जेसे वहां कोई है दी नहीं। 
पर बाहर जेसे भूकम्प भा गया। घम, धम, धडक, 
धननननका अनवरत शब्द कानोंको फोड़े ढाळ रहा था । 
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समा जायेगा और वे सब वहीं जमींदोज दो जावेंगे। ठेकि स 
किसीको कुछ चिन्ता नहीं थी । बम कहां पड़ कोई मरा 
या क्या हुआ...... 2 दोः 
घे तभी उठे जब झञान्त हो गया और उठकर उन्होने भी 
३७ ~ { 
देखा वे सब उसी तरह थे जसे इमलेसे पहिळे...... | 
=e (२ गे है 
एक सैनिकने कहा--तो उन्होंने व्यर्थ ही इतना कष्ट मा 
किया । हज 
वेशक... । र | नह 
हेकिन कमांडर बोला-साथियो । समाचार मिला है! भाः 
म्हारी इच्छा पूरी होनेवाळी है । दुश्मन चल पड़ा हे । मि 
घे न्न हो उठे । उन्होंने हथियार था| आग 
सोनक प्रसन्न हो उठे। उन्होने हथियार सम्भा || 
र न डेक डे | je 
लिये । कमांढरने फिर कदा -परन्तु उसके पाल डक है। | कोर्‌ 
एक सेनिकने क्हा-इमारा एक-एक सिपाही जीवि “मी रौख 
टैंक है। ` | 
उनके पास बख्तर बन्द गाड़ियां हें । रह 
इमारी चोटके सामने वे व्यर्थ हैं । | 
हैं , महा 
उनके पास टूक्स भी हैं । ' 
यहां उनकी कोई कीमत नहीं है । | 
है ' मुख 
वे संख्यामें बहुत हैं । चन 
ह ' फतीं 
कमांडर सुल्कराया--तत्र साथियो ! विश्वास रक्खो वा न 
तुम्हें नही जीत सकता । | से 
वेशक नहीं जीत सकता । इम जान इथेळीपर रख कर 
लड़ते हैं । | ५ 
> { 
छाती छिपाकर नहीं । ३ ल 
कमांडर खुशीसे भर उडा-शावास दोस्तो । आओ हग नी 
| ९ 


सब मिलकर उसे भगा दें. ! 

सब मिलकर । 

तभी तोपोंकी पहली बाढ़ छूटी और उसी बाढ़के पीठे 
दुश्मन आगे बढ़ा । उनके पास तेरह टैंक थे, ग्यारह बख्त! पर ह 
बन्द गाड़ियां थी और सत्तर ट्रक । वे दो हिस्सोंमें बंट गर भपने 
थे । एक भाग सीधा उनकी ओर बढ़ रहा था । रैंक और 
गाड़ियां आग बरसा रही थीं। गोले धमाकेके साथ गिरते 
जमीनपर घड़ाका उडता और तब मिट्टी बहुत ऊ चेतक उछल 
कर फेल जाती । पर सेनिक सांस रोके चपचाप राह देखत. कभी 
रहे कि कब दुश्मन उतरे और वे दो-दो हाथ करें लेकिन वे | 
ङिठेमें बन्द थे । धीरे-धीरे रेक और बख्तरबन्द कारें खंदक ल्भ्त्री 
के इतने समीप आ गये कि सीधे मार पड़ने लगी । दुइमत चिह्ठा 


3 


| 


| 
|, 


उमड़ 
नहीं, 
इन्द 


बहादुर सेनापति 


TR A 
cor ~~~ 


नि दैनिक चुन-खुन अपना निशाना बनाने लगे । 
मरा कमांडरने देखा--गोछे सीधे खन्दकमें जा रहे हैं और चे 


/ दोनो छरंगें जो राहतेमें फेंक दी गयी थीं नहीं फटी हैं । फिर 
दों ( दनी गतिपर ब्रेक लग गया है । 

दे 
| पर वे बराबर आग डाळ रहे हें । वह आग जो जोव- 
| 
मात्रको झुलसनेको त्थार है । 


कष्ट | f मिकी हे 
। उसने फिर अपने सेनिकोंको देखा - उनका उत्साह मन्द्‌ 
पल 
। नहीं पड़ा था पर वे बहुत कम थे बहुत कम......पीछेसे मदद 
ढा ह) आनी चाहिये... ... 
। मि लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कोई भी रास्ता... .. 


म्भा 


[। ¦ 
चि 


प्रा आगेसे आग:बराबर उसी तेजोसे बढ़ी आ रही थी । कानसे 
रो कोई शब्द नहीं छनाई पड़ रहा था। युद्धका भीषण शब्द 

“प्ी'रौख़ चारों ओर छा गया था । 

सेनिकोंकी रगइफळको आग उनके सासने चिनगारीकी 


॥रहथी। | ह 
सुखे काठको एक सिवगारी भस्म कर सकती है परन्तु 


महादावानलमें क्या बिसात ? बह देख रहा था 
उसके सैनिक यंत्रकी तरह राइफल चला रहे थे। उनके 
पॉ घ नळ Ne वि » "७ 
मुखोंपर पसीना बहने छगा था लेकिन उनकी.आंडें लक्ष्यपर 
| लगी थी; उनके हाथ ह्कष्यकी ओर लिशाना साध रहे थे; चे 
| फुर्तीसे पेटी खोलते चढ़ाते ओर फिर दागते दन:दन दनादन 


९१, 


उक 


घो वा! ह हि र 
| दन दनदन...ओर इधर टेक, कार, मशीनगन आग फेंकती, 
ज सेनिक इथपोळे फेंकते और वह देखता...... 
| र्‌ [> र र 
| नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा । नहीं होगा । इसी प्रकार 
वे सब भुन सकते हैं। खन्दकमें रहना आत्महत्याके समान 
| है। वे पर जायेंगे या कैद हो जायेंगे और दुश्मनका कुछ 
| नहीं होगा । री 
|... आह | वह किर-किटाया दुश्मनका कुछ नहीं होगा । 
`| तो वह क्या करे, आखिर क्या करे......? 
पी दिमाग बड़ी तेजीके साथ घूमा । व एक सुरक्षित स्थान 
बख्त। पर खड़ा था। वह सब कुछ देख रहा था। देख रहा था 


5 | अपने मुट्टीभर हेनिकोका उत्साह । और दुश्मनके किलेसे 


उमडती हुई आग जो कुछ ही क्षणमें सबको फ्‌'क सध्ती थो। 
नहीं, यह नहीं होगा । वह कायरकी मोत है ओर आजाद 
इन्दुका संनिक कायरकी मौत नहीं मर सकता । नहीं, 

कभी नहीं ०००००७ 
येस इस क्षणमें बिचारोंका एक समूह, घटनाओंकी एक 


ही: | लेम्बी ताळिका उसके मस्तिष्क आई भोर गयी और वह 
मन विला उठा - चाज | 


-- 


की तेजीसे खन्दकसे बाहर निकल आये ओर वेयोनेट लेकर 
दी दुरमनपर घावा बोळ दिया--सबसे आगे वह था। बह 
उनका कमांडर जो था और चिल्ला रइा था । 

नेताजीकी जय ! इन्कछाब जिन्दाबाद्‌ ! आजाद हिदु- 
लात ! चछो दिल्ली ! जयहिन्द ! 

र उन नारॉको दूने उत्साइसे दोहराते और पर- 
वानोंकी तरह आगे बढ़ जाते । और इन 'नारोंकी उठती 
हुई आवाज तोपों टेकोकी गड़गड़ाइटसे ऊपर होकर दुश्मन- 
की छाती में भर उडी जैसे उन्होंने मौतको सजग देखा । वे 
टूकोसे उतर पड़े और फिर आमने-सामने युद्ध छिइ गया । 
दुश्मनके संनिक बहुत थे परन्तु आजाद हिल्दके 
संनिकोंका उत्साह संख्याकी परवाह नहीं करता था । उनके 
कदम बढ़ना जानते थे उनकी आंखें दुश्मनपर थी उनके 
द्वाथोंमें वेयोनेट थी , वे नारा लगाते-नेताजीकी जय और 
दुश्मनपर टूट पड़ते। उनका बहादुर कमांडर बराबर उनके 
साथ था।वह लड़ रहा था पर ३सकी आंखें मेदानकी 
हिथतिक्रो जांच रही था । उसने जान लिया था वे कम हैं 
पर वे पीछे नहीं इटेंगे । 

र वे नहीं इट वह चिल्लाया-शावाश वीरो ! बढे 

चलो नेताजीके नामपर घळ्या न लगने पावे । 

शाबाश ! आजाद्‌ हिन्द तुम्हारा स्वागत कर रहा है । 

शाबाश...... 

उसने खुशीसे भरकर देखा--इस धावेसे दुश्मन घधरा 
गया है । इतने टेंक तोपों मशीनगर्नोंके बावजूद वह पीछे 
इट रहा है...। 

दुश्मन पीछे इट रहा है...... | 

और उसके सेनिक ! उसने देखा--वे धीरे-धीरे धरती- 
पर ऐेट रहे हैं परन्तु फिर भी उनका प्रत्येक कदम आगे ही 
बढ़ रहा है । वे मृत्युका आलिंगन कर रहे हैं पर आगे घढ़- 
कर । उनका यही अदम्य-उत्साह दुश्मनके द्ल्मिं घड़कन | 
पेदा कर रहा है......। } 

यह क्या...क्या वे फिर ट्के और कारोंमं बेठ रहे 
हैं...छो ! 

उन्होंने घायलों को उछाय़ा...। 

बह हषेसे भर उठा । उसने चिछाकर कहा-शाबाश ! | 
मेरे बहादुर साथियो ! जीत तुम्हारी है...। 

बह जानता था वे सब मर सकते हैं द्द भी मर सकता | 
है परन्तु उसे भब मरने जीनेकी कोई चिन्ता नहीं थी। | ` 


२२ 
` उसने दुश्मनको पीछे धकेळ 
उनको पहाड़ीके पीछे दूर 
शे । घह फिर चिलाया-नेताजीकी जय !- 
| जिन्दावाद-श्ञाबाश्ञ! बहादुरो जीत तुम्हारी हैं...। 
ग्य लेनिक तेजीसे आगे बढ़े । उसके आधे साथी धरतीपर 
छट गये थे पर वे आंखें मृ दे कमांडरके शब्दोंपर आगे बढ़ 
रहे थे... 

तभी सहसा वह शब्द बन्द हो 
और कमांडरके मस्तिष्के धसती चली गई। वह काँगा, 
रुडखड़ाया और फिर गिर पड़ा। वह लेनिकोंके बीचमें, 
दमनके .सिपादियोंकी लाोंपर गिरा था। उसका हाथ 
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दिया था और हुआ क्ष्या...वे 
उस जगहतक खदेड़ देना चाहते 
आजाद हिन्द 


च 
4 
क 


गया । एक गोली उड़ी 


विरह-बड़वा 


ser 


हद्‌ थ-सारर, धूम्र | - 
उठता शून्य लोचन में - 
सजल, शुचि मेध-पलकं चूम | 
प्यासकी पीड़ा, प्रभा-पथ बरसती ए री! | 
रूप.शिख अवलोक | 
चंचल पंख खुळ जाते | | 
प्यास ले पीढ़ित पतंगे | 
चुमते आते । - | 
अंकुरित करती उन्हें फिर राखकी ढेरी । | 
प्यास-प्राणोमें जगी | 
जब “पी” सिहर गाया | 
जो तुम्हींने दी तुम्हारी 
. वासना छाया | 
बरसदो दो बूंद सजल नीरदे। मेरी । 
~ शल्भ' साहित्य रत्न 


राइफलपर था उसके होठ खुळे 
आजाद हिन्द-जिन्दाबाद । 
सैनिकों में क्षणमरके लिये खळवळी मची । दूसरे क्षण तो 


दूसरा कमां 


मेरे बहादुर ह | 
ह ! नेताज्ीकी जय ! आजाद हिन्द जिन्दावाद इन्कलाव | 


जिन्दाबाद,,.\ | 
ओर वे आगे बढ़ गये...। | 
A { 

छेकिन वह सो गया था। सदा सदाके लिये सो गया | 


था...) 
ओर दुश्मन पीछे इट रहा था..... 


--गोत-- 


'फूळ में, क्योंकर मिटे | वासना मेरी ! 
प्रतु पलक-पट जो समाई 
. रूपःसी साकार ! 
स्निग्ध अंतर- गंध ही तो 
अचना-आधार | | 
धूप-दीपक ज्योति भी तो धूम्रकी चेरी ! | 


से सुळगता | 


इर आगे बढ़ आया । उसने पुकारा- शाबाश। ( 
साथियो ! जीत तुम्हारी है । दुश्मन भाग रहा | . 


की प 


पात्र 
शिवाजी --इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र केसरी 
पति शिवाजी । 
सम्रथ स्वामी रामदास --शिवाजी मह।राजके गुरू 
(सन्यासी) 
जीजाबाई-शिवाजीकी माता । 
तानाजी माळपरे--शिवाजीके बालसला सेनापदि । 
सूर्याजी तानाजी मालसरेका छोटा भाई। 
रायबाख--तानाजी सालपरेका तरुण-पुत्र । 
उद्यमान--कोडाणा दुर्गका संरक्षक, राजपूत । 
दूत--शित्राजीका विश्वस्त सेवक । 
वळे सरदार -शिवाजी पक्के सरदार योद्धा । 
सेनिक--सिपाही 
दृश्य प्रथम 
ख्थान--छतन्नपपति शिवाजीकी माता जीजाबाईका 
महल । 
समय 


छ्न्र- 


अपराह्न । 
दृश्य--महलूमें जीजाबाई अकेली, शिवार्ज,के आने 


की प्रतीक्षामें । 
शिवाजी--(प्रवेश करके और माताके चरणोंको हि 


कर) क्‍यों याद किया मां ? 


जीज्ञाबाई-- यों ही वेडा! जी नहीं 


विश्वमित्र 


2-८ 


इसी लिये बुछा, लिया था । आ थोड़ी देर शतरंज खेळकर 
जी बहळावे (शतरंज खेलने लगना) 

(कुछ देरबाद) क्यों शिवा ! यद्द बता कि न्य 
कळ चुप क्यों है? शत्रुओंपर तेरे आक्रमण बन्द क्य हैं ! 
समध स्वामी श्रीरामदास जी महाराजकी आज्ञापालन 
करनेमें तू आज आनाकानी क्यों कर रहा है? 
शिवाजी -मां यदि में तेरी आज्ञाका पालन करता 

हूँ तो मुझे पिताजी का जीवन खतरेमें पड़ जानेकी भाशंका 
है। शत्रु उन्हें जेलमें कष्ट पहुंचा कर मार ढालेंगे। अब तू 
ही बता, ऐवी दशामें मेरा क्या कर्तव्य है? 

जीजाक्षाई-(रोषपूर्ण भामे) शिवा ! तुझे तेरे 
पिवाकी चिन्ता है-देश ओर धर्मकी नहीं । याद रख, मेरा 
सोभाग्य सिन्दूर यदि देश धमं और जातिके काम आता तो 
तू इसे अपने हाथोसे पोंछ डाळ । तूने राष्ट्रोद्धारके लिये 
मेरी कोखसे जन्म लिया है। माता पिताके स्नेहमें पड़कर 
अपने कतंव्यको मत भूल बेटा ! में ऐसे वेधव्यको अपना 
छहाग समरझू!गी जो देशकी भळाईके लिये मुझे मिले । तेरी 
माताओं यही आज्ञा है । 

शिवाजी--जो आज्ञा मां ! [दोनों शतरंज खेलते 
हैं। नीजाबाई शिवाजीको मात देती ह] 

मां तू जीत गयी । बोल क्‍या चाहती है तू मुझसे 0 

जीजाबाई--तू दे सकता हि | 

शिवाजी-अपना सिर भी तेरे चरणोंपर भेंट क्र 
सकता हूँ । 

जीजाबाई--तो मेरी इच्छा है कि कोडाणा दुर्ग पर 
शीब्रही, भगवां झण्डा छहराये । देखता नहीं, आज कोडाणा 
और पुरन्दर जेते विकट अभेद दुगे पराधीन हो चुके । 
उनपर शुका झण्डा फहराता देख तुझे छज्ा नहीं आती ? 
_ शिवाजी क्षण चुप रहकर] मां | ओरंगजेब 
ने कोडाणाकी रक्षाका समुचित्त प्रबन्ध कर रखा है नयी 
सेनाए' और रसद एकत्र कर उसे अधिकाधिक हढ़ बना 
दिया है । उसका संरक्षक राजपूत उद्यमान है--जो बड़ा 


योद्धा और शक्तिशाली है । उसका सा 
ति सामना करनेकी शक्ति 


= 


F | बनाया हे । छोहेसे लोहा भिड़ा देना 


चाहा है । और राजपूतोंने तो मानो अपने शोय महाराणा, 
प्रतपक्नी तलवारकों कळड्रिंत करनेका ठेका ही छे लिया है, 
उसकी चालाकी को नहीं समझ पाये हैं। ये यबनोंके हा, 
बिके गये हैं तू ऐसे कुछ कलड्डियोंसे उरता है! [क्रो; / 
से] तू मेरी कोखसे व्यर्थ पदा हुआ। अच्छा तो यह होता | 
कि में बांझ रही होती । प्रतिशा तो करली सिर देनेकी | 
और अब्र मुह छिपाता है ? चछा जा मेरे सामनेसे मुह. 
मत दिखावा । कायर कहीं का ? | 
श्िवाजी--पें कायर नहीं हूँ मां ! आज तेरा शिवा | 
प्रतिज्ञा करता है कि “मे' जबतक कोड़ाणा विज्ञय नहीं कर | 
लगा तबतक भोजन नहीं करूंगा, अपना लेलिक वेष नही 
बदळू'गा ओर तुझे सु ह नहीं दिखाऊ'गा।?' | 
जीजाबाई (सुल्कराते हुए प्रेमसे शिवाजीका सिर | 
सू'घ कर) तेरे छ इसे जीजाबाई यही छना चाहती थी 
बेटा ! मेरी आज्ञा पाकर तू यमराजसे भी लोह! छे सकता 
हे-यह मुझे भरोसा है । जाओ, विजयश्री उल्छुकता पूर्ण 
हण्टिसे तेरा मु'ह देख रही हें । कुलदेवी तेरी रक्षा करे | 
यदी मेरा आशीर्वाद हे । कोड़ाणा तेरा और तेरे पूर्वजोंका | 
है । जा, उसपर अपनी विजय वेजयन्ती फहरा । समरथ 
` स्वामीकी इच्छा पूर्ण कर । मेरे हृदय डी कसकको मिटा । 
तुझ जैसा वेटा पाऊर में धन्य हूँ शिवा ! तू असर हो और| 
यदि मरे तो देश धर्मकी रक्षापर । छे, यह तेरी भवानी | 
[विलवार देती हे और शिवाजी दोनों घुटने टेक कर दोनों 
दार्थोसे तलवार छेकर मस्तक झुक ते हैं| विजयी हो ! | 
दृश्य द्विलोय 
सथान-तानाजी मारूपरेके घरके आगेका चौक । 
समय-- सूर्यास्तके बाद। 
ह इश्य-तानाजीके पुत्र रायबासकी बारात जानेकी| 
तयारी । बहुतसे घोड़े कसे उड़े हैं । छकड़ोंपर सामान लादा' 
ल है। कुछ छोग चल भी दिये हैं । इसी समय शिवाजी 
का भेजा दूत पहुंचता है । 
दूत--(तानाजीसे, प्रणाम करके) आपको श्री. 
शिवाजी महाराजने इसी समय जरूरीमें याद किया है । 
तानाजी-क्यों ! ऐसा क्या काम भा गय। ? 
पत -महाराजने कहा है कि वे अपनी माताके | 
चरणोंकी शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि में जबतक | 
कोडाण-दुग॑ इस्तगत न कर लू'गा तबतक भोजन नहीं | 
कड़े गा सेनिक वेष नहीं उतारू'गा और माताको अपना | 


= 


दुन्‌ : 
कौड 
कोंड 
सूथाः 
बारा 
सूचन 
देखेंगे 
झण्डा 
झकोर 


| ~ क 
दारा, : 'इ नहीं दिखाऊ गा । उन्ददोंने समस्त सरदारोंको युद्धके 
छ्या है | नः तेयार होकर आनेका हुक्म भेज दिया हा 

के हा ' सुर्याजी -[तानाजीसे] पले रायबासका बिब्राइ 
कोष | कर लाओ । फिर निश्चिन्त होकर कोडाणा गढ़ पर चढ़ाई 

दे दोता 


५५ | करना | बारात तेयार हो चुकी है अब इसे रोकना टोचे 
| नहीं । इतना इम करेंगे कि लञ्च होते ही हम लौट CE 


जह वहां व्यर्थ एक क्षण भी नहीं छहरेंगे ल्न वेला तो टला नहीं 
् | करती । 
शित्रा | तानाजी---सूर्या ! तुम चछे जाओ, रायबासझो छे 
हीं कर | जाओ, और विवाह कर लाओ । में अभी कोंडाणा विजय 
bi | करने जाता हूँ । शिवाजी मइाराजकी करित प्रतिज्ञाओंको 
| छनकर मे' अब कोई दूधरः काम नहीं कर सकता । पहले 
ग सि उनका कार्य होगा । 
री थी रायबास--( अपनी वेवा हिक वेपभूपा उतारकर ) 
सकता शिवाजी महाराजका कास पहळे होगा। विवाह उतना 
ता पूण आवश्यक नहीं है । विवाह न भी हो तो कोई चिन्ता 
करू नहीं । यह विवाहके लिये ज्ञानेवाळा पहले रणभूमिमें 
जोंका 


समध. किसी कन्याका पाणिप्रइण करनेके पूव में संग्राम-भूमिमें 
मिटा | विजय-बधको घरण कछ गा । ( सैनिक वेष पहनता है । यह 
९ बे देखकर तानाजी, सूर्याजी और समस्त बाराती सेनिक वेषमें 
(ब आक्रमणको तेयार हो जाते हैं। स्त्रियां वैवाहिक गीत 
दोनो बन्द करके रण-गीत गाने लगती हैँ ) । 
तानाजी--( दूत से ) जाओ तुम महाराजसे निवे. 
दून करो कि ताना अपने पुत्र रायबासकी बारात लेकर 
| | कोडाणाकी ओर चला गया। वह अपने पुत्र॥ विवाह 
। कोंडाणा हुगमें विजय-वधूके साथ करेगा । विवाह कारय 
नेकी, सूर्योदयके पूवं ही सम्पन्न हो जायेगा । महाराज इस 
लादा। बारातमें पधारनेका कष्ट न करें । विवाह पूर्ण होनेकी 
वाजी सूचना तोप द्वारा महाराजको दी जायेगी और प्रातः 
| देखेंगे कि अ शुमालीकी स्वर्ण रश्मियोंसे आलो कित भगवा 
श्री झण्डा कौडाणा दुर्गके उच्च शिखरपर स्वतन्त्र वायुके 
। | झकोरोंसे लहरा रहा है । न 
| ( सबका प्रस्थान ) 
ताके | 
बक दृश्य तृतोय 
दी | स्थान-- कोंडाणा दुगके अन्दरका मेदान । 
पा ॥ समय--रा त्रिका तृतीय प्रहर । 


oo 


वश्य-माबले सरदार तानाजी मालसरेके नेतृत्वमें 
मुगल सं निकों से युद्ध कर रहे हैं। सहसा रुके ढरमें आग 
लगी और दुर्ग प्राझणमें प्रकाश हो गया । 
तानाजी--( अपने लेनिकों 
साफ हे । बढ़ो, बढो, आगे बढ़ो 
पास है। 
उदयभान-[ तानाजी के सामने आकर ]'& तक 
पहुंचना बड़ी रेढ़ी बीर है। आप जरा मुझसे तो निपट लो । 
[ तलवार का वार करता है ]। 
तानाजी -[ उद्यभानके वारको डालपर व्यर्थ 
करके ] ले संभल ! ( वार करते हैं दोनों में संभळकर तळबारें 
चलती हैं ) तानाजी मुगल झण्डे तक पहुंचकर उसे नीचे 
गिरा देते हैं । इती समय उदयभानके असि प्रहारसे तानाजी 
वीर गति पाते हैं । उदयभान सगव अट्टहास करता है । 
सूर्या नी-- कुलकलंकी राजपूत ! तानाजी को वीर- 
गतिमें देखकर तू यइ समझता होगा कि अब कोई महाराष्ट्र 
वीर नहीं रहा । अनी तानाजी का यह छोटा भाई सूर्या- 
जी तेरी छातीको चीरकर रकउ-पान करनेको तेरे सामने 
मोजूद है। आ इसके दो हाथ देख [ तलवार लेकर उद्य- 
भानवर झपटता है । दोनोंमें युद्ध होता है। अन्तमं उद्य- 
भान मारा जाता है ] वीरो ! मुगलोंके लिये आज मराहों 
का बच्चा-बश्चा तानाजी बन जाओ | देखना, एक भी मुगल 
सेनिक आज नहीं बचने पाये । तानाजी की आत्माको इसी 
में शान्ति मिढेगी ( भयंकर मारकाट । एक भी शत्रु सेनिक 
नहीं बचता । 'छत्रपति शिवाजी महाराजकी जय? महाराष्ट्र 
केसरी शिवाजी की जय? 'वीर तानाजी माहसरे अमर 
हों? के बोरम्बार घोपसे दुग निनादित हो उठता है। ) 
रायबास--बहादुरो ! भगवती जगदम्बाकी अनु- 
कम्पासे इम इस अजेय हुगंपर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर सके हैं। पिताजीकी बलि देकर हमने कौडाणा हसता 
गत किया है । सौदा बड़ा ही महंगा पड़ा हे। आओ अब 
सुगल पताकाके स्थानपर भाजके बरह्मपुहुत्त मे आये गोरव- 
वद्ध'क भपने भावांघ्वजको फहरावं । अशुमाली अपनी 
प्रथम स्वर्ण रश्मिसे उसका स्वागत करनेको आतुर हो चले प 
आ रहे हैं। उपादेवी अशत कलश लिये अभिपेकके ल्यि 
समयकी प्रतीक्षामें भा पहुंची हैं। हिमांछ हमारे शोय | 
और बलिदानकी साक्षी रहेंगे । [ 'भगवती जगदम्या भवाची 
को जय? के साथ सूर्याजी ने भगवां झण्डा फहरा दिया । 


से ) बददादुरो ! रास्ता 
॥ शत्रुका झण्डा अब बहुत 


इसी समय आनन्दसूचक तुरही ढोल आदि बजने. लगते हैं 
| ओर तोपें चलती हैं । सब्र लोग एक स्वरमें धवज-गीत 
|| गातेहें। 
। [ धजगीत ] 

मुत नमो मण्डलमें भगवां, फहरायेजा लहराये जा। 
तू अतीत की गाथा गा, सोतोंको नित्य जगाये जा॥ 
त्याग तपेस्याके प्रतीक तू, आय-जातिके जीवन-धन। 
. अरिदशके हिय-शूछ ! गगनमें फहरायेजा छददराये जा॥ 
देश धमकी रक्षापर इम, अपना सरस्व गवावेंगे। 
` तू स्वच्छन्द वायु-मण्डलमे, फहराये जा लद्दराये जा । 
' श्ित्राजी-[ सहसा आकर ध्वजको प्रणाम करते 
॥। इए) ` 

_ तू स्वच्छत्द वायु मण्डलमें, फददराये जा लहृराये जा। 
> ( सब पहले ६वजको प्रणाम करके बादमें शिवाजीको 
` प्रणाम करते है।) - 

` ` शिवाजी - में आप छोगोंको बधाई देने यहीं आ 


_ पहुंबा। 


| = 


सूर्याजी- बड़ी ही महंगी है वधाई महा ज़ ! 
शिवाजी-निस्सन्देइ आप छोगोंको बड़ा' कष्ट 

4 उठाना पड़ा । चि० रायबासकी बारात यहां आ पहुंची । 
विवाह क्ण, रणकड्कणमें परिणत दो गया । में आप लोगों 

| काअत्यन्त आभारी हुँ । तानाजी कहां हैं । बळाइये उन्हें 

' छातीसेळ्गालू'। 

 सूर्याजी-[ 

| नहीं हैँ | 

` सिवाजी -[ आशर्यं ओर शोक से ] क्या तानाजी 

ने वीरगति प्राप्त की ? 

..._ रायबास--हां, पिताजीने, उद्यभानसे युद्ध करते 

रीर गति पायी । 

शिव्राजी--ओर उदयभान ? 

रायबास--उसे पितृव्य सूर्याजी ने, उसी समय. यम- 


5 4 
# 


साश्रु | महाराज ! तानाजी इस लोक 


शिवाजी--यें कितना अभागा हू [ साश्रु] आज 
में पंखद्दीन पक्षी-सा हो गया । चलो मुझे वहां ले चलो जहा 
मेरे तानाजी वीर शय्यापर गवसे ठेटे हुए हैं । [ सब छोग 
उधर जाते हैं । शिवाजी रायबासके कंधेपर हाथ रखे चलते 


ह । तानाजीके गत शरीरको देखते ही दौड़कर उससे लिपट. । 


कर रोने लगते हें ] ताना ! मेरे ताना ! मुझ धोखा देकर 
चले गये ताना। मुझसे आगे निकल गये। । इसीलिये मुद 
तश मे क ३० अ ~ _ 
आनेसे मना किया था कि कही मे' तुमसे आगेन हो 
जाऊ' इस गोरवपुर्ण बलिद्रानपर तुम दूसरेका अधिकार नहीं 
होने देना चाहते थे क्‍यों ? 
समर्थ स्वामी रामदास [ एकदम आकर ] शिव! | 
सावधान ! 
° शिवाजी--चौककर समर्थको प्रणामळरके ] साव: 
धान हूँ गुरुदेव ! 
समर्थ-कायरोंकी भांति घिंलाप करता १ --'साव- 
धान हूँ ।' गुरुदेव ! ह 
समर्थ कायरोंकी भांति विलाप करता है और कहता 
है “सावधान हूँ।” देश और घर्मकी रक्षाके लिये तुझे न 


| उरू 
| पड़ा 
भी। 
।इसक 
वाद 
संभव 
इतना 
दिखाय 
दूर रह 
फरा 
हरण | 


जाने अपने प्रिय जनोंके ऐसे कितने बलिदान देखने पढ़ेगे। | 
तानाने अपने कत॑व्प्र पाळनमें बीर गति पाई है। उसके | 

है € | | 
लिये शोक व्यथ है । सांसारिक मोहमें पड़कर रोनेके लिये | 


तू इथ दुनिय़ांमें नरौ आया हे बल्झि तेरा जन्म धर्म और 


मातृभूमिके उद्धारके लिये है । शोक न कर । अपने कतंब्यक्की | 


की ओर देख । 


र ू झे 
शिवाजी - गुरुदेव ! में अपने कर्तव्य पर अवस्थित 
~ ~ 
हूँ । तानाजी जेसे सच्चे साथीको खोकर यह कोणा इाश्र 
आया है। गढ़ आया परन्तु सिंह गया । 


€ स 
क समथ--शिवा ! तेरे सिंइतानाकी स्मृतिमें आजते 
में इस गढ़का “सिंदगढ़”' नाम रखता हूं । 


[शिवाजी मल्वक झुकाते हैं। जय घोष होता है| | 


व| 


पाव 


॥व- 


प्रगतिवादका 


विरोध क्यों 


श्री अभिकक्ष 


जवसे हिन्दी साहित्यमें प्रगतिवादका आन्दोलन 
| झुर हुआ, तबसे इस विपयर्मे एक नया वाद-विवाद चल 
| पड़ा है। वाद-विवाद अच्छा भी हो सकता हे और बरा 
'भी। एक ही बात कब अच्छी ओर कब घुरी हो सकती है, 
इसका निर्णय उसके उद्देश्यले हो सकता है। यदि यह 
वाद-विवाद क्रियात्मक विरोधका स्वरूप नछे लेता, तो 
संभव था कि इस विपत्रपर गम्भीर विचार करना भी 


° 
सवत्र विशुद्ध हिन्दीकी पताका फहरानेबाठे 
श्री पुरुपोत्तमदास जी दण्डन । 
कर सकसा | व 


बिना समझे दूझ ही 
। 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रगतिवाद्के विरुद्ध धारणा 


ता छेना 


समझ बूझकर भी 
में असमर्थ होना । 

समाज ओर साहित्यको 
देखना, तथा वर्तमान समाज ठपवल्या और विधि-विधान 
के आधार पर ही प्रगतिवादका मूल्यांकन करना । 


¬ समाजमें होनेवाले पतनोत्थान और उल्ट-फेर 


| 
RR 


प्रातिशील गुनरातो साहित्यके ख्याति प्राप्त 
लेखक श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी । 


के कारण नयी परिस्थिति, नये विचार, नये आंदोलन ओर 

नयी समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं । ऐसी स्थितिमें प्रगति- 

शीळ साहित्यकार संवर्णते जी चुराकर नहीं अपितु उसके 

बीचोबी व कूदकर उतपर विचार करता है, ओर समाजको 

आगे बढ्नेकी इष्टि प्रदान करता है । परन्तु संघषासे भाग- 

कर अथवा आंखें मू'दूकर समस्याको एहक्षानेवाले पला- 
&. ७ र 


> 


प्रगतिवादके साथ चळ सकने 


व्यक्तिवादी ढ॑गसे 


त्त 


PPP COP 2“ 


PT छऋछछ। ह 


विश्‍व विह्य्रात साहित्य शिल्पी करीन्द्र रवीन्द्र । 


ज्ञ यनवादी साहित्यिक, प्रगतिशील हष्टिते इतने भयभीत हो 
उठते हैं कि वे सब काम छोड़कर प्रगतिवादके ही विरोध 
._हग जाते हैं । 

प्रगतिशीलको समाजवादी छस आर भारतीय 


भा खड़ा कर छेना । इत्यादि । 
र इन कारणोंकी छानबीन भी क ही जाये। 


'यवादियों का आन्दोलन या भान्दोछनका साधन मान 


विश्वमित्र 


3 ~= ~ er 


ऐसा करनेसे हम घात्तविकताके | ५ 


साध सीधे निर्णयपर पहुंच | 0 
>; २७ 
सकगे । यहाँ इनको क्रमवार ४ 
लिया जा रहा है । र 
हे पः 
प्रगतिवादको डीक-डीक 

य > | सम 
सामने रखने में कडिनाइयाँ इसलिये ||... 
ड लक | टन 

आती हैं कि यह कोई गढ़ी-गढ़ाई || 
ल्क तीट 
या आसमानसे उतरी हुई वस्तु || न 
नहीं। जिस प्रकार धर्म और धर्म | 
के सिद्धान्त किसी महापुरुप क. 
अवतार या पेगस्वर दारा लिर्धा- र 
~ ०९.५ | परा 
रित किये जाते हैं, उस प्रकारकी | हय 
कोई भी बात प्रगतिवादमें नही हे 
NRT | अपन 
सवती ।- बल्कि इसके विपरीत." 5 
यह समाजके जाग्रत भंगके अनैक f न 
मनस्वी और विचारकों द्वारा) पि 
निर्धारित होती रहनेवाली विचा! | 


धारा है । इसमें समथ अ | 
परिस्थित्यानुसार नि रन्तर परि; र 
बतंन होता रहता हे और यह] भी क 


इसकी विशेषता भी है। यदि वाद 
प्रगतिवाद भी धमकी तरह ३, हे है बह 
गढ़ाये सूत्रों में बंधा हुआ होला परक 
तो यह कभी भी प्रग तिवाद नहीं .। ये प्रग 

ह. (6 हो सकता था। ऐसा होनेसे' । कते 
6 हि, इसको भी किली न किसी व्यकि|॥ थे 

` \ विशेषपर अवलस्बित रहना पडत ॥ 

रर शत 5 भोर आप्त बचन की तरह यह | किह 

र. एक प्रकारे जड़ताका स्रोत ./||| . | 
NN जाता। किसी समयमें स्थिर हि. ||| भव 
हुए सिद्धांत उसी समय ||. शौ थ 
लिये उपयोगी हो सकते हैं, पर भविष्यके £ ।' कैप 
वे सिवा बल्धनके ओर कुछ भी :नहीं रह जाते। धा | ६ 
सिद्धान्त और विधि-विधान इस प्रकारके वन्धनका सब ||| gn 
अच्छा उदाहरण है । | भागे \ 
और पक 


ऐसी स्थितिमें यह अनिवार्य हो जाता हे कि पश 
स्थितिवश सवदा परिघर्तनशील प्रातिवादको सामने रख | | हो 
में कठिनाइयां उत्पन्न हों । लेकिन इन कठिनाइयों के हो|. 
हुए भी प्रगतिवादके कुछ ऐसे चिन्ह हैं कि जिनके आघा || | 


| 
कि हे ऐसे छोगोंकी कमी 
मवार कहीं जो न तो प्रगतिवादको 
हन दी चाहते हैं ओर न 
डीक || मनकी क्षमता ही रखते हे 
उलि ||| तका बौद्धिक धरातल बहुत 


गढ़ाई | दीवा होनेके साथ साथ अनेक 
बस्तु || प्रकारके कल्पित आवरणोंसे 
| | ढका रहता है। परिणाम 
उप स्वरूप जब भी इनके सामने 
र्धा-| । प्रातित्रादका नाम या प्रश्न 
गन | आया नहीं कि ये भड़के । 
| अपनी धारणा और बिइघास 
| को जरा-सा चेठेन्ज सिलने 
अनेक ( या;भआघात लगने पर ये तिछ- 
हर] पिला उठते है, और विरोध 
चा करने लग जाते हैं । 

र साहित्य क्ष ब्रमें वे लोग 
रह भी कम नहीं दजो प्रगति- 
य || वादको न सिफ समझते ही 
र ५४ बल्कि पसन्द॒ भी करते हे । 
टा पर कहिनाई यह होती है कि 
नहीं | ये प्रगतिवादके लाथ नहीं चल 
। सकते । इनकी अपनी सम- 
हि ॥ सये इतनी जटिल होती हैं 
/ध 


| कि इनके चाहनेपर भी प्रगतिशील साहित्य देना 


ह हः इनमें परिस्थितियोंसे संघर्ष करने 
र कि नहीं होती । परिणाम यह होता है कि ये 
न ज पिते जाते हैं और प्रगतिशील साहित्यकार 
अलेल्या ळे जाते हैं । तब यह स्वाभाविक है कि 
भागेज से हे न अस्तित्वको बनाये रखनेके लिये अपनेसे 
झे छ. एको कोसें, बरे भळे कहें और बस चळे तो 


पर पकक 
_ हकर रोक | 
राजनी क्षे > 
भानच तिक क्षेन्रमें जो रोल नरम 
ताहै। 


T > ~ 
का है वही रोल इनका साहित्यक क्षेत्रमें 


नीय दशा तो उनकी है, जो समाज और साहित्यको व्यक्तिः 
बादी ढंगसे देखते तथा वर्तमान समाज व्यवस्था और 
विधि-विधानके आधार पर ही प्रगतिघादुका मूल्यांकन 
ब रनेका आग्रह रखते हैं । एक उच्च कोटिके साहित्यिक 
को समाजके विपयमें जो आवश्यक ज्ञान होना चाहिये . 
बह इनको नहीं होता । मानव समाजके जन्मकालसे # 
तक कितने परिवर्तन हुए, क्यों और किस दिामें हुये हें। | 
इस हष्टिते विचार करनेका इनमें सर्वथा अभाब होता है। | 
इसके दिपरीत-दूनक़ी धारणा यह होती है किमान | 
समाज आज जिस हि:तिमें है बह रवर इत है; अनादि 
कालसे चली आ र है और इसमें मनुष्य कहलानेवार्क 
५6 ३४7६ अ "मि 


व >. दर 


ज 00 = 


भारत को किला श्रमती सरो जिनी नायढ 
शक्ति कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकती । इतना ही नहीं, 
. ये और भी आगे जाते हैं। इनका यह पक्का विश्वास 
होता है कि मानव समाजका दिनों दिन पतन ही होता 
रहेगा । इस प्रकारकी इष्टि सतयुग और कलियुगके 
काल्पनिक चश्मेका आधार लिभ रहती ह? क्षिके हती ह~ इरिके-. जो 
ह भी दो रदा है वह व्यक्ति के अने जन्मोके पुण्य-पाप 

प हे और इसमें अब कौन परिवर्तन ळा सकता 
SP 05: EI 


पणणणाणा' म जक वट हाल 


ज्जन सस्र व -- < 
है ? इसके साथ ही सा हिक भावनासे अछूते होने कारण 
इतने व्यक्तिवादी बने रद्दते हे कि इनके दुःख उखके सामने 
समाजके दुःख-छख कुछ भी मूल्य नद्दीं रखते। काव्य हो ' 
या कहानी, उपन्यास हो या निबन्ध, इनकी इर कृतिपें 
अपना ही चित्र अपना ही वर्णन ओर अपना ही व्यक्ति- 
गत दुख-छख होगा । जिस समाजके कारण व्यक्तिका बनना 
बिगड़ना होता है वह इनकी दृष्टिमें ही नहीं आ सकता | 
और जब प्रगतिशील सा हित्यकार व्यक्रित तथा समाजपर 
वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करता है तो बोखलाकर प्रतिवाद 
को ही बुरा समझने लगते हैं। 

-- मानव समाजमें कोई भी ब्यवस्था ऐसी नहीं बनी 
जिसमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता न हुई हो | ओर 
जबतक समाज व्यवस्था गलत बुनियादपर रहेगी तबतक 
परिषर्तनकी दी नहीं अपितु अमूळ परिवर्ततकी आवश्यकता | 
रहेगी ही । वर्तमान समाज व्यवस्थामें होनेवाले पत्नो- 
त्थान ओर उलट-फेर, नयी परिस्थिति ओर नये ] १ 
तथा नये-नये आन्दोलन ओर समस्याओंका उत्पन्न होना 
चलता दवी रहेगा । यह स्थिति इस बातका प्रमाण है कि 
समाज-व्यवस्थामें भयङ्कर विषमता आ गयी है, ओर इसमें 
इतना आन्तरिक विरोध पेदा हो गया है कि मानव प्रगति- 
के सभी रास्ते बन्द हो चुके हैं । 


` अपने अतीत ओर वर्तमानको ऐतिहासिक प्रकाश 
देखकर प्रगतिशील साहित्यकार इसपर विचार किये श्विना 
नहीं रह सकते । उनकी विचार-पद्धति वेज्ञानिक होनेते मे 
जीवनसे सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेमें सफल होते हैं।वे 
जीवन रहस्यको समझनेके लिये समाजका आधार ठेते हैं 
और अन्तमें उस सत्यको प्राप्त करते हैं जो मानव समाजको 
झुचळनेवाळे स्वाथ-साधक-वर्गके पैरों नीचे दबा रहता है । 
पर वे इतना ही करके नहीं डर जाते । उनके कदम ओर 
भी भागे बढ़ते हैं और वे बुनियादी संघर्पके बीचो-बीच पहुंच 
जाते हैं। इस तरह वे संघर्णमें गिरकर समाजको आगे बढ़ने: 
की न सिर्फ दृष्टि ही प्रदान करते हैं, बल्कि ऋ्रोंतिकी माह 
जलाकर उसका पप निर्माण भी करते हैं। बे न तो कभी. 
संधर्णसे जी चुराकर ही भागते, और न तमाशाबीनकी तरई| 
जला रहकर अज्ञात उअनसरकी प्रतिक्षा ही करते हें । 
परन्तु पांचे सवारकी तरह कुछ ऐसे भी साहित्यिक 
होते हैं. जो उपरोक्त परिस्थितियोमे विचित्र कळाबानी 
दिखछाते हैं । ये वे छोग हैं जो संघर्णसे भागकर अयवा दूर 


| 
| 


र 
he संघ 


प्रगति तिवादका विरोध क्यों ? 


~~~ 


kh >> ~= ~~~ 


कारण | कर हमस्याओंको इलकानेका विफल प्रयत करते हें । पर DR ०. त 
सामने | ङ CR उलझन आर तना. दा 
य हो आता है तब ये कडूतरको तरह स्वयं भी अपनी आंखें झू'द 
कृतिमें |. हते हैं, और समाजको भी आंखें बन्द कर लेनेका रामबाण 


3 १ म्‌ हे . 

[क्ति- | दग्र बतडाते दै यद एक ऐसा धोखा हे कि आत्मवंचक 
बनना | ताहित्यक्रार प्रयतिता दके नामसे द्दी, स्पष्ठ, भयभीत और 
सकता |. ङ्रद्ध हो जाते हें । इनका उद्देश्य भी प्रगतिवादका विरोध 

| २ 
जपर | क्ररना ही रहता है! 

| ~ च 
तिवाद्‌ | अहि;म प्रकारके प्रगतिवादके विरोधी साहित्य- 


| द्वारवेहेँजो प्रगतिवादको समाजवादी रूख ( यू० एस० 
| बनी|. एल आर० ) झर भारतीय साम्यवादियोंका आन्दोलन 
। और. वा प्रवार-साधन मानकर कल्पित भयका होआ खड़ा करते 
तबतक ` , $| इस श्रेणीमें कुछ खाल तरहके लोग हैं । कुछ तो पू'जी- 
पकता | वादके प्राण स्वयं पू'जीपति लोग, छुछ पू'जीवादके अनन्यो- 
(८ नो- रह पासक पूंजीवादी मनोवृत्तिवाले साहित्यकार, तथा कुछ 
विचार ” पूजीवादके ऐजण्ट जो पू'जीवादी झोपणमें ही अपना स्वार्थ 
होना | सिद्ध कर सकते हैं, दूसरे, फा सिए, साम्प्रदायिक, धार्मिक, 
३ कि| आदर्शवादी तथा र(त-द्रबारी सनोवृत्तिवाछे भी इसी 


इसमें | श्रेणीमें आ जाते हैं । 
गतिः साम्यधादर्म विश्वास रखनेवाले समाजवादी सोवियत 


सधने जिस राजनीतिक, सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक 
भौर नेतिक विवारधाराको जीवनमें स्थान दिया है, वह 
जिना विचार-धारा मानव समाजमें होनेवाले ऐतिहासिक परिव- 
से | पका ही प्राकृतिक स्वरूप है । विकासोन्सुख मानवसमाज 
वे | जब प्रगति-पथपर आगे बढ़ता है तो उसकी पुरानी दृष्टि 
हैं, और व्यवस्था अनुपयोगी होकर केवळ अतीतकी रूश्टति भर 
जको| है जाती है। मूरंता-बश सामाजिक-विकासको न समझने- 
डे।| पाढे अथवा समझकर भी स्वार्थमें गक रहनेवाले लोग प्रति- 
और क्रियावादी रुख अपनाकर मानव-समराजकी प्रगतिका. भयङ्कर 
पहुंच विरोध करने लगते हैं। छेकिन इस विरोधको कुचळकर भी 
ठृनेः| "ेवःसमाज आगे बढ़ ज्ञाता हे । इतिहासका एक-एक 
शा७ (र इसका साक्षी है कि जंगल युगसे ढेकर अबतक मानव- 
कभी | समाजकी प्रगतिका प्रतिगामी शक्तियोंने विरोध किया भौर 

केर भी बह समाजवादी युगके उपाकालमें आ पहुंचाहै। ` 

सोवियत सघको समाजवादी व्यवस्था मानव्र-समाजकी i 

त्यक| षौ पतिका कदम हे । अत: यह स्वाभाविक है कि सोइभ्य 
एजी) संकी समाजघादी व्यवस्था मानव समाजकी इसी 
दूर तिक कदम है । अतः यह स्वाभाविक है कि सोवियत 


सं र 
च ४. पगतिवादका आधार ग्रहण करे। पर समाजवादी राजनीतिक प्रगतिशीरताके अग्र थौ श्रीजयप्रकाश नारायण | 
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ER वह किसी दूसरे राष्टरके 

लिए त्याज्य नहीं हो सकता, और 

न प्रगतिबाद किसी राप्ट्रके लिए 

विदेशी भौर हानिकर ही । इस- 

लिये प्रगतिशील साहित्यकारोंको 

यहद कहना कि चू कि प्रगतिवादका 

` नारा सोवियत संघने लगाया था 

और आज भी लगा रहा है। अतः 

तुम यह नारा मत लगाओ, मूर्ता 

EN 

इस प्रगतिवादके आन्दो नसे 

भारतवर्ष भी अछूता नहीं रइ 

सकता, ओर न इसको भारतीय 

कम्युनिस्ट पार्टीका आन्दोलन दी 

कहा जा सकता है। साम्यवाद 

स्वयं एक युग-प्रगतिका निश्चित 

परिणाम है। इसलिए साम्यवादी 

दळ भी उतना प्रगतिशील अवश्य 

हो सकता है जितना साम्यवादका 

प्रगतिवादसे सम्बन्ध होगा । उसके 

लिए यह अनिवाय हो जाता है। 

लेकिन प्रगतिशील विचारक या 

साहित्यकारोंके लिए साम्यवादी 

होना अनिवाय नहीं होता । क्या 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरद बाबू और 

_ प्रेमचन्दुजी साम्यवादी थे ? इन्होंने 

, तो न सिर्फ प्रगतिवादका क्रिया- 

` त्मक समर्थेन ही किया, बल्कि 

उसको शक्तिशाली भी 

बनाया है। वास्तव्में प्रगति- साहित्य वाचस्पति सम्पादकाचार्य > वाति 

बाढ न साम्यवाद ही है भोर बाजपेयी । आप इन दिनों अल्वस्थ हैं। 'भगवान ह. 
चिरजीवी करे । 


पर वेज्ञानिक और सामूहिक हण्टिते विचार लो 
४ निर्भय होकर अपनी क्म चलाते हैं।न थे किली ना 
\/ अनोंमें बंधे होते हैं न किसी वादकी अत दो हक 
स्कोर ही करते हैं। इन सव कारणोंसे स्पष्ट हो जाता ककि 
प्रगत्विदका विरोध क्यों और दिस प्रकारके लोग करते । 


अ. Ss sr rs 


` न कोई होना ही ! यह केवल एक हृष्टि है जो व्यक्ति ओर 
राष्ट्र दोनोंके जीवनमें आवश्यक हे । ईमानदार साहित्यकार 
EF" समाजको प्रगतिकी ओर बढ्नेकी प्रेरणा 

हँ । वे सत्य-असत्य, शिव-अशिव, सन्दर-अछन्दर, 
नेतिक-अने तिक, न्याय-अन्याय, सदाचार-दुरा- 
नःभर्वाचीन, छख-दुख, इत्यादि सम्रत विषयों- 


NN ~ 


oe “जल मं 


छा 


यौवनके कुछ दी उष्णाक्षणों का अनुभव उसकी ग्र 
आहतिकाने छिया था । कडी खिडा wa थी। वधू 
ही अवबएुण्शित ही था । चितत्रनर्मे सरलता लक्षित 
होती थी । लम्बा, पतछा भरा हुआ शरीर, छगडित अव-- 
एव एवं मांसङ पेशियां । गौरवर्ण तथा रक्तिम कपोल। 
इन्र नासिका और दीक्ष नेत्र । विस्बाधरोंपर दन्तप्रभा 
विकीर्ण रहती । मुक्त केस-छचछ नितम्बोत्सेधपर मग्ध 


) \ हुते। मनवली काली छु'घराली भौंहें निरभ प्राचीमें 


उद्दीयमान बाळरवि-सी प्रतीत होती । कनक कुण्डल किञ्चिद 
' थिरकनेपर ही उसके कनक वणले भिन्न भासित होते। 
स्वर्ण ख.चत कोशेय वक्षरर बघा था । काशीका अनर्ध्य 
दुकूळ सौम्य सकन्धोंपर असावध/नीके साथ झूलता रहता । 


मानो तथाकथित अप्रतिम रूपराशिने दिग्विजयके लिये : 


प्रस्थान किया था । 
वह उच्चको टिकी नतकी भी थी । रूप और काका 


अभूतपूर्व सदभाव था । नृत्य गुणोपेत अ'ग लतिका मूत्त 
कलाका अविधान प्राप्त कर चुकी थी। भावी युवक भी 
उसके परितः मंडराते। विपुल स्वर्ण राशि चरणोंमें 
होकी । राजसभाओंमें सम्मान होता । देशभकतोंमें कला- 
प्रशन करती । इसके इ'गितपर ऐश्वर्य छुटता, इच्छाके 
भागे शोये झुकता । पर वह स्वयं पराहत होना न जानती 
थी । बड़े-बड़े प्रलोभन उस उस अपराज्जितापर विजयी न 
हो सके। मनोबल ही उ पद्ी शक्ति था । 
पद काशमौरसे वाराणसी तक आयी । सर्वत्र उसके 
से प्रशंसक और ग्राहक थे । किन्तु मनोवल में ही न 
i कारण निर्णीत संतुलन कहीं हो ही नहीं सका। 
ला तो केवल उसकी एक कहानीका पुरस्कार 
"का हास सवथा असाधारण होता। तिर- 


स्क _ 
Ke कहोरतम व्यञ्जना वह किञ्चिप सुसकुरा कर ह 
भ हालत, थी । 


पहा _पऐैश्‍्थारिका निवेदन करती--देचि, नगर सेठ अलभ्य 
की सहित देवीके दर्शनों की इच्छासे प्रतौक्षामें हैं । 


प्पोले क्रीडा करत देती-कह दो 
झार नही] ही हुई वह कह देती-कह 


शेष स्मरति 


“देवि ! सेनापतिका निमन्त्रण आया है । 

'असमथता प्रगट कर दो ! 

राजसभा, कळ आपके स्वागतमें कोई वि 
जन करना चाहती हैं देवि! 

“सूचित कर दो फिर कमी !! 

"देवि !...... 


“वस स्थगित करो । अध में कुछ कालके हिये 
एकान्ततरास करूगी ।! 

'देवि ! उस दिनके कुठ प्रश्‍न शेप हैं १ एक सामन्त 
प्रश्‍न करते हैं कि कया देवी कृपाकर बतलानेकी चेष्टा करेंगी 
कि पुरुषवर्गके प्रति वे इतनी अनुदार क्यों हैं !! 

“लिख भेजो कि पुरुष ही नारीके प्रति कब उदार 
रहा । ख्पके प्राइक भी वणिक बुद्धिसे शून्य नहीं होते! 

'देवि ! एक ओर जटिल प्रश्‍न है ।? 

कहो |? 

'महास्थविर सम्यक्‌ विनयके अनन्तर करुणाके 
आदेश से पू'छते हैं कि देवी, क्या अपने मारके अन्तसे परि- 
चिब हें ? आदि तो निस्लस्देह आकर्षक है ।! 

नतकी विचार ममत हो गयी। सुखपर नाना भाव- 
विकार बन-विगड़ रहे थे । सहसा भातेगमें आ वोळ उडी-- 
जान पड़ता है कि महास्थविर पुरुष होकर भी उसकी 
प्रवञ्चनाओंसे या तो परिचित ही नहीं अथवा अनजान बने 
रहना चाहते हैं। पुरुपके नारीपर किये अत्याचारोंका कोई 
अन्त नहीं । फिर नारीका ही प्रतिरोध अन्तपर क्यों । 
विचार करे । उसे तो सदा बना रहना है। मे' अभी अपने | 
विगत जीवनको नहीं भूळी नंदिनी ! है 

नंदिनीने सविनय कहा--तो क्या यही निवेदन कर 

या जाये महास्थविर से भी ! , 
र वह बोळी-हां लिख भेजो कि......पर नहीं, करो १ 
नन्दिनी । महास्थबिरका भाशय सुक्ष्म है। धर 
महास्थविरंसे मिळ'गी । शीघ्र ही इसकी व्यव€्या हो ` 

“तो क्या देवी बिहारके लिये प्रस्थान करेंगी।! 

हां, हाँ ।! न 


काशीके नागरिकोंके हिमे कुतुदृळ शोर 


शेप आयो. 


. विषयथा कि नतेकीने मिकखु-बरत ग्रहण कर हिया । नंदिनी 

| ढुतूदलाधियोंका परितोष करती-करती थक गयी तो उसने . 
. इस समावारकी सार्वजनिक रूपले विज्ञप्ति कर दी । उस 

दिन नत्तकीने अपने सं देहों का निदान कर चुकनेके अनन्तर 

(दब शरणं गच्डामि ।' बुद्धः शरणं गच्छा स्ि।? “वर्मः शरणं. 

| गच्छामि! के पूत संकल्योके द्वारा करुणाके चरणो पर 

 आत्मार्पण कर दिया था । भोतिक दुःखोंकी आत्मान्तिक 

॥__ निवृत्तिके लिये वह उपासना प्रवृत्त हुई । पर अभी तक 
. हृदयको अशान्ति और लोभका उन्मूलन न हुआ था। 

ड एक दा रात्रिक्ी उपासनाके उपरान्त जब वह उदन 

के कपाट अवईद्वकर दीप-शिखाके निर्वात निर्वाणके भनन्तर 

` ापनार्थ प्रस्तुत हो रदौ थी तो सहसा महास्थबिरको उप- 

` स्थित देख चकित दो उडी । उप्तने उद्विम्त स्वरसे पुछा-- 

' आज्ञा देव ! 

महास्थविरने चंवर होकर कहा-पैं विश्राम करने 


| साया हूँ नतकी ! 


जली माल सेत 
जली झम १तंग 


मचछ रहा स्तपुद्र, 


जली घुरंग--जातिके कुंतर 
प्रकाहम विनाश जाड़ 


मवल रहा गगन, तुषार 
मचल रहा हृदय, कि हार हो 


> ह 
चुकी । आप विश्राम करें । में नदी तटपर जाती हूँ। 


महास्थविर क॑ पित स्वरमें बोढे--पर नत्त की अमी | 


तुम्हारा विश्रम नष्ट नहीं हुआ । शील अपूर्ण हे । तुम्हारे 
ही कारण विहारकी बिजय बाधित हुई । में तुम्हारे साथ 
ही रात्नि-निवासकी इच्छासे आया हूँ। 

तत्त की सोच रही थी--तो क्या में सचसुव ही 
सम्य़रकूशोल का आर्जन नहीं कर सकी ? क्य! पुरुष किसी 
भी अवस्थामें प्रवश्चनासे रहित नहीं ? फिर नत कीके मागे 
के अन्तका ही प्रश्‍न क्यों ? 

सहसा विगत जीवनकी शेष रुखतियाँ प्रधळ हो 
उडी । उसने तीन स्वरमें कहा--स्थविर, नत्त कीके मा! 
का यह अन्त नहीं ! 

उटजके कपाट खुळे ओर नर्तकी शेष ल्बतियोंवे 
लिये अन्तद्दीन पथपर अग्रसर थी । 


समाप्तिके समोप 


जले | 
जळे | 


गांध घर 
रात भर जले | 

जळ रही । 
जार हो गया! 
हो गया / 


गयो / 


7335०... 
यह अशान्त होकर बोली --महास्थविर : विरयच्युत 
हो रहे हैं। में नत की नहीं, भिक्खुनीका शीळ . ग्रहणका 


घुरी धरी अधर धरा मकल रही! 
विनाश विश्वके विशाल घर हुए / 
' विनाश नित्य नामवर नगर हुए ! 
विनास हास, हर्ष, सुख, तवर हुए! 
मासिके समीप सृष्टि चछ रही । 
| न -गिराशदत्त पांड्य 


ह्या. SN 


| 


मी | श्री प्रो० म 
हा > SS 
हा 'भविष्यमें भारत व इ ग्लेंडके मध्य दोनेवाले व्यापार- 
| हो प्रातति क्या रहेंगी ? इस प्रश्‍लका उत्तर दो प्रकारसे दिया 
डी | ना सक्ता है प्रथम आंकड़ोंकी बुनियादपर । द्वितीय 
केसी | तुत तथा भविष्यकी सोची जा सकनेवाली परिस्थितिके 
गाग आपघारपर । आंरुड़ों की बुनियादपर यह कहा जा सकता है 
= NN र र 
हो | इज्लोका स्थान सुख्य रहा हे ओर इग्लोण्डका प्रथम । युदध- 
\ देशांका स्थान सु ५ 
पाग | रं यही हाल रहा है। 


सन १९४५ में भी इ'ग्लेण्डको सबसे अधिक माल (६३-८६ 
करोड़ ह) भेजा गया था! आयात क्षेत्रमें अवश्य मुख्य 
स्थान संयुक्त राष्ट्र अमरीकाका हे । सन्‌ (९४५ में अम- 
॥ रीकासे ७१,२ करोड़ ख्पयाका सामान आया था और 
इ'ग्हेण्डसे केवळ १०,४2 करोड़ रुपये का । परन्तु यदि इम 
ग्रह पता ळाायें कि विदेशी व्यापारमें इ'ग्लोण्डका प्रतिशत 
भाग क्या रहा है तो इसको हास ही मिलता है। सन्‌ 
१९०९-१४ में यह ४० प्रतिशत था । सन्‌ १९१९ २४ में 
३९९ प्रतिशत । सन्‌ १९३८-३९ में ३२,९ और सन्‌ १९४५ 
२९ | यह प्रगति आयात और निर्यात व्यापारमें अलग अलग 
भी पायी जाती है । 

आंकड़ोंके आधारपर अङ्क शाह्त्री शायद कह देगा कि 
भारत-इ'ग्लेण्ड व्यापारका भविष्य गिरता हुआ है । परन्तु 
द्वितोय महायुद्धने युद्धसे पूर्वकी परिस्थितियोंको काफी 
छ दिया है । यह नहीं कहा जा सकता कि पूव युध - 


य शक्तियां पुनः अपना महत्वश्ाळी स्थान प्राप्त कर- 
हेंगी। 


5 i i अब काफी ₹ बतनत्र हो गया है भले 
ह ह देर हो परन्तु इसमें कोई शक नह कि 
द कार हे भारतीयोंके हितमें कार्यवाई करेगी । 
गोर्या क कच्चे माल तथा खाद्यपदार्थकी प्राप्ति 
९ देहो सकती है । हमारा प्राकृतिक-धन श्रोत बहुत 


शाही है | भारतीयों हॅ 
| है आवश्यक है दि योंके रहन-सहनमें उन्नति करनेके लिये 


यह 
! के इस श्र 
| गौर भारतके म इस श्रोतका शीघ्र उपयोग किया जाय, 
। छः ५) 


र भा रतीयों द्वारा उपयोग किया जाय । 


हमारा विलायती व्यापार 


हेशचन्द्र, प्रयाग विश्वविद्यालय 


करें । दूसरा प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक देशको स्वतन्त्रता दी 


पहलेकी भांति इन्हें विदेशों में 

अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी 

में भारतीय सरकार अवश्य उपयु क्त इष्टिकोण अपने और 

अन्य पिछड़े राष्ट्रोकी ओरसे प्रकट करेगी ओर उसको 
नेके लिये सफळ 

माननेके लिये सफर दवाव डाल सकेगी | 


अभी इाउमें अमरीकाकी ओरसे एक विश्व-व्यापार 
कान्फ्र सकी योजना हुई है जो झाठे माडा होगी । इस 
कान्फ्र सके प्रल्तावोका बच्चा रूप अमीसे उसके सामने भा 
चुका है। गत पच्वील वर्षोमें विप्िस्न देशोंने अपनी आथिक 
उन्नति करगे, दूसरोंका आशिक शोवण करने तथा दूसरोंसे 
मिलकर तीसरोंका शोषण करनेके हेतु विभिन्न प्रकारके 
आयात निर्यात कर लगाए, व्यापारिक समझौते किये और 
कोटा (८०६०) पद्धतिपर व्यापार किया; कान्फ्रे सका 
प्रस्ताव है कि भविष्यं व्यापार पूर्ण स्वतन्त्रताके साथ हो 
तथा कोई दो देश कोटा तय करफे आपसे व्यापार न 


नहीं भेजा जा सक्ता। 
न्फोसा औ 
कान्क़ सां और समझौतों- 


जाय कि वह पेसे देकर जहां चाहे बद्दांसे कच्चा माल प्राप्त 
करे । तीसरा प्रस्ताव यह हे कि प्राइवेट उत्पादकों और 
व्यापारियोंकी गुटबन्दी जो उपभोक्ताओंके शोपणके लिये 
होती हैं तोड़ दी जाय । 

इन प्रस्तावोंका ध्येय संसारके मानव प्राणियोंके दुखों- 
को दूर करना होना चाहिये। इसके द्वारा हमारे रहन- 
सहनका दर्जा अचा होना चाहिये। यदि ऐसा ही है, तो 
मुझे इन प्रस्तावों द्वारा इस ध्येयकी पूतिमें शक है । छांसार- 
के शक्तिशाली राष्ट्रोंके कम भविष्यमें मठे ही इस शकको 
निमू छ साबित करें, परन्तु मेरा शक उसी प्रकार छदै Rs 
जिस प्रकार रूसका यह सन्देइ कि अमरीका युद्धकी तेयारी | 
कर रहा है । क्यों ? इगस्लोग्ड और छस3यं अमरीकाने भी | 
अपनी आर्थिक उन्नति व्यापारपर रोक लगा कर की थी। न 
आयात निर्यातकर तथा विभिन्न प्रकारके समझोत oS 
कारण ही ये उतना बढ़ पाये हैं । अब उनकी आगेकी उत्नति | | 
के लिये यह «ावश्यक है कि अवाध्य व्यापार हो तथा । 
कच्चा माळ प्राप्त करनेकी स्वच्छन्दता । वि Mr > 
ही अमरीकाने इतना अधिक पेट्रोल खं किया! (णय आ | 


भारतकी अन्तःकालीन उरकारके उपाध्यक्ष 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू । 


युद्ध पूव स्थितिमें लगभा पचास सालतक काममें ला सकते 
थे। अतः यह स्वाभाविक है क्रि वे ऐसी परिस्थितियां 
तेयार करना चाहे जिससे वे दूसरे देशोंके कच माछको 
आपने यहां छा सकें अथवा दूसरे देशों में ही वहांके कच माल 
का उपयोग करनेकी व्यवस्था कर सके तथा अपना तेयार 
माल दूसरे देशों तक पहुंचा कर वहां उसे खपा सकें। अन्य 
शब्ड्रॉमें वे चाहेंगे कि चीन ओर भारतका कच्चा माल उनके 
पास पहुंचे या वे यहां अपने उद्योग धन्धे खोळ सके अथवा 
वे यहां अपने अच्छे और (इन देशों के पिछड़े होनेके कारण) 
अपने भपेक्षाक्ृत-सं6ते मालको यहां खपा सके । 


परन्तु यह तो र्न ओसेर भारतशे कृषि प्रधान तथा 
गरीब बनाये रखनेके समान *सावित हो सकता है। यदि 
केन्द्रित मुनाफेवाली पृ वादी व्यवस्था ही रही तो भरे 
ही भारतीयोंको एक मस्का काम और मजदूरी मिल जाय परन्तु 
उनके देशके धनरूपी दूधकी क्री विदेशियोंके पेटमें पहुंच 


हि 


जायेगी । हम दूसरों हारा 
दिग्रे रोजी, रोजगार और 
सामग्रीपर निर्भर (आश्रित) 
हो जांयगें सो अरग। यह 
सर्वथा अर्वांछनीय है। और 
यदि अमरीकाका यह उद्देश्य 
नहीं है, यदि आजके शक्ति- 
शाली देश छदृर भविष्यमें 


~ 


पित करने चाहते तो यह 
आवश्यक होगा कि काम्फ्रास 


९ 


अपनेको आत्स-निर्भर बनाने 
की इष्टिसे भायात निर्यात 
कर अथवा ज्ये 


अधिकार हे कि हम अपने 


लिये अपने ही देशके कच माछ 

का 

माल बनाये, बशते हम यह आत्म-निर्भारता अन्तर्मे दूसरों 
पर अत्याचार करनेकी नियतसे नहीं चाहते हों 

इम शक्तिशाली राष्ट्रोंकी नीयतपर शक करते हैं। उन्हे 

इस शाहको दूर कानेके लिये अब्राध्प्र व्यापार नीतिमें कुछ 

संशोधन करना ही पड़ेगा । इस सम्बन्धर्में अमरीकाके 

विचारोंका पता कुछ अंश तक अमरीकाके किसानों के लिगे 

बनाई युद्धोत्तर कालीन कृषि नीतियां” शीर्षक पुल्तिकासे 

चलता है । इसे कृपरु समि तिग्रों और समूडोंमें विवादा- 

रम्भके लिये युद्धोत्तर प्रोग्राम सम्बन्धौ इण्टरव्यूरो ब रीज: 


उपयोग करके तेयार | 


~+ ~ ह 

अन्य देशोंपर आथिक भथवा | 
> ति oe ळ श | 
राजनेतिक कंट्रोल नहीं स्था-| 


| 


के प्रस्तावों में यह परिवतंन, 
किया जाय कि जो देश | 


i 


| 


} 


नल कमेटी समूहने तेयार किया था। इसमें एक स्थानपर | 


लिखा है कि 'इम अधिक आर्थिक सुरक्षाके प्रजातंत्नातम् 
जीवनको नहीं विक्रत्र करेंगे ।' अतः आगामी विश्वव्प्रापार 
कानफरेन्समे अनुचित दवावकी शंका नहीं की जा सकती। | 
उक्त पुस्तिकमें यह भी लिखा है कि हमारे प्रो प्राम 
ऐसे होने चाहिये कि इम उन ,पि पदाथा का उत्पात 


| 
| 


J 


| 


\ 
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३ जिन्हें इम बिना आयात निर्यात कर अथवा 
कप कर 5 पके बिता अन्तर-राष्ट्रीय वाजारमें ऐसे दाम- 
राशयः कृते जिनसे अमरीकी रहन सहनकर तल बना 
र र वह्तुओंक्रा आयात करेंगे और इसके . फर- 
त” न जो विदेशी करेन्सी प्राप्त होगी उससे 
ह र रे तैयार माळ खरीदेंगे ।' यहां न तो यही 
न हि जो पदार्थ अमरीका में महगे पड़ते हैं उनको 
6 क्क दा उपाय नहीं किया जायगा, और 
हते ढ'गसे पदा कर a 
न यह हि सस्ते होते हुए भी यदि किडी देशका माल 
अन्तर्ट्रीय बाजारमें न आयेगा तो उसको जबरन वहां 
तक घवीटा जायेगा । अरेः प्रत्येक देशको यह hae 
होगी कि वद अपने सस्ते कच्चे मो ल्को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
म॑ जानेसे रोक दे ओर महंगे देशीसालको सस्ते  ढगपर 
तेयार करनेका प्रयत्न करे |. परन्ठ तह आयात निर्यात कर 
पक्षीय व्यापार अथवा राज्य लहते बृतेपर अपने माल 


को दूसरे देशोंके षाजारपर न 

हादे । 
इग्हेण्डाहे भी भारतीय 
आर्थिक विशेषतः ओदो शिक 
उन्नतिकी प्रगतिको समझते हे । 
परन्तु ऐसा तो किप्तीने नई 
हा कि भारतकी औद्योगिक 
उन्नति रोक देनी चाहिये। 
अपने देशकी आर्थिक परिस्थि- 
तियोंको देखकर तथा युद्धसे 
पइछेका महत्वपूर्ण स्थान पुनः 
प्रास करनेकी आकांक्षाके कारण 
इग्लण्डवालों ने यह अवश्य सोच 
खब्बा हे कि वे अपने निर्यात 
व्यापारको युद्ध पूवंसे भी ५: प्रति 
पकड़ा अधिक अर्थात ड्योढ़ा 
पनायेंगे। खेद यह है कि वे इस 
(पर विचार नहीं करते कि वे 
निर्ातके बदलेमें क्‍या लेंगे और 
न 
घि संचित हो गयी 


उसकी अदाई 
ड वेध व किस प्रकार 
होगी । र 


३७ 
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लक 
जदा तक पोण्ड [ या स्टिंग ] निधिका प्रश्‍न है, 
यह निस्सन्दरेह कहा जा सकता कि हमारे हा 


स थ-पांब बहुत 
ऊळ कट हुए हु । इसलिये कहा जाता था क्रि अव जो पौंड 
पावना भारत असा करता है बह स्टिंग निधिमें न जाय। 
अभी दाशदीमें इ'ग्टेण्डने भमरीकासे ३७५ करोड़ डालर 
का के लेने व पाने का अधिकार प्राप्त किया है । इस ऋण 
की एक शते यह है कि साल भरके अन्दर चालू पोण्ड पवना 
किसी भी देशकी करेंसीमें बदली जा सकेगी । इसके मत- 
लव यह हुए कि आर भारतके पास पोण्ड है और अगर इम 
उसके बदले अपेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, {रान या 
किसी भी देशसे कोई माळ खरीदना चाहें तो इम ऐसा कर 
सकते हैं । अतः पिछली स्टलिंग निश्चिते भले ही कोई लाभ 
न दो, परन्तु आगे इकट्टो होनेवाली निधिको हम जैसे चाहें 
वेसे इस्ते माळ हर सकेंगे । 

इसके अतिरिक्त ऋणकी एक शतं यह भी है कि एक 


षे 


[जञ 


र सर टही । 
समाजद्वादी ब्रिटिश प्रधान न्त्री मि० एः 


कि St F डारा है। इसके अलावा इ'रलेण्डके निर्यात व्यापार 


१ 


अमे रिकाके राष्ट्रपति टरूमेन । 
बर्णके अन्दर डालर-मूलका खात्मा कर दिया जाय । अब्र 
तक ब्रिटिश साम्राज्यके जिस देशको ढाळर पावना मिलता 
था वह एक कोपमें जिसे [डालर पूछ] कहते हैं। इकट्ठा 
होता रहा है । 

इस कोयके डालरको व्यश्र करने झा अधिकार इ'ग- 
छैण्डको था । उदाहरणार्थ, यदि भारत अमरीकाको माल 
भेज्ञे ओर बदळेमें पचास हजार डाळर पानेका इक प्राप्त हो, 
तो वह इक तो डालर पूळमें चला जायगा ओर उसके बरावर 
पौंड [ ल्ट्टिंग ] पानेका हक मिळ जायेगा । डाछर न रहने 
से इम अमरीकासे माल नही खरीद लकते थे । 


ऋणकी उपयु क्त दोनो शता ने हमारे लिये अमरीका 
से सामान खरीदना आसान कर दियाहै। अब तो राष्ट्रीय 
सरकार बन जानेके कारण भारतीय सरकारको अमरीकासे 
ऋण मिळना भी सरळ हो गया है। अस्तु, इम अमरीका 
से भी सामान खरीदेंगे । 
इ'ग्लेण्डवाले इस वातको भूलते नहीं हैं। भारउ- 
भमेरीका व्यापार और भारतीय उद्योग-धः्धोंके विकास 
ओए उन्नतिने ही इ'गळेडके पू'जीपतियोंको प्रेरित द्विया 
है कि वे आंकड़ों और परिस्थितियोंका विइछेषण करके 
भविष्यके भारत व्यापारका रूप निश्चित करें। ढगभग 
सात महीने पहले ल्य़ाड्स वेंकते 'भारतमें युद्धोत्तरकाहपैन 
बाजार! शीर्णक महत्वपूर्ण पुह्तिका में इस प्रशनके उपर 


2 लक ल... 
की उत्नतिके लिये मई १९४५ में बिटिश निर्यात व्यापार | 
संघ [वेट्टो] की स्थापना की गयी थी जिसका मुष्य ' पर 
कत्त व्य विदेशों में निर्यातकी सम्भावनाके सम्बन्धमें सूचना । 
ओर राय देना है । तात्पर्य यह है कि इ'ग्लण्डवाले यदस | दं 
व्यापार करनेके लिये पूरी तेयारी कर रहे हैं । | 


परन्तु यह कहना गळत होगा कि वे हमको उपभोग- | पू 
पदार्थ ही देना चाहते हैं। वे हमको ग्रथाशक्ति त्पादून| प्रि 
पदार्थ [मशीन, भौजञार ओर दक्ष व्यक्ति] भी देनेको सोच | रंग 
रहे हैं । कुछ कम्पनियां तो भारतीय पू'जीपतियोंसे मिलकर | जार 
भारतीय ट्रेड माक और स्वदेशीके नामसे मदद करने लगी हैं| 
संभवहे कि हमारे भारतीय पू'जीपति छाळचमें पड़कर ब्रिटिश | गया 
पू'मीपतियोंसे युद्धवन्दी करके भारतको छूटना आरल्भ कर! यहां 
दें । परन्तु यह भी सम्भव है कि वे देशके हितको ध्यानमें | हैं। 
रखकर इस (देशवासियों) को विदेशी उत्पादन विधियां / पूर्व 
सिखावें ओर अन्तमें धन्यवाद सहित विदेशी साझेदारीका | और 
अन्त कर दे । आर वे ऐसी नीति न अपनायेंगे तो एक भार 
दिन हमको यह कहना पड़ेगा कि सरकार पू'जीपतियोकी ^ सक 


इस गुद्दबन्दीको तोड़ दे । ॥ उद्य 

अस्तु । ल्याउन बेंककी जिस पुस्तिकाका:ऊपर उलेख | ^ 
आय। हे उसप्रें इग्लेण्डसे भारत भेजे (और वेचे) जाने | RE 
योग्य पदाथ में उत्पादन और उपभोग दोनों प्रकारके माल | त 
हें । उत्पादन-सम्बन्धी मालमें विद्यु त-शक्ति पैदा और वित- | 
रण करनेके यन्त्र तथा विभिन्न मिळो (यथा जूट, इई, | ल्‌ 


सीमेंट, चीनी, मिट्टी, लोहेकी ढलाई, रसायनिक पदाथ व 
लकड़ीकी मिळो और फेक्टरियो) की मशीनों और औजारों 


की गणना कराई गयी है । विविध प्रकारके इ'जी नियरिंगके 
न््रों और कृपिके औजारोंका भी उललेख है । 


उपभोग मालमें बिजलीके सामान (जिनकी उत्पति 
भारतमें अभी बहुत कम है), मोटर, घेटरी, ।ल्वरचबो, 
रेडियो, वायरछेस सेटवरेफरी जरेटर (दण्डा करनेकी मशीन) 
की गिनती की जाती है । यह भी बताया गया हे कि तार 
और केबिळ-तारकी भारतमें एक पुरानी ओर एफ तयौ 
कम्पनी है । ये बीस प्रतिशतले अधिक जरूरत नहीं पूरी क!/ 
सकती । अतः असली प्रतिशत तार व केविलकी मांगी, 
पूति विदेशी मालसे होगी । इसी प्रकार कुछ दिनों 


दा का नह 
टेलीफोन व टेलीग्राफ सम्बन्धी यस्त्रोंके कुछ भागोंको डोई त्य 
क्र शेष विदेशसे आयेंगे । चमड़ेके वेल्ट (पट्टे) अमरीकाे भेजे 


| हमारा विलायती व्यापार 


अधिक आयेंगे, ऐसी सम्भावना है, परन्तु बडी द 
युए | पतियोंकों लोहा छेना चाहिए । 


| पक्के _ : ~ 
सूचना मशीनोंके औजार, पेच, ढिवरियां, बोल्टू, इमारती 
दांते | ध्वामान धातु) बढ़िया कपडे, विशेष प्रकारका कागज और 


राके निर्यात उप्रापारकी सम्भावना सिद्धकी गयी हे । युद्धसे 

पभोग- | पूर्व भारतमें रंग मुख्यतः जर्मनीसे आता था । लगभग तेरह 
प्रतिशत स्विटजरलोण्डसे और बारह प्रतिशत इ ग्लेण्डसे कुछ 
सोच | रंग अमरीका, फ्रांस व जापानसे आता था । अमनीकेगिर 
विसे रंगका व्यापार पकड़नेकी को शिश व्यर्थ नहीं होगी । 
लगी टै. जापान कुछ दिनके लिये व्यापार क्षेत्रमें अकमंण्य हो 
ब्रिटिश | गया है। अतः इ'ग्लोण्डवाळे सर्ता माल तेयार करके भी 
भ कर | यहाँ येवनेकी सोच रहे दें । इस सम्बन्धमें दो बाटें ज्ञातव्य 
यानमें | हैं। प्रथम, जापानकी वुद्धि अमरीकाके हितमें है। छदूर- 
धियां, पूर्वमे वह 'घड़े! का काम करता है । अतः जापानके पुनः 
गरीका | और शीघ्र ओद्योगिक उन्नति करनेकी सम्भावना है । द्वितीय 
` एक | भारतकी सस्ती मजदूरी को ध्यानमें रखकर यह कहा जा 
यकी ^ सकता है कि यदि हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने 
॥ उद्योगधन्थों [ विशेषतः छोटी मात्राके अद्योगधन्धों, ] की 
ओने ध्यान दिया तो भारत जापानके पिछले ग्राइकोंको 


प्राप्त कर सकता है । तह 
इ ग्लोण्डबाले जानते हैं कि अबतक जिल प्रकारः 


उछेख 
जा ने | 


Se 


-., का निर्यात भारतको होता रहा हे उसका खूप बदलना 
ग ह पढ़ा । वे इस हेतु उपयु कत ढंगसे तेयार हो रहे हें । परन्तु 
pl मोरत बिरेनको कया माल भेजेगा। अबतक भारतसे मुख्यतः 
जास | चाय, जूट व जूट पदार्थ, कुछ रुई, चमड़ा ओर तेलइन इ ग्लोंड 


गै जाते थे युद्धोत्तरकालमें तेलहन व रुईका निर्यात सम्भव 
. नहीं दिखाई पड़ता । तेळहनसे भारतमें तेल निकालनेके 
उद्योगघन्धोंकी उन्नति होगी और खली खेतों और ढोरोंके 


री काम लाई जायगो । रदी खेती घट गयी है, और रै और 
११० सूती कारखानोंकी यहां अधिक उःनति होगी । इसी 
है “कार चमड़ेके कारखानोंकी संख्या घट जानेके कारण चमड़े 
नयी ह घट सकती है। तब भी उ निर्यातमें अभिक 
री क| (र अ । चाय और डूट-बिशेषतः जूर पदार्थका 
पांगकी | न हर १ सारा निर्यात व्यापार इग्लोंडसे 
नोव. रहीं होगा। यात व्यापारका मूल्य चुकानेके लिये काफी 
छोड़ स्टिंग Bi पूति दो प्रकारसे होगी। एक तो 
भे । दूसरे, दूसरे, इम अन्य देशोंको सामान 


कांत भेषेंगे । इ 
क| । इम निकट पूर्वी और मध्य पूर्वी देशोंको अपना 


र चीनके जेनरळ लस्सिमो चियांग-काई-शेक 
तंयार माल भेज सकते हैं | द्वितीय महायुद्धे हमने इन 
बाजारोंमें धाक जमा ली है । यदि भारतमें भी 'बेट्रो? 
[ ब्रिटिश निर्यात व्यापार संघ ] सहश प्रबन्ध हो और 
इपारे ग्राहक देशोंमें हमारे मालका प्रचार हो, तो ये 
बाजार हमारे हाथमें रहें। हमारे स्थानपर ये सीधे या 
हमारी भांति अन्य देशोंसे व्यापार करके इ'ग्लोंडका पावना 
चुका &गे । 

संक्षेपमें, इस समय भारतीय ओर विदेशी परिस्थितियां 
बहुँत बदली हुई हैं । परन्तु दो सो सालके राज्यको हाथसे 
निकलते और औद्योगिक उन्नति पथपर बढ़ते देखकर व्यापारी 
इ'ग्लेंड हताश नहीं हुआ हे । जिस प्रकार अमरीका स्वत- 
न्त्रताके युद्धके पश्चात्‌ अमरीका-इ'र्लोंड-व्यापार तिगुना हो 
गया उसी प्रकारही आशा भारत-इग्लेण्ड व्यापारके 
सम्बन्धमें की जाती है । इ'ग्लेण्डवाले परिस्थितिको समझ- 
कर अपने भारतीय व्यापारका रूप बदलने तथा उसकी वृद्धि 
के लिए विदेशियोंसे लोहा हेनेके लिए विभिन्न प्रकारके 
अनुद्॑धान, विश्छेषणका सहयोगकी नीति अपना रहे हैं। वे 
भारतीय औद्योगिक उन्नतिके बाधक नहीं साबित होंगे- 


ऐसी आशा की जा सकती है । उनका प्रयल ओर दृष्टिकोण 


भारतके छिए एक शिक्षा देती है कि भारत सरकार और 
प्‌'जीपतियोंको विदेशी व्यापारकी वृद्धि और उसमें प्रति 
योगिता करने तथा अपनी धाक जमानेके लिए आंकड़ों 
और परिहिथितियोंका विश्टेपंण और अध्ययने करनेके ल्यि 
एवं, सार्या या दफ्तर खोलना चाहिये । 


वलिक 


> EES TR 


STEARATE 


|| 
| 
i 


उका पेसा नहीं पास, उसको मेला लगे उदास |”, 


लेकिन पांच साळका नन्हा, यद्द क्‍या जाने ? मेंने 
घरमें पैर रखा ही था कि वह चुमायश देखनेके लिए सिर 
हो गया | ठेकिन खाली हाथ बच्चेको मेलेमें छे जाना भी 
उतना ही दुखद था--जितना कि न छे जाना । माता कि 
तीन मीळका वद लम्बा रास्ता पेदळ ही तय कर लिया 
जाता--जहां कि चुमायश लग रही थी, विन्तु आगेकी परे- 
बानी कुछ कम थोड़े थी ? बच्चेक्रे जीमें-अपना जी तो 
नहीं डाला जा सकता । वहां चाट-पकोड़ी बिकती देखेगा, 
खेळ खिलौनों पर जी लल्चायेगा, चखी ओर झूरेके स्थानों पर 
भीड़ लगी होगी, लोग 'बारइ मनकी घोवन--और सोल 
मनका लड़का' देखनेके लिए, ढबर-ढबर करती दूरबीनोंपर 
टूटे पड़ते होंगे, कहीं सिटी ओर गुग्बारेवालोंकी आवाजओं- 
पर बच्चे मचल रहे होंगे .., फिर इसे में केसे समझाऊ गा ? 
चारपाईपर बेडर में यही सब सोचने लगा-कि दिनेश 
मेरा छाता और जूता उडा लाया “लो पहनो .जल्दरीसे,,,, 
चलो बाबूजी | देर हो रही है ।” कहता हुआ वह अपनी 
मांके पास जाकर कपड़े बदळ देनेके लिए हठ करने लगा । 
शोभा पदिछे हीसे जलीभुनी बेडी थी-उसीकी जान पह- 
चानकी सभी पड़ोसिनं कई-कह बार मेला घूम आयी थीं । 
पर में उसे तो क्या, बच्चे तष्को भी एकबार नहीं छे जा 


सका । 
करता भी क्या ? शोभाको ले जानेमें पूरे २) र तांगे- 


में ही ल्या जाते । और यद्वां हाथमें चवन्नी भी नहीं । छु 
करते करते आधी उम्र बीत चली, न कभी मनका सा खाया 
न पहना । तनख्वाह मिलती है सिर्फ पचास रुपया, जो 
मकानका भाड़ा दे दिवाकर, ४०) ही रह जाता है । इतने- 
में तो इस महंगीके जमागेरमे सू्ी रोटियोंका काम भी नहीं 
चल पाता । मेळा-ठेळा किसे सूझे ? मद्दीनेकी पन्द्रह तारीख- 
से पहिले ही हाथ काड़ कर खड़े रद्द जाते हैं । 
शोभाने बच्चेको झिड़ककर है: पण पर माथा तो 
खाओ मत, खारा धन्धा समेटनेको पढ़ा है अभी मेढा 


तमाशा देखते हैं, बड़े भादमियोंके बच्चे. जा, वह झाड 
उडा ला, चोक्रा धो डाल जल्दीसे,., ।” ९ ® 


जोवन 


श्रीमती होमवती देवी | 


पर दिनेशकी बुद्धिमें बड़े-छोटे आदमियोंकी बात न र | 
सकी, और वह रसोई घ के को नेमें सु'द गढ़ाकर खड़ा-खड़ा 
सिसझने छगा । 

मेरा मन भी विचलित हो उठा--ओर मेंने निश्चय 
किया कि ' भाज इसे मेळा जरूर दिखाऊ'गा-चाहे जो 
हो ।” और मैंने खुद उठकर उसका हाथ सु ह धोकर कपटे 
बदल दिए--आखिर रोज-रोजक” यह रोना-धोवा कबतक 
देखा जाता ? सोचा--“ळाओ यह बला भी टाळ आऊ'।” 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


अस्त 


| की विक त ™ ह | : 
शोभाने पतीळीकी तलीको ईटसे रगढ़ते हुए कहा - | बच: 


“रहने भी दो, मेळा देखनेसे पेट थोड़े ही भरता है, रोधोकर ! 
अपने आप चुप वेठ रहेगा... कितने दिनसे मेळा देखनेके लिए | 


रिरिया रहा है, तब आज छे जानेकी सूझी हे । मेरी समझमें | 
तो यह नहीं आता कि आखिर दुनियाके और छोग भी तो | 
अपनी गृहस्थी चछाते ही हैं । एक बालक है--सो भी सदा, 
निमासा सा...।? 

' अच्छा अब यह लेक्चर बन्द करो, अगर इसे भेजना 
है तो, इसका जूता दूं ढ़ कर ला दो, मुझे नहीं मिला,,।” 

शोभाने उसकी टूटी-फूटी सी चप्पछें लाकर मेरे सामने | 
डाल दी,गाड़ेक़ी ऊ'चीऊ'ची कमीज और बेली ही छतनिया-' 
मुझे पहिले ही बुरी लग रही थी --तिसपर यह पुरानी 
चप्पल ? लोग अपने अपने बच्चोंको न जाने कैसा पह. 


नाते हैं-पर कया किया जाय, अपना अपना भाण 
द्दीतोहे। 


| 
| 
| 


शोभ।ने एकबार कनखियोंसे मेरी और बच्चेकी ओर 


देखकर कहा- “क्या यों ही पेंदुछ घसीटते ले जाओगे 
इतनी दूर...-९” 
मेंने कहा--'“नर्ही, जहां धक जाएगा--गोदमें उ! 


+ ~ 
छू गा... ।” ऑर उसकी उ'गली पकड़े में घरसे वाइ 
निकल पड़ा । 


सड़कपर मोटर, गाड़ी और तांगों तथा साइक्िलों 
वह भीड़, कि रास्ता चलना दूभर था। रईप्ती सवा रियोऐ. 

त रे , 
उठती हुई बळ, ५दुछ चळनेवालोंकी आंखों में भरी 
रही थी। 


खर 
पसः 
दू 
गना 
हि 
लोग 
क्र, 


दी 
दि 
भी 


चे आधी दूर पहुंचा था कि दम उखडने लगा--एक तरफ 
बवकर खड़ा दो गया । यद्वांसि मेलेमें बजनेवाले बीसियों 
ब्राजॉँकी आवाज साफ छना ई देती थी,और हजारों बत्तियों- 
का प्रकाश आंखोंमें चकाचोंध ऐदा कर रहा था । दिगेशमें 
| नयी स्फूति आ गयी-तरह तालियां बजाकर उछरता हुआ 
। ज्ञोछा-धाइूजी ! चलो जलरी... ।” में उसे उत्तारता चढ़ाता 

बीस मिनटके अन्दर मेळेमें पहुंच गया । नन्हेंकी उ'गली 

पकड़े में उसे वाजार दुमाने चळा- अगर जन समुदाय 
ऊः |”! अप्पर विपत्तियोंके समान झु'इ पेलाए दीख रहा था। 
कहा - | बच्चेंकी भी अकल हैरान थी-क्या क्या देखे - और क्या-क्या 
"धोकर / बरीददे । कहीं खिलोनेवालोंकी दूकानोंपर बच्चे अपनी अपनी 
के लिए | पसन्द्के खिलोने खरीदनेमें परेशान थे -तो कहीं बजाजोंकी 
समझर्मे | दूकानोंपर 'जार्जर' की रंग बिरंगी साड़ियां देखनेमें कुलां- 
भी तो | गना२' व्यस्त थीं । “टायलेट' बालोंकी दूकानपर "लास! 


परे 


फी सदा | 'लिपिस्टिक और रोजी चीककी बड़ी मांग थी । उधर जौहरी 
| लोग मीनेके नये डिजाइनदार सेंट बीबीजीको पसन्द वरा 
भेजना | कर, भइयाजीसे खरीद देने ६] आग्रह कर रहे थे । 
7 | मुझे किसी दूकानपर रुकनेकी आवश्यकता न थी,चलता 
सामने | ही गया -आखिर बराबर दो तीन कितावोंकी दूकानें 
निया- दिद्वाई दीं,में उन्होंपर खडा खड़ा कितात्रे' देखने लगा । यहां 
पुरानी । भीड़ न थी । में लाइनों में बिडी हुईं किताबों और उनके 
[ पहः | ऐेजकोंके नाम पढ़ने रगा । अधिकांश सा हित्य-- 'हृदयकी 
भाग प्यास' और 'यौवनकी आंधी? में पककर गिरा पड़ा था । दो 
चार पुल्तक अच्छे गम्भीर विषयपर भी दीख पड़ीं--ओर 
गी ओर. अहम मैंने देखा कि मेरी पुरुतकपर भी घूर जमी पड़ी है । 
नाओगे, | मन हुआ दो एक अच्छी पुएतक खरीद ली जातीं, किंतु 
' एप्त ही मेरा निचय पानीकी लकीर बनकर खो गय्रा। 
में आ जेव -रोलरर देखा--तो उसमें केवळ वहुत ढू'ढ्नेएर एक. - 
वाइ इकन्नी मिळी, यहां खड़े रहना अब व्यर्थ था। इधर नन्हें 
| हर डी रहा था--उसने एक भड़कीले रंगके गुब्बारेकी 
केलो इशारा करते हुए कहा--“'गुग्बारा हेगे बाबूजी !” 
रियो है उसे गुब्बारेबालके पास ळेजाकर उससे बोला-- 
प्री १ कोन सा होगे 


हि 
हसे... ।?? 2 
काज कि या 
पे 7। 
और में ने झट इकन्नी उप्तके द्दा 
“लाओ तीन पेसे ।” 
“दो मिलेंगे ।” उसने जवाब दिया । 
“नहीं ...,” मेंने कहा । 
“तो रहने दी जिए--आपको पता है कि नाज किस 
भाव बिक रहा है, और जाह एक आनम मिलेगा...जाओ 
गुल्बारा वापस दो .. ।” कहकर उसने इकन्नी मेरी ओर 
बढ़ा दी । 
मेंने गुब्बारा नन्‍्हेंके हाथसे छीनकर उसे देनेकी कोशिश 
को--तो वह रोने झगा । और इसी खींचातानीमें तागा 
टूट गया, और गुब्बारा मेरे सरपर इवामें एक बास ऊ'चा 
उठ गया । यह सब क्षण भरमें न जाने केसे हो गया, और 
मेरे मनकी जो दशा हुई वह अकथनीय होते हुए भी बड़ी 
दुखद है । गुब्बारेवाढेसे दोपेसे वापस लेकर में नन्हेंको घसी- 
टता हुआ घरकी ओर चला--''वलो इस देख चुके मेला...।? 
बच्चा हक्का-बक्का सा रह गया 
आगे चश्कर देखा--ए ६ बूढ़ा कु'जड़ा निह्ायत उर्ख 
छोटी ‹ बिछायती गाजर छीपेंमें भरे वेच रहा था-- 
“मिश्रीकी डली हैं--केवड़ेके मजेक हैं... |” आदि आक- 
णक बिशेषणोंके सःथ । 
नन्हें वाबू न जाने इन्हें क्या समझ कर वहीं ठिठक गये, 
मैंने भी सेःचा--“चो सौदा सस्ता ही रेगा--” और 
बह दोनों पेसे उसके ट करेमें डालकर कहा-“जरा मुलायम 
सी देना भाई !’ > 
“यह तो सारी ही ताजी हैं हुजूर !” कहते हुए उसने 
तीन छटांक गाजरे तोलकर मेरे रूमालमें डाळ दीं। ओर 
नन्हेने बेसब्रीसे तुरन्त एक गाजर उठाकर अपने सु'इमें 
रख ली । कर 
मैंने कहा-- वहरो, ऐसे नहीं खाते । में धोकर दू'गा 
तब खाना, मिट्टी लगी होगी... १” 
और किर मैंने वह टुकड़ा उसके हाथसे लेकर नीच 

[। ; 
र जी ह कदम बढ़ा कि पीछेसे एक भिलमंगेने 
सहसा वह गाजरका टुकड़ा उठाकर चबा झ्या । ह 


थपर रखते हुए कहा--- 


| मेने देबा--ओर मेरा सर्र काप उठा, उसके बदनपर मारी था, में भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा । सोचता चा 
| पांसक्ा नाम भी न था, हड्डियों के ऊर जैसे खालकी जा रहा था -- बह भी कोई जीवन है ?! 

| परडी झिल्ली मढ़ दी गयी दो, सिर ओर दाढ़ीके र्ल बालों - तयुते भी भवानक, उससे भी कहीं अधिक इस 
* में धूर भरी थी, ओर लाज धामनेके लिए केवळ मेडीसी > ल ५) 
| भैने एक बार फिर उसे देखा -- और एक तरफ मचुष्य-मचुण्यके सु दको पाल छीनकर अपना 
। £ि 
| हिलेसे कुछ ओर भी अधिक 


लंगोटी लटका सखी थी । 
पेट बड़ा कर रद्दा है। 


और फिर अपनी ओर । मन प 


र | अहत्राभ 
गोत ह 
खींच दो, जग की चितेरे | लनका--अवसान ! तरे 
ध ९. 5 \ | हिन्दू म 
आज की तसवीर | मे ओ ईमान को शशि 
आज अवनी पर अवश क्यों रे | बना ज॑जीर | । क 
हो मानवी रोती ! दे रहे ये विविध जन पद दी, 
क, र र सम्मेलन 
-क्रर पशुतासे प्रपीडिते ` आज युग-सन्देश ! कि 
क्षव्ध मन होती | श्रान्त तको' से विनिर्मित [एवं पं! 
ढ़क न पाया देह नड्ठी, , उफनते आवेश । सम्प्रदाः 
* क प्र :- टर थे | उनका प 
र सभ्यता का चीर! . अखिल मानवके हृदय की ह 

| बैठ, मन्दिर-मस्जिदों में - | दिन 
द पर अथक दुःख पीर। / * 
| आज का इन्सान | . > जी ! सम्प्रदाः 
> Ra स्नेह भींजी तूलिका !--कर ३। 
सोचता--“अपनं जिगर व नं टर र | है। श' 

आज का आलेख । 


शान्त हो पशु की बुभुक्षा 


२ 


ख 


| चित्र ,अपना ` देख । 
उफनता यह क्षार-निधि हो 
मधुर “अम्रत-क्षीर !! 
. -*शळभ' साहियरन 


भारतके विभिन्‍न दल: लक्ष्य और प्रणालो 


ना 
| प्रो० चन्द्रशेखर एम० ए० डो० लिट॒० 
{ 
) 
| 
र 


{> देशम विभिन्न प्रश्नों का मतैः नी CT 
` किसी भी विरि प्रश्‍नांपर सभीका मतेक्य दलकोगतिविधि जेसी संशयपूर्ण है, उसी प्रकार उसका भाग्य 
| द्म न, इसलिये देशर्मे विभिन्न दळोंकी स्थापना भी । विभिन्न दलोंके लक्ष्य, उनकी प्रणालियों एवं आरत 
(| अ्ामाविक नहीं है । भारतमें भी स्थिति यद्दी है। भारत की प्रगतिमें उनके योगदानके सम्वस्धमें इन पर्छोमे विचार 


\ 


| में इस समय यों तो अनेक दल हैं, किन्तु प्रमुख दुलोंमें किया गया है। 
\ हिन्दू महासभा, लिविः - म ळा 
| क्षिरोमणि!अकाली, 
।पंथिक, 'बोड; संमाजे: 
शादी; साम्यवादी, शिया 
[सम्मेलन एवं; खाकसार 
हैं । शिरोमणि अकाली 
[एवं पंथिक .घोर्ड सिख 
सम्प्रदाय के हैं. और 
| उनका गठन सिख सम्प्र- 
| दायके. आधार पर ओर 
। हिन्दू महासभा हिन्दू 
सम्प्रदायके आघारपरं 
है । शेष है सभी .. दुल 
राष्ट्रीय आधार पर हैं। 
उनके लक्ष्य एवं प्रणाली. 
में, आपसी मतभेद है। 
यद्यपि लक्ष्यको ` लेकर 
उनमें अब बहुत अनेक्य 
नही है, किन्तु: प्रणाली 
को ऐक्र मतभेद है। 
कांग्रेस इन सभी दलों 
प्रधान' हैं, मुस्छिम - 
क्ति संचय किया : 


----- 2-7. ळीद 


>>“ 2 SY 


कांग्रेस 

कांग्रेस भारवकी सब प्रधान संस्था है। १८८५ 
६० में मि० हा मके प्रयत्रोंसे इसकी स्थापना हुई और 
F उमेशचन्द्र बनर्जी कांग्रे सके प्रथम अधिपेशनके अध्यक्ष 
हुए थे । कांग्रेसकी स्थापनाका उद्देश्य यद्यपि राजनो तिक 
| उधारोंके लिये हुआ था, किन्तु कांग्रेस आंदोलनों ने देशके 
बिभिन्न क्षेत्रोंको प्रभावित किया हे और समी क्षेत्रकी 
Ps er मान उन्नतिका श्रेय कांग्रेस को है। निवेदन आवेदन 
भीर प्रतिवाद ( प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट) इन तीन 
धोम कांग्रेसकी प्राथमिक क्रियार्श हता का परिचय बहुधा 

र 


eos. 


(१ ७५ च. *> | 
बतमान कांग्र स प्रेसीडंट आचाय कृपलानी 


की भारत सम्बन्धी नीतिकी कर 


प्रेरित भारत.सरकारकी नीतिका 
तीव्र प्रतिवाद लिबरळ नेताओंके 
नेतृत्वमें कांग्रेस करती रही। 
किन्तु देश 5 बौद्धिक घरातलको 


तिक चेतनाको जागत करनेमें , 
लिबरल नेताओंका बहुत बड़ा 


विवेकशील व्यक्ति इन्कार नहीं 
कर सकता । १९२० से गांधी जी | 
के नेतृत्वे कांग्र समें जबसे क्रा न्ति- | 
कारी भावना आयी और कांग्रेस 
ने सक्रिय का्यक्रसांको अपनाया, 


होती गयी है और आज देशके 
विशाल भागपर और देशके हृदय 
पर उसका शासन है और आज 
जब यह स्थिति हो, तब भी. | 
१९२० के पहछेकी स्थिति, समय 
एवं नेतृत्वको देखते हुए कांग्रेसके 
कार्याकळाप नगण्य नहीं रहे हैं। 
अनेक इष्टियोंसे उसने सराहनीय ' 
कार्य किया है । | 


| 
| 
। 
| 
| 
। 


काग्रेसका लक्ष्यपूर्ण स्वाधीनता एवं सभी वेध एवं. | 
शान्तिषूर्ण उपाय उसकी प्रणाली हे । सत्य उसका साधन 
एवं अहिसा उसकी प्रणाली है । इनमें तनिक भी चूक दो 
जाने और गांधी जी को उसका ज्ञान हो जानेपर गांधीजी 
ने इसके लिये पश्चात्ताय ओर प्राथश्विक तक किया है। | 
वतमान कांग्रेस गांधी जी द्वारा निर्मित हुई है और यद्यपि 
वे इसके चवन्तियां सदस्य भी वासे नहीं हैं, उसके वास्त: | 
विक सू्धार बही हैं । कांग्रेसकी सरस्य संख्य! लाखोंकी 
i उससे सददानुभूति रखनेवाछोकी संख्या करो ड़ोंकी । 
विदेशों 4 भी कांग्रेसके कारण भारतकी प्रतिष्डामें वृद्धि 
हुई है। अपने त्याग, तप, बलिदान शर सेवा . द्वारा कांग्र ६ 


दिया जाता है । ब्रिटिश सरकार | 


आलोचना ओर उसके द्वारा ' 


| 
| 
उन्नत करने एवं देशकी राजनी- | 
| 
| 


योगदान रहा हे, इससे कोई भी | ह 


|] 


| 
| 
तबसे कांग्रेस निरन्तर शक्तिशाली | ., 
! 
{ 


| है औौ 


शासन 
विरद 
जयप्रव 
लोहिः 
जसा ' 


। जाती 


रहनेक 
धारण 
है। द 
विरले 
दका 
रहा _ 
अगस्त्‌ 
दिनों 


ह ) उन 
युवक 
मत्य्‌ 
किसी 
को लेः 
परीक्ष 
इसको 
य 


' व्याप 


इसकी 


रा समाजवादी दल 
समाजवादी दल कांग्रे सके अन्तर्गत है। कांग्रेसकी 


तीतिके प्रति समाजवादी दुलकी प्रकृति आलोचनात्मक 
३। अनेक प्रश्‍नोंपर काँग्रे सके हष्टिकोणसे इसका हष्टिकोण 
ही | निन है। कांग्रेसके अन्तर्गत उसकी प्रगतिशील 
में | विवारघाराका यह समाजवादी दळ प्रतिनिधित्व करनेका 
उग || दावा करता ह! किन्तु अभी इसके पक्षमें इतना अल्पमत 
भी | है कि कांग्रेसके निशाको प्रभावित करन स 
Test woot ग्राहिक Fn SE 
जी | मान प्रणालीसे भी इसका मत्य नहीं है और रपि अबु 
लत... शासनके नामपर समाजवादी दूर कांप सके निर्णयोंके 
[स | विरुद्ध नहीं जाता, किन्तु उसके मो ye 
ग, | जयप्रकाश नारायण, अच्युत परब न गम पिछे दिनों 
ही | होडया ओर श्रीमती अरुणा भा र छे र 
के | जसा विचार घरावर व्यक्त किया है, उससे आशंका क॑ 


(0 जाती रे कि समाज वाद री द्ल्के हि लये काँग्र सके अन्तर्गत बने 
ऱ्य 
धर] । 


ज रहनेका प्रश्‍न गम्भीर रूप 
मी | धारण करता चला जा रहा 
गि | है। वोद्धिक विवेचनात्मक 


| विइलेपणके लिये समाजवादी 
| | दरका नेतृत्व आकर्षक हो 


य॒ । रहा है ओर इस दलने रात 
भस्त आंदोलन (१९०२) के 
दिनों में ज़] वलिदान किया 
ब] है और जेसी यातनाए" सही 
पौ हैं, उनके कारण इसके प्रति 


। युवक सपुदायका आकर्णण 
र अत्यधिक हो गया है । किन्तु : 

जे क्सो दूरदृशितापूर्ण नेतृत्व ` 

। | को लेकर अभी इस दलकी 


जन साधारणमें अमी पूणे विश्वास स्थापित नहीँ हो .सका 
है। फिर भी समाजवा दी दलके नेतृत्व, इसकी ईमानदारी, 
इसकी देशभक्ति एवं जनसेवाके प्रति आक्षका नहीं है। 
किसी समय यदि कांप सप्ते बहिंगत हो कर यह दळ अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता एवं स्वतन्त्र नेतृत्व स्थापित क्करनेका प्रयत्न 
करे, तभी इसके प्रति जन साधारणकी आल्याकी परी क्षाके 
लिये अवसर, उपस्थित होगा । तभी इसके नेतृत्व की. भी 
शक्तिको परीक्षा दोगी और इसके संमर्थाकोळी परीक्षाका 
भी वही अबसर उपस्थित होगा । 


साम्यवादो दल 
भारतीय समाजवादी दळ अपने अनेक कुङत्योंके 
कारण अविश्वास एवं आशंकाका विषय बन चुका है। 
साम्यवादी विचारधाराके विभिन्न दळ आपसी मतभेदके 
कारण भी स्वयं पारस्परिक शक्ति-द्वासके कारण बन रहे हैं । 
भारतमें एकमात्र रूसी विचारोंके अनुसार, साम्यवादी 
विचारधारा की बिभिन्न दिशाओंमें प्रवदमान धाराए" | 
परस्पर विरोधिनी हें और भारतीय प्रतिमा एवं परिस्थिति 
के अनुकूल नहीं पड़ती । इस देशम रूसकी भांति 'सेनि- 
नाईट?, 'ट्रास्वाइट', : स्रैिनाइट' अथवा “रायिस्ट- 


| परोक्षा नहीं हुए है और 

F इसकी संगडनशक्तिकी व्या- 

र पक्ता अथवा किसी 

\! ॥ भोपे कार्यक्रम सम्बन्धी £ र स | 
( | !' 

| इसकी. सफरताके प्रति गांधी और नेहरूका विनोद्मय 


०. ese >->>>>>>>>>>>>>रररः 


न योगें है दी विचारों | (ल परिळक्षित हो वार करके साम्यवादी दळ देशकी व्य बृणाका पात्र | 
झनेक छूपोमें साम्यवादी विचारोंका प्र न दनिनथके छिपे ति 
रहा दै, और भारतमें साम्यवादके लिये बहुत अच्छी संभा- 5 रभ गी है सी | 
न र्ग कक रे प दै कि पारस्प- को शुभकामना नहीं रह - गयी... है )-. साम्यवादी दुछकी | 
| (क क की वं दॉचनेकी प्रवृत्ति सँगठन शक्ति अद्भुत है, उसमें अपने विवारके लिये त्याग | षा 
| | हह छे व्यक्तियोंका भी सवंथा अभाव नहीं लि 
छोड़कर, यदि समस्त साम्ग्रवादियोंने एक ही मोचेका गठन करनेवा ऱ्य 5 > डबी ज है | तु | | 
क क प्रपतन किया होता; तो सम्मबतः भाजी अपेक्षा १११% उसका गटर 2 का कक 
परित्याग नहीं करता, तबतक उसका भविष्य अन्धकार- | 


वे अधिक शक्तिशारी हुए होते । इसके अतिरिक्त भारतम . ¥ | ष 
' साम्यवादके लिये सबसे बड़ा खतरा भारतीय साम्यवादी ॐ ६ न्न [ | क्र 
दळने स्वयं अपने कार्या द्वारा उपस्थित किया है । अपने - हिन्दू महासभा Dl कॉ! 
भनेक कार्या द्वारा वे जनताके विश्वास भाजन नहीं रह हिन्दू महासभाकी स्थापना सामाजिक क्रों मे उस 


सके । उन्होंने अपनी शक्तिका अत्यधिक हास कांग्रेसको कार्य करनेके लिये हुई थी, किन्तु बादको इसने रातनीतिव | दगा 


क्षेत्रमे भी प्रवेश किस: | ॥ बाल 
ओर यद्दी इसकी अधोगतिई म 
| 


का खास कारण है । राज़-|! ग 
नीतिक 'क्षेत्रमे आकर | र 
हिन्दू महासभाने काँग्रेस | ज्य 
का रिरोध. करना शुष्ट: कि 
किया और इसके कुछ 0 कार 


नेताओंने कांग्रेस नेताओं | और 


की जिस प्रकारकी आलो- । ९ 
चना शुरू की ओर काँग्रेस || "९ 
के प्रतिनिधित्वको जिस | लिन 
प्रकार अस्वीकार करना || भि 
शुरू किया, उसकी प्रति-( पि 
क्रिया हिन्दू मइासभाके | . 
लिये घातक हुई हिन्दूसमा , र्र्‌ 
रस्सा-कश्षी र ग्द 


जका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक 


नहीं राष्ट्रीय है अतः साम्प्रदायिक आधारपर उसके गठित 


करनेका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो करार 
अ न क हा हा सकता । डा० साध- ; 
गैर सही या गळत जनताने उनकी नीतिड़ो विश्वासघाती रकर और भाई परमानन्दुकी अराष्ट्रीय एवं कांग्रेस विरोधी हा 


समझा है । हड़ताल, जन आन्दोळत, अशान्ति श्ष। हेन्दू ५ | 
विषयमे साम्प्रवादियोंकी नीतिमें साप्रारणवः i 2.00 कील a 
दुबवत्ति pi पड़ती है और उनके प्रति जनसाधारणकी शीळता विरोध करना शुरू किया बौ द यी ह ह 
अस्था भी नहीं रह गयी है। यह भी आशंका उनके प्रति सरकार परस्तोंकी श्रेणी में हिन्दू sr Se राष्र 
हेकिवे भारतके कल्यागकी प्र रणासे नहीं, अपनी नीति संगठित करनेका काम जारी क नर रे श | अषे 
के छिपे मास्कोकी प्रेरणा पर झवलम्वित रहते हैं। द्वितीय नोकरियों एवं सरकारी इपाके दि bo पक. मेक 
महासमरको जभ युद्ध बता कर, जन आम डोळनपर पीछेसे मुसलिम छीगमें होड़सी लग गयी | CE 


| | 
ंकग्ग्ग्ग्घ्म्भमककक व 


आाळो वना एवं गांधीषादकी भर्त्धनामें किया हे । देशने 
संकटकाल उनकी नीति शंका एवं आशंका पूर्ण रही है 


न 
F 


= नत बोकी भर्त्सना शुरू की, यहांतककी 

पात्र || कांग्रेस भमो रियल फण्डके लिये चन्दा एकत्र करनेसे भी 
किसी | कूरा मेको रोक दिय्ा। डा? साबरकरकी मनो- 
दुलकी || हित्दू संस्थाअ < 


| हका पता इसीसे ढग जाता है कि उन्होंने कस्तूरबा 
त्याग | वृत्तिका 


जो कारण बताया था, उसमें 

किन्तु | हाडके लिये चन्दा न टली गगः शे 
|“ मे कहा था कि इस चन्दका उपयोग: काँग्रे सक 
तिका / इव्ह 
र 

प 


का र- 
॥हप्रेसकी भर्त्सना करना वनाया और उधर देशके र्म 
कां 
| उसमे त्याग और बलिदान करनेका भी जीवट नहीं, ऐवी 
ेत्रो मे | ;ं 
गैतिद | द्मे राष्ट्रीय भावना 
॥ बाहे हिन्दू समाज में 
क्यः | पा i 
गदि महासभाके प्रति साधा 
§| 


यानी जनतामे कोई श्रद्धा नहीं 


| करके नेतृत्वर्मे हिन्दू महासभाने अपना मुख्य कार्य 


भाकर) रह गयी। बल्क सत्य 
भ | कहनेके बाध्य करता है 
हो | 'कि;उसके प्रति अघि- 
उद ढाँश...होगोंको विराग 
रा || और अनेक लोगोंको 
र ) षणा उत्पन्न हो गयी । 
i यहां हिन्दू महासभा, के 
he निन दो नेताओंका हमने 
जिस 


|| जिक्र किया है, उनके 
करना; १ 
(| व्यक्तिगत जीवनके सम्बन्ध 


प्रति-! 
म | म इम कुछ नहीं कह 
त्या । भाई परमा- 
{ 
नसे किसी समयके 
यिक 
डित द ह 
साब- | को*्तिकारी नेता रहे हैं और फांसीके तख्तेसे वापस लोटे 
रोधी | *।ढा० सावरकरके सम्धन्धमने भी यही बात हे । अपने 


बहुत | * त जीवनर्मे इन पंब्रितयोंके ळेखकके लिये वीर सावर- 


तति- | का नाम एक तिलहमप्ता लगता था, इसलिये भाज 
हिम | . पलकर आइचर्य एवं परिताप होता हैं कि ऐसे त्यागी 

भी कर्मी आज अपनी प्रतिभा, शक्त्ति एबं संगहनका 
I | भोग संकीर्ण साम्प्रदायिक एवं आराषष्ट्रीयताके कार्या 
| मेक रे हैं। डा 


श्यामा प्रसाद सुखर्जीकी अध्यक्षतामें 


र गाशा की गयी थी कि वे हिन्दू महासभाको सजीवता 
| मदो करेगे; कि 


न्यु उनका नेतृत्व भी. केवल ओजस्वी 


अभी दि 


र सम्बरके अन्तिम सक्ताइमें गोरखपुरमें 
"६. महासभाका अधिवेशन डा; भोपतकरकी अध्यक्षतामें 


डा है ओर देशकी वर्तमान साम्प्रदायिक स्थितिका 
उपयोग उनके नेतृत्वमे दिन 


किन्तु जैसा कि हमने उ. 
पर हिन्दू महदातमाका संगडन कभी 
सकता । महाकमा प्रयत्नशील हो 
इधारोंकी धमाके अन्तर्गत वह 
आवलम्थन करे, तो उसे बहुत कुछ 


"दू महामभा करना चाहती है। 
पर कदा हैं, स मप्रदादिक आधार 
भी सफळ नहीं दो 
और केवळ सामाजिक 
कार्य करनेकी नीतिका 
सफङ्ता मिल सकती 


ol 
EE बर्जी। - 
हिन्दू महासभाके दो नेता श्री सावरकर और डा० श्वामाप्रसाद सुख 


हे, किन्तु यदि वह राजनीतिक क्षेत्रमे भी mi 
र फल होगी. 
न्विता करना चाहेगी,- तो. बह सवथा | 

Fa जिस हिंदू राज्यकी स्थापनाका ह. 

देखती है, यह भी उसका कोरा भ्रम है। यदि इस रा 

ताळ हिंदू ही होते, और केवा अर्चा गाजी 

तोभी हिन्दू राज्य ज न र व 

रा अ 
गठन साम्प्रदायिक नहीं राष्ट्रीय पे घी हे 
ओर इसके लिये सभी राजनीतिक वचार य प, म्‌ ह 


चल-रहा है| > 


मुसलिम लीगके अध्यक्ष मि० मोहम्मद अळी जिन्ना, 


मुसलिम लीग 
हिन्दू महासभाकी भांति ही मुसलिम छीग साम्प्र- 
'दाबिक संस्था हैं ओर छीगका दावा हे कि बह भारतके 
समस्त मुसलिम सन्प्रदायका प्रतिनिधित्व करती है 
किन्तु उसका दाघा सर्वथा निराधार है। शिया सम्मेलन 


उससे भिन्न शिया सुसलमारनोंकी एकमात्र संस्था हे भोर 


कितनी बार उसने अपने प्रस्तावो द्वारा ही नहीं, अपने 
कार्या द्वारा भी उसने छोगके दावेशो चुनौती दीहै। 
शियों की रुंया सारे भारतमें छन्नियोकी अपेक्षा भत्यधिक 
कम है । इसलिये शिया सम्मेलन लीगकी अपेक्षा कम शक्ति 
संगठित है किन्तु उसका इण्टिकोण.ळीगकी अपेक्षा अधिक 
राष्ट्रीय है । बल्कि सच तो यह है कि लीगका दृष्टिकोण 
जहां सर्वथा साम्प्रदायिक है, वहां शिया सम्मेलनका इष्टि- 
कोण राष्ट्रीयं है । दोनों में कोई मतेक्य नहीँ है और यद्यपि 
लीगने सबंत्र हिन्दुओंसे अल्पसंख्यकोके लिये संरक्षणक्री 

मांग की है, फिर भी बड़ स्वयं शियोंक लिये उनके संरक्षण 
की मांगको कभी,भी स्वीकार नइ किया है । -- 


मुसल्ठिम छीगकी स्थापना जिस समय हुई थी, उस 


समय साम्प्रदायिकताका इतना जोर नहीं था और मि० 


मोहम्मद अळी, जिन्ना हिन्दू सुसलिम एकता के इतने प्रबळ 
पर्थक थे कि श्रीमती सरोज़िनी नायड उन्हे “एकताका 


ळे ळा. कहने छगी थीं । ऐसा भी एक समय था जब गांधी 
जी किसी प्रस्तावको उपस्थित करते तो मि जिन्न! pn 


उसका समर्थन करते थे । किन्तु वह समय आज स्वप्नवत ' र | 

हो गया है । गांधी और जिनता, कांग्रेस ओर सुसलिम हा 
qf 

हीस आज एक दूसरेसे कितनी दूर हैं ! Ee 


१९१६ में लखनऊ पेकके बादसे सुसलिम छीगके 
नेतृत्वमें मुसलिम सम्प्रदाय निरन्तर पृथक होता गया है।। 
मि० जिन्नाकी १० शते आज कहां हैं ? १९४० में मुसलिर्मा 
लीगके छाहोर अधिवेशनमें पाकिस्तानको मांग की गर्य | 
और तबसे यही लीगका नारा रहा है और आज तो डी 
पाकिस्तानके लिये आबादी विनिमय तककी बात सोचती 
है। 'पकताके देवदूत” की सारी राजनीतिक पटुता और 
उनका सारा नेतृत्व एकमात्र अनेक्यके प्रचार ओर इसीके ! 
प्रतिपादुनमें खच होरहा है । ॒ 

भारतीय राजनीतिमे सुसिम लीगका एक शक्ति | 
संगडित दलके रूपमें उदय वहुतोंके लिये आइचर्य जनक है । | 
किन्तु पिछले अनेक वर्षाकी घटनाओंका विश्लेपण इस तथ्य . | 
को स्पष्ट करेगा कि लीगको ब्रिटिश साम्राज्यवादी सर- 
कारने बहुत अधिक सहारा दिया हे । कांग्रेसकी शक्ति 
ज्यों-ज्यों बढ़ती चछी है, तों त्यों सुसलिम लीगको i 
कारने सहारा देकर उसके मुकाबले खड़ा करनेकी प्रेरणासे 


| 
| 
। 


शिया सम्प्रदायके नेता हुसेन भाई काकूजी 


। [ नरह 
ना दाम विकि क्राय 


ह्म * उत्पन्न हुई तब साम्नाज्यवादियोंके लिये 
कर क्कि वे किसी और संस्थाका सहारा पकड़े' 
अवि ~ 


भैर 

र प उस संह्थाको शक्तिशाली बनाना भी 
र त्य जनतामें इस भावना की जब 
भागे ¬ ते इसका प्रचार किया गया कि मुस- 
र पदों, नौकरियों एवं आशिक, 


पभाओंका माग डीगमें सम्मिछित होनेसे 


के लिये जब एक संस्था द्वारा जनरेकी. 


FRR, 


ही प्रशस्त होगा, तब उसकी ओर उसका आकषण अनि 
र उसका ग अनि- 


बार था । एविधा प्राप्त ब्रिटिश सर 
करनेकी स्थितिमें जव हो 
प्रमाणित होता है, अतः 


»खां बहादुरों भौर 
और उन्हींके ट्वितोंका 
गके पास 


न काव क्रम 
नहीं है । साम्प्रदायिक एवं घामिक उन्मादकी भित्तीपर : 


सदभावनाके आधारपर न केवल रहते रहे हैं, बल्कि वे एक 
दूसरेके ट्योद्दारों, पर्षा, उत्सवों एवं समारोहोंपर सम्मि- 
लित होते "हे हैं और धार्मिक कट्टरप॑थोकों उन्होंने कभी 


जळा, मदी दिया। किन्तु 
लगी प्रचारे उन्हें साम्प्र- 
दाविकता के भआाधारपर 
गठित करने एवे उनमें 
घमौन्मादकी सृष्टि करनेका 
प्रयत्न किया है ओर उसकी 
प्रतिक्रिपराय बहुत छखद 
नहीं हु; हैं । छीगका यद 
नेतृत्व अत्यन्त भग्रावनी 
सम्भावनाओंते भरा हुआ 
है । राष्ट्रीयताका, पथ इस 
नीति द्वारा अवरुद्ध हो रहा 
है ओर स्त्राधीनताका पथ 
इंसके द्वारा कण्टकाकी णं 
हो रह्दा है। खेद है . कि 
किसी “समय के 'एकताके 
देबदूत' .मि० जिन्ना आज 
अपनेको ' भारतीय न होने 
तक की घोषणा कर रहे हें। 
हमारा ` ख्याल है कि 
मुल्लिम लीगकी वर्तमान 
नीति आज उसके छिये चाहे 
जितनी फलवती दिखलायी 
पड़े, उसका अन्तिम परिणाम 


उसके लिये ही सुखद नहीं होगा। समाज राष्ट्रीय्ताके 
पथपर अग्रसर होगा ओर दूधरी राष्ट्रीय विचारोंवाडी 
मुस्लिम संस्थाओंके लिये भच्छा अवसर मिछेगा । अतः 
यदि मुललिम लीगको एक शक्ति संगठित संस्थाके रूपमें 
बना रहना है तो उसे अपनी बतंमान्‌ नीतिका परित्याग 
करना होगा । छस्तलमानोंकी दूसरी संह्थायें और भी हैं 
और उनमें जमायतुळ उल्मा, अइरार, मो मिन, खाकसार 
संस्थाए' हैं। इनका सम्म्रिलित मोर्चा किसी भी दिन 
राष्टरीयताके आधारपर हो जाय तो सुसिम लीगको या 


| 
| 


तो अपनी नीवि परिवर्तित करनी पड़ेगी, अथवा जी 
' रुल्थाके रुपमें उसे बना रहना पढ़ा । .. ! 


"शू र ह 
किकर्तव्या विमूढ श्री मानवे 


न्प्र्ताथ राय 


+ 


। राखी या 


अमराइयोंकी सवन छायामें जोगिन सां 


| नंरसे दूर, 

| ' ही धुती तपती थी । शहरके गरीब-अप्तीर इस एकान्त 
बह प्रांत अरती-अगनी अभिलापारए' लेकर आते ओर 
| नतित मां सतही छतर प्रायः खुलकर देवी । किप्तीको 


कर एक चुटही राळ दे देती तो वह अपनेको धन्य 
दरे छात्रा ! जोगिन मां अकेली है और कोई एक मास 
पे ही इस नगरमें आई है । गेरुए वस्त्र हैं ओर गेरुए रंग 
| ही लम्पे-ठम्बे लइराते बाळ । सुख आकर्णेक, रंग 
। हुना और बनावट खुशाबुमा हे । किल्लीकी ओर आंख उडा 
| । क्र देखती है तो वह दो क्षग जोगिन मां के ख्पसे सिहर 
उठता है। आंखोंमें ऐसा तेज भरा है कि किसी महात्माके 
| त्यनोंमें यदाकदा हष्टिगोचर होता हे । फळके सिवा वह 
कुछ भी नहीं ग्रहण करती । सेठ साहूकार फलों के टोकरे 
| भेजते हैं। बहसब घच्वोंको कसी-कभी बांट दिया करती है। 
होग रात-रात भर उसके पास बेठे रहते हैं पर जोगिन मां 
के पलक लाते उन छोगोंने नहीं देखा ! 
एक दिन एक साहुकार आया ओर पुत्रक्ती याचना 
करने झगा । जोगिन मां हंसते हंसते बोली, “धन है? 
“घन की तो कमी नहीं है मां, पुत्र नही है तो धन 
किस काम का १? 
जोगिन मां ठइका मारकर हंसी, फिर बोली “यह 
हो एक चुटकी राख है !' घनिककी इथेळी पर उसे रखते 
उसे फिर प्रश्‍न किया “यह क्या है ? 


घनिकने नश्रतासे प्रत्युत्तर दिया 'मां का आशी- 

बा | 'नहीं-नहीं, यह धन हे !? ओर {फेर वह बड़ी देरतक 

हसरी रद्दी । धन, राख, मनुष्य --जीवन-जेल्ले वह यही 

प्र कुछ सोच रही थी । सब्र लोग उसे मूर्तिव॒त देख रहे थे। 

यों जोगिन मां को. इस अमराइमें रहते-रहते चार 

| ये । सेठने कई सौ रुपया लेकर न है 
शी पक जोगिन माने उती समय बनारसकी क 

| के संस्थाके नाम भिजवा दिये। जोगिन मां के जीवन 

इस विवरणको देखकर सब दंग रह जाते थे । 
| + 


म क्र 


श्री विजयकुमार मुशी, बी० ए० एल० एल० बी० 'साहित्यग्त्न 


हथकडे 


र्र इम्स आफ इण्डिया? छे उसे पढ़ रहा 

है । सरदार जी के हीक सामने एक वच्चेकों लिग एक 
बंगाली महिला बेडी निरन्तर दोडते वृक्षोंकी ओर निद्वार 
रदी हे । उसकी आंखोंमें योवनकी तड़पन नहीं, फिर भी 
योवनका कराइता आग्रह है ! 
कहां जायेंगे सरदार जी ! पाप्त बैठे हुए एक बूढ़ेंने 

पूछा । में इळाहाबाद जा रहा हूँ। अभी कुछ दिनोंसे 
इलाहाबाद ही रहने छगा हूं। वसे में पंजाबका 
निवासी ६। 
गाड़ी एक छोटे स्टेशन पर रुकी । एक हिन्दुस्तानी 

पुलिप्त आाकिपर तेजीसे कदम बढ़ाता दूसरे दर्जकी भोर 
आया, सरदार जी ने जेबसे पिस्तोल निकाळ उस हिन्दुः 
स्तावीको मार दिया और दूसरे दरवाजेसे सरदार जी बेत- 
हाश भग गग्रे। रेलगाड़ी खड़ी थी हजारो आदमी सु'इ 
ताक रहे थे किन्तु किलीकी हिम्मत नहीं होती थी कि 
उप्तका पीछा करे। आंबोंसे ओझळ होते होते उसने बगल 
से एक पिस्तोल निकाळ इस जोरसे रेळयाडीकी ओर दाशी 
क्कि सब कांप उडे । गाड़ी देर तक ठहरी रही । पुलिस 
आ फिप्तरने प्राण दिये । रेलगाड़ीके मुसाफिरोंने सहानुभूति ! 
के तराने गा दिये और रेलगाड़ीकों जाना था वह चली 


गयी । 

¥ ॐ fl 
“कई दिनोंसे एक सन्यासी जसुनाके किनारे. आकर 

रहने लगा है । लोग कहते हैं कि गांजा नहीं पीता लेकिन 

बातें ज्ञानकी करता है। आसपासके लोग उसके पा 

इकट्ठा होते हैं तो वह गीता और भागवतका बड़ा ही उच्दर 


पाठ करता है। छोग तब्मय हो उसको डरलीक स 
औँ ए ताली बजाते हैं । 


है। उसमें विवेकका अथाइ सागर लहराता है । 


वि 3 ee 


7 77 क काम करो । सन्यासीको अधिक समय एक स्थानपर 


करो, अपने परायेको पहिचानो । यह देश हमारा है । हम 


इसके स्वामी हैं । बोलो ! तुम इसके स्वामी हो। नहीं- . 


नहीं तुम प्वाप्ती होकर भी दास हो अरे मेरे पराधीन देश 
के गुलाम दोस्तो ! एक लड़ीमें बंधो ओर सामूहिक ख्पसे 


| 


एवामी बनो, «वामी बनो ! 
| 
| 


f 
| 
| आज में तुम सबसे प्रेमसे विल्या हो रहा हुँ। धौरजके 
| 
| 


छोग रो रहे थे, सन्यासी चळे गये ! 


० ० ० 


| 


वह राखीकी सांझ थी । प्रोफेसर धीरेन ध्ग्रानमञ्न अपने 
४मरेमें वेडा एक मासिक पत्र पढ़ रहा था। अ'धिप्रारा 


भी नहीं छाया था । अत्तावल्यामी सूग्जही किरणे वृक्षों 
il 


` किसका यह प्यार मधुर ? 
|| नीलम नभ पर अटंद्र 
| उगा कोन शरच्चन्द्र 
हुई ध्वनित रश्मि-बीन 
किसकी रस-स्निग्ध मंद्र 
छो किसकी ज्योत्स्ना-रागिनी अपार मधर ? 
किसका यह प्यार मधर ? 
- अंगअंग विहल है 
रोम-रोम चंचल. है 
देखो अन्तरतर में 
| कसी यह हलचल हे 
सकी यह :प्राणों में गू जतो पुकार मधर? 


किसका यह प्यार [मधर 0 
दूर कहॉसे आकर 


फू अद्भुत आकषण भर 
किरणों सी कोमल- 

द मृदु अंगुलियों से छूकर 

र i 


ह रहना चाहिये । मोहका त्याग करो, जीवनसे संघर्ष . 


गोत 


पर खेल रही थी । पुछिसने आकर धीरेनके हाथोंमें इथ 
कड़ियां डाळ दीँ । राखी ओर दथकड़ी ? केसा साम्य था 
कसी अजीब पहेली थी ! 


° ० ०9 


यह जो मेरे सामने बडे अपनी जीवन पुल्तिकाका एक- 


एक इष्ड खोल रहे हैं यह डा० माथुर 'जोगिन मां,” 'सर 
दारजी? 'सन्याली? और प्रो० धोरेन' रह चके हैं। कांग्रेस 
सरकारके समय जेडते ४२ आन्दोळनके राजने तिक नजर- 
बन्दियोंके साथ छटकर आये हैं ओर मेरे यहां ठहरे हैं। अख 

बारोंमें सचित्र उनके परिचय उप रहे हैं और डा० सोऽ 
कहते हैं “भेरा नरेन ! घह जीवनकी अपनी महत्ता रखना 


किन्तु मेरे सारे झ्याल राखी और इथकड़ी पर केन्द्री 
भूत होकर घम रहे हैं। 


i 


उर वीणाके :किसने बजा दिये तौर मधर ? 
किसका यह प्यार मधर ? 
सोरभमय दिग्‌-दिगिन्त 
छाया शु'जन अनन्त 
किसने इस पतभड़ को 


कर दिया सरस बसन्त 


आई किन स्वासों की दक्षिणी बयार मधुर 0 


किसका यह प्यार मधर ९ 

मन ही मन गुनता हं 

स्वप्न-जाळ बनता 
बाहर भीतर में मूदु 

एके राग सुनता 


DAIS 


DA)! 


किसके स्वर-कम्पन की है यह भकार मधर ? 


किसका यह्‌ प्यार मधुर ९ 
- जितेन्द्र कुमार 


पाछिग 


| साध य्‌ 


पीढ़ी उ 


|| बछवान 


नारीने 
रियोंके 
प्रखलि 
वहाँका : 
इसके हि 
साम्राज्य 
पम भहम्‌ 
तपन ओर 
९] रहा 
विशि लिप 
। मा भी 


| समाजको बलिवेदो 
क 


अभी कुछ दिन: पदले एक अखवारमें पढ़ा था - 
धब्रिटेनमें बीस वर्णसे कम आयुकी जितनी छड़कियोंकी 


हो जाती हैं। विवाइ पथ प्रदरिनी सभाके आकड़ोंसे ज्ञात 
हुआ है कि ब्रिटेनमें २० वपीया बालिकाओंकी शादीके 
| बाद पैदा होनेबाले प्रति चार बच्चोंमें से एक बच्चा ऐसा 
। होता है जो उस दम्पतिका नहीं होता - वह माताके गरे 
शादीके पूत्र ही आ बेडता है ।'' 


बह सत्य नहीं कि प्रयोक आगे आनेवाली पीढ़ी 
पाछे गई हुई पीढ़ी पे ज्ञानमें कहीं बढ़ी-चढ़ी है किन्तु उसके 
| साथ यह भी सत्य है कि मानव समूहकी पीछे गयी हुई 

पीढ़ी उसकी आजकी पीढ़ीसे नैतिक इष्टिसे कहीं अधिक 
| बलवान थी । यही कारण है कि संसारके जिस-जिस कोनेमें 
| गारीने पुह्षकी पाशविक लिप्सासे 
ियोंके स्पशे कलुपित 
प्रित भ्षज्रिका आशि 
` बहांझा मानव समूह 


भ्रष्ट अथवा अत्याचा- 
होनेकी अपेक्षा चिता पर जलना, 
गन करना स्वीकार कर लिया, 
उनके बळपर सिर उठाकर जीवित है 
किन्तु भूमि भागके जिस दिस्सेमें यह नहीं हो सका अथवा 
इसके विपरीत ह/ा वहां आज भी वासनाक्री घब रताका 
राजय फेला हुआ है । प्ररथकी इत भागमेँ वे देश स्व- 
इ तो निश्चित ही है किन्तु इस आगदी 


पम्‌ भहम होंगे य 
लपरोंका बिष आसपासके देशोंमे भी 


Rr और उसकी 
प रहा 3 ~ न नं 
हा है। पढ़े फोम रखे हुए अच्छे फछोंकी तरह 


च एप्ठभूमिवाले संयमशील देशोंकी नीति- 
| षह न गयी । कई विद्वानों और नीतिज्ञों द्वारा 
| ह [EES कि बा लिकाएं भूखकी समस्याका 
रितु अद श्ये चकलों और को डिम आ छडी हैं 
ईना ही कहकर इस समस्याकी जड़का पता 
| नहीं । भूखकी ज्वाला पुरुषोंको चोर और 
| भी + र्या बनाती ह यह 


क मानव मनकी अन्तर 


~ 


त-न 


नारोके सौन्दर्यं और श्रो का संहार 


श्री अनिलकुमार 


er $ ही गदिणी एँसारकी त्यों 
शादी होती हैं उनमेंसे ४० प्रतिशत विवाहसे पूर्व ही गर्मिणी (सरकी समी सिन्रयोंको यदि 


निट करना प्रारम्भ कर | 
ज्ञि न के व्यक्तिउस भावनाका निदेय दमन करना = के. RR 
तना प्रकट सत्य le पडकी : 


इप्रवृतिमे है। अपफल-हच्छा (अतृप्त) इसका मूल हे । चीनी 
मदात्मा कनफ्यूशियसके स्वर्ण उपदेशोंके अनुसार हमने 


मां-वहन-बेटी मान ह्या 
वो मनमें कुभावना उठेगी ही नहीं व्यभिचार, बलात्कार 
अप्रवृत्ति आदि भावनाए' मनुष्यके मनसे उठ जायेगी ओर 
अनेतिकताका प्रश्‍न दब जायेगा--इस सम्बन्धी समस्याए' 
मिट जायेंगी यह कहना कोरी कल्पना है। कनफ्यूशियसके 
कालमें मानवीय मनके पतनकी सीमा इतनी विकसित 
विस्तृत नहीं थी । सिफ उपदेश ही तब वहुत-सा काम कर 
जाते थे । लेकिन आज वह समय नहीं । मनुष्यकी आत्माका 
दिवाला पिट गया है । बुद्धकी वाणीका प्रभाव जब तक 
लोगोंके मनपर कायम था देवद सिया पवित्र और पूजनीय ३ 
थी । नारी देवदासीके आसनपर वास्तव 'बो धिपत्व” थी । 
किन्तु जब बोद्कालीन उपरेशोंमें निरी हृदयहीन ध्वनि रह 
गयी तब देवहासियां महाधीशोंकी रखेलियां और धर्म द्वारा 
प्रस्तुत वेश्या ए' बन ग्रीं चू कि इतने भारी उपदेश हजम 
करनेका बड अवनतफालीन बोद्धोंमें नहीं रहा । उपदेश 
सबके लिये दवाका काम नहीं कर सकते । मर्यादित सीमा | 
तक मनकी स्वस्थता होनेपर ही उपदेशका लाभ पहुंच 
सकता है। र । 
इच्छाओं का दमन न 
वासनाका खोत मनसे क्मकी भोर प्रवहमान है। * 
उसका मूल मनमें है । क उसकी शक्ति अथवा गति जी 
इच्छागत आंतरिक अभावमें है । यह अभाव मनकी सज 
को सींचता रहता हे । वह मनमें सर्वप्रथम प्रकट है. 
कर्म द्वारा विकसित होती है। क्योंकि अभाव दमन 
उत्पन्न होता है और सभ्यताका विकास होनेपर समाज 
विक और नेसगिक प्रकाशनपर रोक 
काम भावनाके स्वाभा हळ 
डालता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उस समाः 


«मा 


जसे Noe 


र ~~~ 


उत्पत्ति होती है जो अस्त्राभाविक और बासनामूः व 
की ओर प्रेरित करती हैं। वासताका सर्वथा दमन भ 


* भव है । इस तरहके अप्राकृतिक दमने मानसिक संदु 
', नष्ट हो जाता दे और इसी तरइकी Se ह. 
| के त्तियोंकी उत्पत्ति होती है । यह प्रवृत्ति कमी-कभो विति 
. प्तताकी सीमा तक पहुंच जाती है। सभ्यताकी जिस तह 
| पर समाज होता है उसीके अनुसार उसकी इस ह्थिति- 
दमन जनित पतन-का चित्र होता है। इसी सामाजिक 
{| सतइकी भिन्तताके कारण जो बात ब्रिटेनकी सम्बताकेलिये 
साधारण है वही भारतीयोंके लिये भयंकर । ब्रिटेनको थह 
न हे 
` अलबारी खबर और इसी तरह की कई बिदेशी रिपोट', 
' कन्याओंके प्रति उदासीन रहनेवाली चीनी मनोवृत्ति, 
जुलाई सन्‌ १९४२ से दिसम्बर सन्‌, १९४९ तक ब्रिटिश 
४ ' सेनिकोंके दिये हुए तळाकके ४८९००० प्रार्थना पत्रों के 
सम्बन्धी लाड चांसलरकी ब्रिटिश लोकसभामें की हुई 
घोषणा और नारीकी ओर देखनेवाली निकटवर्ती राष्ट्रों 
के पुरुषोंकी वासनासिकत दृष्टिका परिणाम आज भारतकी 
पच्चित्रतापर चोट कर रहा है। ऐसी द्वालतमें उक्त समस्या 
| के सम्बन्धमें मौन साध ठेना हमारे लेखकोंके लिये उचित 
{| नहीं । अपनी कछमके द्वारा यामा? नगरमें बिकनेवाली 
रूसी मदिलाओंको जेसे 'कयूप्रिन” ने मुक्त क्रिया, चकलोंको 
आबाद करनेके लिग्ने मदिळाओंको बंचनेकी जापानकी प्रव- 
र लित कुरीति जनरल मेकभाथरने अपनी कलमकी एक फट- 
कारसे सरकारी कानून द्वारा नष्ट कर दी और घहांके 
] लेखकों ने रेशा? (जापानी वेशयाए') के ख्पमे संसार भर 
| में फेछे हुए जापानकी कल्पको अपनी कलमके प्रबल प्रवाहसे 
जैसे धो दिया, हमारे लेखक्रोंको भी उसी तरह राष्ट्रकी 
बिगड़ती हुई ने तिकताको रोककर भारतके कोने-कोनेमें फेछे 
हुए चकळोंकी समस्य्राका हळ निकालना होगा । 


" 


| वेश्याओंकी समस्या भी आज साधारण नहींहे यह सच 
है कि हम अन्य देशोंकी तुळनामें अधिक ख्यातनाता पतित 
नहीं हुए हैं तथावि हमारे देशोंकी छरूप महिलाएं इग्लेंड 
और अमेरिकाके बाजारोंमें दळालोंकी आधिक प्राप्तिके 
लिये विकी जानेके पहले इमकों यह समस्या उल्झानी 
पढ़ेगी । बढ समाज जो अंपनी तरुणाईमें यौन भ्रष्टता फैलने 
देता है, सतीत्व, सत्यता और पारिवारिक विश्वाधपर 
जोर नहीं देता, मोत और नरकके प्रतिगामी पथपर दौड 


रहा है। 


पम दु | हे म 
पीछ राष्टरकी कीति अथवा बदुनामीका मान (पाहु 


दूसरी दिशामें पीछे रद गयी इसलिये समाज वेडोल हो 
गया । समाजका बाहरी रंगख्य उसके हृदयद्दीन शुष्क 
शिष्टाचार बढ़ने लगे, उसके ऊपरी आवरणपर विदेशी A 3 
सभ्यताकी रंगीन तह चढ़ने लगी । किन्तु उसकी आत्मा त ञो 


का स्वास्थ्य ढ़लने ऊगा- हदय खोखला हो गया । | 


नर-नारो समन्वय | 


पश्चिमी सभ्यताने स्त्री-पुरूष समन्वयक नयी ष 
दी । इमने उसकी चकाचोंधमें पड़छर बिना अपनी स्थिति| 
का अवलोकन किये ही उसको विकूत तरीकेसे अपनाया |, 
नारी जो रुम्बे अर्सेसे अन्तःपुरकी कोडरीमें संसारको र 
से वेखडर वन्दिनीकी तरह जिन्दगीकी सजा काट रद्दी है 
एकाएक बाइर छाई गयी । उसकी आंखें नयी चमके * 
चौंधिया गयी । बिना अपनी शक्तिका ढीक-छमुमान हग व 


रकार 

अहिथर स्थितिको ढेकर सावंजनिक जीवनर्मे उसने प्रवेश र दि 
किया ? पुरुपने उसका नये रूपसे स्वागत किया । भारतकी ४४६. 
र 


नारीने सोचा मेरी प्रगति हो रही है । पुरुषने समझा श 
नारी जागरणकी हिहोर आ रही है--साव जनिक जीवनमें | र 

हे > ^ पहहेसे : 
नया आकर्षण होगा । भारतकी आधी शक्ति जिसे बंदी 


बना दिया गयाथा सुस्त हो गयी । इस सुक्तिने जो वास्तव! ह 
में 'मुक्ति' नहीं थी, इमारे असंख्य घरोंको नष्टकर दिया |. व 
सार्वजनिक जीबनमें उन्मुक्त नारीके संयमका बांध > ($ 
गया। वह गिर गयी, पुरुषके सानिध्यमें। तब भी कुठ म॑ पहुंच 
बिगड़ा नहीं-साथ्जनिक संस्थाओंका मूल्य कम नहीं। 

हुआ। लेकिन उनकी पवित्रता उस क्षण एकदम नष्ट हो 

गयी जब यह पतन ओर असंयमकी कहानी छिपाकर | अविवा 
क्तित्वको अकछंकित साबित करनेकी कोशिश की गयी।| गमे 
मेरे मतसे सार्वजनिक जीवनमें हिला हेनेवाली नारीके को पिर 
नेतिक आधार सुदृढ़ और उसके आदर्श सुगडित होते ही रख 
चाहिये तभी वह पुरुपके बहकावेसे बच सकती है। स१| "कर 
च्छन्द, फूइड़ और नटखट कुमारियां अपने अन्तर्गत भा» भी अ£ 
का ठृकोसला खड़ा रखकर उसकी आड़में छिपा व्यभिवा. दातः 
चलाती रहेगी तवतक इस तरइका उनका सार्वजनिक जी. पाएकी 
कलंकित होता रहेगा । राष्ट्रका व्यक्तित्व और स्वा गह 
बिगइता रहेगा । लोक जीवनमें प्रविष्ट होते हुए इर * शोप 
को स्मरण रखना चाहिये कि उनका आस्तित्व रा के 
पृथक्‌ नहीं । उनमें देशका भी अ'श विद्यमान है ओर ॐ र 


: गर्म श्रमण गी गी ही 2 
१ ना तड़क-भड़कमें आकर धौरे-धीरे गर्क पे फत 
॥ पहर ह 


हे तथा अपना स्वास्थ्य योवन व आदर्श खो बेढते 
१! यूरोपीय साढंग उनकी नजरों म॑ भर जाता है ke 
॥ करे आसपास इन पापकृत्तिमें लगी हुई कुटिनियों, 
| दलालों और व्या ॥रियोंके कुछ अड्डोंका अभी पता चल गया 
१ दै । उनमें खतो किताब वराबर चलती रहती हे । सिंगापुर 
के एक ऐसे ही केन्दसे एक आदमीने मद्रासकी एक मेडम 
को ता १० जनवरी सन १९३० को जो पत्र लिखा था, 
| , बह सिंगापुरकी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और भारत 
९ उरक्रारके पास भेज दिया गया । मद्रासकी तरह रंगूनमें 
विदेशी चकळोंका जबरदस्त अड्डा था । वहां अब च लों 
का चलाना नाजायज करार दे दिया गया है । 
' दीनआघारोंपर इस समस्याकी मंजिल खड़ी है। 
| पहहेसे सामाजिक व्यभिचारकी जड़ सींची जाती है, दूसरे 
में वह अधिक पुष्ट होती है ओर तीसरे द्वारा समाजमें 
अरेतिकताका बेहद प्रचार होता है। तीसरी अवस्थामें 
हुंबकर समाज अथवा राष्टू अवनतिकी गहरी . खाईमें 
म॑ पहुंच जाता है जिसका विश्लेषण कुछ इस तरह है। 
सामाजिक कुरोतियां 

काश्मीरकी किष्टकर जातिमें एक कुरीति है जिससे 

भविवा हित कुमारीके अनेक सन्तानें हो सकती हैं। उस 


यी | जाम इसमें को ब्राई नहीं समझी जाती । ऐसी संतानों 
रौके को पिता चाहे तो ले सकता है अन्यथा माता अपने पास 
होने ही रखती है। यदि इस तरहकी कुमारी माताए' विवाह 
स्वा में करता च हैं तो वह आजीवन अविवाहित रहकर किसी 
:॥| भी अनिबिचत पुरुष से ०)१्रभिच्चार कर सकती हैं। ऐशी 
व हाउतमें स्त्री के मनसे का पा वन 
जीर बारकी ओर उन्मुख होती है। काकडी पहाड जाति 
” गिम भी रूहिंगत धारणाके अनुसार यदि विधवा गदिन 


od इत्युके बाद चारवर्ष तक सन्तान हुई तो वह 
द| सपर र पतिकी ही मानी जाती है। ऐसी रूढिय़ोंके 
| पतिके यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि 


मरनेपर विधवा गदिनिको किसी भी अज्ञात पुरुषके 


१ 


o-oo 
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नेका समाजकी ओरसे अधिकार 
। इन तरीकोंसे विधवा गदिन द्वारा उसके 


हे निकट सम 
मरे तिक य जीर Me अ पुरुषोमे 
की जड़में ऐसी ही रीतियां रसि । चकोको समस्या 
आलो हक ( रससिचन कर रही हैं। चीनमें 
k कुन या दुर्भाग्य माना जाता है। 
दूसरे वहां मितसुई स प्रचलित है। इसके सहारे गरीब 
अपनी कन्याओंको NR चीनियोंके हाथ बेच 
देते हैं । इस प्रासे बुराइयां भी पैदा होतो हैं। लड़की के 
युवती होनेपर उसके पीछे कुएम्बके युवक पड़ जाते हैं और 
उनका सतीत्व नष्ट कर देते हैं । यदि बन्या बहुत रूपवती 
हुई तो रखेली की तरह भी रख ली जाती है। चीनके कई 
भू भागोंको अवस्था इतनी शोचनीय है कि वहां लड़कियां 
तीन रुपथेसे छेकर तेरह रुपए तक्मे बची जाती हैं। टेडी 
साइमनने इंग्हेडर्मे व्याल्यान देते हुए यहां तक कहा था 
कि एक रुपय्रे तेरह आनेमें कुछ लड़कियां बिकी हें । चीनके 
सुखमरे मां-बाप सुगे-सुगियोंकी तरह ओलाद पेढा करते हू 
और बहुतेरे तो उसे अपना व्यवसाय बना बेठे हैं। बर्मोमे 
करीब डेढ़ दो झाख चीनी हैं। इनमें स्त्रियां अधिकसे 
अधिक तीस-चालीस हजार होंगी । औसतन दो पुरुषोंके 
बीच एक स्त्री पड़ती हे, अतः वहां चीनी दुद्रतियोंमें बेद | 
व्यभिचार फेला हुआ है । क्योंकि रंगूतमें चढलो रखना 
मना हैँ । होटोंमें उसके काफिले मिलते हैं। वे ही उनके 
चकहे हैं । 


—~—~----_ 


साथ चारवप व्यभिचार करनेका 
मिल जाता है 


संत्ष में आनेव 


आधिक स्थिति 

आक आवश्यकताके लिये शिक्षित कुमारियां 
दफ्तरोमें नौकरी करती हैं और अशिक्षित बुब॒तियां उच्च 
तथा मध्यमवगके घरोंमें दासीकृत्य । ये युवतियां आाधिक 
संकटों पर पुरुषों द्वारा बवाई जाती हैं के कारी गे । 
र्‌ “तारके लिये शिक्षित युवतियां मनमाना बचे | 
न खर्च जो आमद्तीसे अधिक प है. 
है सहकारी क्लहौकी प्यासी इमद्ढी पा कर ती है। दोष 
की आंखोंम अथवा सप्राजमें अधि as ह 
ढालसा ही इसके मूलम हे |, दिवा हित युवतियोंक Fe ह 
अपने पतिकें लिये घरकी सीमामें करना चाहिये न | ड्‌ । 
चलते लोगोंको आंखों में बिजली की तरह व क ७. 
हिमे । जो अविवाहित हैं उचै भी अप कक | 
सजाना चाहिये किन्तु उसे झघिकते अधिक भईकोड़ा | 


७... सम्राजपें उत्तेजना फेडाता न उनकी अब्रस्थाकी 
इष्टिसे उचित है ओर न इम देशकी सभ्यताके अनुसार 
उनका इस तरहका व््रवहार वासना प्रेरक हे-अनेति- 
कताको वे अनजाने पाळती रहती हैं । यह अनेतिकता सीमा 
| पर पहुंचकर विस्फोट द्वारा परिणाम तक पहुंचती है तब 
देशका पतन होता है ओर चकछोंकी सभ्प्रताको शि क्षितवर्ग 
में पुष्ट करती है। बालिका ओर युततियोंको बनाव शगार 
अवश्य करना चा दिये अपने लिये, अपने पतिके लिये अथवा 
स्वास्थ्य और दृष्टियोंसे सुदृढ़ तथा प्रफुलछ बने रहनेके लिये 
परन्तु जिस सबावटसे कुमारी युवतियां वहकाई जाती हैं, 


को झुद्ध करनेका बल वे प्रदान कर सकती हों । अस्य 
लोक जीवनमें वही बदबू फलती रहेगी । अतएव स्त्री ओ 
पुरुष दोनोंको अपनी जबाबदारी परखकर ही समाज जीव 
में कदम रखना चाहिये । 


थे 


| 


यह अराजकता स्वच्छन्दता और सामाजिक बंध | 
के अभावमें खूब पनपती है । विशाळ बरगदकी तरह इस | 
शाखा प्रशाखाए' फेलकर सहावरक्षका आकार धारण 
लेती हैं तब वेवाहिक बन्धन नष्ट हो जाते हैं । स्त्री 
जाई ओर पुरुष बहुपत्नीगामी हो जाता है। सन्तान 


भाज ८ 


हों में 
होर 
} हाई वी 


| 
| 
| रक्षाका छत्र [ माता-पिता ] नष्ट हो जाता है। मां-ब | ठे एक 
| विवाहित स्त्रियां तिकड़ममें फंसाकर भ्रष्ट की जाती हें बच्चोंके प्रति उदासीनता ओर लापरवाद्दीका रुख अहित हक 
| बह शारीर सजावट ढंग केवळ उनके ही शील सोन्दोर्ण और यार कर हेते हैं। समाज-विकासके बीच वालनाके कीचमे द्पके 
| आरोग्यपर आधात नहीं करता वरन्‌ समाज में भी भरा- लड़ जाते हैं, विकास मर जाता है । नारी और पुरुप क| पार रो 
| जकताके बीज बो देता है । व्यक्तिगत भपूर्णताको उनका परस्पर मिलन पूर्ण नहीं क. घोर घन 
| इसका मतलथ किसीकों यह नहीं याना चाहिये सकता । जीवनका एकमात्र आधार बासनाजनित अदः री दुनि 
। कि स्त्रियों को आ जीवन तथा घरके घेरेके बाहर रह जाता है तव चकलोंकी समस्या इतना विकराल र | प्रह 
. आना ही नहीं चाहिये। इस विषयमे उन्हें तब अग्रसर भ 
१ है घारण कर लेती ड़ 
होना चाहिये जब :सामाजिक जीवनमें नय्नी शक्ति भर क मो बड़े राष्ट्र विपी र; न 
सकनेका आत्मबल तथा फैली दुई.वासनाकी जहरीली गेस अस्तित्वको आसानीसे निगळ छे है । न ह! 
१ (के बीच 
| सि बाद 
य रब De] | 
--याचनाः-- | 
र | ० था 
ी जब हो जीवन शुष्क हृदय पर, निरुत्साह सन कोने में जब, ऐता रख: 
| ‘= 
| भारी हो जीवन का भार। जा सोये कंगाल समान। / हि 
{ | 
| तब तुम आ जाना वरसाते दी 
| भीतर द्वार :तोड़ आ जाना, पिन्द 
सुझपर अपनी करुणा-धार :॥१॥ छेक 
| “कर राज-साज की शान ॥४॥। |° 
| जीवन का माधय सभी जब, ‘ _ र पि 
अधा करे (वासनायं जब, oh 
| जीवन का कर जाये त्याग। होरी होमे बुद्धि बि Fh 
ट्‌ हावं ब टि 
तब तुम आकर भर देना फिर, धर ह” [श्या 


से निज ९बीणा-भंक्रत राग ॥२॥ 


2 मनन उठे जगके .कामो के, 
| कोलाहळ .से मेरा माथ । 
आकर बस जाना चपके से 


हृदय मध्य हे नीरव नाथ ॥३॥ 


१ 
तब राजेन के साथ-साथ तुम, 
लेकर आना दिव्य प्रकाश ॥५॥ 
_ अगन्नाथप्रसाद्‌ वर्मा बी० ए०, एठ० एल बी० 


#स्वर्गीय विश्वकवि टागोरकी अंग्रेजी गीतान्जली 
के २३ वं गीत का अनुवाद । 


>) कप 
आज्ञ दर्शनी शास्त्र, आराम कुर्सियोंपर छेटे-छेटे 


| रमै सिर गड़ाये बालकी खाल निकालनेवाले 
| :॥ बौद्धिक अजी विकाका साधन बन गया है! चल्यि 
ढाईतीत इजार बरस पहिले आपको ळे चलें और 
ठक एक दाशं निकक़री कहानी छनाथें । 

/ यह कहानी छांन्दोग्योपनिषदु (४।१) से ली गयी 
अत पके सव झठयनकी जिम्मेवारी उपनिषदुकारपर । 
क| मार रेक्वकी दात छनानेसे पढिछे में आपको यूनान 
क| रोर घवचस्कर दार्शनिक डायोजीनसको बात बता 
र्दत परो दुनियासे ऊबकर वह मनुष्य द्वे पी एक बड़ेसे पीपे- 
र यद किये बेडा रहता । जपद्विजेता सिकन्दर जय 
र्‍या - गये और उनसे पूछा कि में आपकी क्या सेवा 
ता हूँ! उतने शांतितापू्वेक उत्तर दिया - तू मेरे ओर 
शोके बीचमें खड़ा है, सो इट जा । बस ! उसीका 
से वाइ वह संवाद भी प्रसिद्ध है, जो जब वह 
। ऱ् पूवंकी ओर साम्राज्य विल्तारकी लालसा 
| हा था तब डायोजीनस--सांईके आञीर्वचनोंमे 
रोता रखकर वह उनके पाल आया था तब घटित 
hl सिकस्दरसे ढागोजी नसने पू'छा--तुम .पूर्व में क्यों 


ii 


तिझन्वुर--बिजय करने ? 
अ०-क्या ? 
पिरे । 


“मिश्र विजयके बाद क्या करोगे ? 
। १०--बाबिळोन जीतू'गा ) 

| उसके बादमें ) ४ 

j हि०-भसी रिया । 


र्क्व 


श्री श्रो० प्रभाकर माचे एम ए० 


'साहिसरन्न' 


में एक उन्द्र प्रासाद बनाऊ' 
° ड र ° 
रव उद्यान निमित करूगा | 
डा०--तो फिर भठेमानस 
ठो उसके लिये इतना सब्र परिश्रम 
वाश क्यों ? पढिळे उस प्रासा 
करो न? 


गा जिसके चारों भोर अभूत- 


› बागीचाही बनाना ह्हो 
और रक्तपात भौर नाश- 
द और बगीचेसे ही शुरुआत 


यही फक्कडराज डायोजीनस ऐसा झपरिग्रही था कि 
जिस दिन वह यइ सीख गया कि द्वाथ्रकों प्यासेकी तरह 
मोडकर उससे पानी पीया जञा सकता है, एक नरियलकी 
नरोडी जो उसने पानी पीनेके लिये रख छोड़ी थी। वह भी 
अति-आनन्द्‌से छोड़ दी । 

इस डायोनीन्सका ही समधमी था रेक्व। और 
आज भी सेवाग्रामके भन्साली जोते उनके समदर्शी मिळ 
जाते हैं, इक्के-दुक्‍्के । 

रेकवकी कहानी यों है: 

एक बार राजा जानश्र ति कहीं रातको जा रहे थे । 
इस राजाकी बड़ी ख्याति थी । बड़ा दानी और परोपकारी 
जीब था । उसने कई तो धर्मशालाए' बनवार्यी थो, और 
कई अन्नछत्र खोले थे । रातको जाते-जाते उसने कुछ आवाज 
छनी। राजा पक्षियोंकी भोळी समझता था । उसने छना 
आकाशमार्गसे जानेवाले दो हंस--नाम जिनके थे--भह्लाक्ष 
और कम्बर एक दूसरेसे कई रहे हैं - 

क०-देखो भाई मह्लाक्ष। रात है तो भी संभलके 
उड़ना । जानते हो यह किसका देश है। 

is --होगा किसीका, हमस क्या ? 

क०--नहीं-नहीं यहां जानश्र्‌ ति पोन्रायणका राजहै । 
उसकी कीर्तिकी ज्वाला यहां ऐसी पली हे किरात भी 
दिनकी तरह जान पड़ती है । उस ज्योतिकी ज्वालामें अपने 


पंख न जला लेन | 
भ०--होगा-होगा, तू दो इस राजाकी ऐसी तारीफ 


कर रहा है जेसे वहू ?ईव हो । .. है जज 
4; कः (नहि गाड़ी चलानेवाहा, युगा रे र १ नि 
रे ४: य हट Fo, 
अ०. „ . उसमें कोनसी विशेषता है! अः ८. 
लर वडा 


यम - बड़ा पहुंचा हुआ ज्ञानी-पुरुष हे 

भ०--और १ 

के --जैसे कोई छोटे-मोटे राजे बिजेताके पास 
स्त्रयम्‌ खिंच जाते हैं, उसी प्रकार प्रजाए' जो कुछ भी 
अच्छा कर्म करती हैं वह सव उसी गाड़ीवाछे रेक्वके पास 
जाते हैं । 

राजा नीचेसे जा रहा था। उसने भछाक्षि-कम्बर 
इन दो हंसोंका यदद संवाद छन लिया । और किसी तरह 
इस रेक्वको खोज निकालने और उससे परिचय प्राप्त करने- 
की प्रबळ इच्छा उस हुई । उसने सबेरे उडते ही अपने “क्षत्ता” 
यानी मन्त्रीको बुळ'या ओर भेजा कि रेकूवको किसी तरह 
ड लाओ क्षत्ता वेचारा स्र गाड़ीवाठेको देख आया उनमें 
रेकव नामका कोई गाड़ीवाला नहीं था । आखिर थककर 
बह होट आया । राजा पौत्रायणने कहा--नर्ही, नहीं, तुम 
फिर ज ओ, वहां दू'ढो जहां बराह्मण होते है । 

एक गाड़ीके नीचे एक गन्दासा आदमी, दाद खुज- 
हाते बेडा था । मन्त्रीने पूछा--'महाराज, आपही हैं रेकव ९! 

उत्तर मि&ा-- हूँ” 

मन्त्री खुशीसे छोटकर यह समाचार राजॉसे कह 
आया । 

विद्वानों को पेलेकी छालचमें मोहित करने और उस 
जाळमें फसानेका घन्धा आज दीका नहीं, काफी पुराना 
है, विक्रम पूर्वकालीन है । राजा पोत्रायण ६०० गोयें, सोने- 
की मुद्राएं ओर रथ लेकर खुद गया और रेक्वसे कहा-- 
“रेक्च | छे छो ये सब उपहार । और मुझे अपने दह आराध्य 
देवताका साक्षात्कार कराओ ।' 


रेक्वने सिफ होथसे इशारा करते हुए उत्तर दिया... 
ज्ञा, जा । लो जा अपनी गोये और खजाने । तुम्हें ही १ 
उद्दाते हैं ।' 

राजा अपना-सा सुह लोकर लोट आया। भवो 
बार उसने रिश्वतक्की मात्रा बढ़ाकर एक सहस्त्र गौय, यी. 
मुदरे, और अपनी कन्याको भी होता गया । फिर 


गिड़ गाने लंगा-- 
| | 

~ > _ 
रेक्वने राजकन्याका मुह डोडी छूकर उपर उके | 


हुआ-इटरे नीच ! तू इसी सुखके भरोसे मुझसे यह | 
कहलायेगा कि सब चीजोंका मूल है दवा । हवाले ही आश. 


4, 


उपर जाती है, आग आखिर इवानें ही मिलती हे । सूय॑-६ 
पानीमें सब आखिर वायुमें ही विलीन होते हैं, यही | 
मुझसे कहळवाना चाहता है न, मूख! शरीरमें प्राण १. 
क्या है वायु । सो जानेपर वाणी इसी प्राणइप धा; ॥| गे 

" कब्रीर 


+ 


सिमिट जाती है बेसी ही ओर-ओर इन्द्रिय-संवेदन, | 
भी। यही सुझले कहळवायेगा ।' | 
। [र| पुत्र : 
यों कहने-कहनेमें रेक्वने अपनी प्राणवायुकी 'कि (ही हैं 
4 . [| [--< 
सफी राजाको एना ही दी । ढ़ 


so ` | 
~} 
॥ 


भे ~ Y 
रेक्वको बसना पसन्द न .था। न गांव, न जम्शी 
न घर, न गोओं, न इतने बड़े-बड़े खच्चरोंके रथ और 


er ना 


5 


७... 5 pe 


डा० कमलकुलश्रोष्ठ 


हिती कवितामें पलक व्यक्तित्वके दो पहलू 
थे | प्रित करेगे है १, वेयक्तिक, २, सामाजिक 
११. हय्रकिक रुमे बद पतिछी कामि ती हे है सामा-. 
कक हमें जीवन संगिनी । इत दो पहलुओंमें काडिनी- 
हा हा तो दित्द्री साहित्य क्या संसारके सभी 
गह्यम खूब दिंब्वाया गया है परन्तु दूसरा रूप कवितामें 
भाया है। ; 
प.॥ खे नारीकी निन्दा की है । परन्तु कह। जाता है. 
दने | वे सवयं विवादित थे । उसकी पत्नीका नाम छोई था 
[|| पत्र और पुत्रीका कमाळ और कमाली । घे स्वयं 
र क्‍ 
9 नारी तो हम भी करी पाया नहीं विचार । 
च ' ख जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार ॥ 
र जे सत्रीके प्रणये विश्वास नहीं करते थे । संसारकी 
गोव्शीयिक्षामदुर बस्तुओंके साथ घे नारीके प्रणयको भी 
पिर मानते थे । इतना ही नहीं अन्य सम्बन्धों में वे 
भो ही सबसे कमजोर समझते थे. | 
| पूश फूडा फिरे जगतमें केला नाता रे ! 
माता कहे थह पुत्र इमारा, बिन कहे बिर मेरा । 
भाक यह भुजा हमारी नारि कहै नर मेरा ॥ 
' भर बृत्युके समय :.-_ 
` परि के माता रोवे बांद पकरि के भाई। 
सि हरि के तिरिया रोवे हंस अकेला जायी ॥ 


कहानी ही दूसरी हो 


Ki] छ \ क |; 
| ; जीवे माता रोवे बहिन रोवे दस माला । 
| ३ दिनतक तिरिया रोते +, _> 

3 परिया रोवे फेर करे घर बासा ॥ - 


। "गङ्ग इस क्षणभ॑ ` अन 
है ति a गुरताको समझते हुए नार पीक श 
| . 7 एलेका उपदेश २. । न 


| | पिता मेही भ 
| तके हय 
कराः) र 


डी काडी कुचिल कुहप। | 
पर वारो कोटि सरूप ॥ 
ह T भी खछे < ॒ 


हिन्दी कविता में पन्न 


` पूर्ण विश्वास रखते थे । जायसीकी पद्मावती, उसमानकी 


` तो विवाद्वके पहले अवश्य स्थापित कर हेती थां परन्ु 


एम० ए० डि० फिइ्‌० 
कहे कबीर पत्त्र बिन क्यों 
भक्तिके क्षेत्रमें भी क्षीर 'उ 
स्वीकार न करके त्व हीयात्वको 
“राम? से अपना विवाह स्वीकार करते शरे... 
दुशहिनी गावहु मंगलचार। | 
दम धरि आये हो राजा राम भतार ॥ 
तन रत करि में मन रत करिह 
रामदेव मोरे पांहुगुने आये में 
` सरीर सरोरर वेदि करिहों 
रामदेव संग भांवरि लेहों घ 
` सर तेतीसू' कोतिग आये मुनिवर सहस अहासी । _ 
कहें कीर हम ड्याडि अहे हैं पुरिष एक अविनासी ॥ 
इस प्रकार कवी रने नारीके प्रगयक्नो भक्तिमें भी ममत्व 
देते हुए कीपर भी मनुष्य हो अपनी पत्नीते प्रम करनेका 
उपदेश नहीं दिया । वे पुरुपा ध्यान बराबर संसारक 
नश्वग्ताका चित्र खीवकर आध्य्रात्मिकृवाकी ओर छाना 
चाहते थे । परन्तु फिए भी 'परनारी” से बचनेका बराबर 
उपदेश दिया करते थे :-' 


~ 
रीष करतार ॥ 
पपति या परकीया रसको 
ही मानते थे । वे अपने 


पंच तत्त बरादी। _ 
जोबन मद्माती॥ 
ब्रह्मा वेद उच्चार, 
नि धनि भाग इमार॥ | 


ह 


पर नारी "नी छुरी मति कोई छावो आंग। 
रावन के दस सिर गये पर नारीके संग॥- -- 
हिन्दी प्रेमोख्प्रात. काव्य्रकार विवाइकी मर्यादामें 


वित्रावही,, नूरमुइम्मदकी गंगावती, सूरदासकी दुमा- ठे 
वती सभी आरंभमें भले ही अविवाहित रही हॉ परतु. 


कालांतरमें विवाहित हो गयी थीं। वे मतका सम्वन्ध - | 


तनका सम्बन्ध वित्राइके पश्चात्‌ ही स्थापित करती थीं bs भ 

मंघनकी मधमाहती मेनोहरसे कितने स्पष्ट शब्दने जज 

कहती हे= | ट 3 
एक निमिख इ क न गा = -. 
( आपहु सर ° 


श] 


र्जा जवाहिरमॅ जवा हिरका बित्राह एक दूरे पुहपके 
साथ हुआ जा रदा था परन्तु कविने अप 
विवाइकी मर्यादाकी रक्षा परियों द्वारा विवाइकी वदी 
परसे उल मनुष्ये गायत्र करवाकर हंसको बढकर 
कर ली । 
पति-पत्र प्रेमके विपयमें जायसी रत्नसेनके मुखसे 
|, ने विचार बहुत ही स्पष्ट कहवाते हैं- | 

एक बार जो पिय मन वूझा, 

सो दुसरे सों काद्देक जूझा। 

अस गिय्वान मत आश्र न कोई, 

कबहू रात कबहुं दिन होई । 

धूप छांद्द दोऽ पिय के रंगा, 

दूनो मिही रहाहि एंक संगा । 
पल्लीके सामाजिक पहलू या जीवनसंगिनी पक्षयर 
जायसीने जोर नहीं दिया हे । वेसे वित्राहकी मर्यादामे 
| कविका इतना गइरा विश्वास है कि वह शत्युके पश्चात्‌ 
भी इस सम्ब्रन्धक्ी खताको मानता । पदमावती एवं 
नागम १ रलतेनकी चितापर अपने खुन्दर, छकोमल एवं 
उपोषित शरीरको भएम करती हुई कहती हैं -- 

जियत कंत तुम्ह इम्ह गर छाई। 

सुए बंड नहि छांड्व साई ॥ 

ओ जो गांडि कंत तुम्ह जोरी। 

आदि अंत लहि जाइ न छोरी॥ 

यह जग. काह जो अहृद्दि न आधी। 

इम तुम नाइ! दुर्ह जग साथी ॥ 

ओर प्रेममार्गी कविजी अपने ललित कणसे चिताकी 
शरम ळपरोंके समात जलाने कितु ज्वलनमें भी एकशीलता 
देनेवाले स्वरमें कइता है -- 

राती पिउके नेह गयी सरग भयेउ रततार । 

जोरे उत्रासो अथवा रहा न कोई संसार ॥ 

हिन्दी प्रेमाख्पानक काव्यमें पति एवं पत्नी दोनों 
समानछपस ही. एक दूथोको प्यार करते हैं। यदि पदुमा- 
घती समुदरमें बिछुइकर कहती हैं : 

को मोहि देइ भारि रचि होरी। 

जियव न बिछुरे सारस जोरी ।। 
ययात रत्नसेन भी कहता हे 


* 


झरत तप्त बहुत दुख भग्ऊ' । 
कल यों माथ वेणि निस्तर ॥ 


विश्व॑मित्र 


BIOS जि 2-.. 


ओहिके गुन सवरत मद माला । 
अबहुँ न बहुरा उड़िभा छाला ॥ 
हो रत्नसेन भी पंछीसे कहता है-- 
पंखिआंख तेहि मारग लागी सदा रह्ाहि। 
कोई न संदेखी आवहि तेहि क संदेश कादि ॥ 
और चित्तौड़ लोटनेपर नागमतीसे कहता है-- 
नागमती तू. पहिळ बिआही । 
कडिन  विछोड परे जनु दाही ॥ | | | 
इस प्रकार हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यमें पति ० 
प्रेम मानवता एवं नीतिके एक ऐसे घरातलपर रखा गया| 
है जो मध्ययुगहे समाजमें, जिसमें पत्नी उपभोग मान्नक्ी| ह. 
वस्तु थी, किसी प्रकार अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता | हुछ ११ 
साथ ही साथ बाणते पत्नीक्षा वह रूप भी हमारे सामने $ 
पदमावती में रखा-है जो कि उल समय प्रचलित था बहन पु 
मु जि > (दिवलाया 
अपनी पत्नी से कडेता है-- | 
तिरिया भूमि खड़गकी_चेरी:। हैं 
परन्तु हिन्दी प्रमांड्यानक काव्यमें पलीका ` 
आदर्श रूप माना गया है बढ़ यह नहीं है। वद वही है भं 
रत्तसेत एवं पदुमावतीमें दिखाया गया है । 
सूग्दास कृष्णमक्त कवि है । उन्होंने कृष्ण एवं हा 
में प्रेम दिखाया हे । परन्तु वे विवाहकी मर्यादार्मे विश्वा 
रखते हैं । रासळीळाके अन्तर्गत कविने राधा-कृप्णके विवा | 
का भी वर्णन किया है । राघा-कृष्णका विवाह कु'ज-मंडप/ 
में होता हे । विवाहकी ग्र थि प्रीतिकी ग्र'थि ही है। मोर-' 
सुकुटको रचरचकर मोर बताया जाता है। योपी जव बे 
मुरलीध्वनि द्वारा नेवतेमें बुळाबी जाती हैं, राधा सुरः 
सागरमें स्वकीयाकी भांति भी आचरण करती है। उप्तके 
मनमें वही आत्मविश्वास है जो कि स्वकीयामें दोताहै। 
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रा 

परन्तु करना न होगा कि सूरको विवासे को! भि 

विशेष लगाव न था । राधा एवं अन्य गोपियां उनके साथ ते कि 
में सवत्र कामिनी बनकर आई हैं, पत्नी नहीं। दात के 


भादि भी इस गाइस्थ्य जीवन हो नहीं मानते । मीरा अपे 
को कृष्णकी पत्नी नहीं मानती । वह बावली करे भी हैं 
क्या | उसकी प्रोति तो बचपनकी है-- 


म्हारी प्रीति पुरवसी माई । 
रे विद्यापतिकी राघा कृष्णकी विवाहिता पत्नी र्त 
हैं परन्तु शि-पाबंतीके बीच गाइहथ्प्र जीवनके ज्ञो बि 


>>“ ल 


रही द 

मोर बौरा देखळ के ओ जात 

बसहा चढुळ विप भांग खत? 

आखि निइड़ सुह दुयइ छार, 

पथके चळत वौरा विशंभार । 

एक दूसरी घटनाका वर्णन कवि करता है-- 

ट्ढै-पूटछे मड़इया अधिक छद्दावन हे, 

तोहि तर वेसर गोरी मनहि मन झांखतिहे । 

भांगि-मांगि लयळाह महादेव तामा दुइधान हे, 

बधछाल देलन्ह छखाय वसहा फूजि खायल हे ॥ 

हस प्रकारके मीठे चित्र हिन्दी साहित्यमें अन्यत्र 

ता । । शिव पार्यतीका जीवन हिन्दीके अन्य कवियोंने 

मने त ही नहीं किया । 

ड तुङप्तीदास जीने अवश्य शिव पार्वतीका विषाह 

(दिलाया है। परन्तु विवाह दिखळाकर ही वे रह गये। 
शेवो एक उप्देशकके ख्पर्मे तुरलीदासने पार्वतीके साथ 


ब्रित किया है । 


तुरुसीने पत्नीका आदश अपने अन्य पाश्रोंमें दिख- 
हाया है। सीता उप्तकी विवेचना कर ती हुई कती है-- 
मातु-पिता भगिनी प्रिय भाई। 

प्रिय परिवार छद समुदाई ॥ ` 
सासससुर गुरु सुजन सुद्दाई। 

छत सुन्दर सुशील छखदाई ॥ 

_ जह लगि नाथ नेह अरु नाते। 

पिय बिजु तिथि तरनि ते ताते॥ 


व 
ह वे इसे ओर अधिक स्पष्ट कर देती हैं-- 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । 


हर तेसेअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
रामचन्द्र जी सीता को समझाते हें 

धमि सयन बल्फळ बसत, अपन कंर फळ सूळ । 
Ei दिनि भिर्शाद समग्र समय अनुऋुछ ।। 

अपना कत्तञ्य खबर जानती हैं -- 

बन देवी बन देव डेदारा। 
करिह सासु-ससुर सम सारा ॥ 
इष किसर्य साथरी सुद्दाई। 
्रसुःसंग मंजु मनोज तुराई॥ 
कंद र्र फळ अमिय अहारू। 
अवध ओघ सत सरिस पारू ।। 


~~ 


हिन्दी कवितामें पत्नी 


३ थे हिन्दी साहित्यमें अनुपम हैं । पार्वती 


पे हिन्दू नारीके तकी एक आदर पत्नी हैं। बनमें 
डी सणाला रुप रावण ह नोहा 
द्‌ द 
पड़ता है। रावणके सीता इरणपर मंदोदरी र लगाए 
नाथ बर कौजे ताही सों | 
बुद्धि चल सकिअ जीत जाही सों ॥ 
रामि सॉंपहुं जानकी, नाइ कमह-पद माथ । 
सुत कहु राज समपि बन, जाइ भजिऊ रघुनाथ ॥ 
तुलसीदास जो प्रणयका अथे विवाह समझते थे । 
इसी कारण राक्षसी शूप॑णज्ा भी उच्छू'खळता न चाइकर 
राम-छथमणसे विवाइ ही चाहती है वह रामसे कहती है-- 
तुमसम पुरुष न मो सम नारी। 
यह &योग विधि रचा बिचारी ॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग मारही । 
देखिउ खोजि छोक तिहुं नाही ॥ 
ताते अत्र छगि रहेउ' कुमारी । 
मनु माना कछु तुम्हदि निहारी ॥ 
सीता और रामका मिलन पुष्पवाटिका में भछे ही हो 
गया हो परन्तु तुली विवाहही करभाकर प्रणयका विकास 
दिखलाते हैं । 
विवाह और पत्नीका यह ऊंचा और भव्य आदश 
रीदिकालमें अपने. सिंहासन पर स्थित न रह सका । राज- 
दरवारोंका सामंती वातावरण हिंदू कालके परामबके समय 
राजपूनयुगके रुपमें हुआ था। उस समयतक विवाहकी मर्यादा 
एवं उच्चतामें सामंतोंका विश्वाश था । परंतु सुसरप्रानोंके 
आनेके बाद जब्र सुस हमावोंसे हिंदुओंके विवाह होने सगे 
तो परिस्थितिने एक करवट बदली । बिवाहके पीछे छिपी | 
कामवासना अपने खुळे पमं हमारे सामने आ गयी। नारी 
का एकमात्र उपयोग भोग-विछास रह गयां । विवाहकी | 
गयी । ओर नायिका-मेदके ग्रथ _ 


सामाजिकता नष्ट हो 
(से जाने छो । नायिशाभेइमें स्वीया नायिकाको भी _ 


स्थान मिला । पद्माकर कहते हैं-- 


सोमित स्वकीया गुन गन-गवती में तहां, प 
तेरे नाम दी की एक रेखा रेखियतु है । 


दाकर पगीमो पति प्रेम हीमें, : च 
न्य पदुमिनी तोसी तिया तूही पेखियतु दै लग 


वि में उगंध न सुगंध में सन्यो री सोनो, 


ओर 
खान पान पीछ करत, सोबत पिछले छोर । 
प्रान वियारे तें प्रथम, जगति भावती भोर ॥ 
_ मतिरामने कहा-- 
नेक मंद मधुर कपोल मुसक्यान लागे 
नेक मंद गमन एयंदन की चाल भो। 
रंचक न ऊ'चो छगो अंचल उरोजन के 
४ कुरनि बंक दी हि नेक सो बिसाल भौ | 
मतिराम सुकवि रसीछे कछु बेन भये 
बदन सिंगार रस बेलि आलबाल भौ । 
बाल तनु जोबन रसाल उलहत सब 
सौतिन के साळ भौ निहाळ नंदळाळ मौ । 
भौर 
अभिनव जोवन जोति सों, जगमग होत बिलास । 
तिय के तनु पानिय बढ़ी, पिय के नेननि प्या ॥ 
देव भी मौन नहीं हैं-- 
कविदेव इरे बिछिया नु बजाइ 
लजाह रहे पग डोलनि पे) 
गुरु दीडि बचा# लचाह के लोचन 
सोचति सो मुख खोलनि पे । 
-इंसि होसभरे अनुकूल विलोकनि 
लाल के छोल कपोलनि पे.। 
बकि हों बलिहारी हो बार इजारन 
बाळ की कोमळ बोलनि ऐे। 
“परंतु इन कवियोंको विवाहमें कोई विशेष विश्वास न 
था । इनके लिए हवकीया जेसी थी घेसी ही परकीया और 
` वेवी ही गणिका | स्वकीयाके भी ये कवि मुग्धा, मध्या 
भौर प्रोड़ा तीन भेद करते थे । इन तीन भेद्रोंमें थे फिर उप- 
भेद करते थे । परंतु किली धातावरणके दश 
(६ 3 


'सामंती दुरबारोंके टूटनेपर आधुनिक काल आथा | 


शासक ईसाई थे। वे बिवाहमें विश्वास करते धे: कुछ: 
और पत्नीके दोनों व्य- - 
|. | खोलती । केवल 


सामाजिक चेतना इममें भी भाई 


क्िल्वोंको निखारा गया । 


याही तें तिहारो तनु धन्य ठेखियतु है। प्रमुख हैं। 


सोनौ और सुगंध तो में दोनों देखियतु है! 


नि उसमें दुर्लभ . 


१, उमिळा र 
२, सीवा 

३, माण्डवी 

१, केकेयी | 
उमिला लक्ष्मणके बीच कविने एक सखी परिवारकी 


झांकी दिखळायी हे । पति-पत्नीका हास परिहास, | पु 
विदग्ध वार्तालाप, संयत बिलाल, असीम इर्षा तिरेक-- सभी | 
चित्र कविने हमें दिबडाण हैं । | 

लक्ष्मण उमिलासे कहते हैं-- || भो 


नाकका मोती अधरकी कांतिसे, 
बीज दड़िमका समझकर भ्रांतिसे, 
देखशर सहसा हुआ झुक मोन है, 
सोचता हे छत्र छु यह कौन हे? Bat 
वे उमिछाकी प्रशंसा करते हुए कहते हे अ पर 
धन्य जो इस योग्यताके पास हूं, इती । 
किंतु में भी तो तुम्हारा दास हू! | ब उषम 
हिदू पत्नी उर्मिला इत प्रकारकी बातें नहीं सुन 
सकती । पर'तु वाक्‌'चतुरा इस ब्रातको स्पष्ट रूपसे कह भी 
तो नहीं सकती हे । इसी कारण परिद्ासमय स्वरमें . 
कहती है-- 7 
दास बननेका बहाना किसलिये ? 
क्या मुझे दासी कहाना इसलिये ? 
उमिला पत्नीका आदर्श बतळाती हि 
खोजती हैं किंतु आश्रम मात्र दम, 
चाहती हैं एक तुम-सा पात्र इम । र 
आंतरिक उख दुख इम जिसमें धरें, | 
ओर निज भव-भार यों हलका कर । | | 


ओर इस कथो पकधनको मे थलीशरण गुप्त इस प्रकार ष 
समाप्त करते हैं ; हु 
प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, | | ४ 

हारमें जिसमें परस्पर जीत ह| | ˆ | 

इसी उमिळामें कविने पत्नीकी मर्यादा भी. दिवळायी शे 

। बनगमनकें समय बड अपने हृदयसे कहती है- 


हे मन प्रिय पथ का विप्नन बन। - 


और सीताको साथ जाते देखकर भी बह मु'इ नहीं 


न उधर उंमिला मुधा निरी, 
कहकर 'डाय' घड़ाम गिरी । 
भेलके बन चले जानेपर विरद्दमें इतनी कृश हो 
कि हक्ष्मणक्ो भी चित्रकूटमं उसे देखकर आइचयं 
ब्वा - 


< 


= 
"पात्र 


(५ क काया है या शेष उसी की छाया, 
क्षण भर उनकी कुछ न्दी समझ में आया । 


किप्मी पत्नी उमिला कितने शांत स्व॒रमें कहती है - 


कर | ण मरे उपबन के दरिण आज बनवारी, 
| मै बांध न छगी तुम्हें तजो भय भारी।! 
हे हाय नाथ कहना था क्या कया 
कह न सकी कर्मा :का दोष, 
पर जिक्षमें संतोष तुन्हें हो 
मुझे उसीमें है संतोष 
.| परतु वह लक्ष्मणको अपने कारण हीन नहीं बनने देना 
बाइती । स्तरप्रमें परिवारकी मोडा भंग करके लोटते देख 
: | इ हक्ष्मगते कहती है-- ह 
बन] प्रिय, फिरो, फिरो, हा फिरो, फिरो, 
भी नइस मोह की धूम से बिरो। 
हि). विकल में यहां, किन्तु गर्विणी, 


न कर दो मुझे नष्ट पर्विणी । 
धर किरें तुम्हीं मोह से कही, 
तब हुए तपोश्रष्ट क्या नहीं ? 
च्युत हुए अहो नाथ जो यथा, 
धिक्‌ ! बृथा हुई उभिला व्यथा । 
कत्तव्यक्री इस कठिन भूमिपर खड़ी हुई उभिळा । 
अवधि शिलाक्ला उरपर था गुरुभार । 
छ-तिल काट रही थी हग जल धार ॥ 
₹ | वा वरावर रामके साथ हें, बनमें राम कहते हैं-- 
जेछ निष्फड था यदि तृथा न इममें होती, 
वही उग़ाता अन्न चुगाता मोती, 
| निज हेतु बरसता नहों व्योमले पानी, 
| इम हों लमष्टिफे डिगे व्यष्टि बलिदानी । 
सीता भी उनके स्वरमें स्वर मिलाकर कहती हैं -- 
पने इसी भावते भरे यहां आये, हो 
| |... द प्यास तन हरेभरे छाये हो, 
तो बरसो सरसे, रहे न भूमि जडी-सी 
गपु जर टूट पडू ' बिजली -सी । 
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>प्रकाशका निझर- । 
` चरन्‌ पतिकी जीन संगिनी है। 


माण्डरी भरतके साथ है , व. 
साथ है , वह 
५ दे उनकी» सहचरीके 
समान दी रहना चाहती है । भरत राम गमनसे 5 
होकर कहते (= 


एक न में होता तो भव की 
अपा अनित्यता घट जाती 
छाती आगर नहीं फटती तो । 
धरती ही यह फट जाती | 
तो माण्डवी भो कहती हे- . 
हाय, नाथ, धरती फट जाती 
देम तुम वरही समा जाते, 
तो इम दोनों विजन वासमें 
केकेयी में गुप्त जी ने ल विला पत्रके 
एक दूसरे पदलको हमारे सामने रखा है । श 
मेथिल्लीशरण गुप्तकी यशोधरा पत्नीके एक और - 
पहळूको इमारे सामने रखती है । गौतमके चढे जानेका उसे 
दुःख नहीं हे । उत्ते तो उनके चुपके-चुपके जानेका दुःख है-- 
सिद्धि हेतु स्वामी गये यह गौरवकी बात। ॒ 
पर चुपके-चुपके गये यही बड़ा ध्याघात ॥ 
वह अपनी सखीसे भी कहती है-- 


` सखि वे मुझसे कहकर जाते । 
कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते? - 


वह इसकी विवेचना भी करती है-- 
स्वयं सुसज्जित करके. .रणमे, 
प्रियतम को प्राणोंके पण में, 
हर्मी भेज देती हैं रण में, 
छात्र धमं के नाते। 


सखि वे सुझ्षसे कहकरजाते ॥ 
जाओ नाथ, अशत लाओ तुम मुझमें मेरा पानी, 


चेरी ही में रहु तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी, : 
प्रिय तुम तपो तहू में भरसक देखू बस हे दानी, 
कहां तुम्हारी गुणगाथा में मेरी करुण कहानी । 
तुम्हें अप्सरा व्याधि न व्याधे यशोधरा करधारी 
आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी वारी | हे 
और विरइकी एक धून्न शिखाके समान यशोधरा | 
अपने विरइके दिन काटती है। परन्तु उस धून्न व ° 
सा बह रहा है। यशोधरा कामिनी नही. | 
'गौतसके होटनेपर षइ | 


क्या कद्देगी! .  . FS 
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बया देकर में तुमको छू'गी ! 

देते हो तुम मुक्ति जगत को 

प्रभो, तुम्हें में बंधन दू'गी ! 
गौतम उत्तर देते हैं - 
दीन न हो गोपे, सुनो हीन नहीं नारी कभी 
भूत-दया- मति षह मन से शरीर से। 
और वह यह कहकर अपनेको समर्पण कर देती है-- 

मेरे दुःखर्म भरा विश्व सुख _ 
क्यों न भरू फिर में हामी । 
बुद शरणं धर्म शरणं संघं शरणं गच्छामि॥ 
उर्पिलामें कत्त ठप भावनाके बीज मात्र थे । यशो- 
धरामें उस बीजे वृक्ष निकळ आया है ओर उसकी शीतळ 
छायामें विरहर्मे झुळपी हुई यशोधरा नहीं, संसारके समस्त 
परोपकारी पुहपोकी पत्नियां तपन मिटा सकती हैं। पललीत्व 
का इता विरा हुआ उत्त रूप हिन्दी काव्यमें अन्यत्र 
दुलभ है । 
पत्नीके इस आदर्श स्वख्यको युप्तनी इन काव्योंमें नही 
रख सके । नहुयमें तो क्षत्री कर्तव्याकतंव्यक्रों भूलकर नहुप 
को अपना शरीरविङाल करनेके, लिये दे देनेको. तेयार 
हो जाती है । 
पत्नी पदको कळंकित कर रही है। 
हरिओघ अपने रसकरुशमें तेद्धान्तिक रूपमें नायिका 
भेद करते हुए लिखा है क्रि विनयशीछा, सरलस्त्रभावा, 
गुइक्मंपरायणा ओर पतिरता स्त्रीको स्वकीया कहते हें 
व उसका उदाहरण देते हैं-- 
पावन पुनीत गृढ़ गुन, मन भावनके 
चान सहित एरी रसना उवारि छे। 
दान सनप्ान में तिछोक में न ऐसो आन 
मेरी ही मान यहे मन निरधारि छै। 
सकर अडौकिकता एक इरिओऔध ही में 
तू हू उर बार बार विलि विवारि ले । 
प्यारे प्यारे सुख पे संवारे कोर केसनकौ 
ऐरे मेरे नेह बारे नेनन निहारि छँ ॥ 
और 
कामितीके कत बेन उने नह कानन हूँ करी कोटि कहा है। 
म प्रीति प्रतीतिं बाळ स्नेहववी सिप्र लों सबळा है। 

ही हरिओंबमगरी अंखियान विराजत एक ही नंद लळा है। 


६४ कार. के 
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भाग भरी त्यों छहाग भरी अनुराग भरी नवला अबला है। 


दुर्म है । 
कुछ आधुनिक हिन्दी क वयोंने अपनी भ.वी पत्नियोंके 
भी चित्र कल्यना द्वारा खाचे हैं। छमित्रानन्दन पंत 
लिखते हैं :— 
प्रिय प्राणों की प्राण ! 
न जाने किस ग्रृदर्मे अनजान, 
छिपी हो तुम स्वर्गीय विधान ! 
नबळ॒ कलिकाओंकी सी बाण, 
बाळ रवि-सी अनुपम असमान, 
न जाने, कौन, कदां अवजान, 
प्रिये प्राणोंकी प्राण । 
कवि पल्लीके कामिनी छपका चिन्न खोचते हैं । 
आधुनिक प्रगतिवादी कव्य पत्नीको लेकर बिशेष 
नहीं लिखा गया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पट्तीको व्यत्तिस्वफा 
सामाजिक पहलू समुचित रीतिसे हिन्दी साहित्यमें नहीं 
आ सका हे । इसके कई कारण थे । भारतवप घणव्यतरस्थ 
को मानता है। वर्ण व्यवस्था प्रत्मेक वयक्तिके कार्याकी 
सीमा निर्धारित कर देती है। जो सीमा उसने बनायी है 
बह पुरुषोंके लिये ही हे । इस वर्णव्यवस्थामें स्त्रियोंके 
हिस्सेमें कोई भी काये नहीं रखा गया। स्त्रियां प्के 
ऊपर रखी जाती थीं । फलतः उनमें सामातिकताकी 
अपेक्षाकृत कमी रह गयी है । वे शिक्षित भी नहीं होती 
हैं । इस कारण घर ग्रहस्थीको छोड़कर दुनियाको देख 
परख भी नहीं सकती हैं। भारतीय परिवार प्रणाली भी 
पल्लीकी काय परिधि सीमित कर देती हें । पत्नी एक 
छोटेसे दायरेमें ही बन्द रहती है। मारतीय विचारधारा 
जो पत्नीको इतनी अधिक मर्यादामें बांध देती है कि वह 
घरके अन्दर पतिते सबके सामने बोळ भी नहीं सकती 
पती के व्यक्तित्वके विकासमें बड़ी बाधक है । 

इन कारणोंते हिन्दी काब्यरमें पत्नीका 5प्रक्तित्व एक 


बड़े ही सीमित इप आ सका है। जो सामाजिक है 


अब्र इममें हो रही है वह अयाधुनिक है, और कवितामं 
प्रवेश नहीं पा सकी है। | 


| 
| 


विशेष 


स्वा 
नहीं 


वस्था , 


याकी 
थी है 
रोके 
पढेके 
ताकी 
होती 
[ देख 
ही भी 

एक 
धारा 
के वह 
पकती 


बे एक 


तना | 
तामे 


so 
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| बचित रह गया । वर्तमान टे हीफोन आपकी अनुपस्थितर्म 
। आपके किसी आदमीने उठाया, लेकिन यह केवळ उसका 


"कर देगा । किसीके फोन करनेपर घण्टी बजते ही टेलीफोन एणाए' केवळ ब्रिटिश सरकारकी इच्छाभोंको व्यक्त 


य द्‌ 


~ 


'सरकारको घोषः 
पने त्याग, बलिदान और 


Prk . म या 39 क निर्भर होना पड़ा है। इसीलिये १९२७ में 
i ins as द “002, "ग एक स्थरसे साइमन क रीशनका वदिष्कार क्रिया । 


आ कमेटीने स्यं एक विधा नि ञः 

2 वक “उप्तोडोनन? घान निर्माण क्या और 
संदेश लेखक 'इप्सोफोन र कॉप सपे पडित जवाह डाळ नेहहुकी अध्यश्चतामें 
बर्षोके परिश्रमे बाद स्तिरलेण्डके इ'जीनियरोंको 'चाधीनत।का ७्ग्रेश घोषित किग्रा । इसके 


र बादु १९३३ 
एके टेळीफोनोंका आविष्कार करनेमें सफलता मिली है ।लमेज परिपद्रोंका करप चता है 


ओर उप्तका सब 


Ra श प्रधानम त्री राथजे 
देते हैं। ऐसे देलीकोन भविष्यर्मे चाळू दोंगे ओर 'इलपो- ऐोनाल्‍इके साम्प्रदायिक निर्णये रूपमे प्रकट हुआ । 


फोन के नासते विख्यात होंगे । छन्दनके 'स्कोप' . नामक के परिणाम ववर्य (का शान हित ही, 

पत्रों इस आवि हारपर हाळ प्रक [स डाळा डै। _ ओर प्रान्तोंडी शासन व्यवस्था इली | EE 
“प्वोफोन' की विशेषता क्या है ? मान ली जिये आप पार जच चटी सबळ - 

अपे घरपर नहीं हैं। किपीने आपको टेलीफोन किया 

औरआपके न रहनेपर अपनी जरूरी बात कहनेते वह ते 


ब्रिटिश सरकार अपनी घोपणाओंको कार्यान्त्रित 
की प्रवृत्ति नहीं दिब्वाती, यद तो एक तथ्य है ही, 
हा कारण क्या है, ओर इसकी मान्यता स्म्रयं उसके 


गरे कितनी है, इतका स्पष्टीकरण किती ही बा सर- 
नाम या नम्बर ही नोट करके आपके. वापस आनेपर ही री क्षेत्रों द्वारा किय्रां गया है । स्वयं मि» रायजे मेक- 


रिता देगा, ढेकिन मान लीजिये आपका कमरा बन्द हे । गाल्डने अपने प्रधानपस्त्रित्व कांलमें पार्लमेंटकी कामनः 
किसीने फोन किया । घंटी बजी, दो चार घण्टी बजकर मे कहा था कि ऐसी घोपगाओंको कार्यीस्वित करनेके | 
बन्द रह गयी और जब्र आप छोटे तो आप अनुमान भी | ब्रिटिश सरकार वाप नहीं है। उन्हें कार्यान्वित 
नहीं कर सरते कि आपकी अनुगस्थितिमें किसीने आपको जा या नं कंरना उप्ती सरकारकी इच्छापर हे। ऐंती « 
फोन किग्रा था । इप्सोफोन आपकी इल अछविधाका अन्त णाओंका मूल्य प्रतिज्ञाके रूपें नहीं है। क्योंकि ऐसी 


करनेब्ालेको उत्तर मिलेगा, “जी, यह असुकका मकान हेती हैं अतः अपनी इच्छाओंके लिये उती कोई वाध्यता 
भपुक साइबका नम्बर है, आप बोलिये, आपका सनदे है । और भी कितने ही अंग्रे जोने ऐवा मत प्रकट 
हिल लिया जा रहा है ।” ओर तब सन्देश लिख लियाग्र। है। हमलिये ब्रिटिश साकारके गत १६ मईके प्रस्तावं 
जाया।। इृष्पोफोन आपकी अनुवस्थितिमें पूरा सन्देश प्रति भारतीय जनताको आशंका होती है, तो ब्रिटिश 
डिब देगा । एक सिरेपर एक आदमी बात कर रहा हेका एके पिछड़े इतिहासक्रो देखते हुए सवथा हवा- 
आर दूधरे सिरेपर उसकी बात स्वतः रेकई होती जा रही विक है। 
लत बोलते इप्सोफोनमें. लगा हुआ यन्त्र उसे साम्राज्ञी और नेहरू 
सवना जा रहा है। अब्र आप घर लौटे तो, केवल यही Fe 
नही कि किसने आपकी अनुप्ल्थितिमे आपको फोन पिछले दिनों जब पंडित जवाहरलाल ग है 
था बल्कि आप फोन करनेवाहेकी सारी बातोंसे ` तब राज प्रासाद बर्किवत पैलेसमें भोजके झवसरप 


भो भवगत हो जायेंगे ! | पता है कि साम्राझीने नेहरू जी हक | दि 
इप्पोफोनकी एक बुराई भी आप करेंगे कि इस प जाहिर की । to की भर नक्त 0 
र सन्देश लिखनेपर तो किलीङो भी उसका पता छग पा पढ़ी थी और उनके पी 


सेरी कहानी, यिश्‍व इतिहासही १ 
जश । मान लीजिये आपको किसीने कोई भेदकी बात .१ तीन इहते धी ही 


देते हो तुम मुक्ति जगत को १ 
प्रभो, तुम्हें में बंधन दूगी! 
गौतम उत्तर देते हैं-- 
| दीन न हो गोपे, सुनो द्वीन नहीं नारी कभी 
। भूत-दया-मति घह मन से शरीर से। 
| और वह यह कहकर अपनेको समर्पण कर देती है-- 
| मेरे दुःखर्म भरा विश्व सुख 
क्यों न भरू फिर में हामी । 
बु्' शरणं धर्म शरणं संघं शरणं गच्छामि ॥ 
| उत्चिङामें कत्त ठप्र भावनाके बीज मात्र थे । यशो- 
| धरामें उस बीजते वृक्ष निकल आया है ओर उसकी शीतर 
` छायामे विगमे झुळप्ती हुई यशोधरा नहीं, संसारके समस्त 
परोपकारी पुहपॉकी पल्िय्रा तपन मिटा सकती हैं। पत्नीत्व 
का इतना वि ब्रा हुआ उन्नत रूप हिन्दी काव्यमें अन्यत्र 
दुलभ है । 
पत्नीक्े इस आदरा स्त्ररूपको गुप्तनी इन काव्योमे नहीं 
रख सके । नहुयमें तो क्षत्री कर्तव्याकतंव्यको भूलकर नहुष 
को अपना शरीरविङाल करनेके, लिये दे देनेको तेयार 
हो जाती है । 
पत्नी पदक्को कलंकित कर रही है। 
हरिओध अपने रसकलुशर्ँ पेद्धान्तिक ख्पमें नायिका 
भेद करते हुए लिखा है क्रि विनयशीला, सरळस्त्रभावा, 
गृहकमंपरायगा ओर पतिरता स्त्रीको स्वकीया कहते हैं। 
ब उसका उदाहरण देते हैं-- 
पावन पुनीत गुढ गुन. मन भावनके 
चाबत सहित एरी रसता उवारि ले। 
दान सनप्रान में तिडोक में न ऐसो आन 
मेरी «दी मान यहे मन निरधारि छै । 
सकळ अशेकिकता एक इरिओध ही में 
तू हु उर बार बार विलखि विवारि ठे । 
प्यारे प्यारे सुख पे संबारे कोर केसनकौ 
ऐरे मेरे नेह बारे नेनन निहारि छै ॥ 
और 


कं कामितीके कंत बेन छने नहीं कानन हूँ करी कोटि कला है। 
_प्रीवम प्रीति प्रती तिर्मे बार स्तेइवबी सिप्र लों सबला है | 
ही इरिऔं बमय्ी भं खिय्रान विराजत एक ही नंद लला है | 


| 


अ 


प्रतिभा प्रदर्शित करनेवाले नवयुवकों के भरे हुए हैं। र्‌ 
लिये जो लोग यह कहते हैँ कि अभी क्या, अभी उम्र 


सः 
ही 


> है ७६ ५ से 


Dh 7 7 जज 
ज्ञ 


i हप द 


Fr अ 


कितनी है, फिर कर लेंगे । वे वास्तवमें भ्रमात्मक विचार ८ १0३ 


फेलाते हैं। प्रतिभा अपनी विशेषता अंल्यवयमें ही प्रद 


वानके, होत चीकने पात ।! 
भारतकी ३०० वर्षाको वैधानिक प्रगति 
विधान परिषद द्वारा स्त्रतत्र धारतके नये विधानका 


निर्माण काये प्रारम्भ हो चळा है । इसके बाद ब्रिटेश सर- 
की प्रहता वितत 


कारने १५ मार्चके वक्तव्य एवं १६ मई १९४६ 
योजनाके अनुपार भारतङो न केवळ अ३ने नपरे विधानके 


` निर्माणहा अधिकार है, बल्ह भारतक्रो सुत्रे पूर्वक 
| ब्रिटिश कामन वेल्य | 


राष्ट्र मण्डल ] के अन्तर्गत अथवा 
CNN ९ 
उससे बदिर्गत होनेका भी अधिकार हे । ब्रिटिश सरकारकी 


घोषणा यही है, किन्तु ब्रिटिश सरकार अपनी इस घोषणा 


हो कहां तक कार्यान्वित करेगी, इसके सम्बन्धमें उसकी 
सेदावनाके प्रति गव ६ दिसाःवरर १९४६ के उसके वक्तव्य 
के आधारपर आरांकाकी जाने लगी है। इस स्थलपर 
ब्रिटिश सरकारकी पिछली कुछ घोषणाओंका उल्डेख दिया 
जाता है इससे एष्ट होगा कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार 
एक लम्बे अएसेसे भारतको स्वायत्त शासन प्रदान करनेकी 
“डा प्रकट करती रही है किन्तु किस प्रकार उसकी यह 
च्छा कोरी इच्छाही बनी रही है और उसे कार्यान्वित 
डरनेकी नीयत सदा ही शंकापूर्ण रही डवै । 


हे भारतका शासन इल समय १९३५ के शासन विधानके 
झुार हो रहा रै। रि 
परि-. 


र द्वारा दवा जा ड 
_ १६०० है 
मामलोंमें ब्रिटिश 


भाटर तत्कालीन २ इण्डिग्रा 


` मदुसार का्पनीको विध 


हसक ररसे भारतके आन्तरिक 

[ श्री गणरा होता ह । यह 
ह द्या गया था। F 
न्‌ 


व्यवह्था, नियमोपनि- „ 


झि 
करने लगती है। इस लिये कहाबत है कि 'द्वोनइार ए | 


गुरे टग 
पिटके : 
मतीकी 
! ८८३ से 


पीके 
| भारती: 
वात १८ 
शं भार 
तिके सा 
कटे 
[रत सबि 
स्थापि 

र वायप 
| तक मन 
हस 
रम होः 
| एवं बे 
f १९ 
य प्रतिति 


NS 
/ ९ रान, 


क्सिः 
यों तक्के 
[सन्‌ विध 


| मन्ध ज 


शमहामें न्‌ 
रने अपने 
॥धारपर व 


>> 
>~ 


॥ ये (७८६ के भीतर कम्पनीने ` अपना राजनोतिक 
क नाया । १०६९ में शाहआलमके समयमे बंगाल, 
इत. हू और उड़ीलाकी दीवानी कायम हुई और १७७६ में 
ही Fr कम्पतीके अधिकृत क्षेत्रोंकी व्यत्रस्थाके लिग 
र हह; ऐक्ट पाह मेण्ट द्वारा पास किया गया । १७८५ 
शित पव इण्डिया ऐक्ट द्वारा भारतमें ब्रिटिश सरकार तथा 
न अतीक वोच शासन प्रणाली स्थापित हुईं। इसके बाद 
2 (82३ ते १८९९ के अन्तत धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार 
| तीके अधिकारोंको इल्तगत करती गयी लेकिन १८५७ 
| स्वराधीनता युद्ध अथवा सिपाही विद्रोहृके 


क 


[ल 

| 

पर: | त १८५८ में ब्रिटिश सरकारने भारवके शासनका 

वित | | भार एवं उत्तरदायित्व ग्रहण किया। (९ सलाह 

रके त साथ भारतवचिव डी नियुक्तित;हुई ओर कम्पनीके 

क (इक्टरोंके समी अधिकार कुछ नपरे अधिकारोंके साथ 
tf ~ - ® 

शा [रत सविवक्रो सौ'पे गये । बंगाल, मद्रास और अम्ब 
~+ iy 

की |वल्यापिक्ा सभाओंकी स्थापना हुई, गवर्नर जैनरल 


त 
का 
र- 

व 


fu | र वायपराय्रकी शासन परिपदर्मे ९ साधारण एवं ६ से 
ही || तक मतो नीतसदस्योंकी व्यवस्था की गयी। 
ह इसके बाद माछे-मिण्टो छधारका युग १९०९ में 
स होता है । इसके अनुप्तार भारतके राजनी तिक 
रर | वेश्ानिक मे कॉफी परिवर्तन हुए ओर इसके 
१ शिर १९०९ के बिधानके अन्तर्गत भारतीयों एवं भार- 
ह | प्रतिनिधियों को जो अधिकार मिडे उनका उद्देश्य 
I: भारते स्वायत्त शासन प्रणारी किस छूपमें 
डिस अंशे स्थापित हुई, इसका ज्ञान साधारण भारः 
य तक्को हे । सर तेजबददाहुर सप्रंने अपनी भारतीय 


न विधान नामक पुष्त हमें हपष्ट कडा हे कि भारतके 
भियं जो नीति निर्धारित होती है, वह दिल्ली या 
शपहामे नहीं, हाइट इलम ! और यह सर तेजबद्दादुर 
म अपने कानूनी सदस्पके :नाते कई वर्षोके अनुभवके 


धा र गे 
पर कहा था और यद्दी वास्तविक स्थिति रही है । 
२० आएत 


अप 
~ 


न्होने कहा था कि भारतमें ब्रिटिश शासन 
i ५ 

| मारत «५.३ ६ १ है कि ब्रिटिश सात्राज्यरके अन्त- 
पि हो शन: शनेः” पूर्ण इवायत्त शासन प्रणाली 
शो ३३. १ छेक्न ब्रिटिश ५कारका यह 
| दल शने; कभ रि ह हीं 2 ग 
१; हमे, इ¬ ताथ नहीं हुआ। \९⁄ अब भं 


नी हा रहा हे ओर _ पर्ण - च्या 


८ न. 
डी 


पक्त मा >> 3०००... 


>> का 
= 
> 


एज 
टश :सरकारकी घोष- 


नहीं, अपने याग बलि 
५ दा 
पराक्रमपर निर्भर दोना पड़ा है। हित हर 


भारतने एक स्बरसे साइ 
नेहरू कमेटीने हन्य 
रुदर कांपे लमे पडि 


स द १९ ३२ 


ओर उप्क्ा सबसे 
घातक परिणाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानम त्री रायजे 


मेकडोनाल्डके साम्प्रदायिक निर्णयक्ते रूपम प्रकट हुआ। 
EN रणाम स्वरूप १२३९ का शासन विधान भी 
बना आर प्रान्तोंकी शासन व्यवस्था इसी विधानके 
अनुवार आज भी चछ रही है। 

ब्रिटिश सरकार अगदी घोपणाओंको कार्यान्तरित 
करनेको प्रवृत्ति नदं दिखाती, यइ तो एक तथ्य ही 
इसका कारण क्या है, ओर इसकी मान्यता स्न्रयं उसके 
लिय्रे कितनी है, इतका स्पष्टीकरण कितनी ही बार सर- 
कारी क्षेत्रों द्वारा किय्रां गया है । स्वये मिञ रायने मैक- 
डोनाल्डने अपने प्रधानपस्त्रित्व कामें पालमेंटडी कामत 
सभामें कहा था करि ऐसी घोपगाओंको कार्यान्बित करनेके 
लिपे ब्रिटिश सरकार वाप्र नहीं है । उन्हें कार्यान्वित 
करना या नं करना उप्ती सरकारकी इच्छापर है। ऐंी ` 
घोपणाओंका मूल्य प्रतिज्ञाके रुपमें नहीं है । क्योंकि ऐसी 
घोषणाए* केवळ ब्रिटिश सरकारकी इच्छाओंको व्यक्त 
करती हैं अतः अपनी इच्छाओंके लिये उत्तकी कोई वाध्यता 
नहीं है । ओर भी कितने ही अंग्रे जोने ऐका मते प्रकट 
किय्र। है। इप्॒डिये ब्रिटिश सा'कारके गत १६ सके प्रस्तावं 
के प्रति भारतीय जनताको आशंका होती है, तो ब्रिडिश खा 
सरका एके पिछड़े इतिहासको देखते हुए सवथा हवा- 
भाविक है । 


साम्राज्ञी और नेहरू 


पिछे दिनों जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्दूत. 
गये थे, तब राज प्रासाद बकिबपत पेळेसमें भोजके pe 
कहा जाता है कि साम्राज्ञीने नेहह जी की है म 
दिडचल्पी जाहिर की । इसके पहले उन्होने स 
क्षात्मकथा पढ़ी थी और उनकी दिलचस्पी + 
ने अपनी तीन पुए्तकें=-मेरी कहानी, _ i कतली जा 


BT SC 


| 
हे, 


झलक और भारतकी खोज भेंट की । साम्राज्ञीके इस प्रश्‍न 

पर कि क्या भारत ब्रिटिश कामनवेलथसे अळा हो 

जायगा |? नेहरू जी ने उत्तर दिया कि, इभ लोग स्वाधीन 
होने जा रहे हैं।' 


कुष्ठका प्रचार और उपचार 
कुष्ट रोग असाध्य माना जाता हे किन्तु वास्तवमें 
धदव अप्ताध्य नहीं केवल दुसाध्य है। यदि आरम्भ ही से 
उसके उपवार की समुचित व्यवस्था की जाय तो इस रोग 
को समूळ नष्ट किया जा सकता है । यह रोग सांघातिक 
होनेके साथ ही संक्रामक है जो इसके चंगुलमें एक बार आ 
जाता है उसका जीबन तो निकम्मा बन ही जाता है साथ 
ही उस परिवारको या रोगीके रंपकर्मे रहनेवालोंकी 
पुरत दरपुरत तक इस भीपण रोगके च॑गुलमें फंसा रहना 
पड़ता हे । परीक्षा द्वारा पता लगाया गया है कि संसारके 
कुष्ट रोगियोंमें अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें रोगीके सम्प 
आ।नेसे ढी इस रोगका शिक्रार होना पड़ा है। 
इसकी बृद्धिको रोकनेके लिये कुष्ट रोगीको समाज 
या परिवारसें पृथककर एकान्तमें रखना कई देशॉमें बहुत 
ही लाभदायक सिद्ध हुआ है । इस तरह रोगीको पृथक 
एसा जीवन बिताना पढ़ता है। 


राजकुप्रारी एलिजब्रेथ मारगोट 'सा म्राज्ी' नेहरू । 


गयी और ७० वपके दिन 
ही वहांकुष्ट रोगि्ोब एर 
संपा बहुत कम हो गयी) २५? 
किन्तु दक्षिण अफ्रीका जे रिश 
निर्धन और अवनत देश ९ 
प्रथक्करण की इस प्रणाह १2९ 
से कोई विशेष लाभ न| म 
हुआ । केपकोलोनी | स्क 
रोबिन आइलेण्ड स्थित थ 
जेलके समान कुष्ट-गुहमें 
१८४५ से १८५२ के ह ! 
कुष्ट रो गियों की संख्या २6१ 
थी किन्तु १८९४ से १९॥ एक ति 
तक वहांकी संख्या १००७ मिङ 
| ही रख 
गयी । | 


दक्षिण अफ्रीकामें इस प्रणाळीकी जो विफलता हुईं उस), 
उदाहरण भन्पत्र ह ढूनेपर भी नहीं मिळता । वहां इस रो। ल्त 
को इतना अधिक बढ़नेका कारण यह था कि वहांके त 
रोगियोंको साढ़ो छः वर्षाका बन्द्री जीवन 'ठेपर एसेटन ,,, ५ 
में बिताना पड़ता था ओर इसी लिये वे रोगको अधिका 
थिक दिनों तक छिप।नेकी चेष्टा करते थे। इस बीव थ 
रोग उनके परिवारवालों ओर संवन्धिग्रोंपर अपना आधि 
पत्य जमा हेता था और उसका क्रम निरन्तर पेलता ह 
जाता था । इस तरह कुष्ट कारागार : बन्दी जीघनके भ 
से होगोर्मे रोगको छिपाये रखनेकी जो परिपाटी १ 
पड़ी उससे बहुत बढ़ी हानि हुईं। कुष्ट-रो गियोंकी मो 
मोटी संख्याका अनुमान करना भी राजसत्ताके 
मुश्किल हो गया । सन्‌ १९४३ तक ब्रिटिश साम्रा 
कुष्ट रोगियोंकी संझ्या इस प्रकार र्दी है-- 
 भारत--१,२००००३, अभ्रीका-- ७५०००० भै 
अन्यथ उपनिवेशोमे--५९० ०००॥ 
कुष्ट रोगियों की वृद्धिको रोकनेकी समस्यांका ६ 
भूतकालर्मे परथक्क्रणकी नीतिले की गयी चेष्टा द्वारा 
भव है । अतएव इस रोगकी वृद्धिको रोकनेके हिये ¦ 
नयी कि 3 शरण ळी गयी है। ४ 


या 
तो इस 
दुसाध्य 
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१. है को इस रोगके समस्त €क्षणोंको मिटाकर 
प Ik र 


१? 


Meee अतु दिय्रा जाता है । मेजर जनरल सर रिथोनाल्ड 
र ड | १ न्य अनुभब एबं कुष्ट शास्त्रके घोर अध्ययन द्वारा 
' रोज 


रोगियों की एक तालिका इकट्टी की थी जो 


ष्ट ES और च 
स्था :कक क. १४० मनुष्य ऐसे थे जो पूर्ण स्वस्थ्य होने 
के त्रिश में आनेके कारण इसके शिकार बने। 


€ 

| र्क 
रोगीके सम्पर्क" _ गे च 

प्‌ १9 जिन्हें वर्षा उस घरमे रहने एवं उसमें भी ९ 


° ऐ क ~ 
| गयी। १५ घे कुष्ट रोगीके साथ एक इ बिछावनपर सोनेके 
-हतरूप यह रोग लग गथा था । तीसरे १४० अदमी 
श| क्री सेवा खश्रुपा करनेके फलस्वरूप कुप्ट रोगके 


१ ट्र राग च्य ~ ी 
प्रणाहँ ॐ १४० को रोगीके साथ 


पेम कस गये थे ओर अन्तिम 


१ "ई बनाये रखनेके कारण ही इस रोगसे ग्रसित होना 
न 

सिथ धा । 3 ल 
मी मे >९२६में दक्षिण अप्हीका सेरकारके मेडिकल सेक्र- 
७ट-गुहर्म 


के बीचरोने एक कुष्ट-कारागृहके २९०१ रोगियोंकी कीटाणु 
ला | न्धी परीक्षाके उपरान्त यद्व स्थिर किया कि उनमें 
॥ ee ह कीन 
घे १९ एक तिदासि अधिक रोगी ऐसे थे जिनकी बीमारी प्रार- 
| वि अवस्थाकी ओर बिलकुळ साध्य थी । वे वहां वेकार 
१००४५ न गक जि रि दि 
हौ रख लिये गये थे । फळतः उन सबोको रिहा! कर दिया 
| गया और वे कृषि कार्य में झग गये । २५ वर्ण बाद दक्षिणी 
अफ्रीकाकी वार्षिक रिपोर्ट द्वारा पता चला कि प्रारम्भिक 
इल अवस्थावाले कुष्ट रोगियोंकी अनावश्यक भर्तीके फुस्वर्य 
ठ पहके कुट कारागा रमें रो गियोंकी संख्या २५०१ से बढ़कर 
ह. ६७६९ हो गयी । 
यदि अध्ाध्य रोगिय्रोको देस वर्षोतक अलग रखा जाय 
तो इस रोगकी समस्याका निदान बहुत ही सम्भव है । 
ुषाध्य रोगी समाज या परिवारसे एथककूर दूर उप- 


~~~ 


निवेशोंमें रखे जायेंगे और इस तरह 
बस्द हो जायगा। इल बीच 
रो गियोंको दू ढ निकाला जायगा 
रागको दुलाध्य होनेके पूवही आ 

नयी प्रणाढीसे इस रोगळी 
“ब्रिटिश इम्पायर लिपरासी रि 
स्थापना हुई और उसकी कतिप 
निम्नांकित है -- 

जमन झासनान्तर्गत नारू द्वीपे १९१२ में एक कुष्ट 
रोगसे ग्रसित औरत छायी गी और १९२० तक उसने तीन 
आदमियों झो इस रोगका शिकार दुस य रूपसे बना 
दिया । १९२५ तक ३६८ आदमी इस रोगसे ग्रसित ददो 
गये । बादमें वहां इस नयी चिकित्सा.प्रणाली के प्रयोग द्वारा 
इस रोगकी वृद्धिको रोका गया । इस रोगा प्रसार सर्वत्र 
ही बहुत तेजीते हो रहा हे किन्तु इस नगी चिकित्सा 
प्रणाली द्वारा इसकी बृद्धिको रोकनेकी बहुत कुछ सफ- 
छता मिल चुकी हे । यदि इल प्रणालीका व्यवहार अभीसे 
किया जाय तो आनेवाले २०-२५ दर्पाके अन्दर ही इस 
रोगके रो गियोंकी संख्य़ा कम होती देखी जायगी । जगह 
जगह इस नयी प्रणालीको काममें लाया जा रहा है भौर 
सफलताकी आशा दीख रही है। 

ब्रिटिश साघ्नाञ्यमें इस रोगके रोगियोंकी संख्या 
सब्रसे अधिक भारतवर्षमें बतायी जाती है ओर अवृतक यहां 
इस रोगकी बृद्धिको रोकनेकी दिशामें बहुत ही कम कदम 
बढ़ाया गया है । भाज इस समय जबकि भारत स्वतन्त्रताके 
सिंह द्वारपर आ पहुंचा है उसके लिये इस नारकीय रोगकी 


उपेक्षा सघेथा अनुपयुक्त है। 


इस रोगका फेलना 
प्रारम्भिक अवस्थायाहे 
ओर उनमें ९० प्रतिशतके 
मूळ मिटा दिया जायगा | 
जाँचके लिये १९२३ में 
रीफ एसोसियेशन” की 
य परीक्षाओंके परिणाम 
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rr समस्या 

गत १० जनवरी १९४७ को अन्त:काळीन सरकारके 
उद्योग तथा रस३ विभागके सदस्य माननीय ढा० जान 
मथाई की अध्यक्षतामें प्रान्तीय तथा रियासती मन्त्रियोंका 


एक सम्मेलन देशमें कपड़ेकी कमीको दूर करनेके उपायोंपर 

_ बिचार करनेके लिये नयी दिल्लीमें हुआ। 
सम्मेलनमें विचार प्रकट किया गया कि जहां भी 
सम्भव हो कपड़ेकी मिलोंमें तीन पाळी चलनी चाहिये । 
साथ ही स्त्रीकार किया गया कि ऐसा केवळ कुछ विशेष 
केन्द्रों तथा सूतके उत्पादनमें ही हो सकता है । कहा गया 
है कि कमते कम ७० करोड़ गज कपड़े की कमी उत्पादनमें 
कामके घण्टे कम होनेके कारण हुई है। स्वीकार किया 
गया कि कामके घण्टे बढ़ानेका प्रस्ताव भारतीय श्रम 
सम्मेलन तथा उप्की स्थायी समितिके सिपुदे विचारके 
लिये कर दिया जाय । सम्मेछतमें यह भी सूचित किया 
गया कि केन्द्रीय सरकार कपड़ा तथा सूतका उचित मूल्य 
निर्धारित करनेके सम्बन्धमें एक समिति नियुक्त करनेके 
प्रश्नपर विचार कर रही है। सम्मेलने मत प्रकर किया 
कि इस समितिकी रिपोर्ट प्राप्त होने तक कपासके मूल्यमे 


. कोई परिवर्तन न किये जाय । यह भी स्वीकार किया गया 


बे वतते उखत्का रा चालणा 3840 Sm heh Ri की 


कि केन्द्रीय सरकारको कपड़ेके उत्पादन, मूल्यों तथा वित- 
रणके सम्बन्थमें निश्‍चय विभिन्न प्रान्तीय तथा रियासती 
सरकारोंसे परामश लेनेके बाद ही करने चाहिए भोर 
प्रत्येक तिमाही में मस्त्रियॉका ऐसा एक सम्मेलन होना 
चाहिये । विन्नार प्रकट किया गया कि कपड़ा नियंत्रण बो हु 
का एुनसंगठन करके उसमें उपभोक्ताओंके प्रतिनिधित्व 
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की भी व्यबप्था का जाय । 

सम्मेळनने सर्व सम्मतिसे विचार प्रकट किया | 
कपड़ेकी कमीको ध्यानमें रखते हुए उसके मौजूदा नियत 
अभी जारी रखने चाहिये । १९४७ के लिये प्रति व्या. 
पीछे कपड़ेकी निर्धारित मात्राके सम्बन्धमें भी विच 
हुआ और स्वीकार किया गया कि उत्पादनमें वृद्धि न हो 
तक मात्रामें और कमी होना अनिवार्य है। कोडा 
रित करने तथा वितरणके अन्य वैकल्पिक उपायोंपर भा 
विचार हुआ । औद्योगिक आंकड़ा कानूनके अन्ता 
आंकड़ोंके संकलनका जो संगठन है उसमें सुधारके उपायों 
पर भी विचार हुआ और निश्‍चय हुआ कि केन्द्रीय सर 


कार प्रान्तीय सरकारोंके विचाराथे एक योजना भेजे । 
भारत सरकार कपड़ेकी तैयारी और वितरण्के हि 


चिन्तित है और इसके लिये योजनाए* वना रही है, किन्त 
ह्यिति यह है कि इसके लिये इतना आवश्यक नहीं है| 
कपड़े का चोर बाजार अब भी अपनी पुरानी भयावती 
स्थितिमें है । ल्थिति इतनी जरिछ है कि अधिकांश नेर 
नारियोंको अल्पतम आवश्यकताओंके लिये भी कपडा 
अलभ्य है और चोर बाजारमें मी वह साधारण वित्त 
व्यक्तियों के लिये दुळभ है। इसलिये वितरण हो डेकर केली 
तथा प्रान्तीय सरकारोंको अत्यधिक सतर्कतापूर्वक करी] 
नियंत्रण और अध्टाचारके विरुद्ध कडोर कार्यवाही करने! 
आवश्यकता हे । वर्तमान स्थितिमें कितने ही लोग निरा 
और अलहाय बने हुए हें । कितने ही लोगोंको इस बग 
का अनुभव होगा कि कोटावाहे कपड़े भी चोर बाजा 


त 


निकल आते हैं और निर्धारित मूल्यसे अधिकमें बिके || के 


त करिनाई यद है कि म्थाऊ' का ठोर कौन पकड़े! 
~ ~ 

कपासके सम्बन्धमे अन्येषण 

भारतकी केन्द्रीय कपास-समिति (बम्पई) ने हालही 
१९३३ की वार्षिक रिपो प्रकाशित की है जिसमें 
कहा गया है कि ब7ब्ईकी टे कवार जिकल प्रयो गशालाकी 
अनुष्वध और परीक्षण सम्बन्धी कार वाई पहलेकी तरह 
इ वर्ण भी जारी रद्दी। कपालकी खेती करनेत्रालोंको 
प्रयोगशाछाकी ओरसे कपासकी ऐसी किसमें चुननेमें 
हायवा दी गयी जिनते कृपकोंको अधिक रुपया मिठे 
और साथ ह। वे व्यापारियों ओर उद्योगपतियोंको अधिक 


हि 


पसन्द भीहों। 

आलेच्प घर में कई मिलोंकी कार्य प्रणाळीपर सोच 
[वचार करके बडुसे ऐसे छल्लाव उयल्थित किये गये जिनसे 
मिलें अपनी कपासक्रा अच्छेसे अच्छा उपयोग कर सकें। 


निय॑द्र इस वर्षे परीक्षणके लिये कपासके कुछ १,२४९ नमूते प्राप्त 
गी ; हुए ओर उनपर २६९ रिपो प्रकाशित की गर्यो । 
विच प्रयोगशालामें जो परीक्षण किये गये उनमें बारंगल 


`न हो. बहका ओर रेगड़ भूमिमें पेदा हुई कपास, सध्य गुजरातके 


निघ विवध केन्द्रों में पेदा होनेवाले विजय कपास, विविध 
रपर भी क्रिष्मोके ३ नम्ब्ररकी जावरानी कपास, मीरपुर खासपर 
अन्कात बोयी गयी हवे रेशेवालो कपास आदिके नमूने मुख्य थे 
उपायों। भारतकी विभिन्त किस्मोंकी रूईके काइ सम्त्रन्धी परीक्षण 
ह सर| भी किये गये ओर इनसे जो परिणाम प्राप्त युर उन्हें उद्यो= 
कि नी के लिये प्रकाशित क्रिया गया। 
| Fn परीक्षणमवनमें व्यापारियों ओर मभिलोंके 
ती ~ न्ट, सूत काड़ेके ३६८ नमूतोंका भी परीक्षण झया 
शाह इनमें ६२ परीक्षण कताई सम्बन्बी, १६६ परीक्षण 
ग न| ह समन्यो, ७२ परीक्षण सूत सम्बन्धी और ९९ परीक्षग 
ज पडा सम्बन्धी थे । 
वित्त रता सके पव संशोधन ओर उससे विनोले 
वेन्द्र परीक्षण किये oe छघार करनेके उद्देश्यसे कई 
कठी] दानी गथ अर कपाल भी बगेर, जरीला, उमरी 
करेगी त भ।डिसनी,सिन्ध एत०आर०आदि किउमोंके सम्बन्धमें 
रा पहि प्रकाशित को गर्गरो । , टेकताळोजिकर 
वा छिपेको का जु अड्डी प्राति हुईं । जो अतुसंघान 
जाम ति हरे कई कात व्यारारके डिप ळामदायक 
ते| तर. ऐके अवुसंवानते यइ लिद्ठ हुआ कि भार- 


तौ र्‌ 
६. की (९-१८ तक छड्यानेते वह पूर्वी अक्रीकाको 
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दो जाती हे कुछ ऐसे . 
त्र दायतासे रुके रशेकी | 
कत, ईमें केसी रहेगी | द क. क 
भारताय रूई कताईमे बहुत अच्छी रहती है स 
क्या काण, इप सम्तत्थमें भी छानबीन ही गयी ह । शू 
भारतीय र्ते कते हुए सूतपर कास्टिक सोढाका क्या | 
अपर पड़ता है, इस विपययर आडोच्य वर्षमे एक पुस्तिका 
प्रकाशित की गयी । चीनी भरनेके लिग्रे सूती, धैलोंके . 
उपयोगर भी एक पुल्तिक्रा प्रकाशित हुई है । 


खनिज उद्योगका विकास 
१० जनवरी, १९४७ को राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मे- | 
लनकी प्रथम शाखाके अध्यक्षपदे भाषण करते हुए निर्माण, 
खान तथा बिजली विभागके सदस्य श्रो सी> एच० भाभा 
ने रह (७ बात उद्योगके लिय्रंत्रग तथा नियमतकी और | 
दूसरी तरफ खनीज खोतोके उ,भोगर्म मार्ग-प्रदर्शन तथा | 
निरीक्षणकी आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि 
हमारी नीतिका सब्रसे महत्वपूर्ण पहलू यह हे कि अभी इस | 
नीतिका निर्माण ही हो रहा है। देशके खनिजोंके आगो - _ 
जित विकासकी आवश्यक्रताकी तरफ ध्यान आकर्षित 
करते हुए श्री भाभाने कहा कि खनिज विकासके सलाइ- _ 
कार डा० डी० एन० वाढियाने खनिज नीतिको जो रूप _ 
रेखा अपने विचारपन्नमें बतायी हे उससे में निजी रूपसे | 
सहमत हूँ । खनिज विकासके सलाइकारकी सिकारिशें | 
यों हैं-१ खनिजों तथा धातुओंके सम्बन्धमें देश यथा- | 
सम्भव आत्मभरित बन सके | २ सेनिक तथा राष्ट्रीय 
रक्षा सम्बन्धी महत .के खनिजोंपर केन्द्रीय नियंत्रण रहे। 
३ कुछ मुख्य खनिरजो, जेतेमेंगेनीज,क्रोमाइर,इल्मेना ई सिर्‌ 
नाइरवेरियळ इत्या दिके तिर्यातकाकड़ा नियंत्रण जो निर्यात i 
रोक तक हो सरता है, उप्त अवृध्थाको छोड़कर जव 
बहहेमें कोई ऐवा खनिज प्राप्त होता है, जितकी भे ण 
कमी हे । धातुओं, विशपर छोहदीन और ऐसे धातुओं के 
उत्पादनको प्रोत्साइन जो अभी विदेशसे आते हब 
अलमी नियम, लोहयुक्त धातु, मिश्रित Rb ठर 
रासायनिक पदार्थ, भएक) दिटे निय्रमयुफत x न | 
दि । ५ आयात तथा निोतःकरों और निशिवत he 
आदि। ९ शोध _। ६ खनिज करों, म 
पातोंमें अपेक्षाकृत उत्त स्य ही शोधन, और 
काना ओर पढ़े समयी कारू हह ५ आम 
अह ड 
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नव ते उस-्कपरुपब्का 


डस्य 


जिम्मेदारियोंको पूरा करनेकी इमे पूरी आजाढ़ी है 


| 6 हत्तपोत्तर अधिकार होना । 
श्री मामाने आगे कडा कि आप सभी नियंत्रण तथा 
आयोजतोे भेजते भड़ी भाति परिचित हैं | आयोज!के 
भाव नियंत्रग आता है, किन्तु नियंत्रण हमें निश्चय ही 
आयोजनकी तरफ नहीं छे जाता । खनिज साधनोंके 
पिकासो  क्षेत्रमें रमे मुख्यतः योजना निर्माणङी आव- 
` शयरुता है । दूसरे श्दर्मे इसका तात्य यह होगा कि में 
कुछ विशिष्ट आर्थिक उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिये देशके 
खनिज साधतोंका सन करना चाहिये। हम उद्योगोंके 
भ्षायोजनकी बात स्वीकार कर चुके हैं और खनिजोंके 
आय्रोजनकी जो भी योजना इम स्वीकार .करेंगे उसमें इस 
बातका ध्यान अबश्य रवा जायगा कि वह हमारे औद्योगिक 
आयोजतके ढचेहा ही एक अंग होगी । 
नियंत्रणका आधार अटलांटिक अधिकारपत्र 
चू'कि संसारके विभिन्न इळाकोंमें खनितोंका वित- 
रण असमान ख्पसे हुआ है, इसलिये उनके व्यापारकी 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्प्राका जिक्र करते हुए श्री भाभाने कहा 
कि, 'दृस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृति द्वारा खनिजोंके 
अपमान वित'णके कारण वि भन्न राष्ट्रोके बीच विशिष्डी- 
करण प:रह्परिकताके लिद्वान्तपर आदान-प्रदान कलर बढ़े 
पेमानेपर यात!यातका होना सर्वथा स्वाभाविक. है । इस- 
लिये उनकी उपलब्धिके बड़े-बड़े, किन्तु सीमित स्रोतोंको 
देखते हुए कुछ इदतक उनका एकीकृत व्यापारिक निर'त्रण 
भर सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय आधारपर-सर्वथा तर्कसंगत 
प्रतीत होता है । हमारे देशमें चू'कि. कुछ महत्वपूर्ण 
खनि्ञंक्री कमी है, इसलिये प्रत्यक्ष ह कि हम इस समस्य़ा- 
के अन्तर्राष्ट्रीय पहलकी ३ पेक्षा नहीं . कर सकते और उसे 
ध्यानमें रखते हुए हो इस सम्बन्धमें हमें अपनी नीति 
निर्धारित करनी होगी ।? 
अट्छांडिक अधिक्रार॒पत्रकी उस धाराका स्पष्टीकरण 
करते हुए जिसमें यह कडा गग्रा है क्रि सभी राष्ट्रोको 
संसारके व्यापारमें भाग लेने और कच्चा माल प्राप्त करनेका 
समान रूपसे अधिकार रहेगा, .आपने कहा, “इस घोषणामें 
मुझे तो ऐसी कोई दात नहीं दिलायी देती जो इमारी 
ऐश्ली किसी भी नीतिसे बिरोध रखती हों, जिसे इम 
भपनाना चाहते हों । अपने उद्योगोके प्रति अपनी मौजूदा 


। इस 


कारण इम प्रात किये हुर खतिोंते ऐया माङ तेयार 
करनेके अधिकारसे वंचित हो जाते हे, जिसे तेयार माळ 
कहा जा सरता है । भूतमें भारत निर्वाध रू.से अपने 
खिनिनों का इतना अधिक निर्यात करता रहा है कि क 
द्रिशाओंमें तो उतके खोत छाभग ही समाप्त हो गये। 
इसलिये अपने विछठे इतिहास फो देखते हुए भविष्यरमें भारत 
अगनी नग्री खनिज नीति स्थिर करते समय छूसारके राष्ट्र- 
समूदके एक प्रहुख सदस्यके रूपमे अगनी जिम्मेदारियोंका 
पृगा-पूरा खनाल रखेगा ओर यह कोशिश करेगा कि 
उसकी यइ नीति उसकी भावी आयोजित आर्थिक ठय- 
वस्थाके अनुकुरु ढी हों । 
गेर सरकारी अधिकारपर नियन्त्रण 

निरीक्षण औ( तिददातके अपने कामके ये सरकारको 
जिप शाप्तत प्रणाळीपर अमळ करना होगा बह एक बड़ा 
महत्वपूर्ण विपय्र है ओर इस बारमें, में आपके सलाह- 


मशविरेका विशेष रुपप्ते स्वागत करूगा | खरकार देशकी ' 


खनिज उन्नतिमें उत्तरोत्तर गहरी दिलव्स्पी ळे रही है, 
किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वह तुरन्त ही प्रत्यक्ष 
रूपसे खानोंसे माळ निकालने और उसके शोधनके काममें 
भाग छेगी अथवा ले सकती है। हमें अपनी खनिज व्य- 
वस्थाके बड़े क्षेत्रों में संचालन कार्य रेर सरकारी हारथोंमें 
ही रखना पड़ेगा, किन्तु उप्पर निवन्त्रण सरकारका 
रहेगा । इस देशमें आम तौरपर यह शिकायत की जाती 
है कि सरकारने खनिज उन्ततिके काममं गैर सरकारी 
सूत्रोको अबतक कोई सहायता नहीं दी, छेकिन मेरा 
यकीन हे कि अगर खानोंका एक विभाग स्थापित करनेका 
इमारा प्रस्ताव स्प्रीकार कर लिया गया ओर उसे शीघ्र 
हवी कार्यान्वित कर दिया गया तो उससे खनिज उन्नतिके 
कामम इमारे देशवासियोंको बड़ौ मदद मिळ सकेगी। 
शासन-प्रबन्धकी दृश्सि यह विशेज्ञपोंका एक संगठन होगा 
दम अपने संगठनमें बड़े-बड़े अधिकारी रखनेकी प्रवृत्तिते 
बचना चाहिये | और न हमारा संगठन ही ऐसा होता 
चाहिये कि वह हमारी. वतमान नीतिकी व्यावहारिक 
आवश्यकताओं से कतई मेळ न खाता हो । इसके लाथ ही 
इस विभागको दीधक्राळीन व्यावदारिक अनुसंधान और 
खानोंसे माळ निकालने पथा उनके शोधनकी प्रणाळीका 
काम भी अपने द्वाथमें छेना चाहिग्रे । 


अधिकारपत्रकी को मालते सम्बन्ध रखनेबाली धाराके | 


ह. आधुनिक युपके सफळ कवि तथा ब्रस्त और 

है शोषित शनवताके प्रतिनिधिके छूपमें तथा अपनी पुस्तक 
है गे 

रक्ष | "७१ और साहित्य” के कारण एक कलामर्मज्ञ समालोचक 


ममन | कै स्मे श्री अंचल हिंदी जगतमें प्रख्यात्‌ हो चके हैं। उनकी 
ठ्य. | विशेषता यद है कि ये जिस चीजको अपनी अनुभूतिसे 


थोंमें | जान ठेते हैँ, उसको कहकर तभी दम लेते हैं । बहुत दिनों 
रका फे उतकी लेखनी कविता तथा सम लोचनाके क्षेत्रमें ही 
जाती | अपनी प्रतिभाके ओहर दिखाती रही, पर “बढ़ती धूप' को 
गारी | ऐकर उन्होंने उपन्यास क्षेत्रमें प्रवेश किया है। 

मेरा श्री अंचल एक आधुनिक हैं । आधुनिकता उनकी 
नेक नसम समायी हुई है । उनमें यह आध निकता केवल 
शीघ्र पज फशनेब्र> वस्तु न रहकर समाजबाद के गम्भीर अध्ययन 
तिकें | * कारण इधर निरखकर एक सामाजिक शक्ति और क्रांति 
गी! हे हक वाइन हो गयी है । पहळे घे कबिताके उपा- 
i शस कारण “चढती धूप? के विषयमे सबसे पहली 
र पपर कवित्वका पुट बहुत जवदेरूत है। 
ही है न उपन्यासकी सबसे वड़ी बात उसका कथानक 
अर नकको रोचकता, समाजत शक््तियोंके साथ 


ह 
LO ve उसकी प्रगतिशीलहता अथवा प्रति- 
भरात्‌ (आ तक लेखक कथानकको निभा पाया 
सामूहिक सप GE करके पात्रोंको देखनेसे और 
रष्टिर न्हे देखनेसे चाहे आथिक, सामाजिक 


पे. देश 
= नोय चाहे मनो घेज्ञानिक हष्टिसे देखा 
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की सफलता अथवा विफइता निर्भर है। यदि उपन्यास- 
कार इन कतत व्योंको निभा न सका तो उसकी भाषा की 
सारी य्य व्यर्थ हे । इसी कारण हृदग्रेशम॑ भाषाङा 
कारुकार्य होनेपर भी ये उपस्यासकारों में स्थान न पा सके । 

“बढ़ती धूप’ एक अजीब उपन्यास है। मामूली उप- 
न्‍्याप्तोंकी परिपार्टी तोड़कर उसके छेखक एक नयी दिशामें 
प्रभावित हुगे हैं । “चढती धूम” एक राजनैतिक उपन्यास है। 
अवश्य राजने तिक वपन्यास न तो भारतोय साहित्यमें और 
न हिन्दी सहित्यमें ही कोई नया १००४० या किस्म है। 
वंकिमचन्द्रके विषवृक्ष आदि दो चार उपन्य्राहोंको छोडरर 
उनो सभी उपन्यास राजनेतिक हैं । अभी कळ तक भारः 
तीय क्रान्तिकारियोंने 'आनन्दमह का इस्तेमाल गुप्त जमिति 
के प्रवारार्थ किया था । फिर रमेशचन्द्रदत्त की राजपूत 
जीवन-संध्या' और 'महाराप्ट्र जीवनः प्रभात! राजनेतिक 
रचनाओंके अतिरिक्त क्‍या है ! द्विजेग्दछालके सभी नाटक 
राजनेतिक ऐतिहासिक हैं । 

पर इन उपभ्यासों तथा नाटकों को राजनीति बहुत 
कुछ सदो राजनीति है। उनमें कोई सजीव सन्देश न 
है! उनकी नाड़ीका सम्बन्ध भूतकाटसे है, बतमानमें 
उनकी जड़े स्पष्ट नहीं है। पर नहीं हमें दूर जानेको अर 
रत नहीं । हिन्दी साहित्यमें प्रेमचन्दने सजीव वर्त॑मानको 
शेकर साहित्य रचनाकी है । इधर वंगछामें ताराशंकर 
आदि कुछ उपन्यासकार पेदा हुए हैं जो प्रेमवत्द की तरह 
राजनेतिक डपन्यासकार कहे जा सकते हैं रे यी 
यानी प्रेमचन्दकी रुत्यु तक प्रमचन्द ईव सेनि भी 
धे इसमें सन्देइ नहीं । 


sb 


ह 5 युगसे आगेका है। इसमें मजदूर आंद्रोलन दिन बदिन 
जोर एकड़ता जा रहा है। अब लोग समझने टगे है कि 
स्वतन्त्रताका अर्थ केवळ अप्रेजोंको हटाकर उनकी जगद 
भारतीयों को बेडा देना नहीं है, बल्कि पद्धतिका आमूल 
परिबर्तनकर शोषणका अन्त करना है । इसी जत 
| ' अंचलकी चढ़ती धूप मजदूर आन्दोळनके ६८-गि« फेलती 
|. है, पर यह भी साफ है कि अभी मजदूर आन्दोलन अपनी 
आत्माको पहचान न सका है । वह अभी अपने शेशवम 
है। माक्‍्स, ऐेनिनका नाम छेनेपर चढती धूपका नायक 
मोहन एक /^2।९७ मात्र है, उसे किसी भी प्रकार एक 
profession’ #९५०|७॥४०॥०४/४७ कहना गलत होगा । 
उदात्त विचारोंकी रट लगाये रहनेपर भी, वह ममतासे 
जिस प्रकारका व्यवहार करता है, वह न तो उदात्त है.न 
क्रान्तिकारी । 

अंचलजी ने क्या समझकर 'चइती धूप” लिखा हे मालूम 
नहीं, (यह स्मरण रहे कि कलाकार जिस बातको अपनी 
) कछामें मूत करना चाहता है, उसमें उससे कहीं ज्यादा भी 
i | हो सकता है, भौर कम भी) पर 'चट्ती धप? के पात्रों में 
| एक भी सही मानोंमें क्रान्तिकारी नहीं है । सत्रके सब 
॥ पेटिबुजु आ परोपकारी हैं, इससे अधिक नहीं । 


मोइनको लिया जाय । यह पढ़ने-लिखनेमें तेज है, 

पर विताकी सामथ्य एक० ए० से आगे पढ़ानेकी न होनेके 
कारण उसके सामने विकट समस्या आती हे । यहांपर 
हेखकने मध्यवित्त समाजकी एक समस्याका अच्छा चित्रण 
किया है । पढ़नेमें ह) नौकरी है, इस कारण पढ़ाई है। 
जब मोइनकी पढ़ाई आगे रुरु जानेको होती है तो उसके 
पिता उसका एक ऐसा व्य़ाइ करना चाहते हैं जिससे 
पढ़ाईका खर्च मिळता गहे | यह इस समस्याका पेटिवुजु'भा 
समाधान है। मोइन इस्पेर राठी नहीं होता । मोहनको 
गांवकी एक लड़की ममताते प्रेम है । सभी सोचते हैं इनका 
विवाह होगा पर मोहनका बाप राजी नहीं होता) 
| इब यहां होना तो यह चाहिये था कि मोहन ममताते 
विवाद करता । पर नहीं, मोडन क्षाने पितासे कह देता है 
` क्रिबह विवाह न करेगा । ममताके एक दूसरे विवाहकी 
02225: मि 8 होती हे, मःता मोइनको बुला भेजती हे, ओर 
` कहती है कि जरा ,उसका इशारा हो जाय तो वह हो 
छगाये विवाहसे हाथ खींच छे । पर मोइन उसे ब्याह कर 
_हेनेके छिपे कहता है । वह कर भी हेती है। मोइनका यह 


कौनपा क्रान्तिझारित्व है समझमें नहीं आता । 'केगीटछ' 
को पढ़ता, बड़ी ताल्विक बातें कहता, ओर एकर शिक्षित 
अच्छी विचारोंकी स्त्रीसे यह कहना कि वह आती इच्छाके 
विरुद्ध एक अपरिवित ओर करीब करीब अनपढ़ पुरुषसे 
विवाह कर ळे, और जब्र वह वित्राह कर छेरी है तो उलपर 
अपने मोहक प्रभावका इस्तेमालकर उससे कहना कि आगने 
इस प्रकार पतिको शरीर दान दे इसमें में तो .?2७७७ 
Bourgeois Philistinism अर्थात्‌ मध्प्रत्रवृत्ति चाय पंडित 
मंता के अतिरिक्त कुछ नहीं पाता । मोइनके चरित्रका 
यइ अंश घृणा उत्पादन करता है। उसने इस प्रकारसे ममता 
के साथ जो व्यवहार किया, वेसा करनेके छिपे उत्तर कोई 

मजबूरी थी ऐसा तो ज्ञात नहीं होता, इक्षलिये उप्तपर 

और भी अधिक घृणा उत्सन्त होती है । फिर इसपर बड़ी- 


` बड़ी बातें, बहुत ही क्रोध आता है। जो व्यक्ति नारीक़ी 


विशेषकर जबकि बद प्रेम करनेवाली, तदगतप्राणा खत्री है, 
उसकी कद्र नहीं कर सस्ता, वद क्या खाक क्रान्तिकारी 
दोगा ? इसी लिये मेने कहा कि “चढ़ती धूप? एक भजीब्र 
उपन्यास है, बात यह है कि मोहन एक अजीब पात्र हे । 

ममताके साथ उसके व्यवहारको देखकर कोई उसे 
क्रांतिकारी नहीं कह सकता । आखिर उसने ममताके जीवन 
का जो सब्नाश किग्रा, उसको भ्रट दोनेके लिये ( जिससे 
प्रेम नहीं है, ऐसे किसी मी पुरुषको शरीर दे देता भ्रष्ट 
दो जाना है ) मजबूरी किग्रा, इपमें कौन-सा ऊ चा उद्देश्य 
था ? ममताके बलिद्रानसे किसको लाभ हुआ जव इम इस 
बातको सोचते हैं तो यह पाते कि किलीका नहीं। यदि 
किसी कारण मोहन उससे व्याइ नहीं करना चाहता था, 
तो ममता घ( छोड़कर कु'वारी तो रद्द सकती थी। घए 
उसे छोड़ना ही पड़ता ऐसी कोई बात नहीं । 


यह कहा जा सकता हे कि ममताके त्यागी एप्ड- 
भूमिके रूपमे मोहनको ऐता बनना जछरी था, तभी ममता 
का त्याग निखाता, पर इसके उत्तरमें पूछा जा सकता है 
कि आखिर इस य्यागसे क्या लाभ हुआ। ऐवी द्वालमें 
मो हनने इप सिलसिलेमें जो आचरण किया । उप्तने ममता 
की प्रेममयो प्रतिमाको जिस प्रकार आगे झोक दिया, 
वह निन्दनीय्र हो कहडा सक्ता है। इसलिये मोहनकी 
इस सम्बन्धी बातें फोकी पड़ जाती है और सच तो यह है 
इस प्रष्टभूमिके कारण उसका चरित्रही की का पड़ जाता है | 
मोहनकी बातें उनिये । बह उ 


कहता है :'मेरे सामने | 


|. दाः 
बाते ! 
J ९. 
सेजो ई 
पता 
हता है । 
|] अत्दर ` 
दिया जाय 
ग भीर 
; रख 
की धीरे-ध 
हो जाती 
वश्यकः 
h विर 
(हारी बनः 
दिक नह 
की, प्रस 
| भाप 
पहतक हे 
हि न 
| शमो हिरी 
| चया जा 
की भार व 
| माप 


साहित्य जगत 


हा प्रश्‍न नहीं । मे' आजीवन विवाह हदी 
T वाहता । ममता मेरे लिये जो है सदेव रहेगी। 
कत व और नारीका पारस्परिक सम्बन्ध कायम 


क्षत 

के ह र मान्यता नहीं । वह मेरे लिये विवाइसे 
पत्ते हि अहग करके मैंने उसे कभी नहीं देखा । 
पर [हई र करता हु, परन्तु उसके उस छ्पक्री नहीं जो 
गने ह दिखाई पड़ता है । उसके अन्दर आत्माका 
ty | Bo हष इप है जो सबको दिखाई देता, पर जिसे बह 
डित बह उच्च ओरसे आंखें हटा नहीं पाता ।' मोहन 
का | ही ह इन बातोंसे प्रत्येक बात झूठी और वेमतलब 


§ | परिते कमी अलग करके नहीं देखा, जिसकी पूजा की 
| ठी है, जिसकी आत्माकी छन्दरता प्रद्यक्षती जाती है, 
)- [इस प्रकार जिससे तिससे विवाहकर, जिसको तिसको 
kh. दान करनेके लिये नहीं कहा जाता । इसी लिये मोहन 

हे, बाते झूठी तथा आत्म प्रवंचना मात्र है । 
री | पर इसे मोइनका चरित्र नहीं बिगड़ा । छेखकने 
श्र पि जो कुठे बनायी हे, वह अच्छा ही धनाया है। यह 
त पता छगताहै कि मोहनका यही चरित्र बराबर कायम 
ते लता है। हाराकेसाथ उसका व्यवहार भी (200ए९॥४०॥ 
न k अन्दर नहीं आता । उसके उद्घाटनके पद्दळे यह बता 
ते (जाय कि तारा मजदूरोंमें क्षाम करती है। उसका 
ट॒ भी सार्वजनिक कार्यकत्त है, और मजनदूरोंमें अच्छा 
य - रखता है । मोहन उसके यहां आकर रहता है । तारा 
उ धीरे-धीरे ममता ओर मोहन सम्बन्धी सारी बातें ज्ञात 
दे शि जाती हैं। ताराने एक दिन मोहनसे कद्दा--यद क्या 
„  भिषेश्यक हे कि केवळ माता-पिताके कहनेपर अपनी मर्जी 
त BE व चाहे विवाह करछे। आप क्रांति- 
पी ह श्चिप्याको सछाह देते आपको 
न उ ने आपकी यद बात समझनेकी चेष्टा 
| पव क । हे संघर्ण करना चाहती 
लक देकर य दर कि प्राणोंके वळ उतारे, ऊचा 
| निना पो व र सके .„ भाप असलम उसके 
भो है जो... चन्तित हैं ।...नारी क्या कोंई 
4 सकी मर्जीके विरुद्ध उसका क्रयविक्रय 
।... चह झूढी लोकलज्जा ओर. प्रपंचभीरुता 


'फेभाएडी ह ढोती रहे ।...मुझे इसमें झुरुसे आख़िर 


| 


भ 


ढ़ 


' मानते हैं बह आपकी संगिनी होते योग्य 
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हे । आपने इसके हि र क 


ते दर ते 
प्रका 
पढ़ायो, छिखाया। जीवनमें विरोध रसे तेयार किया, 


अब सिफ इसलिये कि आपके साथ 
अनिश्चित जीवनमें वह 
नहीं चाहते ।? 


यह तारा है। वह ममताके लिये ही इ स प्रकारके 
उद्गार कर रही है ऐसा पूर्ण सत्य नहीं। वह ममताके 


मोग्म प 

क वह भी धीरे-धीरे 
मो इनके प्रेममें पड़ गयी है। शायद इसी प्रेमसे बचनेके 
कररण मोहन ताराका घर छोड़कर एक दिन चल देता है। 
वारा नहीं समझ पाती क्यों वह जा रहा है, क्योंकि वह 
गया, पर जब तारा जाकर मोहनके चछे जानेकी इस 
कहानी को ममताको छनाता है तो वह समझ जाती है कि 
असली बात यों हैं। वह जानती है कि मोहन स्वथावसे 
पलायनवादी । कमपे कम स्त्री के प्रेमसे तो बह 
भागता है । 


अंचल जीने नये युगके उपत्यासकी टेकनीकको 
बखूबी हृदयंगम कर लिया है, उनसे इमें बड़ी आशा है। 
पर हम पहले ही बता चुके हैं कि 'चढ़ती धूप! का एक भी 
पात्र या पात्री क्रान्तिकारी या बालशेबिक नहीं है। मज» 
दूर आंदोळनके एजिटेशन युगमें मो इन, तारा, देवदत्त ऐसे 
लोग ही उसमें काम करते हैं। इनका उद्देश्य अच्छा है 
ये त्यागी हैं ( मोहन तो मर ही गया ) पर इनको बाल- 
शेविक कहना गत होगा । अंचल जी बताते हैं कि बे 
काम्युनिस्ट पार्टी के हैं, हों पर जिस पार्दके भी वे हों वे 
स४क्तिवर्गीय amateur के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ओर 
इस युगे वे इसके अलावा कुछ हो नहीं सकते थे। पता 
नहीं अंचल जी ने सज्ञान रूपसे अपने पान्नोंको ऐसा बनाया 
कि नहीं, पर इसमें सन्देह नहीं उनकी कलाने वस्तु 
को सुन्दर झूपसे प्रतिफलित किया ह। मुझे तो ऐसा 
माळम होता है कि वे एक आत्मशान प्राप्त सज्ञान क 
कार हैं। घे गोकी और प्रेमचन्दके ग यी 
हैं| इम अचल जी को 'चढृती धूप पर अभिन है हलको 
हैं। यह उपन्यास उन्हे वर्तमान युगके प्रथम भर ह 


में रख देता है । F 


स्थिति | 


उ 

पुस्तक परिचय 
योग-प्रवाह--हिन्दीके लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान, भन्ये 
षक स्व० डा० पोताम्षरदत्तनी बड़थ्वाल एम० एः डि? 
लिट्‌ के चुने हुए हेखोंका संग्रह हे । उसका सम्पादून मान- 
नीय बा० सम्पूर्णानन्दूजीने किया हे । प्रकादक-श्री 
काशी चिद्यापीठ, बनारस । मूल्य ३॥) । 
इस संग्रहमें १९ ठेखोंका संग्रह है । पांचवां निबन्ध 
३-“हिन्दी कबितामें योग-प्रवाह । संभव हे, उसीके 
आधारपर पुह्तक्रक्रा नाम ध्योग-प्रवाह” रखा गया हो! 
इस संग्रहके अधिकांश प्रबन्ध पत्रिकाओंमें प्रकाश छा चुके 
हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो प्रकाशित नहीं हुए थे । इस पुस्तकके 
सभी €फलित लेख सन्त-साहित्यपर एक म्ये दृष्टकोणसे 
प्रकाश डालते हैं । साहित्यमें गहराईतक उतरनेवाले 
साहिस्यिक्रोके उपयोग ओर उपभोगक्की इसमें नयी सामग्री 
प्राप्त होगी, जो चिन्तनकी दिशामें एक भावोद्रेक कर 
सकती है तथा अनुशीकतकी ओर नयी उद्भावनाओंकी 


आध्यात्मिक तत्वों पर व्यापक हुआ, डाकुर साइबने उसका 
भध्ययन बहुत बड़े व्यापक पेमानेपर आरम्भ किया था । 
भ।ने अल्पकाळ जीवनमें उन्होंने खासी उत्तम कोटिकी 
सामग्री डिन्दीको दी । बहुत थोड़ी अवर्थामें देहके षन्धनसे 
मुक्त हो जानेके कारण हिन्दीकी बहुत ही हानि हुई, 
क्यों कि वे एक विशेष क्षेत्रके बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। हिन्दी 
भाषा-भाषियोंको उनसे बड़ी-बड़ी आशाएं' थीं | साहित्य 
क्षेत्रमें उनका कार्य अत्यन्त डोस था । उनके निबन्ध ऐति- 
2. वित्रेचनकी एप्टभूमिसे तक और चिन्तनके अव- 
लम्बतपर विकलित हुए हैं । सादित्यका बिद्वोष रूपसे 
अवुशीकन करनेवाले अध्ययनाथियोंके बड़े लाभकी वस्तु 
है। यों तो साहित्यमें कार्य करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको 
उन्हें अवश्य अध्ययन करना चाहिये । क्योंकि उसकी 
विचार-प्रणाही नयी उद्वावनाओं तथा गहरे अनुशी रनले 
भोतप्रोत है । 

पराधीन युगमें भारतीय सादित्यके अन्दर हिन्दीकी 
भोरसे सन्त युगकी बहुत बड़ी देन है । सम्त युगने भार- 


हक । उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, निम्नस्तरके व्यक्तियों के 
व्यापक उत्थानको, जिनके एकमात्र बलपर मध्ययुगसे अव 


तक उच्च कहे जानेवालोंने नझ-नृय किया है । और उन्हींकी 


सेवाओंपर भारत, भारत बना रहा । वंद युगं कभी ई 


प्रेरणा दे सकती है। भारतीय संस्कृतिका प्रकाश, जिन ` 


' तीयना तथा भारतीय रह्ङृतङ्की रक्षा बड़ी वारीकीसे की _ 


MO 
क्षित नहीं हो सकता । उसका भण्डार अक्षुण्ण है । उ र 
भीतर प्रवेश कर डाकर लाहबने कुछ मोती निकाल ढी म 
इन निबन्धोंके छपर्मे आधुनिक भारतीय जनताफे सम आवश्य 
उपस्थित किये हैं। ओर, भारतीके गलेका शगार सजा होवतार 
हे । आधनिक नवयुवक सा हित्यसेवी उससे प्रकाश प्राप 7९ 
एक नया दृष्टिक्रोण उपळव्य कर सकते हैं । डिन्दीकी 5 पयत 
पक रूपमे बिखरी हुई सामप्रीकी खोजमें इन निबन्धो अं 
प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, हिन्दीकी सेवामे एक 69 रा 
अध्यायं जोड़ सकते हैं । ही उप 
डाकर वड़ध्वाल॒जी नये युगके इने-गिने विद्वान न्त पत 
युवकोंमेंसे एक थे । उन्होंने अपनी प्रतिभासे दिन्दीमें | ईश्वर : 
चमक दी, वह एक विलक्षण शक्तिकी परिचायिका हौशी प्रक 
इसलिये में कह सकता हूँ कि “थोग-प्रवाइ'' का पुछ्ता | छा 
ख्पर्मे प्रकाशन एक महत्वकी बहतु है। क्योंकि, द्र यह पुरि 
स-त-युगके साहित्यके अऽप्रनमें बहुत बड़ी सहायता प्रति्दासिक 
हो सकती है । इस पुस्तकमें उन्होंने अपने जो विचार गी गे एक जः 
हैं, उनकी प्रतिभा और अध्ययनका परिणाम है। इसादीत हैं। 
प्ररित्त होकर यदि कुछ अध्यथनार्थी हिन्दी साहित्या ज्ञात हे 
अच्वेपणकी दिशाम्‌ प्रप्रत्नशीळ होंगे, तो बहुतसी पुरा॥| कहानिय 
साहित्यिक सामग्रियोंके उद्धारकी आशा की जा सका मूळ न 
है । इनके ठेखोसे गम्भीर युवकोंको अत्यधिक प्रोत्साइपप्ी भव 
मिलनेकी आशा है। [शकता ` 


इसमें तीन लेख कबीरपर हैं । कबीरके जीवनवृत्त कका 
जो उन्होंने अपने विवार दिये हैं, वे विवार आखिरी ग | 
माने जा सकते फिर उधर अनुशीछनकरत्ताओंका दृष्टिकोरि इष्टि 
जाना चाहिये। यह विन्तन और विवेचनाकी, बात है"ए्यानोंसे 
अत्वेषणकर्ता जितनी ही गहराईतक जायेंगे, वे कुछ अधि 
ही रस निकाल लानेका सफल प्रय करेंगे । कबीर “ 
सम्मन्धमे डाकूर साइबने जो लिखा है, उसे अपने 
युक्तयोसे यद्यपि प्रमाणित करनेकी पूरी चेष्टा 'की है| 
स्वामी राघवानन्द और उनकी रचना सिद्धान्त पञ्चमा 
खोजकी वस्तु है। उससे ठेखककी विद्वता और 3 
अनुशील कार्यका अनुमान पाठक मजेमें लगा सकते 
“इरति-निरति” शब्द पर बड़ा बिशद {ववेचन हे 
किवा है । मीराबाई और बहभाचारय? शीर्षक 
डाकर: साइथने दोनोंके सम्बन्धमें बहुत . ही विवेचन 
समथन किया है। उन्होंने बताया हे कि राजस 


~~~ 
~ 


बाई उच्चरित किया जाता है, लेकिन 
- भीराबाई ही चळ रहा है। अतएव, 
है कि उसे स'चुनासिक करनेकी कोई 


। > 


T न्द हे श्न 
[ क वियेववा की है, जो परीक्षार्थियोंके कामकी 
` सज्ञा होता वि $ चरितपर भी उन्होंने पर्याप्त विचार 


ह गोपा डे 
है मं देव, नागान, कणेरी, गंगाबाईपर भी 
दुक, 


[त ~ 
गा । न हाळा दे । इन “निबन्धोंके अतिरिक्त 


आविश्य कत 


देय हैं। अथवा हिन्दीकी नग्री पोधके लिये थे 


ही उप 
त्र --परमानन्द पण्डित 


न नत पहनीय या माननीय हैं । र्‌ oe 
में धर ; ऐतिहासिक विकास--खक नर्रासइचन्द्र 
का हौशी प्रकाशक सरख्वती-सदन, जोधपुर, मूल्य एक 
पुस्त । छाई सफाई, कागज सब मामूली । 
, इस गह पुस्तिका कद्दानियोंका संग्रह है। इसमें इश्वर: 
ए प्रहहासिक विकास, क्रमिक विकास, विवाह प्रथा, तीन 
गर ग एक जनेऊ, अपूर्ण, न जाउ'यी, यह पांच कहानियां 
इसीदीत हैं। कहानियां साधारण अच्छी हैं । अनुमानसे 
हिल्सा ज्ञात होता है कि लेखककी पहळी रचना हे । क्यों कि, 
पु >> हे ~ ~ fF 
एुरा||बवातियांकी भाषामें काफी भूलें हैं । ऐसी भूले जिन्हें 
| ही भूर नहीं कह सकते । ओर न तो अनजा नकी भूलें 
तसाही भवस्थामें लेखकके लिये और अधिक मार्जनाकी 
। बश्क्ता है । यदि भाषा सम्वन्धी भूलें दूर हो जांय 
वृत्त रेका इस दिशामें अच्छा विकास हो सकता है। 
री ननिगमें लम्बे-उम्बे व्याख्यान आ गये हैं, जो आज- 
टिकोर्शि इष्टिते अच्छे नहीं कहे जायेंगे । क्योंकि उतने लम्मे 
त हैप्ारोसे पाइक ऊबने लाते हैं । सामग्री कैली भी हो 


कहानियोंका बड़ा प्रचन श दर हे कर 
भी हुई रै! लि १ उस दिशामें तरक्की 
ढु ; सामाजिक इष्टिकोणसे क निया 
लिखी हैं लेकिन उसे वर्तमान जीवनकी क. 
- साधारण क्लमः 
स्पाओंपर अधिक प्रकाश डालना चाहिये था । कहानी 
उपादेयता की दृष्टिसे मानव तीवनके अदन्त पक 
कटकी 
वस्तु है। अतः कहानी द्वारा मनोरंजनके साथ-साथ 
पाठ्कोंको बहुत बड़ा छाभ यह होता है कि जीवन जटिल- 
ताओंको आसानीसे रफा करनेका उसे हळ मिल ज्ञाता 
हे। इस पुस्तककी पहली और अन्तिम कद्दागी बहुत रम्ब 
हो गयी है। बीचकी कहानियां छोटी-छोटी हैं। कहानियों 
में वातावरण बहुत दूर-दूरका जुटाया गया है। कहानीका 
वर्णन चाहे जिस ढ'ग का हो उसमें एक त्पशे होना 
चाहिये, चित्रण बहुत साक होना चाहिये, खींचतान नहीं 
दोनी चाहिये । इस कहानी संग्रहमें कहानीकार कसरतसे 
निखरा है । उसे कहानीमें पूरे व्यक्तित्वके साथ आना 
चाहिये। 
जो हो, ये कहानियां जिन पाठझोंके लिये लिखी 
गयी हैं, उन्हें अवश्य लाभ पहुंचायेंगी और उतका इनके . 
द्वारा मनोरंजन भी होगा । तथा कहानीकारसे यह आशा 
की जाती है कि बह अपने विकासमें परिश्रम पूर्वक परि- 
मार्जना पूरा दाथ रखेगा, जिससे उसकी हेखनी सफळ 
होगी । नवयुबक साहित्यिकोंको हिन्दी सेवामें आनेके 
पहले खूब मजेमें अपनी भाषा मांज लेनी चाहिये नहीं तो 
पाठकोंपर बहुत उल्टा असर पड़ता है। कहानीकारकी 


दिनों दिन इस क्षे रमे उन्नति हो यद्दी इमारी कामना है | 
--शिवनारायण शर्मा. 


यः 
2 $ 


आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी 

` झाल इण्डिया काँग्रेस कमेटीने ब्रिटिश सरकारकै ६ 
दिसम्बरके वक्तव्यपर जो प्रस्ताव बहुमतसे स्वीकृत .किया 
है, वह अनेक दष्टियोंसे अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बक्तव्यमें 
कहा गया है कि--“अखिछ भारतीय कांग्रेस कमेटी गत 
नवम्बर मद्दीनेमें मेरू कांग्रेस अधिवेशनके बाद देशकी 
घटनाओं, ६ दिसम्बरको प्रकाशित ब्रिटिश वक्तव्य तथा 
कार्यसमितिके गत २२ दिसम्बरके वकतव्यपर गम्भीर 
बिचार-विमर्शके उपरांत कांग्रोसकर्मियोंको निम्तनाशयका 
परामर्श देती है अखिळ भारतीय कांग्रेस कमेटी २२ 
दिसम्ब्रवाले कायं समितिक्रे वक्तञ्यकी पुष्टि और 
उलिल्ित विचारोंके प्रति सहमति प्रगट करती है । काँग्रेसने 
प्रह्वाबक्री व्याख्या सम्बन्धी विवादग्रसत पहलको सर्वदा 
संघ भद्रालतके समक्ष बिवाराथ उपस्थित करनेका समर्थन 
किया है। किंतु अभी हालकी ब्रिटिश सरकारकी घोपणाके 
भुसार यह प्रस्ताव निर्थक ओर अवांछनीय बन गया हा 
भब केवळ स्वीकृत आधारपर यह विचार सम्भव हो 
सकता है कि सम्बन्धित दळ निर्णय स्वीकार करनेके ह्यि 
म हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका यह दृढ़ 
विचार है कि भारतीय जनताको सम्भवतः 


सर्वा धिक 
समर्थित समझोतेके आवारपर स्वतन्त्र भारतके विधान 
निर्माणका अधिकार होना चाहिये । इसमें किसी वाह्य 


सत्ताका हस्तक्षेप तथा एक प्रांत द्वारा दूसरे प्रांत अवा 
उसके किसी एक भागपर कोई दबाव बिळकुङ नहीं होना 
चाहिये । कमेटी कुछ प्रांतोके मार्गमें उपस्थित कठिनाइयों 
को महसूस करती है। कमेटी उह्छक है कि विधान 'परि- 
षदुको स्वतन्त्र विधान निर्माणमें सभी सम्बन्धित दर्लोंको 
विभिन्न तरहकै वक्तत्यों और व्याज्याओंते उत्पन्न कहि- 


देशक्रा आह्वान करना चाहता है। श्री शरबन्द्र बो 


नाइयां दूर करने तथा श्रो णियोंकी काये प्रणाली के सम्बन्धो 
ब्रिटिश व्याख्य़ाके अनुख्य कार्यवाहीमें आवश्यक सहो 
अवश्य प्रदान करना चाहिये । यह स्पष्ट तौरपर धर 
समझ ळेना चाहिये कि किसी प्रांतपर कोई दवाव कदा 
नहीं पड़ना चाहिये ओर पंजाबमें सिखोंके अधिकारोंके 


आधात नहीं पहुंचना चाहिये । ऐसी ल्थितिमे किली । 
या उसके किसी भागकी जनताकी इच्छाके अनुसार निर्णय 
लिये किसी भी आवश्यक कार्यवाहीका अधिकार है 
भावी कार्यक्रम सम्भावित प्रगतिपर निर्भर करता है 

अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रोस म 
प्रांतीय स्वाधीनताके बुनियादी सिद्धान्तोको हष्टिगत र" 
समय ओर आवइ्यकतानुवार परामर्श देनेका आदे 
देती है।” इस प्रकार काँग्रेसने यद्यपि ३ दिसम्बर 
वक्तव्यको स्वीकोर किया है, किन्तु प्रान्तोंके ल्वभाग 
निर्णयके मोलिक अधिकारपर उसने आवात न 

किया है। 

अरतावपर मतगणना-== 


वर्किंग कमेटी द्वारा आल इण्डिया कांग्रेस को 
उपस्थित एवं उसके द्वारा स्वीकृत प्रस्तावपर होनेवा 
भाषणों एवं मतगणनांसे जो बात सर्वाधिक स्पष्ट होत 


इसी डिये काँग्रेस कार्यसमितिले त्यागपत्र दे दिया है “| 
कोर सकी तद्विपयङ नीतिका समाहूच [दी दुछ कटु भागी 


प्रत्ताः 
छ्वाज 
एयाल 
भति 
निर्णय 
उप्तकी 
काया 
ही उसे 
हपट; 
क्सि 
अनुपा 
भाशक 
जतक 


कोरी 


॥ (५:०७ * SANS 
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च्या स्स = 
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| । ब्रिटिश सरकारके उक्त वकतव्यको हमने 
१ आपत्तिजनक माना है और ब्रिटिश सप्कारकी 
i व॑ उसकी भारत सम्बन्धी नीति भी सर्वथा 
दगा ए Re 

के परे तर्द है, किर भी इन घटनाओंपर हमारा 
आ दृष्टिकोण है । हमारा छप्राळ हे कि येनकेनप्रकारेण 
विधान परिषदको फली भूत हाता चाहिये और इसके 
हित सिद्धास्तों का परित्याग किये जिना, सतत प्रय॒त्नशील 
होता वाहिये । काँग्रे सने जिस ख्प्मँ ६ दितस्बरके वक्तब्य 
दो स्वीकार किया है, उसमें न तो कोई सिद्धान्तहीनता 
है, न कायरता । अन्तःकालीन सरकारमें प्रविष्ट होनेके 
साथ काँग्रेसने १६ मईकी प्रस्तावित योजनाको पूर्णतः 
स्वीकार करनेकी घोषणा की थी, अतः आल इण्डिया 
कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रश्‍ताव उसके पहले सन्तव्य्रसे भिन्न 
भी नहीं है। और तब इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप श्री बोसका 
ल्यापत्र सथा अनाधश्यक है, बल्कि कुछ हदृ्टियोंसे 


) आपत्तिजनक ही नहीं, अवांछनीय भी है। ' 


प्रस्तावकी प्रतिक्रिया ~ 


भाळ इण्डिया कांग्रेस कमेटी द्रा स्वीकृत प्रस्तावकी 
प्रतिक्रिया देशके विभिन्‍न अंचलोंमें विभिन्न विचारधारा 


| बाहोमें विभिन्न ख्पोंमें हुई हे । आधामके प्रधानमन्त्री 


श्री गोपीनाथ वारदोलाईने स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा 
है कि आसाम उक्त प्रस्तावको अमान्य करेगा। उधर 


मुसलिम छीगी अंचलों द्वारा यह प्रश्‍न उदाया गया है कि 


भसामने कांग्रेसी प्रांत होनेके नाते, कांग्रेस उसे अपने 
प्रस्तावको स्वीकार करनेके लिये विवश करे, जेला कि 
सवाजा नजीमुद्दीनके एक वक्‍तव्यमें पष्ट हुआ है । हमारा 
5” यइ दी विचार प्रस्ताव सम्बन्धी इड 
तिर्यक कर । स्ता प्रगन्तोंके र्वभाग्य- 
ई क आघात नदी किया गया है और 
मिङ स्पष्ट है । गुरोंमें जानेके पहले ही उसकी 
वत हा आजुप्तानिक आशंकाओंके आधारपर 
Re त कि Mi पक्षमें काँग्रेस नहीं है । कांग्रेस 
हसी भी र द्वारा वस्तुतः अदौ डित होनेपर 
पार कार्य ज्ञे भी प्रांतको अ ग्ने प्रांतीय निर्णयके 
भाशंकाके नित स्वाधीनता है। ऐसी आाहुमा निक 
के बहुमत इम उत्तरदायित्व बहुमतपर है । अतः 
पर अनुचित दुषाव न डाले, तबतक 

पनिक भाशंकाओंके आधारपर ही उससे विरत 


- पऱ्या सनख ४६ 
होना | nS 
Re त्ता क्योंकि काँग्रेसने सिद्वान्तङी 
है स्तक 
र ह ऐसा निश्वय क्या है और दी य 
चार-विनि र 
मथके सिङसिहेमे भी उसने प्ररन्तोक है 
स्वाधीनताका ही पक्ष लिया धा और अ RE 
यह विवार अक्षुण्ण है । रहा प्रशन यह 
कांग्रेस क र 
र स गार स्पष्ट प्रस्तावकी अवहेलन) करनेपर भा 
प्रति कांग्रेसका अनुशासन स स 


Eee म्मन्धी कपा मन्त 
होगा, यह कांग्रेस सत्थाका अपना आन्तरिक्ष प्रश्न डा र 
विज्ञान और मानत समाज 


भारतं य विज्ञान परिपदका ३४ वां अधिवेशन ५७ 
दिने इ be अध्यक्षतामे जनवरीके प्रारम्भिक 
नाम इन देश-विदेशके अनेक वेज्ञा निकोने भाग 
ड्या! Bi जो ने बिज्ञानकी रचनात्मक एवं ध्वसात्मक 
शक्तियोंका उल्लेख करते हुए कहा है कि 'हिरोशिमा 
अणुकी ४दसात्मक शक्तिका प्रतीक है और इस सम्बन्धमें 
लोगोंको अब भी सन्देइ बना ही हुआ है ।' इसी शिये नेहरू 
जी ने वेज्ञानिझंको चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषणा 
की कि, 'देशकी समस्त वेज्ञानिक प्रतिभाका उपयोग इमे 
सामाजिक कल्याणके लिये करना चाहिये और में इस 
विज्ञान समेळ ता दिसे भे हु भे रि 
इस बातका आश्‍वासन दे देना चाहता हूँ कि इम छोग 
विज्ञानकी उन्नतिके लिये सभी प्रकारका सहयोग देनेको 
तेयार हैं जिससे विश्व कल्याणझी समस्या एटझ सके ओर 
मानव जातिका कल्य़ाण-साधन हो सके। किन्तु ऐशा 
आइवासन एवं वचन देते हुए में यह भी भशीभांति स्पष्ट 
कर देना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी युद्ध प्रणालीसे 
क्रभी भी सहयोग नहीं करेंगे ॥ नेहरू जी के उक्त शब्द 
इसके इस आधारपर अवस्थित हैं कि 'वेज्ञानिक अथवा 
किसी भी प्रकारकी उन्नति तबतक भडीमांति सम्भव न 
है, जब तक कि सामाजिक गहनमें कुठ मौलिक परिवर्तन 
नहीं हो जाते ।' खेदका विषय हे कि संसार ने अ 
विज्ञानकी रचनात्मक शक्तियोंकी अपेक्षा उसको, ही 
त्मक शडितयोंका ही उपयोग अधिक क्य है। के 
इसका भी कारण हमारे सामाजिक तको दुब॒लताए एव 
इमारी राजनीतिक कुत्सित लाळपाय हैं। कर न 
किरण ए४ सत्यु-रज जेसे ध्वसात्मक श सो 
१ दिश्वकी अछोकिक 
आज भी चल रही है और भान भे र 
वैज्ञानिक प्रतिभाका उपयोग सातव कह 


>>>: 


मनच | उतना मदीं हो रहा है, जितना विध्वंसकी दिशामें। यह 
घातक प्रवृत्ति हे और इसके रहते विश्व शान्तिकी भाशा 
एरढ़ नहीं हो सकती । भारत सदासे शान्तित्रादी देश 
रहा है, भारतकी प्रतिभा सदासे मानव जातिके कल्याण 
| के लिये रचनात्मक रही है और भारतने राष्ट्रीय महत्व.- 
| काँक्षाओंके समक्ष अन्तर्गाप्ट्रीय नेतिकताको ही अधिक 
| प्रश्रय दिया हे, इसलिये भारतकी वेज्ञानिक प्रतिभाका 
उपयोग भी इसी दिशामें सम्भव है, जेसा कि नेइरूनीने 
अपने उपरोक्त शन्दोमें व्यक्त किया है । हमारा उ्याळ हे 
कि इस प्रकारके तिचारोंके आधारपर गडित मानव-समाज 
ही विश्व कल्प्राणके मार्गपर अप्रसर हो सकेगा | 
कांग्रका शक्ति-सढुठन-- 

“कांग्रेसकी यह हार्दिक इच्छा है कि .साम्राज्यत्रादी 
इ'गढेड स्वतिन्त्रसारतक्ी छगमता ओर भावी संग्रामके 
| ब्रिता सत्ता हस्तान्तरितेकर-दे_। किन्तु यदि राष्ट्रको 
पुनः संप्राप्त आरम्म करनेके लिये विवश होना पड़ा तो 
काँग्रेस पिछड़े अवपरकी भांति कदापि विचलित नहीं 
होगी । देशको इत बातक्रा हह विश्वास है क्रि विश्वकी 
कोई भी शक्ति भारतको स्वाधीन बननेसे नहीं रोक 
सकती ।” इस आशायक्री एक गश्ती चिट्टी अखिछ भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके जेनरक सेक्रेटरी श्री शंकररात्र देव और 
आचाय युगळकिशो रने प्रांतीय कांग्रेस कमेटियोंके मंत्रियों के 
पास भेजी है। गती चिट्टीमें आगे बजाया गया है कि 
` मेरू कांग्रेस अधिवेशनने देशके समक्ष अहिंधात्मझ सामा- 
` जिक क्रांतिके हक्की पूर्ति सम्बन्धी महान. कार्य उप- 
| स्थित किया हे । किन्तु क्या वतमान समयमें काँग्रोसक्रा 
संगढन हमारे समक्ष उपस्थित यशस्वी ओर उत्तरदा यित्व- 
पूर्ण कायम सफलता प्राप्त उ लिये उःयुक्द है ? यद्यपि 
पिछडे बर्षा में कांग्रेसकी शक्ति और छोकप्रियतामें महान्‌ 
बृद्धि हुई हे तथापि हमें अवश्य स्वीकार करना होगा कि 
संगठनक्ी दृष्टिसे कांग्रेस कमजोर पड़ गयी है। हमारे 
हाथमे कांग्रेस जनताकी संगडित इच्छा शक्ति और भनुः 
शासनपुर्ण कायं वादा प्रतीक होनी चाहिये। अतः हम 
प्रत्येक यांवर्में रचनात्मक कार्यक्रपरके विस्तारके उद्देश्यसे 
एक कांग्रेस कमेटी गडित करनेका प्रयत्न कर । प्रत्येक 
गांवमें कमे कम एक कांग्रेसमीं हो, जो, ग्रामीणोंका 
' सचा पपरक ओर्‌ मित्र प्रमाणित हो सके । हम मः 
त हैं और इम सभी काँग्रे्ञजनोंते इल य ताः 
हू \ 


+ 


>~ 


~त 


करनेका अनुरोध करेगे । 
हरिजन-पतम (थे --- 
हरिजन हिन्दू समाजके ही एक अंग हैं, अस्पुर-ता 


अवांछनीय है और यदि अप्य्ृश्यता नहीँ सिटी तो हिन 


धर्म ही मिट जायगा, ऐसा मत गांधीजीने कितनी हो 
बार प्रकट किया हे । इसके छिपे गांधीजीकी अनुप रणा 
पर पिछडे कुछ वर्षा में कार्य भी बहुत हुआ है ओर अभी भी 
चल रहा है । फिर भी कुछ दरिजन नेताओंने अपने अनु- 
यांयिय्रोंकों हिन्दू धर्म छोड़कर इतर धर्मोमें प्रवेश करनेकी 
बातें कई हैं ओर आये दिन वे इसकी धमकियां दिया 
करते हैं। उनकी ऐसी धमकियोंके उत्तर भारत सरकारके 
श्रम-सद॒त्य श्री जाजीवनरासने इन शब्दोंमें दिया है कि 
धर्म परिवर्तत अवाछतीय है ओर इस ही चर्व चङानेवाला 
व्यक्ति काथर है । कायरोंका कोई धर्म नहीं हुआ करता 
और जो लोग स्वयम छोड़कर विधर्मी होनेकी बात करते 
हैं, उनके अगने धर्म में रहने या न रहनेका कोई महत्व नहीं 
है। श्री जाजीवनरामने धे परिवतंनकी नीतिकी घोर 
भत्सना की है ओर इसमें सन्देइ नहीं कि धर्म जेली 
हादिक अवस्थाका राजनीतिक उपयोग करनेक्की भावना 
संथा निन्दुनीव है । हरिजनोंको कभी भी इस प्रकाएकी 
भावनासे विपथगामी नहीं होना चाहिये। इम समाजमें 
हरिजनोंकी सभी सुविधाओं एवं अधिकारोंके प्रदान 
करनेके समर्थक हैं ओर अबतक जिस अंशर्मे हमने उन्हे 
उनके जन्मसिद्ध अधिकारोंसे बंचित रखा है, उसी अंशमें 
हमने उत्तका ही नहीं समहत समाजझा अहित किया है। 
इम कांग्रेसी मंत्रिम्रण्डडों ले यथासम्भव प्रबळतम शब्दोंमें - 


अनुरोध करेंगे कि वे अस्प्रश्‍्यवाको अवैध घोषित करें ओर । 


इसीलिये इम युक्तप्रांतीय सरकारकी उस प्रस्तावित 
विधानका स्वागत करते हैं जिसके अनुसार _ इरिजनोंको 
मन्दिर प्रवेशमें बाधा देनेवाले कार्याको दण्डन|य ठहरानेकी 
व्यवस्था को गयी है। किन्तु इम उपसे यह भी अनुरोध 


, करेगे कि केवल देव मन्दिरोंके फाटक खुलने, भह्पुश्यताको 


अवैध घोषित करने भवरा इस प्रकारके कुछ छोटे. मोटे 
उधार की व्यवस्था कर देनेसे ही इस समस्याका समाधान 
नहीं हो सकता । सर्वाधिक आवश्‍यकता दस बातकी है 
कि इरिजनोंकी आप्रिक शिकित उधार कएनेवाळी ब्य: 
बस्थाए' की जारे || सत्र इरिजनोंकी आर्थिक स्थिति 


अन्त दृयनीय है अतः भू सम्बन्धी ऐसी व्यवल्याओंकी . 


शा 


कता है जिससे उनके भरण पोषणकी समस्या 
गृदशिल्पों द्वारा भी उनकी इन कढिनाइयोंका 
क्रा जा सकता हे । सच तो यह है कि हरि- 

ह्याके केवळ धार्मिक एवं अंशतः सामाजिक अंग 
की क्र हमने ध्यान दिया हठ किन्तु सबसे अधिक 


९ 
बही भिक स्थितिके छवारका प्रश्‍न महत्वपूर्ण हे । 
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विधान प्रिद और सुसिम लाग 

` ९ दिसम्बरसे प्रारम्भ होकर विधान परिपदका 
म अधितरेशन गत २० जनवरी तकके लिगि स्थगित हो 
पा था । कितने ही सदस्योंने सुसलिम लीगके सहयोगको 
द्भव बनानेके लिये परिषदके स्थगित करनेका अनुरोध 
हिया था । परिषद स्थगित हुई भी ऑर इस बीचमें आळ 
हणा कांग्रेस केटीका अधिवेशन भी हुआ जिपने १६ 


में की प्रस्तावित विधान योजना सम्बन्धी ब्रिटिश सर- 
. कारे ६ दिसम्ब्रके वक्तव्यो भी स्वीकार कर छिया। 


इसी ३पयकी कडिताईके आधारपर सुश्षलिम लीगने परि- 
पदमे भाग लेनेते इन्कार किया था । बहुतोंकी यह आशा 
विक हुई कि ऐसा कर देनेते लीग कोन्सिळ अपने तद्विप- 
यह निर्णयको बदुळकर दीर्घकालीन योजना स्वीकार कर 
विधान परिपदमें सम्मिलित होगी, क्योंकि यथेष्ट समय 
रहते हुए भी लीगने अपनी कौन्सिल २० जनवरीके पहले 
न बुलाकर जनवरीके एकदम अन्तिम दिनोंमें बुलाई। 
स्पष्टः वह २० जनवरीके एवं उसके वादकी बेहकमें 
शामिल होना नहीं चाहती थी। काँग्रेसने विचरणीय 
बिरोधी भागके रहते हुए ओर आसाम, सीमा प्रान्त एवं 
ब सम्प्रदा यके अमन्तोपक्ो देखते हुए भी ६ दिसम्बरके 
वेश्यो स्वीकार करके लीगके प्रति अपनी अत्यधिक 
भावनाका परिचय दिया और मेन्नीका हाथ बढ़ाया, 
भतः यदि लीग अब भी विधान परिषदुर्म भाग नहीँ हेना 
पाहती, तो निश्चय ही इसके लिये कांग्र सपर कोई आरोप 
नह गाया जा सकता । किन्तु सम्भव है कि छीगने जिस 
धर त आलोचना करते हुए अन्तःकालीन सर- 
या)उली प्रकार आळ इण्डिया काँग्रेस कमेटी 

भाग को तोपजनक बताते हुए वह परिषदर्मे भी 
उसके हिय त करे। क्योंकि ऐसा करनेके अतिरिक्त 
विधान योड र कोई रास्ता नहीं रह गया। प्रस्तावित 
` "जनाको दोघेकालीन एवं अल्पकालीन व्यव- 


र. 4 परहपर निर्भर हैं ओर कितनी ही बार ऐसी प्रामा- 


शि 


सम्पादकीय 


णिक घोषणाएं की 
स्वीकार या अस्त्री 
लिम लीग विधान 
व लीन सरकारसे भी पृथक हो जाना होगा। कि 
लीग उससे प्रत्येक दशामें चिपटी रहना चाहती है भर 
फिर अपनेको सक्रिय एवं सजीव बनाये र लिये उसके 
पास कोई कार्यक्रम भी नहीं है अतः 


उसके अपने अस्तित्व 
के लिये हि iy है 
य आवश्यक, बल्कि अनिवार्य हो चला है कि वह 


विधान परिपदमें सम्मिलित हो जाय । ऐेकिन क्या इससे 
समस्याका वाहतविक समाधान हो जायगा ? सम्भवतः 
नहीं । सुसलिम लीग भारतके नये विधानके प्रति उतनी 
दिलचस्पी नहीं ढेवी और भारतीय स्वाधीनताके प्रति तो 
उसकी कोई दिलचस्पी है ही नहीं, ऐसा निष्कर्ष उसकी 
अब तक की गतिविधिके आधारपर सर्वथा तथ्यहीन नहीं 
कहा जा सकता । इसलिये लीगके सम्बन्धमें यह »भाशंका 
भी सर्वथा निराधार नहीं होगी कि वह परिषदर्मं पग-पग 
पर वितंडावाद शुरू करेगी और प्रगतिका पथ सर्वथा 
सुगम नहीं रह जायगा। अतः विधान परिपदमें दीगके 
सम्मिलित होते ही जहां कुठ ऋहिनाइयोंका अन्त हो 
ज्ञायगा, वर्दी कुछ नप्री कडिनाइयों का प्रारम्भ भी होगा। 
किन्तु राख्ता भौर कुछ है ही नहों। १६ मईकी प्रस्ताबित 
योजना स्वतः इतनी अपूर्ण एवं इतनी दूषित है-किच्तु 
उसे स्वीकार करनेके अतिरिक्त और कोई मागं नहीं था, 


>>] 
दश एककोअकेछे 


जा चुकी हैं कि कोई भी 
कार नहीं कर सकता | 
परिषदे भाग नहीं हे 


कि विधान परिषदकी कार्य-प्रणाली सवथा निरापद स्वतः | 


नहीं रह गयी है। 
संयुक्त रा'टूवण्डल और दक्षिण अफ्रीवा-- 

जेनरळ जान स्मट्सने दक्षिण अफ्रोकाकी व्यवध्था- | 
पिका सभामें घोषणा की है कि वे प्रवासी भारतीय सबंधी 
संयुक्‍तराष्ट्र मण्डलके निर्णयको अमान्य कर देंगे। विरोधी ._ 
दटके नेता डा? मकानने इसके पहले ही ॅ संयुक्त राष्ट्र । 
मण्डलको खतरनाक बताया है ओर स्मट्स भी हवय अब _ 


"कहते हैं कि मण्डने काळे, गोरेका पचड़ा छोड़कर संसारमें 


एक नया खतरा पैदा कर दिया है । स्मर्सको व हि 
घातक है और संयुक्त राष्ट्रमण्डलके र्यि इस के 
स्पष्ट है । राष्ट्र संध या अन्य ऐसी i 
कारण हो गया और यदि स्मट्सकी ha 
प्रर्तावको ढुकरा देती है और मण्डल इसके विरुद्ध 


क्रायंचाही नहीं करता, तो 


सण्डलके _ 


उसके निगंयोके प्रति :कितीकी | 


ह =; | बिश्वमित्र 


कुछ भी आस्था नहीं रह जायगी । इसके परिणाम स्व- 
रूप मण्डर प्रतिष्ठाहीन एवं आगे चलकर भस्तित्वह्दीन भी 
हो सरता है । रहा काढे गोरेका पवड़ा, तो स्मट्स जैसे 
स श्र ज्यवादी राजनी तिज्ञोंका ऐसी घातक विचारधारा 
तृतीय विश्वयुद्धको भूमिका तयार कर रही है। 
अछूत ओर राष्ट्रमण्डल-- 
डा० भीमराव अम्मेदकरके शेड्य ल्डकास्ट फेडरेशन 
दृडितरर्ग संघने बम्त्र[के अपने पिछले अधिवेशनमें एक 
प्रहरात स्तीकारकर अछ्तोंकी समस्याको संयुक्त राष्ट 
मण्डरमें उपस्तिथ करनेक्रा निइवय्र किया है और इसका 
उत्तरदायित्व डा? अम्बेदकरपर डाला है । अहूतोंके 
उमाना धिकारके इम समर्थक हैं ओर बार-बार, तथा इस 
बार भी इन स्तम्भोंमें हमने विचार अन्यन्न व्यक्त किया 
है, किन्तु दलितवर्ग संघके उक्त निर्णयको हम नितान्त 
अनावश्यक, आपत्तिजनक एवं अवांछनीय मानते हैं । अठूतों 
का प्रश्न हिन्दू समाजका ही प्रश्‍न है भोर संयुक्त राष्ट्र 
मण्डङकी विधान व्यवस्थाके अन्तगंत उसे मण्डलम उप- 
ह?त ही नहीं किया जा सकता । यह प्रश्‍न एक देशके 
अन्तर्गत ही नहीं, एक समाजका ही भीतरी प्रश्‍न है ओर 
निश्वय ह्वी मण्डछ द्वारा इसके स्वीकृत होनेकी कुछ भी 
आशा नहीं की जा सकती, यह प्रश्‍न उसके अधिकार 
सीमाके बाहर, अतः अवेध है । दलितवर्ग संघ इसे उप- 
स्थित करनेका दाह्याह्पद प्रयल करेगा, किन्तु इसका 
परिणाम हास्यास्पद ही नहीं, भयावह भी होगा और 


आरत विरोधियोंके लिग्रे यह एक कुत्सित अस्त्रके झूपमें 


होगा, जितका उययोग वे हमारी स्वाधीनता, सभ्यता 


एवं संल्कृतिपर प्रद्वार करनेके लिग्रे करेंगे । इस इष्टिसे 
` दछितवर्ग संवक्रा यह प्रय्न सबंधा निन्दनीय होगा । क्या 


` हम आशा करें कि ढा? अम्बेदकर अपने अनुयाथियों का 
उचित पथ प्रदर्शन करके अपनी दूरदशिताझा परिचय 
दंगे ! 
¢ 7_सवण-जयर 
निराठा?-सर्ण-जयन्ती--- 
श्री सूर्थ छान्त ब्रिपाडी “निराळा? हरिन्दीके युग प्रवर्तक 
काकार हैं और अपनी रचनाओंसे उन्होंने हिन्दी भाषा 
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और साहित्यको गौरवाल्बित किया हे । निराळाजीने न 


>) शि 


केदल हिन्दी साहित्यकी गौरव बृद्धि की है, बल्कि साहि- | 


स्विहोंकी भी । वर्तमान पु'जीवादी व्यवस्थाको उन्होंने 
अपनी रचनाओं द्वारा ही नहीं, अपने व्यक्तित्व द्वारा 
भी चुनौती दी और विपम्त परिस्थियां भी इस स्वाधीन 
चेतापर विजय प्राप्त करनेमें समर्थं न हो सकी | आजकी 
भौतिकवादी सभ्यतामें हम निराळाजीकी इस स्वाधीन 
प्रवृत्तिको चाहे जिस संज्ञासे अभिहित करें, किन्तु .तथ्य 
स्पष्ट हैं कि इस कलाकारने सदा ही अपनी लेखनी, बाणी 
अपने व्यक्तित्वको स्वाधीन एवं गौरबान्वित रखा है। 
अतएव मां भारतीके इस तपस्वी उपासककी जयन्ती हमारे 
लिये एक पबित्र सा हिसिक पर्वके समान है । इस अव सर 
पर इम निराळाजीका अभिनन्दन करते हैं और जयन्ती 
समारोइके आयोजकोंको हार्दिक बधाई देते हैं । 


स्गतन्त्र भारतीय ब्र॥तन्त्र--- 


भारतीय विधान परिषदके :गत अधित्रेशनमें जिन 
हो महत्वपूर्ण विगग्रोंको रूपरेखा मिली है, उनमें उसको 
कार्य प्रगाङी सम्ब्न्यी नियमोरनिप्रस तणा राष्ट्रके छदे 
के ख्पर्मे स्वतंत्र भारतीय प्रजातन्त्रकी घोषणा सम्बन्धी 
प्र्ताव हैं । पहळे में विधान परिपदकी पूर्ण क्षमताको स्वी - 
कार करते हुए उसके विभिन्न अंगोंकी स्वाधीनताको भी 
उनके सीमित क्षेत्रोंकी काय प्रणाळीके लिये स्वीकार किया 
गया है ओर दूसरेमें भारतके भावी स्वरूपके सम्ब्रन्धमे 
विधान परिपदने अपना निर्णय किया है। भारत स्वतंत्र 
होगा, स्वतन्त्र भारत प्रजातन्त्र होगा ओर इस स्वतन्त्र 
भारतीय प्रजातन्त्र की शक्तितिका खोत जनता होगी । आज 
का युग निरंकुश शासन-प्रणाली को असह्य समझता है और 
आजकी विचारधारार्में जनताकी सदुभावना ही उनके 
लिये सबसे बड़ा संरक्षण है। हमारा ख्याल है कि यदि 
राजतंत्र किसी रूपर्मे जनता स्वीकार भी कर सकेगी तो 


उसका स्वहप एकमात्र वेधानिक होगा और नरेशोंको 


| 


| 


जनताको इंच्छानुपार शासन करना होगा । अन्यथा संभा” 


बनाएं बहुत सुर नहीं हो सकती । 
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फौरन दर्द दूर करता है! हब भोर मुफ्त परीक्षा कीजिये 
हरे प्रोफेसर जेम्स एलेक्ट्रो दानिक पल्से 
जं (रजिस्टड॑ ) 
साइप्रेस साएवे ( रजिस्टड ) 
व का मुफ्त परीक्षा 
इससे आपको भाश्रणभनक लाभ होगा। बाहरी खा पर 
दृह्‌ पर इस आश्चर्यजनक घामको शीघ्र एक घार 


ह लगा देने से तुरन्त 
; | आराम होगा। मूल्य 
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र ee भरमा । हर | पदि झापको किसी भी प्रकारकी उ रोग, |. 

गह । है | दो | | हृदयकी धड़कन, उस्सी, घुंधलापन, कछेजेमें येहोशी | 
आनेका स्टाम्प भेजनेसे | का ददं, घातु दुता, पतछा रक्त, पीठमें दवं, भूख 
नमूना भेजा जाता है। | की कमी भादि रोगके लक्षण माछूम होते हों तो |. 
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मिलन यामिनोसे 
डालें पठाशकी फूट पड़ी 
प्रिय, छूट गया धीरज मेरा | 
मेने तो यह गुन कर रक्खा था | 
जब. सांस बसंती आयेगी, 
तब अपने सौ करदानों में 
वह साथ तुम्हें भी लायेगी, 
पत्ते-पत्ते ने टूट यही 
मेरे कानों में बात कहा , 
कब ` सममा था, मेरी आशा 
यों अपने मुंह का खायेगी,. 
यह सोच-्रहार नहीं आई | 
घोलेमें अपनेको रक्खा-- त डक: 
डालें पलाशकी फूट पडी / 
मिय, छूट गया धरिज मरा / 
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मैने तो यह गुन रखा था 
जव भुंगोंकी धुत गुंजी, 
नरव पडियोमे सेई 


0. 


तव 
मेरी साधें भी पू्जगा, 
हर गंगे क्षणक अन्दरत ब्त 
| आवाज यही में सुनता था-- गान 
ी आती है द ६ 
; वह आती 
रुन-हुन! करती वह आ है हर 
जो पीर तुम्हारी वूकंगी ! ज्र 
| कितना कानोंको रूँधूं में, Ee 
| CN ५ बो ए >> 
बोर आमों पर बारा योग 
(2 "की ७ पर्ड * प्रदान: 
भौरोंकी पाते टूट पडी द्‌ 
Lal टी. ४ >) मनुष्य 
प्रिय छूट गया धरिज मरा | रि 
डालें पलाझकी फूट पडी | मिवा 
प्रिय छूट गया धीरज मेरा ! प्रयोग 
शा्खोंने कल्ले फोड पर का 
| >> उनके च AS र्‍. र 
‘6 | देरी उनक  हारयाने में, 
कुछ काल अभी तक वाकी हे 


~ 


सचमुच मधुकऋतुक आने में 
आठे आतुर गंघ-पराग रहित 
कलियॉ पर भी रम जाते हैं, 
प्रन मान विलम्ब अभी कुछ हे 
विहगोंके खुलकर गाने में। 
अपनेको बहला रखने की 
भिर कुछ हृद भी होती ट्‌; 
कोकिल कुहु-कुहु' कर कूक पडी - 
विय, छूट गया धीरज मेरा । 


Ee C9 


| दि भल्कूतिके इन अवयवोंको लेकर देखा जाय तो 


एशियाक सांस्कृतिक एकता 


श्री केशवचन्द्र मिश्र एम० ए० बी० ही 


मध्य और प्रशान्त 0 बीच फेली हुई 
त्ता याका ऐक्य इतना सहज है कि हिमाच्छादित- 
चम्ब्री हिमवान की विशाल काया भी किसी प्रकार 
द इकाईको भंग न कर सकी । भोगोजिक (रया 
इतना ही क्रिया कि दो प्रशस्त सभ्यताओके केस 
पातत और चीनको विलग रखकर अवाध खूपसे उनके 
ास्कृतिक प्रयोगोंके लिये अवसर उपस्थित व्यि । लेकिन 
गोका पुटपाक जब-जब तैयार हुआ उसके आदान- 
प्रदानमें भूगोलने कभी भी बाधा नहीं उपस्थित की। 
मलुष्यकी बलवती अमिलापाओं और भगोरथ श्रमके समक्ष 
प्रकृति कबर तक टिक सकती । यही कारण हे कि एशिया 
| निवासियोंने अपने सांस्कृतिक प्रयोगोंके लिये भारतको 
प्रयोगशाळा बनाथा और सम्पूर्णा विस्तृत भूखण्डको प्रयोग 

का उवरः्षत्न । 
संस्कृतिका स्वरूप ओर उसकी वियेचना यहां थोड़ा 
आवश्यक है । संस्कृतिका सम्बन्ध मनुष्य, या किसी जाति 
विशेषक्री रचनात्मक वृत्तिसे है । इसकी गति क्रियात्मक 
होती है। इसीलिये इसकी स्थिति स्थायी होती है, जहां 
सभ्यताकी स्थिति परिवर्तनशील और सामयिक होती है। 
सभ्यताका मूल्य उसके वर्तमान जीवनमें भी आँका जा 
क है किन्तु संस्कृतिका स्वरूप-निर्धारण उसके उपादानों 
$ संचित कोके आधारपर ही हो सकता है । यह वर्षो के 
अरान्त ही होता है। इसलिये संस्कृतिकी अभिव्यक्तिका 
EE करा --वास्तु, चित्र, शिल्प, मूर्ति 
म ह उच्चता है। Fi सभ्यताके उपादान 
खा, आचार ओर रीति हैं। यदि सभ्यता शरीर है 
Se ह । यह वह मिश्रित भावना है 
5 Le चुष्य देनिक क्रिया-कलाप और आध्या- 
बीचमें है । इसकी अभिव्यक्ति साहित्यमें 


वादा, कराये 
| दोरा होती भं लक प्रतीकों द्वारा' ओर संगीतमें लय 


\ 


गार 


६ ५० (च 


सारी एरिया एक अविछिन्न 
होगा । निस्सन्देह राजनीतिक 
ञ का सं 
ee. ह अ प यया और 
देखा जाय तो प्रतीत होगा कि हम विचको ह 
टर के इन सव वाह्य विभिन्नताओं 
क एशियाके सव छोटे-बड़े भू-भागोंको जोडनेवाली 
अक्ष रण भावना है जो सब देशोंके निवासियोंमें सद 
जाती है, वह है आध्यात्मिकतामें अटूट अनुराग । यही | 
भावना एशियाको संस्कृतिकी अपनी विशेषता है जो एशिया ˆ 
से इतर देशोंमें नहीं पाई जाती । एशियाके सब देशोंके 
निवासियोंका परोक्ष-शक्ति की सर्वराक्तिमत्तामें बिश्वास 
समान रूपसे पाया जाता है । इसके विपरीत बाल्टिक | 
और रूम सागरके तटपर पनपनेवाली सभ्यताओंमें पाधिव 
शक्तिमें विश्वास पाया जाता है । अर्थात्‌ एशियाने पार्थिव 
को साधन बनाया ओर उन्होंने इसे ही साध्य । 4 
यही नहीं, एशियाई, संस्कृतिका निर्माण धर्मके सहारे 
ओर आध्यात्मके द्वारा हुआ । कहनेकी भावश्यकता नहीं 
कि एक स्थानसे दूसरे स्थान तक इसका विनिमय भी 
धर्मों के द्वारा ही हुआ । इसीलिये इस महाद्वीपमें एक 
सार्वभौमिक संस्कृतिका किस प्रकार निर्माण हुआ यह जानने 
के लिग्रे यहां उदित होनेवाले धर्मों का भौगोलिक परिचय 
जान, लेना आवश्यक है । जाओ 
एशियाकी अट्ट आध्यात्मिकताके धर्म भावनासे ओत-आओत x 
होनेका परिणाम हुआ कि इसका जीवन कर्म धर्मसे परिः द 
रेष्डित रहा । इसके प्रत्येक कर्मकी अभिव्यंजना ही धसा . 
के माध्यमसे हुई । इसी लिये जगतके प्रमुख चार 
जननी होनेका श्रेय एशिया ही को प्राप्त हुआ । र. 
रिवम प्राचीनतम धर्म आर्य धर्मका विकास पामौरकौ 
। वहांसे इसकी एक ना शाखा 
पूरवके यूनान, रोस, जर्मनी}, स्केन्डने हह 


पमे गयी । इसाई मतके 
प्राचीन आर्य्य भावनाका दर्शन प्रात 


निकेतनके समान प्रतीत 
स्पप्नाके कारण मध्ययुगमे 


| 


< 


है । न्यायाधीश मेनने अपनी पुस्तकमें दिखलाया है कि 
भायरलेरडका प्राचीन विधान “वीहान” का घनिष्ट संबन्ध 
वैदिक विधानसे है । आर्य्य संस्कृतिका प्रभाव बहांके निवा- 
सियोके सधिरमें इस प्रकार मिश्रित हो गया है कि ईसाई मत 
के सदियोके प्रभावके उपरान्त भी जत्र बीसवोंसदीमें अनु- 
कूर प्रेरणा मिली है तो महाकारवे और इट्र्सके द्वारा भार- 
तीय दोलीमें आर्य्य भावना फूट पड़ी है। वहांकी प्राचीन 
जनगाथाओं ओर पोराणिक कथानकोंमें उस अध्यात्म 
भावनाकी कळक मिलती है। ओर आज आयरलेणडके 
साहित्यिक नव-जागरणमें आध्यात्मिकताका ही प्राबल्य 

ळक्षित होता है, जो ईसाइयतकी नहीं, अपनी संस्कृतिकी 

“देस हे । ईरानके पठार पर आर्य्य धर्म ब पारसी धर्म 

ओर] भारतमें वेदिक धर्म था । इसी वेदिक धर्भका एक 

स्वरूप आगे चलकर बोद्ध धर्म भी हुआ | इस प्रकार यह 

' स्पष्ट हो जाता है कि आर्य्य धर्सके दो प्रशस्त और एक- 

` मात्र स्तम्भ वेदिक ओर वौद्ध धर्म हैं। आर्य्य धर्म 

| ` का पड़ोसी धर्म जिसकी स्वतन्त्र स्थिति उतनी महत्व- 

|| शाली है जितनी आर्य धर्मकी, इसकी तीन मुख्य शाखाये' 

| इ 
|| अरव, हित्र और एथिओपियन ( अफ्रिकन ) । इसमें 
एशियाकी भूमि पर उदित होने वाले अरब ओर हिन के 
वारा आर्य्य धर्मकी आत्मा-अध्यात्म-इस्छाम और ईसाई 
| सत्तमे प्रविष्ट हुई । जसा कि प्रो० जेम्स एच० कार्जन महा- 
शयकी उक्ति है पार्थिव प्रधान इसाई  मतमें आध्या- 
' त्मकी व्यंजना अनिवार्य रूपले एशियाकी विशेषता है जो 
| आर्य्य संस्कृतिकी अपनी छाप है। 

| उधर ठटूरपवमें मंगोलियाकी पुरातन धर्म भावनाको 
. / तोओ और कनफ्यूसनकी दार्शनिकताने चीनमें और शियरने 
5 जापानमे जब अपदस्थ किया तब आर्य्य संस्कृतिके लिग्रे 
 चहां भी उर्वर क्षेत्र तैयार होने छगा । कहनेकी आवश्यकता 
| नहीं कि वेदोंका व्यक्तिवाद तोओ और कनफ्यूसनका साम्य- 
। | भाव ओर शिग्टोंका पितर-पूजा सत्र व्यापक आर्य्य धर्सकी 
आंशिक प्रतिकृति है । 

` इस प्रकार भौगोलिक आधार पर विवेचना करने पर 
निष्कर्षे निकला कि विश्वके एकमात्र चारों धर्मा --बेदिक, 
बोड इसाई और इस्लामका जन्म एशियामें ही हुआ और 


कळ 


जट्ट 


—— 


उकाः. 


इतर धमामें भी आर्य्य संस्कृतिका पुरातन प्रभाव असिर 
खूपसे पड़ा, जिसका क्षेत्र निविवाद रूपसे यूरोप भी था। 
और काछान्तरमें भूमंडळ ही उसकी आर्य्यब्यक्तिका क्षेत्र 
बन गया। 
लेकिन एशियाके भव्य सांस्कृतिक भवनके निर्साणकी 
प्रक्रियाका समुचित प्रारम्भ वोद्ध धर्मके प्रचारके साथ होता 
है । वेदिक संस्कृतिने तो केवल क्षेत्र बनाया था । अतः उस 
क्रमशः निर्माणका एक सूक्ष्म विवरण उपस्थित करना अत्यंत 
आवश्यक है । जिससे कि यह प्रकट हो जाता कि एशियाकी 
मौलिक सांस्कृतिक एकताका विकास किस प्रकार समान हो 
सका । 


आर्य्य धर्म सेमटिक धर्म मंगोल दर्शन 
पाश्चात्य प्रचीन हिब्रु-इसाई होओ 
पेछास्टिक वेदिक ( यूरोप अमेरिका ) कनफ्यूसन 
(यूनान रोम) हिन्दू अरब-धर्म-इस्लाम ( चीन ) 


केल्टीक बोद्ध ( एशिया अफ्रीका) शिशटों 
(कास ब्रिटेन) (भारत एशिया) एथिओयिन (जापान) 
आयरलणड 
दार्शनिक पारसी धर्म (अफ्रिकन) 
(जर्मनी) (फारस) ˆ 
नासिर 
( स्केन्डनेविया ) 


अपयुक्त बार्तोसे स्पष्ट हो गया कि सेमेटिक 
मंगोल दर्शनकी स्वतन्त्र स्थिति होते हुए भौ आर्य्य धर्सका 
प्रभाव उनपर पड़ा ओर उनमें मिळ कर ऐसा 
उर्वर संस्कार प्रतिष्टित किया कि एशियाई संस्क्रतिका वृक्ष 
सघन छायाके साथ उत्पन्न हुआ । 


भारते चीन और कोरिया 


क सांस्कृतिक विनिमय धर्म द्वारा ही हुआ। इस लिये 
धर्मके साथ संस्कृति साहित्य, कला, आचारका भी 
विनिमय होता गया । इस सांस्कृतिक विपुल प्रवाहका 
जिसने सम्पूर्ण एशिया और अन्य निकटस्थ देशोंको प्लावित 
किया उद्‌गम-स्थान भारतवर्ष बना । आय्यावर्त्‌से आचारकां 
मधुमय सौरम जत्र बिकीर्ण हुआ तब दिक्‌ | दिकसे जिज्ञा- 


अ) 


ह. ह 22: भें अंगीकार किया । और उनके श्रम-सीफरोंसे 


ण 2. यी 


र्ता ~ —— 


को इधर लुन्ध हो दौड़ने लगी । पुरातन 


द्ीनते उसे सौरभकी परखका प्रमाण सबसे पहले प्रात 
तर्न ४ के कक क 
पूर्व भारत कर्मकांड साच 


या । र । 
प्रक्रियाका पूर्ण प्रचार था। अराकानके पार्वत्य 
रहम घर धर योगकी शिक्षा थी । यहाँसे चीनियोंने ली । 
द नेओ दर्शन पर पड़ा । $० पू० १२६ में 


जिसका प्रभाव हाआओ हर 
ज चीनं हांगकांगका शासक किंग डी शासन कर रहा 


था, व्यापारी पश्चिमी एशियामें वक्ष के तट तक पहुं- 
बने लो । न्यापारियोंने ही सप्राटको भारतमें विकसित 
होने वाले नूतन घर्म व रोड घर्मकी सूचमा दी और 
बौद्ध धर्मो पहले पहल राजधर्मके रूपमे घोषित किया । 
फिर क्या था, इन दो विशाळ आर दीर्व देशोंमें सांस्कृतिक 
आदान प्रदानके लिये भी मार्गखुलो । सम्राटने एक प्रतिनिधि 
मंडळ भारतमें भेजा जो वहांसे दो बोड भिक्ष्‌ तथा, धार्मिक 
ग्रंथ फिर चीनमें लाये । राज प्रसादमें ही भारतीय 
बोद्ध कठाके आचार पर एक मन्दिरका निर्माण कराया 
गया । दीवारों पर भारतीय चित्र कळा अंकित हुई । 
महां से वौद्ध कळाके चीनी कळा पर प्रभावका श्री गणेश 
हुआ । यहीं से एशियाकी संस्कृतिका निर्माण भी । 
अशोकमे धर्म प्रचारका जो व्यापक संकल्प किया। 
उसके फलस्वरूप वौद्ध धर्म एशियाके पश्चिमी भागोंमें 
फल गया । जूरो थूस्टके अनुयारी इस मानव धर्मके सम्मोह 
से न बच सके । जब पाथियामें यूनानी साम्राज्यका हास 
होने लगा तब चीन जानेका अतिकाछसे अवरुद्ध मार्ग खुल 
ग्या और ईरान और तुकिस्तानके वौ भिक्ष, चीनमें 
समूहोंमे प्रविष्ठ हुए । इस प्रमाणके आधार पर दो बोते 
रे । पहली यह कि पूर्वी एशियामें वौद्ध संस्कृति 
न शक्तियां कार्य कर रही धी । स्वयं चीन 
हरा भारत ओर एशियाके पश्चिमी देशों द्वारा । दूसरी 
Fn विनष्ट होनेके पूर्व ही सारी 
| ५ संस्कृति फल चुकी थी। इसकी 
भेर स वक्ष तट पर प्राप्त भम्नावशेषो, मूर्तियों 
(९ सण्की i है | 
ल्प क शताड्दीमें चीनमें तातारियोका साघ्रा- 
हुआ। तातारोभे बोद्ध संस्कृतिको ओर 


एशियाकी सांस्कृतिक एकता 


अभिसिचित 
चीनमें तात 
शासकने ही 


छ] 


~ 


फाहियानने की जो अभी तक अछूता था । धार्मिक 
रा ू धामिक ग्रन्थों 
न कर चोन ले गया, जिसके फलस्वरूप भारती 
त्य क > है 
साहित्यका प्रभाव वहांकी साहित्यिक प्रवृत्ति पर पडा ओर | 
यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 
चोनमें सन्‌ ६१८-६०७ के बीच टांग वंशका साम्राज्य 
स्थापित था । इस समय केवल चीनकी राजधानी छोयाग | | आ 
में तीन हजार भारतीय भिक्षु ओर दस हजार परिव्राजक ER 


परिवार निवास कर रहा था। इसी समय चीनी कला तकी | 6 
> लान्त रमे न ` | ७०७८५ 
मं--कालान्तरमें जापानी कछामें अजंता और इलौराकी । | 


कलाओंका समावेश हुआ । चीनी लिपिका भारतीय ढंगपर | 
संस्कार हुआ ओर वही आगे चलकर जापानी राष्ट्रीय र 
लिपि बनी । 

दार्शनिक विनिमय जो चीनी जिज्ञाएओंने ३० पू 
चौथी सदीसे प्रारम्भ किया था, योगके रूपें इस कोरि EE 
तक पहुँचा कि , कमफ्यूशन, तोओ और योग दर्शन | 
का सम्पुट बना, जिसका स्फुरण चीनियॉके जीबनमें मानव | 
धर्मके रुपें हुआ । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उनके | 
राजनीतिक जीवन पर भी इसका व्यापक प्रभाव पढ़ा। 
१६१२ में जब चीनमें एकाएक प्रजातन्त्रकी स्थापना हुई | 
तब यूरोप वाळोंको और विश्वके कई देशोंको उनकी सफ 
लता काफी संदिग्ध ज्ञात हुई । किस्तु छोगोंका यह भ्रमः 
मात्र था । इस आश्चर्यजनक सफछताका रहस्योद्घाटत का 
करते हुए जापानके क्यूगीजुक विश्वविद्याल्यके प्रो? जेम्स 
एच० कार्जनने कहा है कि चीनने यह क्षमता भारतीय 
संस्कृतिसे प्राप्त की । भारतने शताब्दियों प्रज्ञातस्त्र 
का प्रयोग किया था । यही नहों, चीनने ज्ञान क्षेत्रकी महत्ता 


अर्जन वहांके | 
प्रसिद्ध विचारक घटेणड रसेछकी उक्ति कि ले ५ 
देश है जहां विद्या अर्जनके समक्ष घन-संग्रह कोई त्यात 


नहीं रखता--बहुत ही उपयुक्तरी| " का 
कोरियामें इस सांस्कृतिक वितियोगका लिस | 
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३६३ से प्रारन्भ हुआ जब्र चीनके राजाने भिक्षु 
भज कर बौद्धको समाविष्ट कराया । तदुपरांत तहां भी 
बोद्ध कडा, शिक्षा, आदिका प्रवेश हुआ । पाक्चके राजाने 
| | कितने कठाविदोंक़ों अपने देशमें मगाया ओर एशियाथी 
ऐक्य-निर्माणको पूरा किया । किन्तु पन्द्रहवीं शताब्दीके 
` अन्त तक जब ईसाई मतका प्रचार कोरियामें हो गया तब 
` बौद्ध धर्म पर कठिन प्रतिबन्ध लगा दिया गया। लेकिन 
'एशियाकी आध्यात्मिक प्रबृत्ति पर ईसाईयतःका पार्थिव 
प्रभाव स्थायी नहीं हो सका ओर आज जब कोरियामें नव 
जागरण प्रारम्भ हुआ है, लोग बोद्ध. संस्कृतिको पुनर्जीवित 
कः करनेके छिए भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं । 


जापानका सांस्क्रातिक संवरण 


छटीं शतान्दीके मध्यमें शिटो धर्म मतावलम्ब्री जिज्ञा- 
` उओंने पितृ-पूजाकी अति पुरातन विधिके साथ बोद्ध धर्सका 
" समन्वय प्रारम्भ किया । जापाममे स्वेच्छा ओर श्रद्धा 


जापानके पास अपनी भावात्मक वृत्ति थी । उसने चीनकी 
बौद्धिक आकांक्षा ली और भारतसे आध्यात्मिक आस्था 
ओर एक ऐसी अमोघ शक्तिका मिश्रण सैयार किया 
_ जिसने जापानको एशियायी राष्ट्रोंक शिखर पर बैठा दिया । 
पुक्‌ नूतन कळा-साहित्य-संगीतको प्रश्रय मिला । आापानने 
जितनी तत्परतासे अजंताकी चित्रकारीका अनुकरण किग्रा 
और जितनी शौघ्रतासे सफलता प्राप्तको उतनी एशियाके 
न्य किसी देशने नहीं की । 


वीया” हमारे यहाँका वीणा ही है । क्रमशः जापानमें भार- 
य साहित्यिक प्रवृत्तियॉंका भी प्रभाव पड़ गया । काव्य 
 केकथनकपर तो बहुत क्रान्तिकारी प्रभाव पडा ही, 
 जापानमें एक नई दार्शनिकता प्रतिष्ठित/हुई । इसमें शांकर 
` के अद्वोतका ही मौलिक आधार था । गुप्तकाछीन कर्मकांड 


हित महेश्वर, वीणा सहित सरस्वती, सौदर्य और ऐश्वर्य 
अधिष्डात्री छह्मौ, भाज -भौ जापानमें पूजित है। 


बिश्त्रमित्र 


से बौद्ध संस्क्रतिकी वेगवती धाराका स्वागत किया। . 
„ होकर इस प्रकार बन गया है जैसे उसका सहज रूप | 


- संगीतके क्षेत्रमें वादय-यन्त्रों तक प्रभाव पड़ा। जापानका : 


` का अवशेष जापानमें तो आज भी घत॑मान है । झुणडमाल | 


मिश्रण ही हे । | | 

जापानके इतिहासमें फ्यूजीवारा शासनकाळके समाप्त |. 
होते ही उसके सांस्कृतिक जीवनमें बड़ी शीघ्रतासे "परिवर्तन 
प्रारम्भ हो गया जेसा कि इतिहासकार ओकाङुराने लिखा | १ 
है, लोगोंकी चितन-प्रणाली, कला, धर्म विधि, सबमें मनो. 
वैज्ञानिक परिवर्तन प्रारम्भ हो गये । लेकिन इस परिवर्तन || भटू 
का प्रभाव अधिकतर वाह्य ही रहा । समूरियाकी मौलिक || सम्प 
भित्ति महात्मा बुद्धके ही दार्शनिक विचार थ । | 

जापानकी बीसवीं सदीकी साप्राज्यवादी लिप्साको 
देखकर जगतके विचारकोंको उसके एुशियाथी चरित्रपर 
सन्देह होने लगा हे । लेकिन समुचित परिशीलनके प्रश्चात्‌ | 
ज्ञात होता है कि १९ वीं सदीके यूरोपीय प्रभावका ही | 
यह परिणाम है। निस्सत्देह जापानके जीवनपर यह प्रभाव - 
अस्थायी ओर वाह्य ही है। जापान किसी भी प्रकार दी j 
कालीन एशियायी संस्कृतिके प्रभावसे उन्सुख नहीं हो 
सकता । क्योंकि यह उसके अभ्यंतरिक जीवनमें प्रविष्ट 


जापानकी वही कला सर्वोत्तम उतर सकी है जो वोद 
प्रणाळीपर है । अर्थात्‌ जापानकी नैसर्गिक प्रतिभाका अभि- 
व्यंजन एशियायी संस्कृतिके भीतर होता है। अतः यह| 
यह निश्चित बात है कि जापानकी मीपण रक्तःपिपासा | सां 
शीघ्र ही छृप होगी। एशिया ब्यापी संस्कृति का ऐसा | 
नवजागरण होगा कि जापान पाश्चात्यके कितने गतिशील ) थ 
देशोंके पूर्व ही प्रजातन्त्रकी स्थापना कर लेगा । 


ब्रह्मा ओर तिब्बत 


धर्म आत्माका व्यापार है। इसीलिग्रे धर्म प्रचारमें 
बल प्रयोग सर्वदा असफल रहा है। एशियाके र 
भवनका निर्माण श्रद्धा और समर्पणके ही आधारपर हुआ। 


इसलिये वह शाश्वत बन सका । ब्रह्मा और तिब्बत निवा | 


एशियाकी सांस्कृतिक एकतां 


कभ. _ 


ह >>” 


धा । F 
# अनिवार्य अङ्ग । आज भी ब्रह्माके ६० प्रतिशत निवासी 
vg 


| बौद हैं। 


तिरत निवासियोंकी जातीय विशेषता उनका रूढ़िपर 
क श्रद्धा और विशवास हे । भारतीय संस्कृतिसे उनका 
दाक आर्य कालीन है । किन्तु ई० पू० दूसरी सदीमें 
तित्रयतकी उपंत्यकाओंको भेदकर मिक्षुओंने वहां इसका 
| ब्रीजारोपण किया । बोद्ध संस्कृतिका जो विकारहीन रूप 
वि वहां रक्षित रह सका वह अन्यत्र नहीं । तिव्बतकी कला 
ग्वा की भूमिका भारतकी बौद्ध कलासे पडी । किन्तु मंगोलिया 
हि मे जव मुगल साघ्राज्यका प्रसार बढ़ा तब तिव्बतकी कला 
ग ह पर मुगल सजावटका भरपूर प्रभ!व पड़ा । इसके पूर्व ही 
श्लीनकी शैलीका प्रभाव तिव्कतकी करापर पड़ रहा था। 
ड /इस प्रकार आजकी तिब्बतकी राष्ट्रीय कलाका स्रोत-मूलतः 
) बोद ओर अशतः मंगोल ओर चीनी है । 


परिवर्तन 
बत 
मालिक | 


तुर्कस्तान 


| पहले चर्चा हो चुकी है कि चीनको बोद्ध संस्कृतिका 
[ः यह | सन्देश वक्षु-तरसे प्राप्त हुआः। लेकिन मध्य एशियासे 
पपासा | सांस्कृतिक सम्बन्ध और भो पुराना है। अत्यन्त प्राचीन 

ऐसा | हसे ही खोतान व्यापारियोके गमनागमन का केन्द्र 
तिशील / था। इसीलिमे यह भाग मध्यकाल तक समुन्नत सभ्यता 
| ह भी केन्द्र रहा पुरातत्व सम्बन्धी वहांकी बहुमूल्य 
४ भोज, वहांके सांस्कृतिक प्रभुत्वको प्रमाणित करते ॥ वहां 
ऐश सम्बन्धी अनेक अवशेषोंके अलावा गुप्त कालीन लिपि 


चारमें हे वाका 

ना पत शाखाके धर्म ग्रन्थ प्राप्त हुए हें । खोतान 
हि भः वासी अब भी अपनेको कुत्रेरका परिवर्ती मानते हैं। प्रो० 
इ ' | "कोबी इस संस्कृतिकी अवधि और पोछे ले गये हैं। 


नि | वस्ण और इन्द्रको उपस्थिति उन्होंने ऋग्वे दके 
की मानी है । डा० सःन कानवने ६० पू० १४०० 
रतका || हिताइतो ओर संकेत किया है प न और 
सद सन्धिका हा यहू दियोंके भेड़ोंके व्यापार सम्बन्धी 
E. प्रसंग हे । इस अवसरपर वरुणकी प्रार्थनाकी 


ह 
कक 
अ 


गयी है। कहनेका प्रयोजन यह 
पश्चिमी एशियाका सांस्कृतिक 
संस्कृतिके मिश्रणसे ठीक उसी 
भारत भूमिपर | 


कि मध्य एशिया और 
निर्माण भी आर्य और बौद्ध 
प्रकार हुआ जिस प्रकार 


वृह्द्तर भारत 
विश्यकता नहीं । क्योंकि 
यदि संस्कृतिके आधारपर देखा जाय तो जावा ओर लंका 
भारतके सबसे स्वाभाविक अग हैं । लंकामें तो उन सब्र 
व्यवस्थाआका प्रभाव अमिट रूपसे अवरिष्ट है जो दक्षिण 
भारतको प्रभावित कर सकी । यह सम्बन्ध अशोकके 
समयसे ओर अनुप्राणित हो गया । 
ताम जिस समय चीनी यात्री फाहियान पहुंचा तो 
ब्राह्मण धमकी प्रचार हो चुका था। उस समय वहां वैष्णव 
और शेवधर्मको माननेवाले ब्राह्मण और बोद्द श्रमण ही 
निवास कर रहे थे। जावा एज्ञियाका वह भाग है जहां न 
केवल बौद्ध धर्स वरन्‌ प्राह्मण धर्मकी भी पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुईं। ठोक भारतीय शेलीपर ब्राह्मण कला की क्रियात्मक 
शक्तियोंका जेसा मनोहर विकास जावामें हुआ वेसा अन्यत्र 
नहीं । आज भी सेकड़ों अवशेष उस प्रशस्त संस्कृतिकी 
मेघावी शक्तिके साक्षी रूप वर्तमान हैं । सीलोन, स्याम 
अन्नाम, कम्बोडिया, चम्पा, जावा-छमान्रा, बोनियो-बाली 
भारतीयोके राजनीतिक उपनिवेशोंसे अधिक सांस्कृतिक 
उपनिवेश थे । इनके एक कोनेसे दूसरे कोने तक भारतीय 
कला, भारतीय शिक्षा, भारतीय धर्म तथा शास्त्र फेलकर 
एशिया-व्यापी संस्कृतिकी रचना युगों तक करते रहे । इन 
उपनिवेशोमें पहले तो हिन्दू धर्मका प्रचार था, फिर बौद्ध 
घर्म फेला । बोद्धोके महायान धर्मके प्रवेशसे हिन्दू धर्मकी 
प्रधानठा कुछ घटी, फिर भी दोनों साथ-साथ चलते रहे । 
इस प्रकार एशियाई देशोंका सांस्कृतिक सामंजस्य एक 
तथ्यके रूपमें प्रमाणित हो चुका हे और भारतका पह 
सामंजस्यकी स्थांपनामें महत्वपूर्ण योगदान रहा है । गत 
२३-२४ मार्चको दिल्लीके पुराने किलेमे अखिल एशिया 
सम्मेलन हुआ है, वह. भी इसी दिशाकी ओर संकेत 


करता है । : 


कट 


| किलस्तीनमें उपद्रवोंकी पुनः बाढ सी आ गयो हा 
' यहुृदियोंने आतंकवादका सहारा इस हद तक लिया हे कि 
f ` अभी पिछले दिनों उन्होंने बकिघम राज-प्रासादको उड़ा 
| देनेकी धमकी दी थी। हैफामें पिछले दिनों भयंकर - उपद्रव 
` हुए हैं; तलअवीव अशान्त है ओर यरुशलममें बारूद राखके 
। नीचे दबी पडी है । फिलस्तीनकी समस्याके समाधानके 
| लिये जितने प्रयत्न अब तक हुए हैं, सभी विफल हुए हैं ओर 
समस्या उत्तरोत्तर जटिलतर होती जा रही है। कुछ दिन 
पहले अमेरिका ओर ब्रिटेन ड 
प्रतिनिधियोंकी एक 

संयु क, कमेटी ने. फिरुस्तीनको 
समस्याके समाधानके लिये 
कुछ सिफारिशेंकी थीं और. 
आशा की गयी थी. कि 
उनके कार्यान्वित होने पर 
सवाळ. हळ हो जायगा। 
किन्तु अरब इसी लिये भड़क 
गये कि प्रतिवर्ष एक निश्चित . 
संख्यामें यहूदी फिलरुतीनमें 
बसाये जाये गे । अमेरिकाने 
बराबर इस बात पर जोर 
दिया कि उक्त कमेटीकी 
सिफारिशों पर अमल किया 
जाय लेकिन  ब्रिटेनने 
उत्तरदायित्व लेनेसे इन्कार 
किया! ब्रिटनने उत्तरदायित्व लेनेसे इन्कार क्‍यों किया ? 
कारण स्पष्ट है । अरबोंने शिफारिशोंका तीव्र प्रतिरोध 
 किया। अरब राज्यॉमें एक अरसेसे त्रिरेनके विरूद्ध भाव- 
> नाए बनो हुई हैं ओर फिलस्तीनको लेकर दिलोंमें भरी 
हुई आग भड़क न जाय ओर रूस उसको चिनगारियोंको 
हवा देकर सर्वज/ फेला न दे, इसलिये ब्रिटिन राजी नहीं 


स 7! पमंस्यां 


श्री बिश्वनाथ सेठी बी० एस० सी० 


हृदियों > * ~ Fa आक 
यहूदियोंकी गर कानूनी संस्था हेगनामें यहूदी नारियां 
कर हर >< ठर र be 
हके छ्यि नाम लिखा रही हैं। 


हुआ । अमेरिकाने अनुरोध किया, यहूदी असन्तुष्ट हुए; 


रही । शेक्सपियरने एक काल्पनिक यहूदी ह को ही. 


भयंकर कारडोंकी पुनरावृत्ति हुई, पर ब्रिटेन राजी नहीं 
हुआ । 

फिलस्तोनमें आज जो कुछ हो रहा है, उसकी पृष्ट 
भूमि समक लेनी चाहिये । यहूदी युगोंसे सतायी हुई जाति 
हे । क्यों सतायी गयी यहूदी जाति, इस पर भी मतभेद' 
'हे--सदासे यह विवादग्रस्त विषय रहा है । घेट्टो प्रणाली 
यहूदियोंको ही आक्रान्त करनेके लिये निकाली गयी, और 
इस युगमें हिटकर सबसे बड़ा यहूदी-विरोधी था कभी उसने | 


जर्मन जनताके नाम सन्देश नही दिया, जब कि उसने हैः 
RE ) 
यहूदियॉके विरुद्ध कुछ न कहा हो। 'बिंनसे म्यूनिख तर्क 


विजरीके खम्भों पर प्रमुख यहूदियोंके करे हुए सिर” देखने / ह 
की रारसा उसकी सदासे रही । अपनी पुरुतकमें उसने भाः 
यहूदियोंको सब दुर्गुणोंका घर बताया है । प्राचीनकालमें भाः 
राजनीतिक सीमा तक ही यहूदियोंकी विपत्ति सीमित नहीं ह 


कि यहूदी संसार की सभी 5 
। ज्ञातियोंकी अपेक्षा सबसे ££ 
अधिक 
। ह, उनका कोई अपना घर 
* नहीं रह गया है, उनकी 
` अपनी कोईराप्ट्रीयता नहीं 


है बनाकर संसारमें अमर कर दिया तो 

आज लिंप्साका प्रतीक बन गथा है। यह तो हर 
दियो के प्रति प्राचीन ओर नवीन विचार-धारा । इसकी 
प्रतिक्रिया यदि यहूदियोंके विक्षोभ एवं क्रोधमें दिखायी 
पड़े, तो इसे आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता । यूरोपमें 
उनके लिये कहीं शरण नहीं । यहूदी अपने पक्षका समर्थन 
करते हुए कहता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीयता एवं विश्‍व-वाणिज्य 
व्यवसाय के सिद्धान्तका 
उपासक है, अतः 
ाष्ट्रीयताके उपासक राष्ट्र > 
उसके विरुद्ध हें । यह भी : 
एक विवादग्रस्त विषय है । : 
किन्तु इतना तो निविवाद है । 


उग्र : 


दप 


आक्रान्त हुए ; 


रह गयी है । घे फिलस्तीन 
को अपना राष्ट्रीय प्रदेश 
बनाना| चाहते हैं, किन्तु; 
इसमें उन्हें कठोर (प्रतिरोध 
का सामना करना पड़ 
रहा है। र 
र यहूदी फिलस्तीनको अपना राष्ट्रीय घर क्यों मानते 
क जानकारी के लिये इतिहासमें जाना पडेगा । यरू- 
एक वेलिगवाल 0/४।॥४४ ००8] रुदनशील दीवार 


| | है, जिसे यहूदी पूजे हैं। दूसरोंकी दृष्टिमें पत्थरके वे कुछ 


र्क्डे व 

5 र केवळ पत्थर हो हैं, किन्तु यहूदी उन्हें अपने भगवान्‌ 

a अतः अपने लिये पूजनीय मानते हैं । यहूदी एक 
प्रधान जाति है अतः फिलस्तीनके प्रति उसकी जो 


i है, उससे उसे निरुत्साहित कर देना कुछ आसान 


Bb ल । साथ ही लाई बाळफोरकी १६१७ की घोषणाके 


उसके दावेका समर्थन भी हो चुका है । उक्त घोषणा 


यरुशङमकी सढ़कोंपर रातोरात तार बिछाकर' 


'कि आरब यहूदी महत्वाकांक्षाके विहर नहीं हैं--वे उनकी | ब 


ज्ञि = = : 
— sree घड 


रूपमें स्वीकार किया है क्रि किल: 
शनल होम--.. प्रदेश है। यहदी 
जे होम राष्ट्रीय देश है। यहूदी 
इज घापगाको दुहाई देते हैं। क्रन्त अरबोंने 
रम रो > ह 
प्रा ह से ही इसका विरोध किया हे । उसका कथन है'कि 
वालफोरकी उक्त घोषणा जितना फिरुस्तीनमें ब्रिटिश 
सानजाउथादके हितों के संरक्षणकी प्रेरणासे हुई थी, उतनी 
यहूदियोंके कल्याणके लिये नहीं । वे कहते हैं कि ब्रिटन 
फिलस्तीनमें शान्ति नहीं चाहता । - वह चाहता है कि! 


स्तीन यहूदियोंका भेद 
आज भो 


यातायात रोकनेका प्रयत्न । ह 
यहूदी-अरब संघर्ष को जागृत रखकर ब्रिटेन अपना स्वार्थ- | 
साधन करता चले.। वे आज भी अमीर फेसलके उक्त शब्दों. | | 
को दुहराते हैं, जिनमें १६१६ के पेरिस शान्ति-सम्मेङनमे 
अमीर फेसळने अरबोंके प्रतिनिधि की हैसियतसे कहा था : 


उग्र महत्वाकाँक्षाओंके भी >विरुदं नहीं हैं, किन्तु | 
ब्रिटेन इस प्रपंचमें क्यों पड़ता हे ! घटनाओंने | 
यह भी स्पष्ट किया है कि “फिलस्तीनमें चहुियों 
एवं अरबोंका जो भी प्रतिरोध हुआ हे, वह रे 

के ही विरुद्ध । अरब यहूदी संघर्ण होनेकी जगह, दोनोंने 
ब्रिटेनंका ही विरोध किया है । दोनोंके पारस्परिक मतों 


4 


कक 
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९४ 
का परिणाम भी दिखायी पड़ा है, अवश्य, : किन्तु दोनों 
ब्रिटेनके ही सर्वाधिक विरोधी हैं । 


फिलस्तीनकी यहूदी समस्याका एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप 
हे, जिस पर ब्रिटेन बराबर धूल डारनेकी कोशिश करता 
है, किन्तु यह स्वरूप उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्पष्ट: होता जा 
रहा है । प्रथम महायुद्धके पश्चात्‌ स्थापित राष्ट्र संघने 
कितने ही अंचलोंको मेणडेट 
प्रणालीके अन्तर्गत लेकर 
उन्हें राष्ट्रोंके हवाले कर 
दिया । फिलस्तीन ब्रिटिश 
मेएडेटके अन्दर आया | 
तबसे ब्रिटेनने निरन्तर इस 
बातकी चेष्टा की है कि 
मध्य पूवमें उसका प्रभुत्व 
यदि न आ रहे, तो वह 
उसके प्रभाव क्षेत्रके अंतर्गत 
` अवश्य रहे । एशियामें अपने 
साम्राज्यवादी प्रभुत्वके संर- 
क्षणके लिये यह आवश्यक 
था कि ब्रिटेनका प्रभाव 
मध्यपूर्व में रहे । मध्य 
सागर और उससे निकली 
हुई स्वेज नहरका महत्व 
_ एक लम्बी अवधि तक 
ब्रिटेनके लिये कितना रहा 
है, यह बतानेकी आवश्य- 
कता नहीं और आज भी 
भूमध्य सागरपर जिसक्रा प्रभुत्व 
रहेगा, मध्यवूर्वमें भी उसके प्रभुत्वको कोई हटा नहीं सकता, 
यद्यपि अनेक वेज्ञानिक आविष्कारोंने नौसेनाके महत्वको 
अपेक्षाकृत घटा दिया हा 


तो भूमध्य सागर, मध्यपूर्व और फिलस्तीनमें ब्रिरेनकी : 


इस दिलचस्पीका रहस्य समक लेना चाहिये । फिलस्तीनक्े 


बिभाजनके लिये प्रस्ताबित ब्रिटिश योजना ही इस पर - 


ह ' यथेप् प्रकाश डालती है। ब्रिटेन किळह्तीनको तीन भागों 
में विभाजित करना चाहता है । इसके अनुसार ब्रिदेन यरू- 


शल्ममें केन्द्रीय सरकारकी स्थापना कर, उसे अपने 

के अन्दर रख कर तटवती प्रदेश यहूदियोंको और | 
फीसदी भूमि तथा जेफा अरबोंको देना चाहता है। भि 
शलममें अपना शासन केन्द्र बना कर दक्षिणी स्थलों ५ 
मिश्र और स्व्रेज नहरके सेनिक अड्डोंको अपने प्रभुत्वमें 
चाहता है । लेकिन यहूदी ओर अरब दोनों ही इस योः 


यह; सभी शस्त्रास्त्र आतंकरत्रादियो से 
बरामद किये ग्रे हैं । 

के विरोधी हैं ओर अमेरिकाने भी इसे उत्साह पूर्वक ग्रह 
नहीं क्रिया हे । फिळस्तीनके विभाजनके लिये यहूदी योजग| 
इस प्रकार को हे क्रि फिळस्तीनक्रो पूर्णतः पृथक एवं स्वाधीः 


राज्यॉमें बांट दिया जाय । यहूदियोंको ६५ रः भूमि 
मिले ओर जैफा अरबोंको दे दिया जाथ । ब्रिंटेनका प्रसुत् 
केवल मिश्र एवं स्वेजके सैंनिक अड्डों पर रहे और समर 
फिलस्तीनसे ब्रिटेन अपना हाथ खींच ले। अमेरिका उर्च 
दोनों योजनाओंके बीचके मार्गको समर्थक है। मि] 


जब्त पोशाकोंका अजायबघर । पुलिस अधिकारी शिनाख्तके लिये हैरान हैं। 


योजनासे स्पष्ट है कि ब्रिटेन इस बातके लिये प्रय्ञशील है 
कि फिलस्तीनको लेकर यहूदो और अरब दोनों ही सन्तुष्ट 
हों, और दोनों ही सन्तुपर हों ब्रिटिश नियन्त्रण में और 
इसीलिये यहूदी और अरब दोनों ही ब्रिटेनसे असन्तुष्ट हैं । 
जुलाई १६३७ में पीलकमिशनने फिलस्तीन समस्याकी 
समीक्षाके पश्चात्‌ उक्त योजना उपस्थित की थी किन्तु 
इसका इतना तीव्र प्रतिवाद किया गया कि १६३८ में 
योजना स्थगित कर दी गयी । इसके अनुसार हैफा बन्दर 
गह पर भी ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करनेकी सिफारिश 
की गयी थी और इसका कारण यह है कि इराकी तेछका 
पाइप उसके समीप तक पहुंचता है और ब्रिटिश हवाई 
भहा भी हैफामें है । | 
पीलकमिशनकी सिफारिशें तो विरोधके कारण दफना 
गर्यी । किन्तु यहूदियों एवं अरबोंके असन्तोषका निरा- 
ण केवल इतनेसे नहीं हो सकता था । यहूदियोंकी संख्या 


फिल्स्‍्तीनकी समस्या t 
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उत्तरोत्तर बढ़ती ज्ञा ;रही 
थी, अतः अरवोंको शान्त 
रखना आवश्यक था । उधर 
अरब भी ब्रिटिश सरकारको 
१६१५ के सेकमेहन पत्र- 
व्यवहारको याद दिला रहे 
थे, जिसके अनुसार ब्रिटनने 
वादा किया था कि किल- 
सतीन अरब राज्यमें मिला -/ | | 
दिया जायगा । युद्धकालमें | 
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उक्त आशयका आश्वासन k 
दे दिया था, फिर भी वह | 
“चन वद्ध था ओर ' उससे bs 
निकलनेकी कोई सूरत न | 
देखकर ब्रिटेनने १७ मर ; 
१६३६ को पालमेण्टकी | | 
स्वीकृत से यह योषणा कर | 
दी कि, “फिलस्तीनको । 
यहूदी . राज्य बनानेका | | 
त्रिटनका बिल्कुल इरादा नहीं है, इसकी सरकार | र 
स्पष्ट घोषणा कर रही है ।” उधर यहूदी भी अस- | 
न्तुष्ट न हों, इसलिये ब्रिटिश घोपणामें पुनः कहा गया कि, || 
“फिलस्तीन एक ऐसा स्वतन्त्र देश होगा जिसमें यहूदियों | 
और अरबो--दोनोके हित सरक्षित रहेंगे । दस साल बाद है 
उसे पूर्ण स्वाधीनता मिलेगी ओर उसके साथ ब्रिटेन एथक ||| 
संधि द्वारा सम्बद्ध होगा ।” है 
छेकिन फिलस्तीनकी समस्या ऐसी नहीं रह गयी है 
कि ब्रिटिश सरकार स्वेच्छापूर्वक जो चाहे कर ले। फिल रवि 
स्तीन पर ब्रिटिश प्रभुत्वका सबसे बड़ा विरोधी इसलामका | | | 
धर्माचार्य हज अमीन एफन्दी अल हुसेनी है टा हे नय § 
मुफ्ती आजमके नामसे विश्‍व-विख्यात हैं। सुफ्तीका  , 
र सभी अरब दलोंमें प्रमुख और शक्तिशाली क । किसी । | ` | 
समथ बह ब्रिटेनका मित्र था किन्तु जबसे ब्रिटेनने हा | 
ह्तीनमें यहूदियोंको बसानेकी योजना बनायी तबसे वह 


~ छा फिळस्तीन संम्मेलनमें भाग भी लिया था। अप्रोछ 
१६४१ में जब इराकमें रशीद अलीने ब्रिटेनके विरुद्ध करडा 
उठाया तब सु्तीने रशीद अछोका साथ दिया, लेकिन 
इराक पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित होते ही वह इटली भागा 
आर वहां से जमनी पहुंचा और हिटलरसे मिला । मध्यपूव 
कक ब्रिटिश कूटनीतिका सबसे बड़ा विरोधी मुफ्ती आजम 
®>, ह । अभी कुछ दिन पहले जब मुफ्तीके पलायनका समा- 
चार यूरोपीय अखबारोंमें छप। तो सभी राजधानियोंमें हल- 
चल मच गयी | यह बड़ा ही रहस्यमय प्राणी है। लोग 
अभी हैरान थे कि बया कुचक्र लेकर मुफ्ती किधर गायब 
हुआ है, कि खबर मिली कि वह काहिरामें है ओर सिश्रके 
राजा फारुंखका मेहमान है । मुफ्ती क्या करेगा, यह कहना 
कठिन है किन्तु मध्यपूर्व पं केवल पहुंच जाना ही काफी है। 
` वह समभोतेमें विश्‍वास नहीं करता, उसकी प्रगतिमें ही एक 
| | जादू है वह अरबोंकी पूर्ण स्वाधीनताका समर्थक है । समस्त 
। | अरब भूमि विदेशियोंके प्रभुत्वसे मुक्त हो, वह विदेशी प्रभुत्व 
| | चाहे ब्रिटिश हो, फ्रांसीसी हो, राष्ट्रमरडलका हो या रूसी 
हो | बह सभीका विरोधी-हे । अभी फिलहाल उसे ब्रिटेन 
का विरोध.करना है और आज उसका नारा है--“अंग- 
रैजोंसे होशियार ।” ग्रीसमें रहते हुए उसने युद्धकारुमें 
रोमेलके अभियानकी जो सराहनाकी थी उसका उद्देश्य 
हिटलरकी अभ्यर्थना नहीं थी, वह था सिर्फ ब्रिटेनका 
विरोध । सुफ्ती यद्यपि धर्माचार्य है; लेकिन उसने राजनीति 
को ही अपना मजहब बना लिया है। अरब संघका वहे 
प्रभाव झाली नेता है और अरबके किसी भी क्षेत्रमें विदेशी 
प्रभत्वके विरुद्ध कोई आन्दोलन छिड़ता है तो उसके प्रति 
सुफ्तीकी सहानुभूति अवश्यम्भावी हे । 

स्थिति आज यहद है कि दोनों दळ अपनी-अपनी मांगों 
पर अडे हँ । बीचमें ब्रिटिश सरकार है, उसकी भी स्थिति 
` जरिछ है। इस सम्बन्धमें ब्रिटिश-अमेरिकन 

सदस्य रसने लिखा है कि (कोई भी. विवेकशील व्यक्ति 
`= नहीं कह सकता कि दोनों दलोंकी विभिन्न मांगें स्वीकार 
करने योग्य हैं । फिलस्तीन अरब राज्यका अंग है, अतः उसे 
यहूदी राज्य नहीं बनाया जा सकता । किन्तु हमारी घोष- 
गाओके अनुसार और हमारे संरक्षणमें जो ६००,००५ 
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ब्रिटेनका कट्टर शत्र हो गया । १६३७ में सुफ्तीने लन्दन - 
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मुफ्ती आजस 
यहूदी आज फिलस्तीनमे हैं, उन्हे अरबोंकी मजींपर भी नहीं 
छोड़ा जा सकता । राष्ट्रीय प्रदेशको बना रहने दिया जाय 
और उसे विकसित किया जाय किन्तु साथ ही अरबोंको भी 
यहूदियोंके साथ-साथ शिक्षा और सधारकी छविधाए' 
मिलनी चाहिये ।! अब इस पहेलीको कैसे छलभाया जाय, 
इसपर भो क्रासमेनने प्रकाश डाला हे । उसने कहा है कि, 
“वस्तुतः पेलेस्टाइन---फिलस्तीनकी समस्याका निराकरण 
फिलस्तीनमें ही नहीं हो सकता । अगर संयुक्त राष्ट्रमंडल 
को किसी समस्याका समाधान करना है तो फिळरुतीनकी 
ही वह समस्या है। मेरी दष्टिमें यह बात भी सर्वथा 
स्पष्ट है कि किसी भी एक राष्ट्रको फिलस्तीनकी जिम्मे- 
दारी नहीं लेनी चाहिये । अगर फिलस्तीनकी समस्या विख | हां 
की समस्या है तो विश्वके राष्ट्रॉको इसके समाधानका 
उत्तरदायित्व लेना चाहिये ! - और वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र | फेर: 
मण्डलमें यह समस्या विचाराधीन है । समस्या. जटिल है $ इ 
और सभी दलोंको संतुष्ट कर देनेवाला समाधान कल्पनाः 
तीत हो रहा है, किन्तु समाधान है अनिवार्य, नः 
इसकी जटिलताए- अन्तर्राष्ट्रीय उलभनें उत्पन्न करनेकी 
सम्भावनाए रखती हैं । ४ 


] नहीं 
जाय 
गे भी 
धाए' 
जाय, 
कि, 
करण 
मंडल 
नकी 
वथा 
म्मे- 
विश्व 
नका 
राष्ट्र 
लहै 
पना- 
यथा 
नेकी 


उ का फूळ-सा सो दर्य मुझे मुरभाया-सा लगा । लगता 
स॒ ~ 

। जैसे वह जीवनसे उदासीन हो चुकी है। जीवनके उफ- 
थ रें = गे डू 
को आवेशके अ गारों पर किसीने पानी नहीं राख डाल दु. 


३ और अंगारोंको दृष्टिगत तपन 'जेसे बुझ चुको है। मेंने 


जयों ही सामान-असबाब लेकर घरमें कदम रखा वह सहज . 
) 


| ल्लेहिल॒ तरीके-से मेरा स्वागत करने नहीं आई । जब कभी 
है इस घरमें आथा हू सुपमाकी बांछे खिर जाया करती 
थौं; किन्तु इस बार उसके व्यवहारमें मुझे कुछ परिवर्त्तन 
ह्या । थोड़ी देर बाद जब नोकरने आकर मेरा सामान आदि 
\ कमरेमें व्यवस्थित कर दिया, वह धीमेसे दरवाजे पर, अपने 
कन्थेका कोमळ भार मुका, खड़ी हो गयी । 
उदासीन हो एपमा ?' मेंने उसके नमस्तेकां- प्रत्युत्तर 
दिया। 
नहीं तो । 
हो तो जरूर !' मेंने कहा । 
'हां कुछ अच्छा नहीं लगता !? 
अपनी सउरालसे होकर आई हो और कहती हो कि 
| अच्छा नहीं लगता |? 
मेरे इस कथन पर समूचीकी ससूची कांप उठी; फिर 
। रा धीमेसे बोली 'अधिक दिन जीवित नहीं रहना चाहिये ! 
“एपमा ! यह क्या कहती हो ?” 
कुछ नहीं !! 
अपने भेय्यासे तुम कुछ छिपा रही हो !' 
हं भस्य कुछ बातें तो जीवनमें छिपानी ही पड़ती हैं । 
में उसके चेहरे पर बनती अवसादमयी रेखाओंको देख 
भे कॉप उठा । मुझे लगा जेसे वह कह रही हो कि दुनियां 
सनी जिन्दा दिल नहीं है कि जीवनके जिन रहस्योंकों हम 
| ल एम छिपा कर रखना चाहते हैं उन्हें 
नाती दें तो जगजीवी उनका सा मूल्याकन कर 
नारी-जीवनकी विषमताओंको पढ़ रहा था। 


। नी विचारधाराको भंग करते हुए पूछा 'कितने दिनों 
उ हैं 0! 


> 


जोवनका इल 


श्री विजयकुमार मुन्शी 'साहित्यरत्न' बी० ए 


बी० 
“दो दिन ! मेने कहा । ` 
'अच्छो बात है । जानेवारे जाते हैं । किसीको रोकनेका 
क्या हक हे ?! उसने जवाब दिया | 
“यह तुम केसी बाते कर रही हो इषमा !? 
'जीवनमें साम्य ही साम्य तो नहीं होना 
कहीं असाम्यकी धड़कन भी तो हो जो 
पलट दे ।? 


चाहिये ! 
साम्यके समको : 


~ छषमाको शायद आप नहीं जानते । में उसे, जब 
वह अबोध बच्ची थी, तबसे जानता हू । बह प्यार और 
दुळारमें पल कर बड़ी हुई है वह केवल अबतक मुस्कानों 
से खेली थी । मेरे दोस्त जिनकी वह सबसे छोटी बहिन है, : 
धनवान वकील हैं । सुपमाको सऽराल भी धनवान सिला है) 
किन्तु उसका जीवनके प्रति कलात्मक दृष्टिकोण, उसके 
पति जगदीशके दुनियादार दष्टिकोणसे मेळ नहीं खाता । 
जगदीश रंगीन शरवतोंका व्यापार करता हे । शहर और 
छावनीमें शरबतकी उसकी दो बड़ी दुकाने हैं। जेली और | 
रक्षित फलोंका भी उसका अच्छा खासा व्यापार है। वह 
जीवनको सीमाओंकी बोतंलोमें बन्द एक रंगीन शरबत 
समकता है । कमसे कम नारीके सम्बन्धमें उसका यही सही 
या गळत दृष्टिकोण हे । उसे लगता हे कि सुषमासे ब्याह 
कर उसने छषमाके लिये एख ओर वेभवका द्वार खोळ दिया 
हैं। दास-दासी हैं, क्लब, सिनेमा और पार्टी है, जहां वह 
मन बहला सकती है । यह सुषमा है कि क्लब सिनेमादिसे 
विरक्त है और शरबत जेली ओर वेमोससके फलों पर 
आस्था नहीं रखती । उसे जीवनमें एक नूतनता, एक गह. . ० 
राई और साहित्यिक वातावरण चाहिये । उसे मीठे शरबतसे 
अधिक “शरत प्रिय है। उसे जेलीसे अधिक जलन प्रिय है। 
उसे सिनेमासे अधिक मासिक पत्रोंकी कहानियां प्रिय हैं।. _ 
वह खेल-कूद कर, खा-पी कर जीना नहीँ चाहती किन्तु 
जीवनकी बीनपर अवसादमय कलात्मक स्वर बजाना चाहती 
है। वह शरीरके पौंजरेसे अधिक उसमें आबद हृदयके पंछी हः 
की फडफडाहटसे विचलित हो जाती है । न 


हि पालन अचक्रे आधारों पर सजी तश्तरियोंमें सजे फूल-फलोसे 
धिक वृक्षों पर झूमते फल-फ्‌लों से आकर्षित होती ह्ले। 
जीवनमें अपनी मान्यताओं और अपने संतोषकी वह पुहषसे 
कराना चाहती है ओर इसी तरह पुरुष जीवनकी मान्य- 
ओं ओर संतोषकी कद्र करना चाहती हे । 

अब सुषमाको शायद आप जान गये होंगे । वह 


समाजके इस कथनको मान कर जीवनके पथ पर इस 
प्रकार सजग होकर चल रहो है कि किसीको अ गुली उठाने 
E 
का मोका न मिले । 
एपमाकी सछराल भी यहीँ है ओर इसी नगरमें ननि- 
भी | जगदीश इन दिनों किसी व्यापारी कामसे लाहोर 
गये हैं । इसी कारण वह यहां अपने भाईके यहां आ 
गयी है । 
'शामको जब में खाना खाने बेठा, वह मेरे सामने बेटी 
थी । सुपमाके व्यबहारमें केवळ एक व्यवहारका तारतम्य था 


'किन्तु हृदय नहीं । में अपनेमें कुछ खिन्नताका अनुभव करने . 


। खाना खा लेनेके पश्चात्‌ में देर तक बेठकमें बेठा 
[ इन्तजार करता रहा, किन्तु कोई पान लेकरे नहीं 
| ॥ पर्याप्त देरीके बाद पड़ोसकी\ एक बालिका आकर 
| पान रख गयी । टेबिलपर धरे पानोंको में देख रहा 
तनेमें मेरे कमरेमें उपमा आ गयी । मेंने देखा उसके 
आंसू छलछला आये हैं । वह कुछ अव्यवस्थित, कुछ 
भारसे दबी-सी मुझे दिखायी दी । ` 
भय्या ! ब्याह एक परतन्त्रता है न !? 
छपमा ! इस परतन्त्रतामें भी एक माधुर्य है !? 


देमन्त भैय्या ! सच कहू तो सुमे इस ब्याहने दबोच 
दिया है। मेरे मनकी स्वाभाविक मनोवृत्तियोंको, जेसे इस 
ब्याहने सदाके लिग्रे खत्म कर दिया है । में पुरुषके विचारों 
की कद्र करती हू', किन्तु यदि थे विचार कमलकी पद ड्यिं 
में भी कीचके दर्शन करें तो में इस बातको केसे मान ओर 


विश्वास कर सकती हू. ?'--सहसा चुप हो उसने एक बार 


इधर-उधर दृष्टिपात किया और फिर बोली, 'हेमन्त मैप्या | 
आपको लेकर 'वे? न जाने क्या-क्या शंकाए' किया करते 


हैं। आपके सम्बन्धमें कुविचार । मेरे व्यवहारने इसकी 


सूचना आपको अवश्य दे दी होगी---वह रो पड़ी । में उसी 
दिन वापिस चला आया । 

'छुषमा !! मेने जवाब दिया; “किसीके दिलको हम 
केसे साफ कर सकते हैं ? केवळ अपनी आत्माको दर्पणकी | 
नाई स्वच्छ करनेके सिवा हमारे पास कोई मार्ग नहीं है । 
इसके बाद मैंने वह स्थान छोड दिया । केवळ सुषमाकी 
छलछलाती आंखें आज भी मुझे स्मृतिके स्वच्छ. सागरमें 
तेरती दिखायी दे जाती हैं । 

क 
करू एक पत्र मिला 
मुरादाबाद. | 
प्रिय हेमन्तकुमार ! ६।६। | 
बन्दे । 
सुषमा मर चुकी हे । उसकी हर सांसमें तुम्हारी याद 


थी । काश मुझे न्याहके पहले मालूम होता ? आपका, 
जगदीश 


ँ > न 
जीवनका यह केसा छल हे ? 


हर न तक प्राचीन साहित्यके अनुशीळनसे पता लगता 
ओर दहि भारतमें समय-समय पर अनेक प्रकारके संघ बनते 
बार | ..। परन्तु उनमें एक खास बात साधारण रूपसे थी 
ऱ्या ! ह यह कि समान व्यवस्थावाले राष्ट्रोंके ही संघ बनाये 
करते | जाते थे । भिन्न-भिन्न व्यवस्थावाले राष्ट्रोंकी मिलाकर 
सको | खचड़ी-संघ नहीं बनाये जाते थे। इसका परिणाम यह 
उसी | होता था कि संघोर्स अभ्या न्तरिक कठिनाइयां बहुत कम 
होती थीं । इनमें भी वेराज्य व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था 
हम ४ वाळे गणोंकी बहुत प्रशंसाकी गयी हे । यहां तक कहा गया 
णकी _ | है क्रि “अक्षर वराज्यम्‌'? अर्थात्‌ ओर सब व्यवस्थाऐ' 
॥-- | अस्थायी या नाशशील हें, किन्तु वेराज्य व्यवस्था कभी 
एकी | नष्ट नहीँ होती । अतः हस देखें कि वेराज्य व्यवस्था क्या 
गरमें | श्री इसका प्रारम्भिक रूप तो ऐसा है कि शायद आजके 


' होग उसकी कल्पना भी न कर सकें । कहा है कि-- 

`न वैराज्यं न राज्यं च नच दगडो न च दाणिडकः 
धमेंगेवहि प्रजा सवें रक्षन्ति स्व परस्परम्‌ | 

_ पोछेको स्थितियोंमें इसीका विकसित रूप गण था। 

गण! स्वयें भी एक प्रकारका संघ-शासन ही होता था। 

'कुलानां हि समूहस्तु गणः सम्परिकीतितः'--के अनुसार 

भनेक कुळ या बंश मिल कर एक गण बनाया करते थे । 


बाद. | 


याद 

ठ | इसमें अपने अन्तः शासनमें प्रत्येक कुल या वंश स्वतंत्र 
£) 

त होता था और सबके समान हितके प्रश्न गणके आधीन 
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| रतेथे। किन्तु इसमें कुछ मर्यादाए' होती थीं। पहली 


दुसरे सबको समान योग्य बनानेका सबके लिय्रे निवाय 
शिक्षाका प्रबन्ध किया जाता था । तीसरे आजकी 
एह बिल्कुछ कानूनी बोर्शेविज्म तो नहीं था, किन्छु 
क साम्य रखनेके लिये काफी सतर्कता बरती जाती 
गणोंमें भूमि प्रतिवर्ष गृहस्थोंमें समान बांदी 
थी.। उत्तराधिकारके नाम पर 
दी जाती थी । खान-पान रहन-सहनमें भी 


नवोन समस्याओंका प्राचीन हल 


श्री विजयसिंह पथिक 


एक दुसरेको सेवा करते 


-होता था। आगे कहा है कि--वे असहायोंकी सहाय? 


है कि उनकी व्यवस्था सबकी एक-सी होती थी। 


किसीको स्थावर _ 


विल्कुळ स्थान न होता था और न किसी धन 
जाता था । 


न्धेको हेय माना 
पाचव उनका रूचक््य केवल अपने गणकी स्व. 
तत्रता, सामूहिक समृद्धि और अपने गणको हर प्रकारसे 
आत्मरक्षाक योग्य बनना होता था । हसीलिये महाभारत 
(शान्ति अ° १०८)में भीप्मपितामहने कहा है कि “गणो 
में जातिको इष्टिसे भी, कुलोंकी इष्टिसे भी सब लोग 
समान होते है। उन छोगोमें उद्योग बुद्धि, रूप और द्रव्य 
के प्रश्नपर भेद उत्पन्न नहीं किया ज्ञा सक्ता | अच्छे गण | 
परस्पर शिष्ट व्यवहार ल ह 
हैं और सबको समानरूपसे इखी बनानेका यन्न करते हे) _ 
उनमें सव सम्पन्न, शास्त्रज्ञ और शस्त्रास्त्र कलामें पा १ 
होते है । अर्थात्‌ उनके उद्योग राष्ट्रीय होते थे। सेनिक 
ओर अन्य शिक्षाए' पूरी प्राप्त करना. सत्रके लिये अनिवार्य | 


करते हैं एवं परस्पर पूरा' विश्‍वास रखते हैं। उनमें जब क 
गुणोंकी कमी होती है, तब ही वे पराधीन होते हैं 
ही अनेक गणोंकों मिछाकर 'संघ' बनाये जाते थे। | 

प्रकारके संघोंके विधानका प्रतिनिधित्व हमारे प्राचीन 
साहित्यमें किसी हद तक झुक़् नोति? करती है । 


दिया गया है ओर जो शेप है, उसमें भी काफी मिश्रण है। | f 
मिश्रण करनेवालोंकी कला र. 

महाभारतके अनुसार झुक्रनीति” में एक हजार अध्याय 
थे । इस समय कुछ चार हैं। वत्तमान झुक्र नीति में 
उसको ध्येय “चार विधाएं” मानी गयी हैं, किन्तु 


ध्येय मानता है । इससे स्पष्ट है कि यह परिवर्तन 
के बाद ( सम्भवतः पुष्यमित्र कालमें ) किया 


“सोमदेव इरिने शुकाचार्यके जो वाक्य 
उपलब्ध झुक्तनोति 
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इन सब बातोसे साफ है कि मनुस्झ्तिकी तरेह इसे भी 

_काफी भ्रष्ट किया गया हे फिर भी उसमें जो वचे बचाए 
| सूत्र मिळो हैं, उनसे कुछ बातोंपर प्रकाश पड़ता है। उदा- 
| हरणके लिये कुछ चुनी हुई बातें नीचे दी जाती हैं। 
| शुक्राचार्य कहते हैं किः-- 

१--राजाका पद गोण है। अगर वह लोकमतकें 
` विरूद्ध चले, तो उसे पदच्युत कर दिया जाय । 

( २ ) राजा मन्त्रिमण्डलक्री सहानुभूतिसे ही प्रत्येक 
` क्वार्य करे । मन्त्रिमणडलुमें ११ संघके सदस्य-समूहों या 
' राष्ट्रोंके चुने हुए प्रतिनिधि, ८ भिन्न-भिन्न विभागोंके 

निर्वाचित ( नियुक्त नहीं ) मन्त्री ओर १ प्रधान मन्त्री 
तौ 

(३ ) अपराध करनेपर ब्राह्मणको भी वही दगड दिया 

जाय, जो ओर प्रजाजनॉको दिया जाता है । 

(४ ) सब जातियों ( समूहों राष्ट्रों के संघों व 

. नगर सभाओंको अपनी-अपनी न्याय व शासन सभा बनाने 
व उनके संचालनका अधिकार है। वे व्यापारिक सन्धियां 


को स्वतन्त्र हे । उनकी अदालतोंके मुकदमों की अपीळे 
उन ही की श्रेणियों ( हाईकोर्टा ) में हों । केवळ श्रेणियों 
के फंसलोंके विरुद्ध अपीलें संघकी राजसभामें आबें। उनका 
भी फसला, सम्बन्धित व्यक्तियोंके समूहों या राष्ट्रोके 
रीति-रिवाजों एवं विधानके अनुसार किया जाय। हां, 
` ` डाका, खून जेसे संगीन मामलोंका फैसला संघके विधानके 
अनुसार हो। ` 
( ५ ) व्यापारके लिये किसानों व कारीगरोंके अपने 
सामूहिक संघ हों । ; 
d ( ६ ) कारखाने, संघ-राज्य केवल युद्धके यन्त्रो व 
युद्ध सामग्रीके निर्माणके लिये स्वयं चलावे। 5 
. (७ ) प्रजाके छिये नगर, सडके, नालियां, 
गार भादि केन्द्रीय संघ अपने व्ययसे बनवाये । 
| द ( ८ ) विवाह, यज्ञ, रोग व अन्य जरूरी काममें फंसे 
` हुये किसान, ग्वाल, शिल्पी, नाबालिग या युद्धमें गये हुए 
__ व्यक्तिके लिये कोई अदालत वारंट न निकाले । उन्हें अपनी 
५ , ` इबिधा अनुसार उपस्थित होनेका अवसर दिया जाय । 


स्नाना- 


श्र | चर न विश्वमित्र 
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बतायी है, जव कि इस समय वास्तविक संख्या २४५४ हे । 


भी स्वतन्त्र रूपसे कर सकते हैं । सब अपने सिक्के ढाळने: 


पा पारिक भौर आपिर . के अजुकूल व्यापारिक और 


अपनी स्वतन्त्र सेना संगठित करें व रखेंगे । 
( १० ) जो छोट समूह या राष्ट्र ऐसी. पूर्ण 
करनेमें असमर्थ हों उन्हें सेनिक शिक्षा देनेवाले 


व्यवस्था 


दिये जाय । 


(११ ) संघके जो सदस्य बढ़िया शस्त्रास्त्र ओर 
यन्त्रादि न बना संकें, उन्हें ये चीजें संघके कारखानोंसे दी | 


जाय । 


( १२ ) प्रत्येक समूह और राष्ट्रकी सेनामें सेनापति | 


उसी समूहके हों । 


हमने लेखका कलेवर बढ़ जानेके भयसे सूल-श्लोक 


तथा अधिक बाते नहीं दी हैं। किन्तु इतने संकेतोसे ही 
स्पष्ट हो जाता है कि इस संघमें प्रत्येक राष्ट्रको कितनी 
स्वतन्त्रता थी । आज कल ०४९९।६०।६५ "स्वतन्त्र 
राज्योंके जो अधिकार मुख्य होते हैं, वह प्रत्येक छो? बहे 


` समूह और राष्ट्र को प्राप्त भरे इतना ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्र 


को सब प्रकारसे सहायता व सहयोग देकर अपनी रक्षा 
योग्य और समर्थ बनाया जाता था । उनकी अपील भी 
उन्हींके कानूनोंके अनुसार तय की जाती थीं। संघका 
कानून सिर्फ भयानक अपराधोंके लिये था । संघकी नीति 
का ध्येय केवल दरड ( शासन व्यवस्थित रखना )थान 
कि राज्यबृद्धि या साथी राष्ट्रोको निर्वळ रखना । संघकी 
रक्षार्थ प्रत्येक सदस्यकी सेना अपने सेनापतियोंके आधीन 
'संघके पक्षमें लड़नेको बाध्य थी । स्थायित्वकी हष्टिसे. ये 
संघ सेकडों नहीं, हजारों वर्षो तक चले । झुक्राचार्यके संघ 
में ही आन्ध्र, शवर आदि थे, जिन्हें हम बौद्ध काळ तक भी) 
गण शासनमें पाते हैं और जो कृष्णके वृष्णि संघमें भी 
रह। 
बृहस्पति युगा 
“बहस्पति' के युगके नीति शास्त्रमें अन्तराष्ट्रीय व्याः 


“पार झुरू हो गया था । अतः वृहस्पतिने अपने नीति | 


हे क दरड ( व्यवस्था ) और अर्थ या चार्ता (व्यापार) 
दानाको माना था । इनके संघोमे भी राजा केवळ सभा: 
पतिको तरह होत था। ( बोर. मित्रोदय प्र १२०)! 
इनके संघोके सदस्य राष्ट्र और ग्राम तक संघके नियमों 


आर्थिक संधियां दूसरे देशों 


Ma, h 
(६) संघके प्रत्येक सद्स्य ( राष्ट्र एवं जाति | 


सेनापति | 


ट. 
धी धर्मार्थ संवित्पत्र वदन्ति तत्‌ ।? 
अर्थात्‌ एक गाँव भी स्वतन्त्र प्रजातन्त्रकी हसियतसे 
दता चाहता तो रह सकता था । इन संघोंमें भी व्यापार 
सामूहिक होता था, न कि व्यक्तिगत । इसी प्रकार नगर 
भी एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र ही होते थे संघ उनपर भी 
उतना ही नियंत्रण रखना था, जितना कि सदस्य प्रजातंत्रों 
पर । ( वीर मित्रोदय ४२४-४२७ और बलिष्ठ धर्मसूत्र 


१६-१६-२० ) । 


वेझाली संघ 
बैशालीका संघ बौद्ध कारमें बहुत उन्नत दशामें था । 
उस जमानेमें कौटिल्यकी कुटिरताके कारण और कुछ उसके 


पूर्वज द्रविड़ आचायों के प्रयसे ब्राह्मणी ओर वेष्णव आदि 


धर्म राज्यवादके प्रचारक बन गये थे । इसीलिये जनतंत्रों 


की जनतामें किसीको किसी धर्मका उपदेश देनेकी आज्ञा 


देनेके पहले संघको कोन्सिल उसका भाषण सुनती थी और 


, यदि उसे जनतन्त्र व्यवस्थाके अनुकूल पाती, तो उसके 


प्रचारकी स्वतन्त्रता दे देतीं थी । स्वयं बुद्ध भगवानके साथ 
भी ऐसा ही किया गया था । इनकी पालियामेंटका विधान 
तो आधुनिक पाछिंयामेंटों से भी बढ़ा हुआ था। इस 
शेरीमें एक खूबी यह है कि उसके द्वारा बड़ेसे बड़े देश भी 
शासित हो सकते हैं ओर छोटेसे. छोटे भी । हम बता चके 
हैं कि बृष्टि संघका विस्तार प्रायः आधे एशियामें था। 
इससे स्पष्ट है कि कुछ यूरोपीय लेखक जो यह लिख देते 
र कि ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र छोटे-छोटे स्विटजरलेंड जेते देशों 
में हो सफर हो सकता है--वह केवळ वास्तविक लोकतन्त्र 
की स्थापनासे बचनेका एक बहाना है। आज रूस तो 
यक्ष ही इस धारणाको झूठी प्रमाणित कर रहा है । 
यूनानके जनतंत्रोंका संर. - 
प्राचीन कालके संघों और गणोंमें एक विशेषता और 
पायी जाती है । प्रायः उन सब ही में साधारणतः १० 
ग र ह शमि होते थे। विशेष अबसरोपर तो एसे 
भ १०० संघे मिलकर एक संघमें संगठित हो जाते 


'। विक्रमादित्यके प्रयत्नसे . शकोंक्रो निकालनेकें लिये 


> का गणमें १०० गण मिल गये थे । किन्तु साधारणतः 


दस-दस राष्ट्राके ही संघोका 
>> 
वशालीके संघमें (गण थे । 


१ र > र र 
इन सघोका सबसे पिछडा और इसलिये गिरती दशाका 
यूनानके संघका है। इस संघमे भी १० छोटे-छोरेराष्ट 
या समुदाय शामिल थे । इनमेंसे प्रत्येक प्रायः - 


पूर्ण स्वतंत्र था 
प्रत्येकी थळ सेना, जळ सेना और जहाजी वेढा अछग- 
अलग होते थे । 


उल्लेख पाया जातां ह। ह | 


चित्र 


नख eo 


- इस संघकी परिषदके ६००० सदस्य होते भे, जो प्रवि- 
बर्षे चुने जाते थे किन्तु इस परिपदके अधिपेदानमें ३ 
सदस्य नागरिक भी भागले सकते थे । इस परिषदको बिधान 
आदि बतानेमें . सहायता देनेको एक ब्यवस्थापिका चुनी. 

- जाती थी । इसके लिये प्रत्येक सदस्य राष्ट्र ५० सदस्य . 
चुनता था । इस प्रकार इसके ५००-सद्स्य होते थे । इसका: 
सदस्य २० वर्षप्ते कम उम्रका व्यक्ति नहीं हो सकता 
था । २५ दिनका महीना ओर १० महीनेका वर्ष गिना 
जाता था ओर व्यवस्थापिका का कायालय भी क्रमसे एकः | । । 
एक महीना एक राष्ट्रके ५० प्रतिनिधियोके हाथमें रहता 
था । कोई व्यक्ति व्यवस्थापिक्राका सदस्य दो बार से अधिक 
नहीं चुना जाता था । यह व्यवस्थापिका वेधानिक प्रस्ताव, 
कार्यक्रम आदि. तैयार और स्वीकार करके भेजती थी । बे ड 
कानून परिषदके स्वीकार करने पर हो बनते थे। व्यवस्था: 
पिका भी प्रति वर्ष चुनी जाती थी । किन्तु सभापति २४ . 
घर्टेके लिये ही चुना जाता था। | : 

। र महासभा ल 

इसके अतिरिक्त वर्षमे एक बार संघकी महासभा होती / | 
थी । इसमें संघका प्रत्येक बालिग व्यक्ति भाग ले ||| 
सकता था । ५. 

विशेष प्रश्नोंके लिप इस परिषदका 'कोरंम' ६००५ | १ 
सदस्योंका माना जाता था । इसके अधिवेशन प्रत्येक | 
महोने की & तारीखको होते थे । इसके अधिवेशतम जनता | 
में से कोई मो व्यक्ति सदस्य न होते हुए भी, भागले सक्ता | 
था और अपने प्रस्ताव तथा सुझाव रख सकता था । सव 
को अधिवेशनकौ सूचनाके टिक * भेजे जाते थे। पीछे र र 
टिकटोंके पेश करने पर ही उन्हे भत्ता मिलता, कित 

कार प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको आने ओर बोळनेकी 

इस प्र प्रायः होता था । 
आजादी होते हुए भी परिषदमें हुशड कद eit 9 


कारण कुछ नियम थे । उदाहरणक लिये कोई भी नाग- 
किसी भी व्यक्ति पर कानूनके विरूद्ध कार्य करने.या 
को धोका देनेके लिये बिना विशेष व्ययके मुकदमा 
सक्ता था । इसी तरह नियम-विष्ड्ट भाषण आदि देने 
ती मुझुउमा चाय! जा सकता था। इसलिये वे ही 
जत परिषदमें जाते ओर बोलते थे, जो जनताके हितके 
' ऐसा करना आवश्यक समभते थे और नियमादिके 
होते थे । 
सेन्य-संगठन 


 सनिक शिक्षा अनिवार्य थी । प्रत्येक युवक सेनिक बनने 
र संघकी रक्षार्थ लड्नेको वाध्य था । स्थायी सेना बहुत 
क्खी जाती थी । सेनापतियोंकी भी एक समिति होती 
सेनिक शिक्षाकी व्यवस्था भी करती थी । यही युद्ध 

के अवसर पर एक प्रधान सेनापति चुनती थी और यही 
रॉप्ट्रीय, बैदेशिक और सैनिक प्रश्नोंपर प्रस्ताव एवं योज- 

परिषदको स्वीकृतके लिये झेजती थी। 
मन्त्रिमण्डल 
मण्डलके लिये प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक प्रति- 


ए था । फिर ये मिर कर अपनेमेंसे. एक सभापति 
इस प्रकार दस सदस्योंका मन्त्रिमरडल बनता। 


और उनमें शान्ति-व्यबस्थाका प्रबन्ध करता एवं 
शों और न्याय . समितियोके कामोंकी देख-रेख 


` शुद्ध रूप दीक्षित’ 


भूमि पर बहुत कम कर लगाया जाता था और धन 


वानोंपर बहुत अधिक । इस प्रकार आर्थिक साम्य रखनेकी 7 


चेष्टा की जाती थी । 
बुराइयां और मलाइयां 


हम बता चुके हैं और ऊपरके संक्षिप्त उदाहरणोंसे भी 
स्पष्ट है कि यूनानी जनतन्त्र यूरोपकी स्वतन्त्र पेदाइश नहीं | फे | 
तेः 


बल्कि भारतीय संघ प्रणालीका ही अन्तिम संस्करण था। 
उसके आधार ओर उसकी प्रेरक भावनाए' वे ही थीं, जो 


भारतीय स॒ 'घोंकी ।,वही दस जातियोंका संगठन और वही | 


स गठन-प्रणाली । वे स्वयं भी भारतीय ऐल (इला-हेलनकी 


सन्तान चन्द्रवंशी ) थे । इसलिये उनकी भाषा ओर पदा- | 


धिकारियोंके नाम आदि भी भारतीय भापा और नामोके 
अपश्र श थे। हां, वे श की जगह क ओर इसी तरह कुछ 
अन्य वर्णो'को बदल कर बोलते थे । अतः उनकी भाषा 
भिन्न दिखायी देती है। उदाहरणके लिये मन्त्रिमणडलके 
सदस्य आर्कन्स कहलाते थे, जिसका झुद्धरूप 'आर्पन? बनता 


है । न्याय समितियोंके सदस्य 'दीकसूत कहलाते थे, जिसका 
? इसी तरह श्वानको क्वान, झुन:का F. 


ऊनास, श्रूतःका छू टस, दरको डक, अश्मन (पर्वत) का 
अक्मन ददुर्शका इंड क॑ ओर शिरःका करोस बोला जाता 


“यवन? थे । 


यह भी हम बता चके हैं कि यह सघ जनतन्त्रॉकी | अपने 

गिरी हुई दशामें बना था । इसलिये उसमें जहां बहुत-सी | 
` प्राचीन अच्छो बातें ओर प्रंणालियां थीं, वहां कुछ बुराइयों 
भी थीं, जिन्होंने अन्तमें इन छन्दर स'गठनोंका अन्त ही . 
_ कर दिया । और चू कि हमारे लिये इस समय ये दोनों ही 


पहल शिक्षाप्रद हैं, अतः हम सक्षेपसे यहां उनपर प्रकाश 


_डाछनेकी चेष्टा करते-हैं। 


षर अव्यावहारिक बतलाते हैं । परन्तु उन्हें अपने वे 
j CR देते, जिनके कारण उनके लिये ये प्रथाए 


'खनेक्गी / समान 
र इपसे शिक्षाके साथ-साथ सब प्रकारका काम भी करने 
क 


मिळे | वे लोग संत स स्थाओऑके चुनाव वाषिक इसलिये 
को 
| ते थे और इसीलिये प्रत्येक व्यक्तिक किसी स्थान था पद 


तग्रे-तये आदमियोंको चनावर्म आने आर कास करनेका अव- 
| दर मिल जाता था । साथ ही इस पद्धतिकी बदौलत कोई 
दल स्थायी हानि छाभ उठा नही सकता था । आजकल 
व्यवस्थापिकाओंके चुनाव ५ वर्षके लिये होते हैं। साथ ही 
उनके ही बनानेसे कोई भी विधान था नियम कानून बन 
जाता है । सम्बन्धित जनता या जनताका भाग उसके 
बिहव हो, तो भी वह कुछ कर सकता । इसीलिवे 
सम्पन्न वगामें उनसे लाभ उठानेका लालूच पेदा होता हे 
और वे चुनावोंमें खूब ख 

ह। इससे स्पष्ट है कि इन दोपोने चुनावॉंको इतना मंहगा 
बना दिया है कि उनका प्रतिवर्ष करना अव्यावहारिक हो 


ne 


नहीं 


करके अपने-अपने घोडे दोडाते 


गया है। यदि व्यवस्थापिकाओंके बनाये कानून ७ पर्ष तक 
स्थायी न हों और उनको कानूनका रूप करिसी रूपसें छोक- 
, मत मिलने पर ही प्राप्त हो, तो यह 
| अशय हो जायगा । न कोई द 


खरचा देखते-देखते 
व्यवस्थापिकाअ.मे रिश्वत 
बारकर कानून बनवानेको उत्सुक होगा ऑर न चुनावोमें 
ककी || भपने घोड़े दोड़ानेको । 


-सी इसी प्रकार प्राचीन स'घों और जनतन्त्रोका ध्येय सत्ता : 


के विक्रेच्दीकरणका होता था । थे ज्यादासे ज्यादा अधिकार 


[ही | र शासन व्यवस्थाका बोझ ग्राम पंचायतों और सुहल्ला 
` ~ 

ही | भेरियों पर ते थे ओर केवळ विशेष महत्व ओर सब 
श | रोके समान हितकी बातें स'घक्रे अधीन रखते थे । इस 


नवीन समस्याओंका प्राचीन हल 


के छिय्रे बार-बार खड़े होनेके विरोधी थे, कि इससे प्रत्येक 


चि 


>यवस्थास प्रत्येक गांव और सहल के लोग शासन यन्त्रको 
चलानेमें शिक्षित और याग्य हो जाते थे। साथ ही हर गांव 
आर-झुहछा शासनको अपना समझ कर उसकी रक्षाके लिये 


सब कुछ करनेको तेयार रहता था । राष्ट्रमें किसी कामके 
लिये योग्य आदमियोंकी कमी अनुभव 


न होती थी। एक 
और वांत थी । सारी व्यवस्था स्थानीय आदमियोंके 
दाथाम हानेसे शासनका खच्च बहुत मामूली रह 
जाता था। 


पस कह तो जहां इसी स घमें पहले दळबन्दियों 
का अभाव था आर प्राय्र: सब काम एक मतसे होते थे, वहां 
अन्तिम दिनोमें वह दलनन्दियोंका अखाडा बन 
धर्साचार्य, धनिक और विद्वान परे तीन दल ही सब कुछ 
बन बठ । इनमें भी प्रधानताके लिये युद्ध और षःयन्त्र 
चरत रहते । इन्ही पञ्यन्त्रोंकी बलि एकरात जैसे महात्मा 
हुए । ऐसी दशामें स्वभावतः यह जनतन्त्र अधिक दिन 
स्वतन्त्र नहीं रह सका । उसमें विद्रोही शुरू हो गये और 
अन्तमें फिलिप द्वारा पोषित मेसिडोनियाकी सेनाने और 
फिर सिकन्द्रके आक्रमणने सन्‌ $०से ३२०ब पूर्व इस स घ 
को नप्ट-प्रष्ट कर दिया । 
भारतके सामने एक महान अवसर उपस्थित 
है। न केवल स्वतन्त्र होनेका प्रत्युत स्वतन्त्र होकर 
एशियाका पथ प्रदर्शक और नेता बननेका भी । किन्तु 
यह नेतृत्व और स्वातन्न्य इतना सस्ता ओर सरळतासे पराप्त 
होने योग्य नहों है । उसके लिये भारतको भारी प्रयत्न ओर 
बलिदान करके स्वयं योग्य बनना पड़ेगा । इसी ल्मे इस 
की जरूरत है कि हम स्वयं प्राचीन और वर्तमान संघोंका 


“ गम्मीरता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक और साम्प्रदायिक एबं | 
वर्गीय भावनाओंको एक ओर' रख कर अध्ययन करे एबं | 


साधारण जनताको अध्ययन करनेका अवसर दें | 


गया | 


RET Te 


क... ५ > 2 > में ; < [a 
अपराधियाको खोजमें विज्ञानकें करिश्मे 
डा० धुरन्धर शर्मा पी० एच० डी० 

न्थ रखनेवाली सभी बातोंकी जानकारी रखता हे । किल 
भी रहस्य अथवा गुप्त बात जाननेकी जिज्ञासा या कोतूहूह 
मानव स्वभावका अग है ओर हममेंसे अधिकांश ऐसे ड] 
जिनमें यह कोतूहल होता है । तब भला जासूसोंको संगीन] 
मामलोंमें जानकारीकी इच्छा क्यों न हो, जव इसके लिप 
उन्हें उविधाए' मिलती हैं, पारिश्रमिक भी ओर पुरस्कार | 
भी । जासूसी पेशोंमें सफलता भी उन्हें ही अधिक मिलती | 
है, जिन्हें इस प्रकारके कामॉसे दिलचस्पी, इसके हिम 


_ सामाज शास्त्रियोंका कथन है कि युद्धने अपराधोंकी 
संख्या बढ़ायी है, अपराधियोंने नये हथकणडे निकाले हैं और 
युद्धोत्तर काळकी अभाव-जनितं परिस्थितिमें अपराधियोंकी 
संख्या ओर अपराधोंकी प्रणालियोंमें भी बृद्धि हुई है और 
आगे अभी ओर होगी । उधर वैज्ञानिक हैं जिनका दावा है 
क्रि युद्धने यदि अपराधों ओर अपराधियोंकी संख्या बढ़ायी 
है तो उसने ऐसे अविष्कारोंको भी जन्म दिया हे जिनके 
द्वारा अपराधोंका पता लगाने ओर अपराधियोंको ढ्ढ 
निकाळनेमें भी अभूतपूर्व 
सफलता मिलेगी । इ ग- 
लेग्डके विशव विख्यात 
जासूसी पुलिस विभागमें 
ऐसे आविष्कारोंके अनुसार _ 
काम होने लगा हे। नवीन 
आविष्कारों के अनुसार 

काम करनेके लिये वहां 
नये विभागोंकी स्थापना की 
8 
 उपन्यासों एवं कहा 
नियोंमें जासूसोंके सम्बरन्धमें 
जो कुछ लिखा गया हे वह 
बहुत हो दिलचस्प है ओर 
इसमें सन्देह नहीं कि 
जासूसी पेशेमें एक प्रकारका 
नाटकीय आनन्द है। हत्याकी जांच करनेवाली प्रयोगशालामें घटनास्थळ पर गिरे 


hat 


' किसी संगीन अद्‌भुत मामलेमें जासूसोंको कल्पना शक्ति _ ही मरी 
. एवं प्रतिभापूर्ग चक्रोंसे काम लेना पड़ता है। अपराधियोंकी योग्यता; कल्पना और प्रतिभा होती है । 

; ह आते हैं ऑर कभी कभी जासूलोंको भी अप- आधुनिक वेज्ञानिक आविष्कारोंने जासूसीके 2४ । 
राधियांसे कम दुस्साहसिक काम नहीं करने पढ़ते । जासूसी कुछ हल्का कर दिया है और प्नि उदी यद 
= विभागे प्रधानके पास एक ही मामलेकी विभिन्न सूत्रोसे उसकी कार्य-प्रणाली| 
> प्राप्त रिपोर्ट रहती है और वस्तुत: वही किसी मामछेसे सम्ब- 
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अपक्षाकृत जटिल हो गयी, पर उनकी सफळताके लिगि | 
साधन भी अधिकाधिक उपलब्ध हो गये हैं । अपराधकी 


Sg 


क... हर मिलते हीस 
क्यगी। अपराधकी गुरू कं 
न-बीन करनेवाले जासूसोंकी नियुक्ति कर दी 


- होटलों, रेल्ये 
हितों, मुसाफिरों ओर न जाने कितने तरहके व्यक्तियों 
एव स्थानोंकी' जांच करे गे, वयान लेंगे, नक्शे तैयार करेंगे, 
ऐसे $| हत्दिग्व और छराग देनेवाली चीजोंका संग्रह करेंगे और 


योग्य ४ - 
जायगी । मे सन्दिग्ध व्यक्तियों, अकानां, 


कोतूहर | 


| तब सभी उपलब्ध तथ्यों 
के हिग्रे। एबं पदार्था का विश्लेषण 
पुरस्कार ब्र्याजायगा । सम्भव हे 
। इस बीचमें कुछ लोगोंको . 
के लिये। पूछ-ताछ करनेके लिये पकड़ 

। कर छाया भी जाय । ओर 
तब यदि सामलेपर रोशनी 
| डारनेवाली बातें मिलीं 
तो थानोंको, इलाकोंको 
और उनके अधिकारियोंको 
| खवर दी जायगी ओर 
सन्दिग्ध अपराधी गिरफ्तार 
| किये जायेंगे। जासूसी 
` पशेवालो में सुप्रसिद्ध डा० 
हसग्रासने एक बार कहा 
था कि जासूसीके कामके 
व्यि अत्यन्त परिश्रमशील, 
बलात्त, साहसी और कभी 
) उबनेवाले कल्पनाशील व्यक्तिकी आवश्यकता होती है। 
हर | रस अपनी मन चाही चीजको दू'ढ़ निकालने 
प धर्य और कल्पना उसमें होनी चाहिये । लेकिन 
क रहनेसे ही कोई सफल जासूस नहीं हो सकता । 
| हे विक्रासके लिभर समुचित शिक्षा ओर अनुभवकी आव- 


यकता के ५. _. > र स 
४ होती है। इ गळरडके यार्कशायर ओर वरमि 


0 


कामके | इसके लि) s 
ह्ये शिक्षालय चल रहे हैं ओर लन्दनमें भी इसकी 


म | तस्था की जा रही है । 
त E न क अतिरिक्त प्रयोग शालाए' हैं, जिनमें विज्ञान 
राव त के गम दिखाता है । वेज्ञानिक आविष्कारोंके पहले 


रः प रो 
` प बकीडोसे भारी माथापश्ची करनी पड़ती थी कि 


र 


nS क 


वाहोंकी जिरहमें 


मिल जाह जिससे अपराधका पता रुगाया 


अपराधियोंकी मुखाकृति ओर भावः 
ल्यि करती थी, किन्तु ऐसे जटिल 
जो चेहरे पर कोई भाव 
निर्दोष बतानेके अतिरि 


में कोई ऐसा तथ्य 
जाय: उस समय 
भंगीका सहारा अदालतों 
अपराधियोंका क्या हो, 
ही नहीं आने देते और जो अपनेको - 
क्त और कुछ कहें ही नहीं ? उस 
समय अपराधका पता लगाना सहज सा 


ध्य नहीं था । किन्तु 


प्रयोगद्ालामें दो संदिग्धाबलोंका तुलनात्मक विश्लेषण 


विज्ञानने ऐसे आविष्कार किये हैं कि अपराधीके अपराधसे 
संयुक्त पदार्थों, उ'गलीकी छाप, जूतेके निशान, गोलियोके 
दाग और कपड़ोंकी शिनाख्त द्वारा सही परिणाम निकाला 
जञा.सके । प्रकारान्तर गवाहीके जो तथ्य प्राप्त होते हैं, बे | 
प्राय: अकाव्य होते हैं ओर यदि अभियुक्त निर्दोष नहीं है, तो 
उससे इन्कार करनेका साहस ही उसमें नहों हो सकता। - 
एक समय था जब पश्चुओं और मनुध्योके रत्तका अन्तर भी 
किसीको ज्ञान नहीं था- | लेकिन आज विज्ञान यह बतानेकी:| “ 
. भी क्षमता रखता है कि मनुष्यों और पञुओंके रक्तके भेद 
` री तो बात क्या, मनुष्य मनुष्यके, रक्तमें भेद है। हत्याके ._ ी 
कितने ही रहस्यमय कारडोंपर इस वैज्ञानिक जानकारीने Re 


ङ 


अदुभुत प्रकाश डाला है। , . 


= 
अअ 
द जिस प्रकार कहा जाता 


कि दीवारे बोलती हैं, 
“उसी प्रकार खनके धब्बे 
और पेरोके नीचेके घूलि- 
कण बोलते हें। इन जड़ 
पदाथांको विज्ञानने वाणी 
दी है । हत्यारेने दवे पांव 
प्रदेश करके खन किया, 
गोली सीना पार करके 
मृत्य व्यक्तिको सदाके लिये 
- समाप्त करके गयी। कोई 
प्रत्यक्षद्शीभी नहीं कि 
§ | गंवाही दे सके, लेकिन शत्र 
-परीक्षाने गोलीका पता 
बताया, खनके धब्वेने 
आनुमानिक समय बताया . 
हत्यारेने जहां पांव रखा था के क - Cro 
उसकी जमीनकी मिद्टीने बहुत पावोंकीऽछाप परीक्षार्थ॥उठायी जा सके इसलिये उसपर;द्रवःलाख गिरा दी जाती हे । 
दूघाटन किया तो देखा कि 
हत्यारा चास्तवमें पुलिसके 
चंगुलमें है ओर अदालतने 
पाया कि हत्यारा कटघरे में 
खड़ा है । 
यह है विज्ञानका चमत्कार 
जो आज जालसाजी, सूखी 
हुई स्याही, अक्षरोंके उतार 
चढाव और लेखनशेली, 
खनकेधव्ये ओर जमीनकी 
मिट्टी पर पांवोंके चिन्हको 
पकड़ कर, उनकी परीक्षा 
ओर समीक्षा करके आधी 
: रातके नीरव एकान्तमें (की 
गयी भयावनी मम 
घटनाओंका रहस्य बताता 


हु ` है। वेज्ञानिकडन्नतिके सार्थः 
पांवोकी छाप जब बड़ी हो जाती है, त्ब परीक्षार्थ प्रयोगशाळामें भेजी जाती है । साथ संसारको उसके 


दूसरी बातें 'बतायीं । सभीने मिळती-जुलूती खूनकी हैरतामें डाळनेवाले करिशमे दिखायी पड़ेंगे। 


आरा 


सी 


(नाथ में उम्हें नहीं छोड़ सकती |! 


त ही वापस लौट आऊ गा,” मेघराजने कहा-- 
/ | दवीघ्र लौटोगे ? कितने दिनमें !' 

“नन्तरे दिनमें !? 

'नव्वे दिन ! इसे तुम शीघ्र कहते हो ? नहीं नाथ तब 
कक तो मै' विएहकी पीड़ासे तड़प-तड़पकर मर जाऊ गी!” 
| “प्यारी, तुम मेरे साथ केसे आओगी, मुझे तत्काल 

/ अपने कार्यपर पहुंचना है,” मेघराजने विद्युतसे कहा-- 
कैसे आऊ'गी, बताऊ ।! 

“ह हां, 

तुम्हारे अह 
हुए कहा 
| ` आज यह केसी बातें कर रही हो, पगली, तुम यहीं 
| आरामपूर्वक रहो । 

यहां ! अकेली ? न संगो न साथी, तुम्हीं कहो 
किसके साथ समय बिताऊ गी ।' 

सागर कितना विशाल गृह है मेरा, तुम्हारे खेलनेके 


बेठकर । ले चछोगे ?' विद्य तने छजाते 


"या | ल ही मैंने भांति-सांतिके जीव पाल रखे हैं, इनसे उब 
सूखी प्री सक के मन्या रखे ह, इनसे ऊ 
लल मू गे-सुक्ताओंके हार गू थना... :. । 

शेळी, |. . नहीं नाथ, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिये, तुम्हारे जीवन . 
गीनकी साथ ही मेरा जीवन है, यदि तुम सुके ठुकरा कर चले 
हों | गभी तो देख लेना मै तड्प-तड्पकर मर जाऊ'गी, लोटने 
रीक्षा | ए एह मेरी निर्जीव.देह ही मिलेगी, सुझे भी अ कमें उठा 
आधी शी प्यारे !? 

(की | ग 

ययी | हद ह य यह असम्भव हे, मेरा कत्तव्य प्राणियोंको 
ताता ९इचाना है, मुख्यतः ग्रामीण टकटकी बांधे मेरी राह 
साथः हह ? अबतक तो प्रचण्ड मार्तण्डने अभिवर्षासे 


भूष झार में 
और | । होगा, यदि में उचित कालपर न उपस्थित हुआ 


| ' सत्यानाश शे 
ह! ज न्य अस 3 
गा! र यिगा, तब सुकते कितना ह्य दुःख 


रे अपना कर्तव्य निभाने दो विद्यत |! 


प्रतियोगिता 


श्री नरेन्द्रलाल साहू 'जगाती' 


यह कसे हो सकता है विद्युत, तुम घरमें रहो मे शीघ्र अपनी प्राणप्यारीके लिये / 


अच्छा, किन्तु तीस दिन तो और (क जाओ लिए 
ठम बड़ी हटी हो, साथ हो चंचल और चपल भी ॥ 
र विद्युत गलबाहियां डालती हुई, 'तभी तुम प्यारसे 
मुझे चंचला और चपला कहते हो )' 
“शैतान, अच्छा तुम्हारो खाति? मै १५-२० दिन भौर 
ठहर जाऊ गा, अब तो प्रसन्न हो ।! 
_ विद्युत शर्मा|ुगयी ओर प्रेमविद्वळ हो उसने मे राजका 
आलिगन कर लिया । 
® ® ® 
मार्तणडके तागडव नुत्यने सम्पूर्ण भारतमें हाहाकार 
मचा दिया, पेड, पोघे नदी-नाले, जीव-जन्तु झुलस-फुस- 
कर कालके ग्रास बनने लगे, चारों दिशायें कःणाकी पुकारे 
गूज गयों, वर्षा न होनेसे महंगाई बढ़ने लगी । निर्धन भूख 
से मरने लगे, ग्रामीणोंकी दशा शोचनीय हो गयी, मासव 
सोचने लगे कि इस वर्ण अवश्य अनावृष्टिसे दुभिक्ष पड़ेगा, 
मेघराज हम लोगोंसे रुष्ट हो गये ! 
इसलिये मेघराजको प्रसन्न करनेके हेतु छुद्र मासव 
जगह-जगह प्रार्थना करने लगे, स्थान-स्थानपर यज्ञ होने 
लगे, किन्तु मानवको क्या मालूम था कि मेघराज तो संसार 
में रनिवासमें-.अपनी रानीसे प्रमालाप तथा प्रम-क्रीदा 
कर रहे हैं, लेकिन, दुखियोंकी पुकार ***। 
® छ ® 
“नो, उन रही हो पुकार, करोड़ों दुर्बळ सानवोंका 
चीत्कार, सम्पूर्ण देशमें त्राहि-त्राहि का हा-हाकारं सच रहा 
हे। क्या अब भी तुम्हारा प्रेमी-इृदय द्रवित नहीं हुआ?” 
मेघराजने कहा- 5 है 
'युक बार मुके भी यह दृश्य दिखा दो, मेरी आत्मा 
सुके धिक्कार रही है, कित्तु विश्वास भी तो नहीं हो रहा. 


र “विश्वास नहीं हो रहा है ? चलो तुम्हे दिखा लाऊ, 


विश्वास आ जायेगा "| | कन 
कु Mehr ce 


. विद्यु तको लेकर उड़ गये, जब रागनमें पहुंचे 
तो करोड़ों मानवोकी आंखे उन्हें निहारने लगीं । बप्पा 
मेघराज, मेघराज,” ग्रामीण बालक प्रसन्नतासे चिह्लाते, “वह 
देखो, वह” बालक संकेत करते, यह एनकर ओर लोग भी 
साथेमें हाथ रखकर उस ओर निहारने लगते । ग्राम्यवाळाए' 
तथा युवतियां गाने लग जातीं, बूढ़ोंकी आनन्दसे आंखें 
छलछला आती थीं, जहां-जहां मेघराज पहुंचते वहां हर्णका 
राज्य छा जाता, ज़ब,मानवोंका प्रसन्नतासे निकला जय- 
घोष चीरता-फाइता मेघराजके पास पहुंचता तो वह 
विद्यत से पूछता, देख लिया, आ गया विश्‍वास | 
. हां, बड़ा ही हृदयविदारक दृश्य है ।! 

“भोर देखना चाहती हो ?' 

“और क्या दिखलाओगे !” | 

“अभी देखा ही क्या है, अभी तो एक .भाग ही 
देखा है ।? 

क्या अभी कुछ ओर भी इससे हृदय-विदारक है ?? 

“यह क्या हुआ उसके सम्मुख,चलो तुम्हें दिखळाऊ' |! 

मेघराज रानीको लेकर घूमने लगे, विद्यु तने देखा 
जुते-जुताये खेतोंमें अनावृष्टिसे दरारे पड गयीं; घास-पात, 
पेड़-पोधे, नदी नाले, ताल-तलेया सब सूख गये, जानवर--- 

` गाय-बेल, मैंस-बकरे इत्यादि जमीनमें लोट रहे हैं तथा 
| j अपनी अन्तिम सांस गिन रहे हैं, यही दशा मानवोंकी भी 
हो रही है। ग्रामीण घर-द्वार त्याग नोकरीके हालचमे 


| शहरकी ओर दोढ रहे हैं । नन्‍हें-नन्हें बालक प्याससे दम 
~ तोंड रहे हैं। कोई लू लगते ही अचेत होता जा रहा है । 
` जहां कहीं मेघराज विद्युतकों लेकर गये वहीं उसने यह 
दारण दृश्य देखा । चारों तरफ हाहाकार, कराल कालका 
भेरवी नृत्य, जेसे ही मेघराज विद्युतको लेकर कहीं पहुं- 
चते सहस्रं व्यक्तियों की दीन आंखें उनकी ओर उठ जातीं, 
प्रार्थनाके लिये हाथ स्वतः ही बढ़ जाते। _ 
_,__ अब विद्युतसे न देखा गया, उसका व्याकुल ह्द्य 
` द्रवित हो गया, नेत्रोसे करकरकी बूदें धरतीपर गिरतीं ओर 
` भोर सहस्त्रों करठोंसे जयध्वनि निकल कर गगन मणंडलको 
` गूजित कर देतीं। र 
' लोट चलो बाथ, मैंने तुम्हे रोक कर बहुत बुरा किया । 
` शेपने व्यक्तिगत आनन्द तथा स्वार्थं साधनकी खातिर 


` हेयाग देना होना । हमें 


i ज्ज 
ज 


समष्टिका नुकसान किया । करोड़ों मानवोंका सुख छीना। | 


' सैकड़ों माताओंको निःसंतान कर दिया, आह !...नाथ, 


सुके क्षमा कर दो, आजसे में भी तुम्हारे साथ ६म-घूम क | 


पीड़ित मानवों की भलाई करू गी, यही मेरा प्रायश्चित 
होगा, तभी मेरे हृदयको शान्ति मिलेगी ।! 


मेघराज अपनी ,रानीको लेकर पुनः सागरमें होर 


आये । 
8 . . ® छः 
“प्यारी विद्युत अब चरूनेकी तेयारी करो ।? 
“में तो बिलकुल तेयार बेठी हूँ, बलिये ?” 
हां विद्य त, अब हमें तीन मास तक. सागरको कतै 
अपना डेरा गगनको बनाना 
पड़ेगा, थकने पर पहाड़की चोटियों पर पड़ाव डालना होगा, 
माळूम है पहाड़ोंमें कितनी अधिक ठरड पड़ती है ? इसलिये 
पहाड़ों पर बसे मनुष्योंके घरोंमें उणडसे बचनेके लिये हमें 
जबरदस्ती घुसना पड़ेगा, साथ ही साथ मार्तणुडके राज्यमें 
हमला कर उसे भी इराना होगा, इसलिये हमें कम-से-कम 
तीन महीनेका सामान रख कर जन्मभूमिका त्याग करना 
चाहिये । › 
, “तो अब देर-दार क्या हो रही है? में तो उनके दुखमें 
घुली जा रही हूँ। ! 

'उतावळापन न करो, जरा देर लगेगी ही, सेना सुस- 
ज्जित हो रही है, प्यादोंकी स्त्रियां भी तुम्हें आते देख हृ 
कर रही थीं, मेंने उन्हें भी चलनेकी आज्ञा तुरंत दे दी, 
पवनको भी रथ लाने भेजा है, बस बह आया नहीं, हम कूच 
कर देंगे । ? 

न मालूम कितनी देर पवन छगाये, इससे अच्छा तो 
यही है तबतक धीरे-धीरे चले, रास्तेमें सेंट हो हीं जायेगी । 

'स्त्रियोंका हृदय भी कितना कोमल होता है, जरा सी 
ठेस छगने पर पिघल जाता है, अच्छा, चलो फिर । ! 

मेघराज जन्मभूमि सागरको नतमस्तक कर दुछबल 
सहित चले गये, पवन भी रास्तेमें मिल गया । अब | 
जगह-जगह वितान तनने लगे, मेघराजकी समस्त सेना 
गगनमें घूम-घूम कर अपने छरक्षार्थ एरक्षित स्थान खोजने 


लर गयी, जिसे जो स्थान मिलता था वह उसे ही संभालने 
रुग जाता | | 


विर 


। कर 


धनाना 
होगा, 
सलिये 


ज्यमें 
-कम 
करना 


| शर 


_ कभी प्रथ्वोके अगणित, मार्तण्डसे भुलसित, 
मानवोंकी दुआ पहुँच जाती तो उनकी करण पुकार गगन 
रलम व्याप्त हो जाती, यह पुकार छनकर मेघोंकी स्त्रियां 
वढ़प जातीं और दुर्बळ मानवोंकी वेवसी देखकर उनके आंसू 
परे लग जाते, मानव प्रसन्न हो जाते, वे समकते बूदे 
गिर रही हं, । 

अब मेघराजकी दल-बादल सेना छसज्जित हो हो कर 
आने लगी, पवन भी द्र.तगामी रथ लेकर उपस्थित हो 
गया, बस क्‍या था, गगनमें स्थान-स्थान पर वितान तन 
गये, मार्तण्डके राज्यमें हमला बोल दिया, घोर संग्राम होने 
छा, बाळ गरज-गरज कर नगाड़े बजाने लगे, विद्यत चमक 
चमक कर रास्ता दिखाने लगीं, मार्तण्ड सु'हकी खाता और 
विद्यत कडक कर अट्टहास कर उठती, मेघराजकी सेना विजय 
करती चली गयी, ** * *** *** अन्तमें मार्तण्ड परास्त हो गया, 
मेघराजकी सेनाने उसे बंदी बना लिया ओर मेघराजके पास 
उपस्थि किया, संधि पत्रमे हस्ताक्षर हुए, “मेघराज राज्य 
करने नहीं आया हे, वह सिर्फ मार्तण्डके अत्याचारोंसे 
पीड़ित जनताकी रक्षा करने, उनका न्याय करने आया है। 
तीन मास तक मेघराज गगनमें राज्य करेगा, तत्पश्चात्‌ वह 
ार्तरडक्रो उनका राज्य वापस कर लोट जायेगा” सन्धिकी 


शतें' स्वीकृत हो गयीं, गगनमें मेघराजका अधिकार छा गया । 


मेघराजकी विजथ दुन्दभी छनकर ग्रासोंमें जगह जगह 
नाच-गान होने लगे, कृषकगण आनन्द विभोर हो गये, 
कषक युवतियां नृत्य करने लगीं, मानव तो मानव ही रहे 
जीव-जन्तु, पशु-पक्षी भी आनन्द बिह हो गश्रे, मयूर तो 
से ही मेघोंको देखता मारे प्रसन्नताके वह नाचने छगता 
भोर नाचते नाचते आनन्दाश्रु भी निकल आते, मेघराजने 
भी अपना कर्तव्य निभाया, । 
“पथ प्रदर्शित करो विद्युत । ” मेघराजने कहा-- 
“पंथ प्रदर्शित करो,” मेघराजकी समस्त सेनाने भी 
अपनी अपनी स्त्रयो से कहा--- 
विद्युत चसक चमक कर पथ प्रदर्शित करने लगी, मेघ- 
धत भेनन-घनन कर दुरू-बादल सहित आगे बढ़ने लगे, रिम- 
या अ्पाकी फुहार बरसने लगी, नदी-नाले, 
पुनः जलसे लवालब भर गये, चारों दिशाओंमें 
पालीका साम्राज्य छा राया, खेत लहलूहा उठे; गायः 


प्रतियोगिता 
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भसोमें फिरे स्फूति 
बहने लगीं, पुन: २ 
गयी । 


इस आनन्दम दाहुर उछ उछ कर 


न जिचे कुदक-कुदक कर जगह 
जगह मेघराजके 


एुणगानका बखान करने लगे 
उदास थी तो विरहाकी सतायी मोक तिल न 
कर वह स्वयं ही श्याम हो गयी, यदि कभी कोई भूली-भटकी 
दिखायी पड़ जाती और उससे पूछा जाता तो वह उतर ह | 
“अब दादुर वक्ता भये, हम कह पूछत कौन । ” 
x x ® 
एक दिन अचानक रागनमें स्त्री-पुरुषोंके मध्य संघर्ष 
ठन गया, स्त्रियां कहतों, “हम. बलवती हैं । ” 
पुरूप उत्तर देते, “कूठ, तुम नाजुक हो, हम बलवान्‌ । ” 
विद्युत बड्बड़ाती और चसक चमक कर कहती, “यदि 
हम तुम्हारी पथ प्रदशिका नहीं बनती तो तुमलोग अथाह 
गगनमें भटक जाते, सो भी दूसरेके राज्यमें, हमहीने तो 
तुम्हें बचाया, इसलिये कोन बलवान हुआ हम या. तुम ? ” 
इस पर मेघराज तथा उनकी समस्त सेना गरजती हुई 
कहती, “ यदि हम तुम्हें सागर ही में छोड़ आते और अंकः 
शायिनी बना कर नहीं लाते, तो ? ” 
विद्यूत पुनः चमक कर प्रत्युत्तर देती, “लाते केसे नहीं, 
फिर तुम्हें राह कोन दिखाता, पथ-प्रदर्शक तो साथमें होना 
चाहिये, किसे बनाते ! अपनी गरजसे तुमको हमें छाना | 
पड़ा |? 44 
मेघ गरजकर कहते, “अपने ही पतियों पर तो पतियों || 
गुमान करतीं हैं । , उन्हींसे शक्ति लेती हैं तथा उन्हो प | । 
निर्भर रहती हैं। ” | 
विद्युत फिर चमक उठतो, “हां तुम्हीपर हम निर्भर रहती 
हैं, क्यों न कहोगे, पुरुषका तो जीवन ही अधूरा है जबतक | | 
उसकी वार्मागिनी न हो, हम ही तुम्हारी अपूर्ण जिन्द्गीपूण | 
करती हैं, समभे। ” 9 ही 
अन्तमं उत्तेजक बादविवादके पश्चात्‌ यह निश्चय इ 
अपनी अपनी शक्तिकी परीक्षा कर ली जाय, कौन परीका 
भें सफल होता है मालूम हों जायगा। 
x 5 च भे 
य 
प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गयी; मे तथा विद्युत दोनो. 


सय एक दूसरे को पराजित करनेके लिये कमर कस छी थी, 
विद्युत चमक कर चकाचौंध उत्पन्न कर देती ओर Fi कर 
अद्ददहास करती, मेघ गरज कर विद्य तकी हंसी उड़ाते और 
मूसाधार बरसते। 
सात दिन-सात रात बीत गय्रे किन्तु मेघराजका क्रोध 
क्रम न हुआ, उन्हें तो अपनी पत्नी एवं स्त्री -जातिकी 
दुर्बलता तथा दपं चूर्ण कर संसारके सम्मुख दर्शित करना 
था, पानी ही नहीं अब ओले भी बरसने लगे । 

परिणाम यह हुआ कि छोटं-मोटे झोपडे, कच्चे मकान एक- 
एक कर ढहने लगे, अच्छे-अच्छे उम्दा हवेलियां-महल- 
भवन तक चूने लगे, तमाम सड़कों पर दो दो फुट, 
जरु भर गया, पहाइ खिसकने लगे, सरिताये जल- 
प्छावित हो गयीं, गांवके गांव बह गये, गाय-बेल, भेंड-बक- 
रिया, भेसे-उअर आदि पालतू जानवर सहस्त्रोक़ी संख्यामें 
 जलकी तीब्र धारामें बह गये, हजारों मनुष्य भी नदीकी ही 
_ शरणमे हो गये, कई परिवारोंका एक नामलेवा भी न बचा, 
कहीं पति नदारद हे तो कहीं, पत्नी, कहीं मां अपने छालोंके 
लिये तड़प रही है तो कहीं बालक धमां, मां? का करुण-कन्दन 
कर रहे हैं, लोग बुक्षों पर चढ़कर अपनी जान बचाने लगे 
तो नदियां अपनी धाराके साथ ही वृक्ष उखाड़ कर बहा ले 
गयीं, ओलोसे आधी खोती ही नप्ट-अ्रष्ट हो गयी, आमद- 
रफ्त बन्द होने लगा, त्राहि-त्राहि मचने लगी, चारों तरफ 
जलमही जलमही हो गयी । 

इधर विद्यु तको भी पुरुषोंका दर्प चूर्ण करना था, वह भी 
चमक चमक कर पल भरमें एक छोरसे दूसरे छोर तक गगन 
` | में चक्कर लगा आती और इतने कड़क कर अद्टहास करती 
' कि धरती कांप जाती, कई गर्भवती स्त्रियोंके गर्भपात हो 
भाते, कितने ही भयसे अचेत हो जाते दिल दहल जाता, बच्चे 
मां के क्रोड़ोंमें छिपने लग जाते, पत्नियां पतियोंके अंकमें 
छिपनेकी चे्ा करतीं, इतनेसे भी विद्यु तको शान्ति न सिली, 
क्रोधमें वह बत्नसे भी आघात करती, आह ! कितना कह- 
णोत्पादुक वह दृश्य था ! एक बारात लौट रही थी, इतनेमें 
मुसलाधार बर्षा बरसने लगी, वर-वधू अन्य बारातियों 
सहित एक घने बृहत बट बृक्षके तळे हक गये, विद्यु तकी दृष्टि 
हून पर पड़ी, वहु चमकी और कड़क कर एक बज्र इन पर 
फेंक दिया, वर सरधाम पहुंच गया, बधू बाळ विधवा ब्रन 


र चूक... 


गयी, कई बाराती कालके ग्रास बने, कई एंक सख्त धान 
हुए, खुशीके स्थान पर गमीका राज्य छा गया, जो रा 


न टि 
हंस रहे थे वे रोने लगे, आह ! बधु, वह तो करुण | 4५ 
र 
कर रही थी, CN क्र 
यह कार्ड इसी भांति चछता रहा, न किसीकी ज्य 
होती और न पराजय । ह | हे 
xX x x हून 


मार्तण्डो अपनी किरणोंके द्वारा नित्य प्रतिदिन मेघ- | ` नह 
राज तथा विद्य तके हृदय-विदारक अभानुपिकर अत्याचारके 
के समाचार मिलते रहते, अब मार्तरड अपना क्रोध न रोक 
सका, उसने भी युद्धकी पूरी तेयारी कर ली थी, व| ता 
सोचने लगा, 'में गगनका सम्राट, मेघराजसे भय खाऊ || गि 
तीन महीने बीत गये. ओर अभी तक जम कर बेठा हे ओर | गय 
मनसाना अत्याचार कर रहा है, सन्धि पत्रमें तो वादा 
किया था में तीन मास पश्चात्‌ स्वयं ही लौट जाऊ गा ? में ॥ मंद 


राज्य.करने नहीं आया बल्कि आपके अत्याचारोंसे पीडित होः 
जनताकी रक्षा करने, अन्यायको न्यायसे कुचलने, किन्तु | प्रा 
अब तो दृश्य ही इसरा नज़र आ रहा है, खुद ही पांव | फल 
फेलाकर बैठ राया, और अब न्यायके नाम पर नुशंप हत्याका | प 


बाजार गमं कर रखा हे । 
बुलाया, 
आंघी उपस्थित हो गयी । 
“किरण? सार्तणडने दूतको भी बुलाया । 
किरण भी हाजिर हुई । 
“किरण, अभी मेघराजने टंटा-बंटा नहीं उठाया ।! 


"नहीं सम्राट, वह तो अधिकार कर जके वेट गया, 
और, ओडर!...... | 


गौर 
“ऑर क्या ?? |. 
डर पतितो मध्य पिथ द 
पलियाके मध्य प्रतियोगिता चल रही है । 
| 


'केसी प्रतियोगिता ११ 

'यही, दोनोंमें कौन शक्तिशाली हे।” 
अच्छा ! अब मनोरंजन भी होने छग गया, आंध्र 
सना एसज्जित है ? ? 

भम अपनी ~ 9. 

मे अपनी सेना पल भरम तेथार कर ळू शी। ' 


‘rn | ’h 
सुक तुमसे थही आशा श्री, जाओ, दुश्मनोंकों 'शीघ्र-से-शीप्र 
गगनसे भगाओ । ? ' 


A 


प्रतियोगिता 


: ज्ज 7>>>>>>--< 


* 


महाराजाधिराज, वह तो जम गये हैं, जरा सख्ती तथा 
कततासे पेश आना पडेगा, घोर समास असर पृथ्वी 
दमे भी पहुँचा और कुछ वेदना भी बहांके निवासियों 
सहनी पढ़ेगी; यदि आज्ञा हो तो ... । ' 

“जो कुछ होगा देखा जायगा) यदि एक भागमें युद्ध 
होता है तो उसका असर सब भागोंमें प्ता है। और. र 
हतका सहारा तो करना ही पड़ेगा, लातोंके देवता बातोसे 
नहीं मानते, आज्ञा हि 

> > x 

आंधीने हमला बोल दिया, मेघराज अपनी सेना 
सहित इधरसे उधर आंधी द्वारा परके जाने लगे, प्रतियो- 
गिता समाप्त हो गयी परन्तु एक ओर समस्या खड़ी हो 
गयी । अपनी जान बचाये या पत्नियों की, घोर संग्राम ठिड 
गया, प्रथ्वी पर भी असर पड़ने लगा, भोपड़े उड़ गये, 
मकानोंके छप्पर गिर गये, व्रक्ष उखड्‌-उखड़ कर धराशायी 
होने लगे, यहां तक कि कई लोगोंके आंधीके साथ 
प्राण ही उड़ गप्रे। सहस्त्रो मनुष्य घायल हो गये। 
फल-फूल-पत्त , टहनियां-शाखायें टूट-फूट कर धरतीमें पर गिर 
पडी । 

दो दिनके युद्ध ही में आंधी की विजय हो गयी । मेघ- 


तुम वहों मिलीं-- 


तुम वहीं मिलीं जहाँ न कल्पना गयी । 


तुम मिलीं अशान्त-से समीरमें ! 

तुभ मिलीं चकोरकी अशेष पीरमें ! 

सिन्धु-वक्षपर तुम्हें पुकारता फिरा, 

तुम मुझे मिलीं अधीर नेत्र-नीरमे ! 

तुम छिपी प्रदीपमें सिसक पड़ा शलभ ! 

पुस छिपी निश्चीश्रमें विकल छनील नभ ! 

खोज तार-तार मध्य हार में गया; 

प्रण, तुम अधीर गीत-गीतमें छलभ ! 
तुम विहंस पड़ीं, न व्यर्थ अर्चना गयी ! 
तुम वहीं मिलीं जहां न कल्पना गयी! 


5 गा समाल कर दी, इनेगिने जो बच गये घे उह 


थप्पड़ोंसे पटक-पटक करे मारने 


लगी । 
युद्ध समाप्त हुआ मार्तरडकी विजय हुई । मार्तणडने 
अपनी उज्ज्वल ज्योतिमें देखा पृथ्वी पर फल-फूल, बृक्ष- 
डालियां, भोपडे इत्यादि इस भांति पडे हैं मानो ल्प 
धड़-हाथ-पांव आदि कट कर गिरे हो । | 
रू मार्तर्डके दर्शन होते ही प्रथ्वी पुनः प्रसन्न बदन दृष्टि- 
गोचर होने लगी, गगन निर्मल हो गया था। मेघराज 
अपनी .रानी विद्यु तको लेकर पुनः सागरमें घुस कर छिप 
गये थे, मार्तरडका अधिकार गगनमणडलमे फिर हो गया 
था। चारों दिशाए' ज्योतिर्मयी हो गयीं, किन्तु अभी 
घायलोंकी मलहम-पट्टी-इश्न पा करनी शेप थी । 
मार्तणडने “शरद-चन्द्र’ वैद्यको बुलाया । शरद-चन्द्र उप- | 
स्थित हो गया । र 
“जाओ, जगत्लोकमें अपनी शीतल निर्मळ चांदनी 
छिटका कर घायलोंकी वेदना हरो तथा तृप्ति पहुंचाओ । ? 


साध शेष रह गयी नयन, न मिल सके ! 
मे चला, रुका, मगर न होठ हिल सके ! 
दर्द रह गया, जलन रही, तड़प रही, 
रह गये थमे, न अश्रु भी निकल सके ! 
तुम उफे मिलीं कि हार जीत हो गयी ! 
तुम मुझे मिलीं कि पीर गीत हो गयी ! 
निष्ठुरा निशा कि जो तड़प जगा रहो, 
तुम मिलीं, कि वह पुनीत-शीत हो गयी ! 

तुम मुझे मिलीं नवीन प्रेरणासयी ! 

तुम वहीं मिलीं जहां त कलपना गयी! - 

_घनश्याम अस्थाना “संध्या प्रदीप? 


BEST ० ०2222: है 


= : उपन्यासकारके रूपमें 


अ 

प 

श्री रामकृष्ण र 

आज से एक युगके पहले । . नहीं | एक जागरूक ठेखककी भांति उन्होंने अपने च| उत 

स्थान लखनऊ, अमीनाबाद पार्क। शामको ६ बजे और दस्म हैं ओर जो कुछ नक उसका प्रतिवि गिर 

. होंगे । पालिश, जूता पालिश, पालिश--! एक नवयुवक हमें दिया अपनी क कविताओं गी बाके रूपमे । म्हा 
> गला फाइ-फाड चिल्ला रहा था । निरालाजी घूम रहे थे निराला जी युग प्रवर्तक लेखक हैं, वे हिन्दीकी विद्रोह पंग 
` ब्राजारमें । यह आवाज उनके कानोंमें आयी । देखा, एक क्ति हैं, और इसीसे उनकी लेखनीसे आजके रुढ़िवादी। सभी 
साफ-छथरा लड़का, जो देखनेमें उच्च कुलका मालूम होता समाजके प्रति कटुसत्य कटु व्यंग्यके रूपमें प्रवाहित हुआ रै | उन 


` था, ब्रश ओर शीशी लिये पालिश-पालिश चिल्ला रहा है। 
. उसे बुलाया । 
` क््योंजी, पालिश करोगे ? निरालाजी ने पूछा । 
हाँ, बाबू जी । उसने कहा। 
| और. अपना पांच बरस पुराना, . सत्तर पेबन्द लगा 
९ जता, जिसे लगता था निराला जी अभी रद्दीखानेसे निकाल 
` कर.लाये.हों, उन्होंने पालिश करनेको दे दिया । 


` उससे खूब घुलमिल गये) उसे चार आनेकी मलाई भी 
खिलाई। जब बह चलने लगा, निराला जी ने उससे पूळा- 
' किंस जातिके हो तुम ? : 
` “हुजूर, ब्राह्मण’, उसने सहमत हुए कहा-- 
निराला जी का हृदय द्रवित हो गया। “ब्राह्मण !? 
उन्होंने पुनः पूछा--'क्या पढ़े-छिखे नहीं हो !? 
बाबू जी, आठवां दर्जा पास हू । मां-घाप मर गये 
| है, कहीं नोकरी नहीं मिलती । मेट तो किली तरह पालना 
` ही पड़ेगां। यही धन्धा करता हँ ?' आंसूके दो बूंद टप- 
काते हुए उसने कहा-- 
निराला जी समाजके ` बहते हुए खण्डहरको देखकर 
तिरमिा उठे । फलस्वरूप “निरूपमा' की सृष्टि हुई, और 
इस तरह “पालिश-पालिश' चिज्लानेवाले उस ब्राह्मण 


व युवक 
को प्रेरणाने हमें अमर ग्रन्थ प्रदान किया । हू 
हिन... > x x 
निरालाजी ने पांच-छः उपन्यास लिहले हैं । “निरूपसाः 


~ 
प्रभावती, 'अछका', ओर 'अप्सरा” लोक प्रसिद्ध हो चुके 
` हैं। वे 'उपन्यासकार’ के रूपमें 'कविः के रुपसे कम प्रसिद्ध 


शो 
द 


फिर तो; जबतक वह पालिश करत रहा, निराला जी ' 


. अन्दर वसी ही पोल भी है। वे दूसरोके हाथोंकी मधुर 


नीतिक, सामाजिक साहित्यिक एवं घामिक रूढ़ियोंप। 
उन्होंने कट॒ व्यंग्यके छींटे अपनी युग-प्रवर्तक पिचकारीसे| भया 
छोड़े हैं। सम्पादक, प्रकाशक, नेता-जमीन्दार, रईस-म्िह | | 
मालिक, पुलिस-थाना, सामाजिक एुधारकों और तिलक 
धारी पण्डोंके जो चित्र उन्होंने खींचें हैं, वे अत्यन्त सजीव 
ओर हृदयस्पद्षी है । देखिये एक सम्पादकका रेखा चित्र: | 

“सम्पादक ऐसी स्वतन्त्रताके ढोल हैं, जो केवल बजते 
हैं । बोलके अर्थ, ताळ, गीत नहीं जानते, अथंत उनके 


थपकियों से बोलते हैं । जनता वाह-ताह करती है ओर 
बजञानेवारे देवताको पुष्प माला देकर यथाभ्यास, जेसे| 
छाया गया पूजनेको दौड़ती है । यह स्वतन्त्रताका परि | 
णाम नहीं ।? 

निराला जी गांधीवादी नहीं हैं । वे उनके आदर्शको भार 
के लिये हितकर नहीं समझते । नेता उनके बिचारमें, काम 
नहीं, नामके इच्छुक हैं । राहु सांकृत्यायनका मार्ग उच 
पसन्द है और उसी मार्गके प्रसादके लिये उन्होंने अल्का 
को जन्म दिया | 

- इसके अरावा निरालाजी समाज एधारक हैं। उसकी 
पूर्ति उन्होंने 'अप्सरा? में की ।  हिन्दुस्तानकी सभ्यता 
एवं संस्कृतिके पुनस्त्थानका प्रयत्न अपनी 'प्रभावती' मे 
न और इस तरह निराळाजी राजनीति और - 
दोनाके सुधारक बन गंग्रे । इ।| 

रांवोंके चित्रणमें निराळा जी प्रमाचन्दके साथी हैं| 

उन्हं ग्रामीण वर्गसे सहानुभूति हे, जिसका उदाहरण उनकी | 


ने चारं 
प्रतिविध 
में । 

| विद्रोह 
रुहिवादो 
हुआ है 
। राज- 
टियोपर 
चकारीसे 
हैस-मिए 
तिरक- 
त सजीव 
चित्र : 
क बजते 
| उनके 
। मधुर 
हे और 
» जे 
[ परिः 


को भार 


, कामं छवि उन्होंने अपनी रचनाओं में रक्‍खी 


` उन्ह 


| डो वस्तु ओर विषय 


> 
>> 
>“ 


अलका, है | आ. हे बौद्धिक सह _ 
ठा भाई दै । प्रामीणॉसे उन्हें बौद्धिक सहानुभूति ही 
प्त 4 


3 ही, मे उनमें अच्छी तरह रम गये हैं । गोदानकी ही तरह 
के उपन्यासोमें भी गाँवका यथाथ चित्रण है। गांवको 
तरती हुई. दशा; जयीन्दारोंकी | सख्तिथां, महाजनोंकी 
महाजनी, हाकिमोंको वेगार, कुकी पंचायत, नीलाम ग्राम- 
गठन और किंसानोंके स्वराज्यकी मांग, 
इभी हम उनके उपन्यासोंमें देखते हैं । 

| उनको अलका? हमारे लिये एक दर्पण है, 
जिसमें हम अपनी ओर अपने साथियोंकी 
वषय-परिस्थितियोंको देखते हं ओर उसके 

| भयावह रूपको देखकर सिहर उठते हं । 

॥ पक प्रश्‍न उठ सकता हे--वह यह कि 

/भाखिर प्रेम चन्दकी तरह निराळा जी के 

उपन्यास भी क्यों नहीं घर-घरमें फेलकर, 

| शिक्षित वर्गकी एक संकुचित सीमाके अन्दर 
ही रह जाते हैं। घात ठीक है, परन्तु 
उसके. कारण हैं । निराला जीके उपन्यासो 
उनके कवि का रूप अधिक प्रबल है। 
भहक्रा या उनके ओर दो एक उपन्यासोंको 
शेइकर और सबमें प्रेमकी गाथाएं अधिक 

ह। वे आजके प्रत्येक पुरुषको दुप्यन्तके 

| हमें और हरएक स्त्रीको शकुन्तलाके 

| समे देखते हैं और अपनी इसी धारणाकी 


१) निराणाजी के झुरके उपन्यासोंको 
नेते लगता है कि तब घे अधिक भोतिक 
१ बादमें धीरे-धीरे उनको वह रूप कम होता गया। 
धोरण है कि जितना यौन हम 'अप्सरा? और 'प्रभा- 
म॑ पाते हैं, उतना “अलका? और “निरूपमा! में नहीं । 
ऐसरी बात, प्रभावती और अप्सरा उनके कथानक 
कपात हैं। निराला जी ने इन दो उंपन्यासोंमें 
डु दे यल वर्णन किया है उन्हें यदि वह नाटक 
तो अधिक सफल रहते । कारण, इन रच- 


नाटककी चीजें हैं उपन्यासकी 


नहीँ । यही वजह है शायद कि निरालाज्ी उड 

यका वर्णन अपने इन उपन्यासोंमें टीकते 
पाये हे । इसी तरह निरालाजी के 
स्वयं नहीं करते। उनकी सीसा बंधी 
बाहर बहुत कोशिश करनेपर भी थे नहीं 


निराला ज़ी की भसफरुताका एक कारण 


और भी 


युग प्रवर्तक कलाकार निराला जी 


है। उनकी भाषा जन साधारण की. भाषा नहीं होती । 
बह संस्कृत मिश्रित अलंकारात्मक होती हे जिसमें रूपक ' 


उपसा और उत्प्रेक्षा आदि साथ-साथ चलते हे । फल यह 


ही भी एकबारगी उनकी 
होता है कि एक विद्वान्‌ पाठक को 

पुस्तक पढ़कर, समभनेमें मुश्किल पढ़ती है । उसे Fs 
में कुछ देर स्क-एक कर रचमाका अर्थ,समभना पढ़ता है। 
साधारण पाठककी गिनती ही क्‍या ! पर फिरभी निराछा 


जी प्रम कथा-.. 
नहीं निभा , 
पात्र अपना विकास 
हुई हे ओर उसके 
हं निकल पाते । . ˆ 
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` ज़ी ने ऐसी भाषाका प्रयोग किया हे भौर उसका फल यही 


हुआ किं उनकी पुस्तकें साधारण जनता तक नहीं पहुंच 
पोई और उनकी जैसी प्रसिद्ध होनी चाहिये धी नहीं 
हु 
छेकिन हर जगह निरालाजी ने घेसी कठिन भाषाका 
प्रयोग नहीं किया है । कहीं-कहीं तो उन्होंने कमाछ कर 
दिया है । टू 
बनी बाजपेयीकी स्त्री गम्भीर होकर पोली--सपूतने 
पचास रुपयेका मतीआईर भेजा है। फिर दोषकी भावनासे 
श्र -कु चित कर रह गयी । 
गुरदीनकी स्त्रीने कहा-- तुम्हारे बाजपेयी तो कहते थे 
कि-- 
“भाई, हमारे उनको बदनाम न करो, बेनीकी स्त्री आखें 
तरेर कर बोली-फलाने क्यों कहते हैं, संसार कहता है। 
संसार कहता होगा, गांवमें तो उन्होंने ही कहा ह 
गुरदीनकी स्त्री विश्वास पर प्रमाण का जोर देकर बेनीकी 
सत्रीकी त्योरियोंकी परवाह न करती हुई बोली । 
तो तुभीसे कहा होगा ! स्वर चढ़ा कर भावमें बन्ध 
कर बेनीकी वीणा भंकृत हुई । 
सुभसे कहे, किसकी मजाल है। मू'छें न उखाड़ ली 
जायेंगी । गुरदीनकी सरस्वतीने अपने काव्यको एक पंक्ति 
सुनाई । 
निरालाजीके सब उपन्यासोंके पात्र लगभग एक तरह 
के हैं। सबकी मानसिक तथा शारीरिक स्थिति भी एक ही 


हे । अलकाके विजयको ही हम अप्सरार्म राजकुमार, प्रभावती 
मं राजकुमार देव, ओर निख्पमामें कुमारके रूपें देखते । 
चरित्रमे भी चारों एक-से हैं। चारों उच्च शिक्षित गाने 
बजानेमें दक्ष, मांस भक्षक; पहलवान, फक्कड़ तबियत और 


रूढ़ियोंको तोड़ने वाले हें । मानों निरालाजीने स्वयं अपना 


ही व्यक्तित्व इन चारोंके .रूपमें चित्रित किया हो । स्त्री 
पात्नोंमें भो साम्य है । थे भी संगीतकलामें निपुण हैं और 
अकेले ही रुढ़िप्रिय समाजसे विद्रोह करनेमें सफल होती 
हैँ । निरालाजीके पात्रोंमें स्त्री पुरुषकी अपक्षा अधिक प्रगति: 
शील है । निरालाजीने अपने स्त्री पात्रों हारा हमें प्राचीन 
भारतीय नारियोंकी आदर्श-प्रियताका दिग्दर्शन कराया है। 
जिसमें समर्पण भावना गुरु है। उपयुक्त पात्रोंको छोड़ कर भी 
निरालाजीके उपन्यासोंमें कुछ ओर पात्र हैं, जो हिन्दी 
संसारमं अमर रहंगे । जसे नीली; थोगेश, तेजनारायण 


बुधुआ ओर शिवस्वरूप पणिडत। नीलीके चित्रणमें तो 
निरालाजीकी लेखनी ने कमाल कर -दिया है। शिवस्वरूप | 
परिडत भी वर्तमान ब्राह्मण समाजके उदाहरण हैं । बुधुआ 


तो आजके किसानोंके घर-घरका प्रतिनिधित्व करता है.। 


चरित्र-चित्रणकी रष्टिसे निरुपमा निरालाजीका सर्व | 


श्रेष्ठ उपन्यास हे । परन्तु मेरे विचारसे इसमें यदि निराला 


जीने नीरूकी वेदनाको अन्तमें उचित सहानुभूति दी होती | 


ओर विवाहको ही कथानककी फल प्राति न बनाया होता, 
तो वह दुनियांके किसी भी अच्छे-से-अच्छे उपन्यासकी 
बराबरी कर सकता था। 


रहा 


| 


| जनः 
भार 


' को जिन्दा रखकर हमने उनके स्वाभावि 

। स्त्री क्षा कर ली है। बगावतके द्वारा मखा अपने लिये एक शक्तिशाली और योग्य नरेश दू'ढृ लेते हैं । 
हैं और | केश है, हमने बहे प्रजाजनोंके हाथोंसे यह छविधा ओर अधिकार छीन लिया है । यह इजा 
होती | ह नरलोंहो सता दे दो, पर उतरी जिमोदारोे उन्हें बरी कर दिया है। अपनी नुसा 

प्रगति. | पढ भी, केवळ हमारी तलवारके बलपर ही वे अपने सिहासनों पर टिके हुए हैं 
प्राचीन | सो में घोर अराजकता फेली हुई है । राज्यका कोष किरायेके दट, जसे सिपाहियों 
या है। | ह्वा है। और गरीब रियायासे वेरहमीके साथ वसूल किये गये भारी करोंके स्पयोसे 

कर भी | है। असलमें अब्र सिद्धान्त यह काम कर रहा है कि सरकार प्रजाजनोंके लिग नहों, रा 

हिन्दी | जनता है ओर यह कि, जब तक हमें राजाकी सत्ता ओर उसके सिहासनकी रक्षा करना अभीष्ट है, तब तक हमें भी 
रायण, 


गमे तो 
स्वरूप 
बुधुआ 


३ 


[ सवं 


नराला 


| होती | 


होता; 
गासकी 


> 


_ 
पू 


आजसे लगभग एक शताब्दी पूर्व १८५३ में “लन्डन 
| टाहम्स' ने देशी नरेशोंके सम्बन्धमें उक्त शब्द लिखे थे, 
| किन्तु आज भी उनका उद्धरण अनुपयुक्त नहीं हे । अधि- 
कांश रियासतोंका शासन सर्वथा निरंकुश, अनुत्तरदा- 
यित्वपूर्ण और कलंकित हाथों द्वारा हो रहा है। दरवारियों 
की चाटुकारिता, अयोग्यता ओर स्वार्थपरताके कारण कितने 
ही रेशों तक प्रजाजनोके अभाव अभियोगोंके समाचार 
तक नहीं पहुंच पाते ओर सारा वातावरण इतना विषाक्त हो 
कता है कि नागरिक अधिकारोंकी मांगको राजद्रोहका नाम 
| र उसका उत्तर लाडियों और गोलियों द्वारा दिया जाता 
६। यह स्थिति कब तक चलेगी ? “ऐसे देशभ क्ति-विहीन 
अनिवार्य पशिणाम-स्वरूप खतरोंसे हमें खिलोनों-से 

को सावधान कर देना चाहिये । इतिहासमें असंख्य 
रा ह कि डावांडोल होने वाले सिहांसनों 

| ज च अनाचार का सहारा ल्या ह, तभी उन्हें 
नो पड़ा हे । ऐसी नीतियां राजाओं ओर 

हर हा ही ले इब्री हैं। रूसके महाप्रतापी 
र और रे कालों”, वि पेकहोन पादरियों, कज्ञाक 
झवादी सामन्तोंको मिलाकर ऐसाही कुचक्र 

किन्तु यह सत्र मिलकर रूसी सर्वहाराका 


का 


प्रो० चन्द्रशेखर एम० ए० डी० लिट. ` 
रके इन निस्तेज और निहममे राजा नामबारियों 


। गारतकी सर्वोपरि सत्ताके रूपमें वे तमाम बातें करनी ही होंगी, जो ऐसे राजा अपनी प्रजाके प्रति करते हैं।” 
९ 


क अन्तसे उनकी 
जहां अत्र भी देशी 
सही हे कि, हमने 
दुगुण और गुनाहोंके 
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अ यह है कि अधिकांश रिया- 
आर नीच दरबारियोपर बरबाद हो 
नीचसे नीच मनुष्योंको पाला जाता 


जा ओर उसके ऐशोआरामके लिये 


समा शक्र 


र*लन्दनटाइग्स' 
प्रभाव रोक न सके । टकीके पाक खलीफाके सहायकोंकी 
कमी नहीं थी, दूसरे राष्ट्रोंका कूटनीतिक समर्थन भी उन्हे 
प्राप्त था, किन्तु टर्कीकी प्र जातन्त्रात्मक शक्तियोंका अभियान 
रोका नहीं जा सका। सीधे सूर्यके उत्तराधिकारके नाते 
५००० वर्पसे शासन करते चले आते चीनके शाही खानदान 
को चीनके जन-विद्रोहने केवळ कुछ इनेगिने दिनोमें ही 
सदाके लिये मठियामेट कर दिया आर उस उद्धत ओर 
अभिमानी केसरका क्या हुआ ? भारतके देशी राजाओं 
और नबाबोंकी भांति मिश्रके पाशाओंने भी विदेशी हितों 
के संरक्षणके लिप्रे एसा ही विश्वासघाती कुचक्र रच रखा 
था, लेकिन समय रहते ही उन्हें होश आया ओर राष्ट्रीय 
मोयेमें सम्मिलित होकर उसने अपना अस्तित्व बचा | 
लिया । देशी राजाओं पर प्रभुत्व रखने वाले ब्रिटिश सिहा- | 
सनकी भी कहानी क्या है? यह भी तो ब्रिटिश प्रजातन्त्र .] 
का ही एक खिलोता है ।” ( श्री के? एफ० नारीमेनः दक्षिण 
राज्य प्रजा-परिषदके अध्यक्षपदसे दिये गये भाषणका अंग, ५ 
जन, ? ६३७ ६० ) 
दा. या ऐतिहासिक आधार, बिटिश सरकार 
के साथ की गयी उनकी सन्धियों अथवा उससे पास उगु “अर 


(i 


>>> 
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फिर हम एक रेजिडेन्ट मुकर्रर करते हैं। राजदूतकी तरह न 
रहकर; वह तानाशाहकी भांति रहता हे । वह उनके सभी 
खानगी मामलों में भी दखल देने लगता हे...ओर रन्न 
डेन्ट जो कुछ भो करता है; सरकार सभीमें उसके साथ 
हे ।” क्योंकि वारेन हेस्टिग्सके ही ६ फरवरी १८१६ ४ 
एक दूसरे लेखके अनुसारः “यथार्थमें उनपर हमें ब्रिखिशि | 
सरकारका ही सर्वप्रधान प्रभुत्व स्थापित करना है; भलेही 
हम इसकी घोषणा न करे । नाममें नहीं; लेकिन कामपे 
देशी राज्योंको हमें अपना पिछलरगू बना देना हे ।?? 


इस प्रकार भारतमें ब्रिटिश सत्ताकी प्रतिप्डाको ही 
दृष्टिगत रखकर देशी राज्योके प्रति ब्रिटिश नीति कार्या. | 
न्वित हुई । वेलेजली ओर हेस्टिग्सने यदि देशी नरेशोंको | 
पराजित किया ओर उनसे सन्धियां कीं तो मलकम, मेटकाफ 
सुनरो ओर एलफिन्स्टनने उक सन्धियोंके आधारपर देशी 
राज्यम ब्रिटिश सत्ताकी स्थापनाके लिग्रे बहुत अधिक 
कार्य किया । हेस्टिग्सके द्वारा की गयी कुछ महत्वपूर्ण 
सन्धियां इस प्रकार हैं--कच्छ, करन्ती, समथर, भोपाल 
५ - ओर कोटासे १८१७ में, जोधपुर, मेवाड, कोटा, बीकानेर, 
सनदे' हैं। भारतके विशाल क्षेत्रोंकी अपने अधीनस्थ कर र 
छेनेके पश्चात्‌ ब्रिटिश राजनी तित्ञोंने युद्धका मार्ग छोड़कर 
भारतमें अपनी शक्ति संगठित करनेका संकल्प किया और 
इसके लिग्रे उन्होंने विभिन्‍न राजाओंक्रे साथ विभिन्न 
नीतियोंका अवलम्वन किया। ईस्ट-इणिडया कम्पनीने 
विभिन्न देशी राज्योंके साथ जैसा सम्वन्ध स्थापित किया 
ओर अन्तमें ब्रिटिश सरकारका जैसा सम्बन्ध उनके साथ 
` स्थापित हुआ, इन सत्रका इतिहास जहां शिक्षाप्रद एवं 
मनोरंजक है, वहों अत्यन्त कारुणिक भी है। तलवारके 
बलपर भारतके एक अंशपर विजय प्राप्त कर लेनेके बाद 
कूटनीतिक हथकणडों द्वारा दूसरे अंशपर ब्रिटेनने, विजय 
पायी । यह दूसरा अंश देशी राज्योका है। सर जार्ज बालों 
ने ८ जुलाई १८०३ को स्वयं स्वीकार किया था कि “यह 
सर्वथा आवश्यक है कि भारतमें ऐसी कोई रियासत नहीं 
रहने देना चाहिये जिसपर ब्रिटिश प्रभुत्व न हो; अथवा 
जिसपर पूर्ग ब्रिटिश नियंत्रण न हो।” बान हेस्टिसने 
पहली फरवरी १६१४ को लिखा था: “अपनी सन्धियोंमें 
लक उन्हें ( देशी नरेशो को ) स्वतन्त्र स्वीकार करते हैं। 


hs 
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भारतमें अंगरेजी राज्यके प्रारम्भिक 
प्रतिष्ठाता क्ळाइचर । 


> 


देशी राज्योंका इतिहास वारेन हेस्टिग्ससे 
सर्वथा सम्बद्ध है। 


ह ज ह 
और धारसे १८१८ में तळमळ 
रि पाग्राज्यवादुक स्तम्भ-- ता 
ऊपरके कुछ उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि देशी 
नोशोंकें साथ सन्धि करके यद्यपि उनकी स्वतन्त्र सत्ता 
ह्थापित करनेका बहाना किया गया किन्तु उनके ८ हाथमें 
वास्तविक अधिकार कुछ भी नहीं रखे गये। रेजिडेंटो और 
पोलिटिकल एुजेण्टॉंकी नियुक्ति करके उनके हाथमें ही वास्त: 


१ 


काल .कोठरी-5्लेक होल--- 
तथ्य या कल्पना ? 
विक सत्ता प्रदान की गयी । इनका काम यह रहा कि 
कभी राजाके विरुद्ध थे प्रजाजनोंका साथ देते ओर कभी 
'जाजनोंको सतानेके लिये राजाका साथ देते । हर तरहसे 
गेशोंको ब्रिटिश नियंत्रणमें रखना ही इनका उद्देय रहा ओर 
श्र प्रकार स्वेच्छा अथवा अनिच्छासे देशी नरेश भारतमें 
| „ & सिनके बहुत प्रबल स्तम्भ हो गये । आज भी 
हे म्न चचिल जो देशी नरेशोंके लिये इतना हायतोबा 
त, इसका कारण एकमात्र यही हे कि राजनीतिक 
| पि सया शिधिक देशी नरेशोंने अस्तित्व-रक्षाके लिये 


| ' भेदभावनापर अवलस्बित रहनेके बजाय ब्रिटिश 


| 


De 


संग >" नो F =r म oo Pe 
हे एही छाय़ाफे धावे रहना ही अधिक श्र यस्कर समा 
आर उनकी ऐसी अतोथत्तिक नि 
ह एसी अनजिका ब्रिटिश कूरनी तिजोंने सदाही 
ञ वैकाधिक सटुपयांग अपने हितोंके संरक्षणके सि 
किया है । 
कितने ही 


", (४ 
- "त उदाहरण उपस्थित किय्रे जा सकते हैं 
जो इस बातकों 


जन ¬ >. करते हे कि मिटिश वायसरायोने एक 
- देशी नोशके कुशासनकी निन्द्रा करके प्रजाको 
स कने नहे, प्रजाको उत्त जित करनेका संकेत किया 
और नरोशोंको अपने राज्यमें प्रजाको नागरिक अधिकारो 
प्रदान करनेका पर.मर्श दिया ओर दूसरी ओर जब पजा 
की मांगोंका उत्तर नोशोंने गोल्योंसे देना चाहा, तो 
ब्रिटिश सत्ताने उन्हे ऐसा खुलकर करनेका मौका भी प्रदान 
कर दिया। इसका कारण स्वत: स्पष्ट है। राजा और 
प्रजामें फूट डालो ओर शासन करो, की साम्राज्यवादी 
नीतिके आधारपर ही ब्रिटिश शासकोंने ऐसा किया। देशी 
नरेश इसीलिये अपने राज्योंमें दमनचक्र चलानेमे कभी हिसके 
नहीं । प्रजाकी राजनीतिक चेतना देशी नरेशके लिग ही नहीं 
ब्रिटिश प्रभुत्वके विरुद्ध भी जाती, इसलिये ब्रिटिश शासक 
इस चेतनाके विष्ट देशी नरशोंकी निरंकुशताके समर्थक 
क्यों न होते! और मजा यह हे कि अंगरेज राजनीतिज्ञ | 
साथ-साथ नरेशोंकी भर्त्सना भी करते चलते थे। 
लाई कर्जनने कहा था कि, 'एक देशी नरेश, जहां तक 
उसका सम्बन्ध साम्नाज्यसे है, वह सम्राटकी वफादार 
रियाया होनेका दावा करता है किस्तु अपनी प्रजाको लेकर 
वह गेर जिम्मेदार, निरंकुश ओर अत्याचारी बना रहता है 
और खेल तमाझों तथा वाहियात बातोमें अपना समय ओर 
धन बरबाद करता रहता हे । यह दोनों ही बातें साथ-साथ 
नहीं च ठ सकतीं । उसे यह साबित करना चाहिये कि जो 
अधिकार उसे दिये गये हैं उनका वह अधिकारी है। वह. - 
अपनी प्रजाका स्वामी हे तो उसे सेवक भी बनना | 
चाहिग्रे । उसे यह बात समक लेनी चाहिये कि राज्यका 
कोप उसकी विलासिताके लिये नहीं, प्रजाकी लाके 33 
लिये है । उसके आन्तरिक शासनमें सार्वभौम सत्ता--पेरा- र 
माउणट पावर के हस्तक्ष पसे वह तमो तसय स 
है जब तक कि ईमानदारीसे अपने कर्तव्यका पाउन कता ० ५ 


र य ह 
रहें । उसका सिहासन बिलासिताफे लिये नहीं, कठोर कत्त 
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सिपाही विद्रोह अथवा भारतकोस्वाधीनत 
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'कै प्रथम संग्राम का एक चित्र । 
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तः उनके लगे डरे । सिर्फ पोलोग्राउणड, रेसकोर्स ( घुड्दोड 
के मैदानों ) और यूरोपियन होटलोंमें घूमने से ही उनके 
व्यक अन्त नहीं हो जाता । उनका वास्तविक स्थान 
को प्रजाके बीच हे! जो हो, देशी नरेशोंके सम्बन्धमें मेरी 
हो. यही कसौटी है और यही कसोटी उनके ल्यि 


पआग्य-निर्णायक होगी, या तो वे जीवित रहेंगे या उनका 


अस्तित्व ही संसारसे उठ 
जायगा ॥ लार्ड हार्डिज, 
तार्थत्र क, हरिस, मेयो; 
देम्सफोई; रीडिग, इरविन 
और लाई वादेळनेभी इसी 
आशयके वक्तव्य समय- 
समयपर दिये हैँ किन्तु 
इनकी कोई सार्थकता 
) इसलिये नहींरहो, क्योंकि 
देशी नरेशोंने इस बातको 
महसूस किथाकि यह 
ब्रिटिश प्रभुओं की कोरी 
धोंस है, उनकी असली 
मंशा नहों । असली मंदा 


वट 


भारतमें ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होनेके बादकी प्रथम कोसिलकी बेठक 


क; (9 डि 
तो सिर्फ यह है कि वे ब्रिटिश इच्छाके अनुसार बने रहें, 
इसीमें उनका कल्याण हे । 


कछ तथ्य 


भारतमें कुछ देशी राज्योंकी संख्या ५६२, कुल क्षे त्र- 

७ ७,१२,५०८ वर्गमील ओर जनसंख्या १६४१ की 
ते अनुसार €,३१,८६००० है। क्षे त्रफलके 
ते यह समस्त भारतका ४० प्रतिशत और जनसंख्या 
१ इसार समस्त भारतकी आबादीका २३.२४ प्रतिशत 
या जल 
रामौका अ कार है और ४४२ राज्यों या जागीरोंको 
न ON इ हे। ४५४ राज्योंका क्षेत्रफल 
(५ रियासतोंका गैर जनसंख्या एक छाखसे भी कम है। 
यासो क्षेत्रफल १ वर्गमीलसे भी कम है। ३ 
पकी आबादी १०० से भी कम है। और कई 


~ 


देशी राज्योंकी समस्या 


कि देशी राज्य जब ब्रिटिश सत्ताके अन्तर्गत pe हर 
+ पर्ण स्वाधीनता प्राप्त थी ! अन्तराष्ट्रीय विधाने | 
अ कि उनकी कोई | 


र र छाना आमदनी १०० दे ३ 
। एसो भी एक रि हे 

र ४ रियासत है जिसकी वापिक आय २ 
। देशी राज्योंके सम्वन्धमें रे 


बटलर कमेटी 


देशी नरेशों ओर ब्रिटिश 


रियासतें हैं जिनकी सा 


~ 


सार्वभौम सत्ताके पोसत |, 


= 
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सम्बन्धके विषयमें ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे नरेशों | 
की स्वाधीन सत्ताकी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती हैत | 
नरेशोंने स्वयं भी अपनी वास्तविकता जाननेकी इच्छा | 
१९२७में प्रकटकी थी । लार्ड बकेनहेड उस समय भारत मंत्री र | 
थे । उन्होंने नरेशोंका अनुरोध स्वीकार करते हुए सर हर | 
कोर्ट बटलरकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की, जिसने 
देशी राज्योके सम्बन्धमें अनेक तथ्य एकत्र किये; उनकी ॥ 
समीक्षा की और उनकी वास्तविक स्थितिपर प्रकाश डाला | ५ 
राज्योंके सम्ब्रन्धमें बटलर कप्तेटीकी रिपोर्ट बहुत ही#मह- 
त्वपूर्ण है । कमेटीने अपनी रिपोरमें एक जगह . लिखा है. 

“ऐतिहासिक तथ्यों एवं इस कथनमें कोई सामंजस्य नहीं है... 


अनुसार भी उन्हें वह पेद नहीं प्राप्त था | 
भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हो । प्रायः सभी 


राज्य मुगल . 


किडी Des 


न्य मराठों अथवा सिखोंके प्रभुत्वमें थे । कुछको 
अंगरेजोने छोटा बना दिया और.कुछका नव-निम!ण किया ।' 
रिपोर्टका उक्त निष्कर्ष यदि स्वीकारा कर लिया 
जाय तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि राज्योंका स्वतंत्र 
'सत्ताका दावा सर्वथा निराधार हे । अतः उनका यह दावा 
भी युक्तिसंगत नहीं हे कि स्वाधीन भारतके विधानमें भी 
उन्हे पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिये । पूर्ण स्वाधीनता तो 
उन्हें कभी थी ही नहीं ओर वस्तुतः रहनी चाहिये भी 
नहीं । भारतकी केन्द्रीय शक्तिपर जिसका प्रभुत्व एवं नियंत्रण 
रहा है, उसीके अधीनस्थ यह राज्य रहे हैं ओर नवोन 
यिधानके अन्तर्गत भारतीय संघको ऐसे कितने ही अधिकार 
प्रदान करने होंगे जिसके अनुसार देशी राज्योंसे सम्बद्ध 
कितने ही विषयों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके । 


नगेशोंको स्वतः प्रजाके अधिकारोंका श्रोत माना जाय 
नहीं, यह विवादग्रस्त विषय है, किन्तु आधुनिक युग 


सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जनता ही शक्तिका श्रोत ३ 
भारतीय विधान परिषदके गत अधिवेशनमें परिडत जवा. } 


हरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित “स्वतन्त्र भारतीय प्रजातल। 
का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसमें भी जनताको हु 


सभी शक्तियोंका मूल श्रोत स्वीकार किया गया हे । युग 
धर्म यही है । ओर इसी आधार पर यदि नरेशोंने अपने | 


भावी शासन-नीति संचालित की तो वेधानिक नरेशके स्पा 


वे बने रह सते हैं, अन्यथा खतरेकी सम्भावना हे । मेरू! 
कांत सके अध्यक्षपदसे आचार्य कृपलानीने स्पष्ट घोषणा |. 


कर दी है कि आधा देश स्वाधीन और आधा ( देशी 
राज्यों वाला ) पराधीन रहे, यह असह्य है । 


गीत 


स्नेह अक्षत है हृदय-तल, 
फिर न॑ केले में लुटाता ! 
मिट गयी युग की निराशा 
मिट गया युग भी अकेला ! 
आ गया नव-युग उदित हो; 
पर मिटी कब्र प्रणय - बेला ! 
मंजरित झु अम्ब-तरु से 
ली न कोकिल ने बिदाई ! 
प्राण-चातक की पिपासा 
> ती ओर अब तक बुक न पाई ! 
स्वर-एधा-निधि उच्छवसित उर, 

; गीत फिर केसे न गाता! 
एभग बएधा-ेणु दल से 
अंकुरित हरिताभ कोमल-- 

“Fe हे. कई ये नवल पौधे; 
` भूमते नव फूल-कलि खिल | 


पर, हरे पत्रांक नीचे शूल लख-- 

जग जी चुराता! 

बीन पर कांटे सभी में 

फूल से पथ को सजाता! 
मिट न पाया धूल से उन-- 

र फूल का पर, नेह--नाता ! 
दीन, अवनत शीश, स्वर सब... टा 
आर्त, कंपित हो छटाये !--- 
प्रार्थना में हीः उन्ही के; 
और थे भी जग न प्राये ! 

तब हृदय के शून्य कोने से 
उमग आवाज आयी ! 
“तू महान, अजेय मानव, 
ओर गर्दन क्यों झुकायी !” 
गये सत्र 
'जोकभी थे = | 
_ शलभ” साहित्यरत् 


पत्थरों में गड 


ज्य 9 


अमेरिकाके सोलहवें प्रेसीडेंट अब्राहसलिकन एक 
" हि अपने जूतोंपर पालिश चढ़ा रहे थे। ऐसे मोकेपर 

| वहां एक 'सिनेटर' आ पहुंचा ओर लिकन सरीखे विल्यात्‌ 
कको जूतोंपर पालिश चढ़ाते देख उसने आश्चर्य प्रदर्शित 
ते हुए पूछा, 'मिउ्टर प्र सोडेंट, आप खुद 
| जतोंपर पालिश करते हैं ?” 

ˆ इसपर लिकनने अपना काम चाळू रखते हुए शांतिसे 
उत्तर दिया, 'जी, में अपने ही जूते पालिश करता हूं, मगर 
। आप किसके जूते पालिश करते हैं ? 

“सिनेटर? को सिवाय मोन रहनेके कोई चारा न था। 
हिक्रन इतने बड़े देशके प्रतिष्ठित अध्यक्ष होते हुए भी 
अपना काम कर लेनेमें पीछे नहीं हरते थे । 

मगर आज कलके लड़के रेलमें जब सफर करते हैं तो 

| उनकी ऐठका कोई ठिकाना नहीं रहता । सफर तो करते 
है तीसो' दर्जे में । चढते वक्त उन्हे कोई देखे तो उतरते वक्त 
पहिचानना मुश्किल हो जाय । इस कदर सूरत हो जाती 
ह इनकी ऐ जिनके धुए से, मगर रुआब ऐसा कि एक हेंडबेग 
झनेमे इनकी शानमें धब्बा लगता 'हे--कुली चाहिये । 
' धौजी का तत्व है कि जितना सामान इन्सान खुद ले 
| पक तबतक उसे दूसरोंकी तरफ ताकना नहीं चाहिये । 
ही तो है। यदि छोटी-छोटी बातोंमें भी हम दूसरों 
मेर रहने लगे तो स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त करेंगे ? अपना 
हा खुद उठानेमें कया शर्स ? अपने ही घरमे काडू 
क. . जि हिचक १ काम अपना ही ठोक होता है न कि 
| का। हर बातमें दूसरोंकी सहायताकी आशा करना 


ह.) "एय और “मनहूसीकी निशानी है । 


} 
। छै झे क 


र oe ही पूज्य हें उतने र ही बदनाम हैं रे 
य व. द । अपने जीबनकारमे बाद रहत 
हली को बहुत-सी बातें लोगोंकी भाती 
पहो-उनमेंसे एक सादगी और मितव्ययता 
ल किसीको लड़ाई की गंध न थी, उस वक्त 


ही अपने 


) 


66. जित 


मितव्ययता 


श्री विनांयक नानेकर 


: दुनियामें एक गुलामकी 


} 
| 


sD 
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गांधीजी ने छोगोंछो सितञ्ययतासे रहनेका इशारा कि 

था । मगर लोगोंने इस सलाहपर गोर नहों किया । की 
म॑ उड़ा दिया । कोई कहने लगे, वूहेका दिमाग थक गया 
है--लाठा बुद्धिनाठा--कहता है जो जी में आता है। सगर 
ज लड़ाई छिड़ी आर उसकी रुपरोंसे सारा देश भुन गया | 
तो मजबूरन लोगोंको सादगी और सितव्ययतासे जीवन 
काटना पड़ा । अब सहसा लोगोंके मु हसे निकल पड़ता 
हे-हेने ठीक कहा था। यदि उस वक्त लभ्य दिया हठी 
तो आज इतना कष्ट न होता । 


छ 


7S SR 
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आजकल लड़के-छड़कियां बाजार जाते हैं। चार 
जगह मोल-भाव करनेमे उन्हें शर्म मालूम पड़ती है और 
वे महंगी ओर बेकार चीजें लेकर घर आ जाते हैं। डेविड- 
सन राकफेलर दुनियाका नम्बर एक धनी था। उसकी 
कम्पनियोंमें अरबों डालरोंकी पूंजी लगी हुई थी मगर 
उसे आडम्बर और प्रदर्शनसे सख्त नफरत थी। उसने 
कभी शराब ओर तमाखूको हाथ नहीं लगाया । अरबों डालरों 
का स्वामी होते हुए भी उसने मितव्ययता न त्यागी। 
सामान्यसे सामान्य वस्तुकी खरीदमें ठगा जानेमें वह कभी | ह | 
राजी नहीं होता था। आजकल लोगोंका मोटा ख्याल हे 
होता है कि जो वस्तु जितनी ही महंगी होती है उतनी ही । 
अच्छी होती है। इसी कारण दुकानदार भुकाते हैं जो 
झुकते हैं, बेवकूफ बनाते हैं जो बनते हैं। 

ध (> ह. जे 
लोगोंमें चेन ओर आलस्यकी मात्रा दिनोंदिन बढ़ती | टं री ) 
जा रही है ओर फेशनके नामपर दिखावा और छेलापन भी 
जोर पकड़ रहा है । बिना कष्ट उठाये, बैठेबेठे बड़ा बनने 
का तरे स्वप्न देखा करते हैं। ऐसे ही लोग अपने Bees 
दुरपयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि लट च 
के नासपर वे एहसान .ओर कर्जके शिकार र र 
तरह जिन्दगी. बिताते हैं। जिस 


तरह खाली यरी खड़ी नहीं रहती, खहा मदय बोय नह 
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सकता, गुनहगार मनुष्य निडर नहीं हो सकता उसी तरह 
क कर्जदार मनुष्यको दुनियामें झुकते, छिपते, उरत सर 


जी में कहावत है "Who 839०७ 8 bor owing 
2०९७ 8०॥०९॥८ _ जो इन्सान अपनी कमाई में 
` वफादारोक्ते साथ जोवन नहो काट सकता; वह जहर 


ही दूसरोकी कमाईपर वेईमानीसे गुजारा करता है। जो 


सहनशील; परिश्रमी ओर आजाद होता है । 


में मितव्ययतासे चलता हूँ ओर मेहनत करनेसे कभी 


_ लिप्टन एक स्टेशनरीकी दुकानपर १० शिलिंग वेतनपर 
नोकर था । मितव्ययता और नित्य मेहनतसे कुछ वर्षों 


मिला ओर तकदीर जगी क्योंकि परिश्रम ही भाग्यकी 
` जननी है । व्यापार बढ़ा ओर आज ६००० से उपर उसकी 
` कंपनीके एजेण्ट समस्त संसारमें फले हुए हैं । मित- 


 रक्खा और सबोंक्रो यही नसीहत दी कि “हाथ बन्द 
खर्च करना ही सफलताका रहस्य है ।” इसी कारण 
की कंपनी हइताळसे अछूती रह गयी । लोग लिप्टनको 
कंजूस कहते थे मगर कहनेवाळे बेखबर मर गये और थामस 
छिप्टनकी चाय आज भी लोगोंको आनन्द दे रही है । 
या क ळू 


<, 


करनेकी ठसे बीमारी थी जिसके कारण उसक्री बीब॑ 


पीछे नहीँ. हटता, ये उद्गार हें लिप्टनके। झुहआतमें . 


ही उसने एक दुकान खोली । मेहनतका मीठा फल. 


“स्वच्छ होते हैं, साबुन भी कम लगता हे और मिहनत भी बच 
. जाती हे । यह साबुन अंग स्वच्छ करनेके भी उपथोगमें आ | 
यी होते हुए भी उसने अपने कर्मचारियोंक्रो संतुष्ट. 


. कम-से-्कम खर्व करनेसे नहीं हे बल्कि बुद्धिमानीसे | 
तिती पांव पसारिय्रे जेत्मि लम्त्री रौर? कहावत 


[पाल मी साइ, बडो की . इतनी बढ़ गयी है कि दो वक्त खाना नसीब होना दुश्वार 


` हो गया है। में कहेगा कि महंगाई तो जो बढ़ी है वह वा 


कमाई खर्च कर वठते थ और ग उधर दे $ 
उनके रिश्तेदार दूसरोंके सामने हाथ पसारते थे। कुछ छू 
रईस भो देखे ( यदि उन्हें रईस कहा जाय ) जिनकी रहन | 
सहनका दर्जा काफी ऊचा था मगर बादको नोकरो है 
मालूम हुआ कि वे कर्जके बोभसे दुवे हुए हैं। आज घरा 
जतोंकी नुमायश हे और कल इन्नत पर जते पड़ रहे । 
ऐसी भी जिन्दगी क्या काम की ? ऐसे एक नहीं अनेक 
दृष्टान्त फिजूलखचियो के मिल सकते हैं। फिजूल खर्ची 
अन्तमें भयंकर रूप धारण कर मनुष्यको नीचा दिखाती 
है। महादेव गोविन्द रानट्रे रोजके खर्चको वस्तु | 
रोज लाते थे । उन्होने अपने क्रममें कभी अन्तर नहीं | 
आने दिया । उनका कहना था कि इस क्रमसे कुम्बं । 
समरसता और रुफूति कायम होती है । मगर लोग उन्हे 
“चिकू' कहते थे । कहनेवाले तो कीडोकी तरह मर गरे! 
किन्तु रानडे अमर हो गये । 


x xX xX { 

लोग मितव्यताको कंजूसी कहते हैं, क्योंकि मित 
व्ययताका अर्थ सममनेमें वे भूल करते हैं । वे मितव्ययताका | 
उलटा अर्थ निकालते हैं । उदाहरणार्थ एक साबुनकी बट्टी |. 
चार आनेमें आती है । इस साबुनसे कपड़े जल्द ओर अच्छे 


सकता है मगर लोग किफायतकी आडमें सस्ता साबुन खरी- : धर के 

। जिसे रगड़ते-रगड़ते साबुन खर्च हो जाता हे मगर 
कपडं साफ होनेके बजाय जल्द फट जाते हैं । मितव्ययताका 
यह अर्थ नहीं कि सस्ती ओर हलकी चोजे खरीद कर मिह 
नत, वक्त और पेसा बर्वा करे मितव्ययताका अथ 


करनेसे है अक्सर, सस्ते दामपर अच्छी चीज लानेवारेकी 

~ द NDT xX च w 
रोग प्रशंसा करते हैं। मितव्ययी बुद्धिमान और अन्मेष 
होता है। - 


छोगांकी हिकायत है कि महंगाई बहुत बढ़ गयी 


बढ़ी है मगर उसके साथ-ही-साथ लोगोंक्रा . खर्च भी हहे 


॥ लड़ाईकी महंगाईका सामना किया मगर प्रे 


नन हताश और दीन अवस्थापर नहीं पहुँचे थे जितने पर 
जूक लोग दीख रे ह । वजह यह है कि उस 
द ठोगोंको सिनेमाका खर्च तथा सिगरेटका व्यसन न 
था | आजकल लोगोंकी वरृत्ति इस कदर उच्छु खक हो गयी 
| ऱ्य दफेका खाना बाद कर डल पेसेसे सिनेमा जरूर 
| ते हैं। कभी-कभी यहां तक देखनेमें आता है कि १० आने 
का टिकट न मिला तो सावा रुपयेका टिकट खरीदनेको वे 
| ज़ी हो जाते हैं और वहां भी निराश हुए तो दो रुपये तक 
| ह करनेकी नौवत आ जाती है। चोरबाजारसे भी टिकट 
हरीदनेम लोग नहों चूकते । इस तरह शोकके पीछे पेसा 
र्क उवर जहरी क्षेत्रोंमें वे तंगी उत्पन्न कर लेते हैं। ' 
बही हाळ सिगरेटका है । पहले इसका प्रचार इतना नहीं था 
पार आजकल यह शोक ५-१ ०रुपये ले ही बेठता है । तीसरा 
न खर्च चायका है जिसने लोगोंको पूरा समरसाल्ट 

हिराया है । कमसे कम दस रुपये महोने यह खा जाता हे। 

छक्के पश्चात्‌ शोककी चीजे; जो पाउडर, वेसलिन, क्रीम 

और अप-ट-डेट बननेके लिग्रे बिलायती ढ'गके कपड़े तन- 

लाइकी आधी रकम चाट जाते हैं । इस तरह मोटे हिसाब 

हहर इन्सान महोनेमें आडम्बर और बेकार शोकके पीछे 

१०-४० स्पयोंका दुरुपयोग करता है जिसे यदि बचाया 

भाय तो दस वर्षमें वह एक स्वतंत्र मकान खडा कर सकता 

| हमारे देशमें कुछ सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनसे कुछ न. कुछ 

शिक्षा ली जा सकती है। 

भमाना सीखो गुजरातियोंसे, खर्च करना और बचाना 


ना 


उन्‍हें 


Su 


खरी- / 
सगर | 


भितञ्ययता 


शव: > ४३ 


सीखो मारवाडियोसे ओः व्र के लि? 
` ले आर अच्छे रहन-सहनके लिये पारसियो 


का उदाहरण सामने रखो तो जीवन बेदाग और इखी होगा। 
एकने ठीक कहा हे Economy can be styled the 
daughter of Prudence, 


and the mother of lib. 
यदि आप एक एक पेर 


SS 


the sister of temperence 
:rty, 


लायतमं एक शख्स था जो एक 
था। उसके ऐसा करनेके बाद जब वह्‌ 
समेंसे १° मनुष्यको सालभर खिलाने 
अमेरिकामें शराबकी दूकानपर नोकर 
नुष्यको बोतलोंके कार्क जमा करनेका शोक उत्पन्न 
हुआ । कुछ ही वर्षा पश्चात्‌ उसके पासं कार्कका ढेर लग 


पेटी खोली गयी तो उ 
योग्य रकम निकली । 
एक मनु" 


गया जिसे बेचकर उसने एक स्वतंत्र धंधे की नींव डाली । 
बृ द-बू दसे ही समुद्र भरता है सिफ संतोष और धीरजकी 
जरूरत है । मितञ्ययता यही सिखाती है क्योंकि मितच्ययता 
का अर्थ ही है, उत्तम व्यवस्था खबरदारी और वस्तुकी 
बर्बादी से रक्षा । 


सादगी और मितव्ययता से जोवन व्यतीत करने वाला 


मनुष्य संयमी ओर परिश्रमी होता हे और परिश्रमका फल 


अंतमें मीठा होता हे । इमान्युएर कांट, प्रसिद्ध दार्शनिक 
एकसा जीवन व्यतीत करनेके कारण अमर हो गया हे । 
उसने अपने जीवनके विषयमें कहा हेः “में एक ऐसा व्यक्ति 
हू. जिसने लगभग ८० वर्ष तक अपने आपको जीवनरूपी 
कसे हुए रस्सेपर सन्तुष्ट रखा ओर एक बार भी दायी' 
या बायी ओर नहीं हटा ।” 


I 


क 


FREES 


हाहे उक्त, कना 


छ 050770 


I र, 


इ कक स्पा टटा का 


A 
है ४ 3 


SO 


-ान्पुन्ू पा 
बकर द 


_ आशि य 
वाले 
श्री भूमेश्वर शरण रीत 
अंधेरी एवं रंडी रात्रिम, फिर वही आर्तनाद ! इस वार मुझसे भी न रहा वह ' 
7 प नट और घेरी गन सवयं ही पीछेकी ओर घूम गयी । इरी 
ह; में ङी मेरे एक मित्र आर मेरो गदन स्वय र रम गयी । हमसे 
स्टेशनपर रिक्शा न मिलनेके कारण, मे ऑर मेरे ए थी । 


छात्रावासको पेदलही चल पडे | परन्तु अभी हम दो ही पग 
चल पाये थे कि लौह जिह्वा रात्रिकी भयानक शांतिको 
बेंधती हुई दो बार ककार उठी । हम दोनों भयभीत होकर 
एक दूसरेका मुह देखने ळगे । क्या इस समय रो 
दोनोंके नेत्रोंने आपसमें अपनी मूक भाषामें पूछा । पर, पगां 
ने हृदयकी अवहेलना की और आगे बढ़ने लगे । 
उस रात भीषण उंढ़ थी । यद्यपि हम अच्छी तरह 
कपड़े पहने थे तथापि हमको कभी-कभी कंपकंपी आ जाती 
थी । चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था । हमारी ही पद- 
ध्वनि हमको चौका रही थी । नगरके कुत्ते विजलीके खंभों 
के नीचे पेटसे मुंह सटाये पड़े, अत्यधिक ठंढ़के कारण कू 
कू कर रहे थे। भारतकी दरिद्रता, सड्कके दोनों ओरके 
फुट-पाथों,पर कुछ फटे चिथड़ोंमें ठंढ़से बचनेकी व्यर्थ चेष्टा 
कर रही थो । सारा नगर इन निर्धनोंको करर प्रकृतिके 
आसरे छोड़ प्रगाढ़ निद्रामें निमग्न था । इन्हीं निराध्रितोंमं 
से कभी कोई कराह भी उठता । पर किसको इतना .अव- 
काह था कि उस भरन हृद्यकी, हृदयविदारक आहको 
एनता । वह आह, उस घोर वातावरणमें एक बार प्रति- 
ध्वनित होकर कहीं शून्यमें जाकर विलीन हो जाती । 
EF “बाबू जी! > 
किसी दुखित हृदयकी पुकारने हमें एकाएका . चौंका 
दिया । : ५ 
हम भीख मांगनेवाळॉको इस समय भी तो चेन नहीं 
- । है”--मेरे सु हसे यह शब्द अनायास ही निकर पड़े । 
“बड़े कठोर हो तुम'--मेरे मित्र विनयने 
हुए और इधर-उधर देखते हुए कहा । . 
क विनयका सुकना मुझे उस समय अच्छा न लगा, इस- 
लिये उनको आगेकी ओर मैंने खींचते हुए कहा--'ऐसे दानी 
` बने तो एक ही'दिनके हो जा... 
वृजी. 
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जरा रक्ते 


पर बेठनेके पक्षमें न था 


कोई दस कदम पीछे, विजलीके खम्भेके नीचे एक रिक्शा: 
वाला खड़ा था । प्य़ासेको पानी मिल गया । रही 


रिक 3५ ha हमार 

“रिक्शा चाहिये बाबू ?--रिक्शावालेने हमसे पूछा | श्म 

>, ७ च च ने | चार ९ 
और रिक्‍्शापर बेठनेके विचारसे हम उस ओर बढ़ गये। | ., 

~ न मरे जः 

परन्तु न जाने क्यों, विनय रिक्शाके पास ही डिक क| यी 
भ 


खड़े हो गये ओर मुझसे अंग्रेजीमे बोले--'क्या यह हम 

दोनोंको खींच सकेगा ?' | 
में रिकशावालेको एक ही दृष्टिमें ऊपरसे नीचे तक 

देख गया । उसके जर्जर शरीरको--जिसे कदाचित्‌ सप्ताहों | 


से खाना न मिला था, उसके मलिन मुखको--जो रोग-। (9५ 
ग्रस्त-सा प्रतीत होता था, उसके पिचके हुए गालोंको-- | ते हां 
जिनपर आध-आध इ'चके लगभग दाढ़ी लटक रही थी, दा 
एवं गढ़ेमें धंसी हुई दो आंखोंको--जिनमें असीम वेदना (७ 
छिपी हुई प्रतीत होती थी, देखकर मुझको भी शंका होते | हाते. 
लगी और फिर वह आधुनिक भारतीय मानव न जावे| 5 
किस वस्तुका बना था कि ऐसी ठ हमें केवळ. एक नेकर, | ९ र 
कमीज ओर उसपर सूती फटी हुई गाढ़ेकी चादर लपेटे हुए हे 
था। जूता तो किसी रिक्शावारेके भाग्यमें ही नहीं । # + टि 
उसके पतले हाथोंको जो हैन्डिलको थामे हुए थे देखही रहा | न 


था कि विनयने उससे पूछा-- 
क्या तुमको ठढ़ नहीं लगती ? के 


. 3१७ he 3 सि 

ठढ़ ! गरीबोसे तो बाबू ठढ भी घृणा करती हैर भाता; 

एक आहके साथ उसकी हृदयतन्त्री बज उठी । जा र 

अच्छा, हमको बी० टी० छात्रावास तक खींच | र 

सकाग !-हमारी स्वार्थं भावनाने उससे प्रश्न किंयो।. .(, भ वह 
मानो पके फोड़ेको छू दिया हो । वह बोला-खींचेंगे / हे 
नहीं तो बाबू पेट कहांसे भरेंगे । निर्धनोंकी हड्डियोंमें ही शीत 

बल होता है। - ` ॒ 

फे घो 


यथपि उसकी दुर्बळ देहको देखकर हमारा हृदय, खि | छळ 


किन्तु किसी अज्ञात प्रेरणावर | द्या 


आशे. 


` 


ह: जोर छगाया और रिक्शा चला । वायु हमारे विप- 
व ६ र 

सेत थी इसलिये उसको अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था। 
वह ऐ डीसे चोटी तकका जोर छगा रहा था । उसकी प्रत्येक 


हो तांससे, हृदयमें टीस उत्पन्न कर देनेवाली एक ध्वनि हो रही 

हमे थी । मानों उसके अन्तस्तरमें व्यथाकी एक ज्वाला धध्रक 

श रही हो, जो श्वासके साथ बाहर निकल पड़ना चाहती हो । 

हमारी आत्मा चिक्ला-चिल्ला कर कह रही थी--'यह अत्या- 

म । | रार है, उतर पडो ।' पर हम उतर न सके, मानों रिक्शा 

गय | | ७ जकडू गये हों । ओर फिर उतरते भी केसे ? हमको तो 
* के | मी कुछ ओर ही देखना था। 
ह्‌ हम र 

} ` छात्रावासकी बरसातीकी जगमगाती बत्तीके नीचे 

है ॥ जसे ही रिक्शा रुका, रिक्शावाळा तत्क्षण रिक्शाको, छोड, 


| तीचे जमीन पर, सिर थाम कर वेठ गया और जोर-जोर 
| पे हांफने लगा । “कदाचित थक गया है?--मेंने अपने 


है में कहा, ओर उसको देनेके लिये बट्‌ एमें-से पैसे 
वेदना | कारने लगा । उचित दास गिन कर, मेंने उसकी ओर 
होने बढ़ाते हुए कहा--'लो? 
जाने | उसने मेरा आशय समक कर अपना पतला-सा निर्जीव 
क्र, | एसे आगे बढ़ा दिया । मेंने उसकी सूखी हुई पीली हथेली 
दए | 'र पेसे शिन दिये । उसने हांपते हुए, पैसों पर एक 
| | मं / रि और ढाली. और विनीत स्वरसे बोलां--“बाबूजी 
| रहा एक आना ओर” 
' नहीं । बस यही ठीक है। कहकर हम सीढ़ीपर 
| धने लगे । 
३-- | सिशावाळा जमीनपर हाथ टेक कर उडा और हमारे पीछे. 
| पेता हुआ बोझा--'बाबूजी बल एक आना और। बच्चो 
लीच | द और स्त्रीकी.. “दृ-- वा ।? र 
गि हा अभी वाक्य भी पूरा न कर पाया था कि लड़खड़ा 
को / "हीं सीढ़ियोंपर गिर पडा । “कैसा बन रहा है'--मेरे 


ही | ऐसे ये शब्द धीरेसे निकल गये । पर ओफ । केसा 

` "बिचार था वह । वैसा सोचना भी अन्याय था— 
रका ह धोर पाप था। रिकशावाळेके झु'हसे--हां सु हसे-- 
वश ह छा था। हम भावी आशंका से कांप उठे । 
| कहाँ जायं! किससे कहें ? कुछ समभमें ही 


रिकशावाला 


कैलाश; में और एक अन्य मित्र; तीनोंने साइकिलें उठायीं और * श॑. | 


So 


शरीरको छूते ही उछळ 
दिया हो । रिक्‍्शावालेका 


लेका शरीर बुरी तरह भुन रहा था। 
दारको तथा अपने 
सब वृतान्त कहा और 
हुई कि उसको आज रात 
के ओढने ओर बिछोनेके 
एक कमरेमें आरामसे लिटा 
चिकित्सा भी जानते थे, वह 


लिये कपड़े जुटाये और उसको 
दिया । हममेंसे कुछ प्रारम्भिक 
उसकी छश्रूपामं लग गये । 


> > x Fe 


उच समय पश्चात्‌ उसकी मुट्टी खुली; तो बोल | 
'बवूजी मेरा बच्चा भूखा तड़प रहा होगा । कि. $ 
“हमको अपना घर बता दो; हम वहां दूध दे आयेंगे? कः 
हमारे एक सित्रने उसको सानत्वना देते हुए कहा ! 3 
“बावूजी आप जायेंगे मेरे घर ! जहां अन्नका दाना फ / | 
जाते हुए हिचकिचाता है।' रिक्शावालेने आंखोंमें आंसू 
भरकर कहा । A | 
"नहीं; नहीं; घेबड़ाओ मंत? हम अवश्य जागेगे?  । 
--मेरे एक हढ़ प्रतिज्ञ मित्र केलाशने कहा । हळ... 
“भंगवान आपको लाख वर्षकी आयु दे । जहांसे आपने | 
रिक्शा ली थी वहीं बायीं ओर की अंधेरी गलीमें दाहिने | | 
हाथकी दूसरी कोठरी मेरी ही है (--रिकशाबालेनेआत्मी- | | 
यताके भावसे कहां । ग | शि 
कैलाशने छात्रावासमेंसे ही एक बोतलमें दूध इका 
किया और मुभसे बोले--“चलो हमें वह स्थान बता दो! ! 


रिक्शा वालेके घरकी ओर चलं पडे। न जाने उस समय 
चह कड़कड़ाती ठंड; वह तीदण वायु; कहां लोप हो गयी _ 
थी । मानो प्रकृतिने एक गरीबकी आहके सम्मुख घुटने टेक ह. 
दिये हों--हार मान ली दो। 5 


“पता ९१०५५७७ 


( रे ) र i ठा in ला विक | £ र. 
रिकरश्षावाठेके घर पहुंच कर हमने अपनी ५ क ड रं 
ली और दरवाजा खटखटाया | परन्तु अन्दर को उत्तन | | 


2 - झरा-से था 
मिला । इस पर कैछाशने लिवाव ल न 


क 


| 
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ठे तो बह स्वयं ही एक धीमी आवाजके साथ खुळ गया । 
मैंने टार्चका प्रकाश अन्दर डाला तो. वह स्थान पूर्णतः दरि- 
द्रता देवीका देवालय-सा प्रतीत हुआ । धु एसे सारी कोठरी 
काली हो गयी थी । छत ओर दीवारों पर जाळे लटक रहें 
थे । सामने कोनेमें एक टूटा-फूटा चूल्हा बना हुआ था, 
जिसकी दशा बता रही थो कि उसमें कई दिनोंसे आग तक 
नहीं जली थो । उसीके पास कुछ मिष्टीके गन्दे बर्तन मुह 
बाये लुढ़क रहे थे । वहीं पर पानीकां एक घड़ा भी रखा था 
जिसपर काई जम गयी थी । चूल्हेके ऊपर ही एक खुली 
अल्मारी थी जिसपर कुछ टीनके डब्तरे उल्टे-सीधे पड़े थे । 
चे डिब्बे कदाचित अन्न रखनेके लिये होंगे, जो उस समय 
खाली ही थे । कोठरीको दूसरी ओर आले पर एक तेल- 
क रहित बुझा हुआ दीपक रखा था । और उसी बुफे दीपकके 
नीचे दरिद्रता देवीकी पुजारिन, अपने कंकांठको एक फरे 
(ए कम्ब्ररमें पेटे, कदाचित अपनी अन्तिम घड़ियां गिन 
रही थी । 
हम लोगोंने धीरेसे अन्दर प्रवेश किया । हमारे हृदय, 
उस समय धकधक कर रहे थे । उस स्त्रीके मु दे हुए नेत्रोंमें 
अश्रुधारा बह रही थी । वक्षस्थळ लोहारकी धौकनीकी तरह 
उछल रहा था । “इस स्त्रीसे हम क्या कहेंगे'--यह विचार 
हमारे मस्तिप्कमें रह-रहकर पीड़ा पहुंचा रहा था । इतनेमें 
खरीने करवट बदली और केलाश कह उठा--यह दूध ? 
इतना एनना था कि वह अभागिनी फूट फूट कर रोने 
लगी और बोली--'दूध ! इतनी देर बाद ! अब तो बहुत 
| चुकी । दूध पीने वाला--शुम्हारा लाल तुम्हें छोड़ 
Er 
! हुई सी आंखें खोल दीं ओर कहने लगी. 
“कहां हो तुम ? अपने छालकी सूरत तो देख लो! 
. छुम बोलते क्यों नहीं ? कया तुम कोई और हो ? 
कैसा हृदय विदारक दृश्य था वह ! हम तीनोंकी आंखों 
से, पानी बह रहा था। दिल बेडा जा रहा था। जी चाहता था 
कि कानोमें उ'गळी देकर धहांसे निकल भागे' । पर पैर भी 
भी तो नहीं उठते थे । मानो किसीने बेड्या ढाल दी हों। 
'कछाशने हिम्मत बांधी और स्त्रीसे कहा---'तुम्हारे पतिकी 
की तबियत खराब होनेके कारण हमने उन्हे थहा न आने 
 ' दिया । इसलिये हम दूध लेकर आये हैं । तुम किल्ली बात 


अरे, 


आभासं हो चुका था । 


MIO NST का... .... ~= ्् 
की चिन्ता मत करो, वह अब अच्छी तरहसे है ।” k 

उस अबला पर मानो आकाश फट पड़ा हो | बिहू | 
बिलख कर कहने लगी --'हाय ! मना किया था, मत जाभो। ' 
बीमार हो । पर न माने, चल ही पडे । इस च्चे 
खातिर जो अब केवल मिट्टी ही है। हे भगवान ! भे क 
उन्हें कसे सुह दिखाऊ गी ? उनके लालको अब केसे औः | 
कहांसे पाऊ गी । हे ईश्वर, अब क्यों तड़पा रहे हो । म 
भी मेरे छालके पास ही बुला लो ।! 

वह करुण क्रन्दन, वह मर्मस्पर्शी युक्तियां, वह भयंका 
हाय, सर्वथा असह्य थी । मेरे हाथ एकाएक कांप उठे औः 
टार्च फर्श पर गिर पड़ी । और उधर, बस; केवल एक चीज 
और वह दीप जो अबतक टिसटिमा रहा था, कालके एक ही 
झोकेमें डुक गया । 

वह तीनों अपनी आंले' पोंछते हुए बाहर निकल आये । 
केलाशने बाहर आते ही वह दूध भरी बोतल जमीन पर द| 
मारी । खन...न.-.न...। सानो बोतल कह उठी--'काश, 
मुझे फोड़ कर तुम फिर बना सकते |? 

हमने अपनी अपनी साइकिले' लीं ओर छात्रावासको 
चल पड़े । 

(४) 

विनय कमरेके बाहर ही खड़े थे। उसने यह दुखद 
कहानी कही और रिक्शा वालेकी दशाके बारेमें पूछा। 
“बारम्बार तुमको ही पूछ रहा है?--विनयने उत्तर दिया। | 
` क्‍या वे लोग आ गये~_अन्द्रसे रिक्शावालेने । 
पूछा । 

हमारा चित्त उस समग्र इतना अशान्त तथा .हुखित 
था कि बिना सोचे समके ही हम कमरेके अन्दर चले गये । 

क्यों भाइयो, वे दोनों अच्छे हैं या समाप्त हो चुके! 
कितनी कसक; कितनी तड़प थी उसके शब्दों में। 

न हम लोग उसके सामने अपराधीसे खड़े आंउओंके 
धूर पी रहे थे । कुछ कहना चाहते थे पर झु'हसे बोली-तं १ 
निकछती थी । जैसे किसीने हमारा गला पकड़ रखा हो। / 
हमको चुप देखकर वह बोला--'यह तो मुझे पहलेसे हौ 
कदाचित आप डरते हैं कि मुभे दुख 
गरोबका हृदय पत्थरका होता हैं 


होगा । परन्तु बांबू जी; 
जिसपर यदि कील भी 


ठोंकी जाये तो बह भी उच | . 


नहीं 
के य 
गरीः 
तो 
ठंढ, 
होते 


ड 


क क हि ही देर बाद मूछित हो गया। 
रा कि तुत दशामें पहले तो खूब हंसा और फिर 
होकी तरह बकने लगा--मर गये । दोनों मर गप्र | 
7 हुआ । कब्र तक जीते और किर जीकर करते 
ह! टी दिनसे बीमार थी । उदर ओर ज्वरकी 
अग्निम तिल-तिल भस्म हो ररह थी | किसको चिन्ता थी 
उसकी ? डाक्टर मेरे यहां--एक गरीयके यहां_-केसे 
आता ! मरे पास चांदीके चमकते हुए टुकड़े कहां जा उसे 
हभाता--उसकी जेव भरता--उसकी द्वा मोल लेता । 
नही. ..नहीं.., । उसका ही कसूर था । क्‍यों लिया गरीब 
के यहां जन्म ? क्यों गरीबके यहां व्यार्ह गयी ? फिर 
गरीबके यहां बीमार क्यों हुई ? गरीबीमें बीमार होना भी 
तो पाप है । परन्तु फिर भी सब कुछ सहा । भूख, प्यास, 
इंढ, ल; सब कुछ । कितनी अच्छी थी वह ! इतना कष्ट 
होते हुए भी; चू तक न की । जानती थी कि वह गरीब 
है। असहाय है । आह, आग-सी लग रही हे आ 
“फिर वह बच्चा । क्या बिगाडा उसने किसीका ? केसी 
भोली थी उसकी सूरत । नन्हे-नन्हे हाथ । वह तुतली 
बोली । ओफ हृदयमें छुरी-सी चुभ रही हे । अभी दो दिन 
हुए घंटीकी आवाज सुन कर केसा खुश हो रहा था । पर 
शिरसे उसे भी न देखा गया | उस नन्ही सी जानको 
भी छीन लिया । वह भोला सा मुखड़ा--वह मधुर 
भुस्कान-गयी । चली गयी । संदाके लिए गई। अच्छा ही 
हुभा। जल्दी ही निपट गया । बड़ा होकर फिर भी तो 
ूबो ओर नंगा ही मर जाता । और यह दुनिया बेठी बेठी 
ही रहती । दो आंसू भी तो न बहाती ! अब उसके 
नाने पर--उसकी मौत पर कोई आंसू तो बहा रहा है। 
ग>ना--ना-- । में रोऊ' गा १ 


न 


जज्ज 


नहीं--नहीं-... । भे से भी केसे 
तो रोनेका भी अधिकार नहीं है | 
टन--। छात्रावासकी घड़ी 
हमारा ध्यान टूटा । रिक्‍शावालेका 
दहरा जा रहा था। वहासि भाग 
था । इसी विचार से मेने अपने मित्रो 
की आखोंमें आउओोंकी भरियां 
कमरे से बाहर निकल आये । और 
विचार करने लो । कुछ राय हुई 
जाये ओर इलाज करवाया जाये । पर 
कि इसको चिकित्सालय पहुंचा दि 
वालेकी स्त्रीके बारेमें यह निश्चित 
स्वयंसेवक-संघमें दी जागरे । 
कुछ विद्याथियोंने रिक्शा बारेको चिकित्सालय पटु 
चानेका दायित्व लिया और कुछ, जिनमें में 
सेवक-संघकी ओर चल पढ़े । 


(५) 

प्रात:कालका समय था । नदीके उस पार पौ फट रही 
थी । दूर बहुत दूर, पेड़ोंकी पंक्तियोंके उस पार प्राची दिशा 
में बालारुण नयी नयी आशाए' और उमंगे लिये धीरे धीरे 
ऊपर उठ रहें थे और इस ओर एक चिता अपने उदरमें, मां 
ओर उसके बच्चेके~हदयके टुकडेको-समागे धू-धू कर 
जल रही थी । एक ओर जीवन था, दूसरी ओर मत्यु =शून्य 
¬ महाशून्य । इन दोनोंके बीच कलकल निनादिनी हिलोरे 
लेती बलखाती बही चली जा रही थी । मानो मानवकी 


विलाप छनकर हृदय 
जानेको मन चाह रहा 
की ओर देखा । सब 
छगी थीं। हम सब 
आपसमें इस सम्बन्ध 
कि इसको यहीं रखा 
च्छु बहुमत यही रहा 
या जाये एवं रिक्शा 


भी था स्वयं- 


क्षणभगु रता पर अट्टहास कर रही हो-- 0५ 


हीने पांच बजाये। 


हुआ कि उसकी सूचना | 


“कोई मरे या जिये, में तो अनन्त तक यों ह बहती , ड \ 


रहूँगी । 


ह: और साहित्य 


श्री कदमलाल पोद्दार 'साहितयरत्न' 


* राष्ट्र एक सजञाव अवयव है । यह एक जीवित संस्था है । 


किसी सभ्यता विशेष, संस्कृति विशेष, परम्परागत मर्यादा 
विशेष/तथा गतानुगतविज्ञेषकी प्रतिष्ठित प्रतिमूतिका ही नाम 
साहित्य है । इन अवयवोंको रक्षित रखना राष्ट्रके शरीर 
को विगलित होनेसे बचाना है। राप्ट्रके प्राण इसके अव- 
८ य॒वोमें सन्निहित हैं। यदि ये अवग्रव जीवित हैं, जाग्रत हैं, 
चतन हैं ओर स्वस्थ हैं तो राष्ट्र भी जीवित है, जाग्रत 
है, चेतन है और स्वस्थ है। साहित्यका प्रधान कार्य है-- 
राष्ट्रीय चरित्रको विकसित करना, उसका निर्माण करना 
और उसकी रक्षा करना । साहित्य एक प्रधान साधन हे 
जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी साधनामें सिद्धि प्राप्त कर सकता 
हे । राष्ट्रके विस्तार तथा उसकी इच्छा शक्तिको लोकसंग्रह 
को बुद्धिसे उद्गोधित करना साहित्यका कार्य है । 
इधर कुछ लोग समभने लगे हैं कि जीवनमें विज्ञान, 
उद्योग-घन्धे, व्यवसाय, व्यापार आदिका ही उपयोग है, 
साहित्यका कुछ भी नहीं । साहित्य यों ही एक. मन: बह- 
छावकी चीज है, एक दिमागी ऐथाशी है । जीवनमें स्थूल 
दृष्टिसे उपयोगी सममे जानेवाळे विषयोंका जो महत्व है 
उससे किसी अ शमें कम महत्व साहित्यका नहीं है। एक 
को उपयोगिता यदि पेटकी भूख मिटानेमें हे तो दुसरेकी / 
उपयोगिता है आत्मा और सनकी भूख शान्त करने में। 
साहि साधारणतः कल्पनासे सम्बद्ध माना जाता है . और 
' लोगोंके हृदयमें यहं बात घर कर गयी है कि कल्पना- 
प्रसूत रचनाओंका कोई सामाजिक अथवा व्यावहारिक 
महत्व नहीं होता । साहित्य मनुष्यके अन्दर बसनेवाछे 
देवताका रक्षक और पोषक है तथा बह केवळ मनोरंजनकी 
वस्तु नहीं होकर उस तपोवनके समान है जहां मनुष्य 
= झुद्धता लाभ करके देवताकी ओर बढ़नेकी तैयारी करता हो. 
संमर्थ स्वामी रामदासने शिवाजीको मंत्र दिया था... 
ड ` कि 'नरदेहा स्वाधीन, सहसा न होत्रे पराधीन और इसी ` 
` होकर शिवाजी तथा महाराष्ट्रके वीरोंने 
स्वाधीन राष्ट्रकी स्थापना की थी । 


SR 
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समर्थ स्वामी रामदासके मंत्रोंसे दीक्षित होकर शिवा | 
जी ने जिस प्रकार नवीन राष्ट्रका जन्म दिया वह भारत. 
वर्षके इतिहासकी एक अक्षय निधि है । 

देश तथा राष्ट्र पूजके यजमान प्रथ्वीराजके पत्रको 
पढ़कर जातीययज्ञके पुरोहित राणा प्रतापकी जीवन सरिता 
में राप्ट्रधर्मकी मन्दाकिनी प्रवाहित होने लगी और आपने 
पृथ्वीराजके उत्तरमें लिखा-- 

ख़ुशी हूँ त वीथल, कमध पटको सूछा प्राण ॥ 

परछन है जो तेप तो कमला सिरके बाण ॥ 

अर्थात्‌ हे एथ्वीराज ! आप प्रसन्न होकर मूछोंपर ताव 
फेरिये । जब तक राणा प्रताप है, तलवारको यवनोंके सिर | 
पर ही समभिये । | 

साहित्यके जाननेवाले सब जानते हैं कि प्रथ्वीराजके 
पत्रने क्या किया और यह पत्र यदि प्रतापको न मिला होता 
तो भारतवर्षका इतिहास क्यासे क्या हो गया होता और 
जो स्फूति आज हमें मिलती है--नहीं मिलती । 

रणक्षेत्रमें, जीवन संग्राममे, सामाजिक क्रान्तिमें, तथां 
राजनीतिक उत्थानमें साहित्यिकोंका रृत्युअ्य मंत्र ही 
अमोघ शक्तिका काम करता है । बन्दे मातरम्‌ आज एक 
ऐसा ही महाम त्रहै जो राष्ट्रके भालके कुअंकको काउ 
रहा है। - 
बाबर बड़े गर्वसे कहा करता था--पुक हाथमें शाह” 


नामा दे दो और दूसरे हाथमें नंगी तलवार और में विश्व 
को जीत लेता हूँ । 


जिस कालमें इस्लामका दौरा भारतवर्षमें भारम्भ हुआ 
उस समय भारतके रंगमंचपर कितने क्रान्तिकारियोंने 
प्रवेश किया और तत्कालीन साहित्यमें कितना परिवर्तने 


करे को दिण । भारतवर्षकी १३ वीं १४ वीं. १५ वीं संदीका 


इ'एहास उसका साक्षी है। रामानन्द, कबीर, नानक) 
चतन्य, चन्डीदास, विद्यादास, विद्यापति, तुलसीदास, सूर 
दास, मीरा आदि अनेक धमांचार्यो तथा साहित्य 

हमारे साहित्यमें चुगान्तर उपस्थित कर दिया । तुलसीदास |. 
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गोस्वामी तुलसीदास 
की रामायण कितना व्यापक साहित्य है और राष्ट्रपर इसका 
कितना प्रभाव पड़ा है। १६ वीं शताब्दीमें रामायणकी 
रचना हुई और आज २० वीं शताब्दीमें भी इस ग्रन्थका 
प्रभाव बहुता ही जा रहा हे । ग्वीञ्स महाशयने लिखा है 
कि “रामायण केवल हिन्दुओंका राष्ट्रीय साहित्य नहीं 
है किन्तु उसमें वह विशेष गुण भी है जिससे 
व्ह अपने देशवासियों के विश्वास तथा चरित्र 
कै चित्र अत्यन्त सत्यतापूर्वक चिताकर्पक रूपमें खींचती है । 
एका फळ होता है कि उसके अनुशीलनसे यूरोपवासियों 
, कै बहुतसे मिथ्या विश्वास और दुर्भाव दूर हो जाते हैं और 
गन | पो जातियोंमें परस्पर सहानुभूतिकी वृद्धि होती है। 
से यह स्पष्ट है कि रामायणसे राष्ट्र पर ही नहीं बल्कि 
अत्रोष्ट्रीय सम्बन्ध पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री 
सन साहबने लिखा है कि यह साहित्य ( रामायण ) 
न 'जमहरुसे लेकर झोपड़ी तक प्रत्येक मनुष्यके हाथोमें देखी 
/ गत हैं ओर हिन्दू जातिके प्रत्येक वर्ण द्वारा चाहे वह उच्च 


कां 
क, | . धनी ड या निर्धन, युवा हो अथवा बृद्ध-एक 
पर | हा जाती हे और आहत होती हे । वह न्द 
नि "५ भाषा अथवा चरित्रमें प्रायः तीन सो असे 
स | योत है। आगे ग्रियर्सन साहंबने लिखा हे कि वर्त्तमान 


> 


राष्ट्र और साहित्य. 


कर जांच करे 
चार बरड 


FL 


कि एशियाके तीन 
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द डे हैं क्योंकि सहस्त्रोंके हृदय 
और मस्तिष्क पर विजय प्राप्त कर लेना अकबरकी अनेकों 
विजयासे कहीं बढ़ कर है । इन उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता 
है कि साहित्यका राष्ट्रपर कितना प्रभाव पड़ता है । हमारे . 
समाजमें, राप्ट्रमें एक नवीन धारा रामायने बरहा दी द्वै | 
जिसके प्रभावमें 'कलिमल? दूर हो गया है । 

प्रत्यक्ष ऐतिहासिक सत्य तो यह है कि जब कभी किसी 
राष्ट्रमे राजनीतिक जाग्रति होती है तो उसके पूव उस राष्ट्र 
में धासिक क्रांति अथवा मानसिक क्रांतिके आधार पर सा- 
हित्यिक क्रांति हो जाती है । साहित्यमें जो क्रांति १५ वी 
ओर १६ वीं शताकदीमं हुई उसे इतिहासमें पुनह्त्थान काल 


की 


ल 

>. 
कहते हैं । विकलिफ तथा रूथरने धार्मिक साहित्यमें क्रांति. | 
की थी ओर उसीके आधार पर जबकि मानसिक दासता : > 


दूर हो गयी-यूरोपमें नवीन जागरण हुआ था । वत्तमान 


. लायड जाज | 
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भारतवर्षमें स्वामी दयानन्द सरस्वतीने साहित्यमें महान्‌ 
क्रान्ति की | स्वामो विक्नानत्द, स्वामी रामतीर्थ प्रश्ृति 


पथ प्रदर्शकोंने साहित्यमें नवीन धारा प्रवाहित कर दी और 
आज उन लोगोंके कामोंका फल हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 
उनका सबसे प्रधान काम साहित्यमें क्रान्ति करना था 
 आरतवर्पके वर्तमान राष्ट्र-निर्माण तथा राष्ट्रधर्मके 
प्रतिष्डानमें साहित्यका कितना हाथ है उसका पता श्रीयुत 
विपिनचन्द्रपारजीके वाक्योंमें मिलेगा । 
, यदि भारतमें राष्ट्रीय जागरणका कारण बंगालका जाग- 
रण है तो अनुमान किया जा सकता है कि एक साहित्यिक 
अपने अमर ग्रन्थसे राष्ट्रके जागरणमें कितना कार्य कर 
सकता है । 
यूरोपमें एनस्त्थान कालके पश्चात्‌ ही नवीन युगका 
प्रादुर्भाव हुआ । प्राचीन बिचारोंमें महान्‌ परिवर्तन होने 


लगा । .बाल्टेयर, रूसो, डिडरो, तुर्गनेव प्रभृति विद्वानों 
को विचार गंगा यदि उस समय साहित्यिक क्षेत्रमें प्रवाहित = 
नहीं होती--फ्रांसकी राज्यक्रान्ति हो सकती या नहीं इसमें 
सन्देह ही है और पुनश्च यूरोपका उत्थान हो पाता या | दात सरस्वती EF 
नहीं यह भी विवादास्पद-हो रह जाता । उक्त महालुभावों उससे राजनीतिक प्रसुता एक व्यक्तिके हाथसे निकर | कोई 
जसे साहिसिकोंसे ही 'यूरोपमें युग-परिवत्तन हो पाथा जनताके हाथोंमें चली गयी । इसी सिद्धान्तके आधार | करत 
है। ख्सोके ग्रन्थोंने यूरोपमें बम-सा गिरा दिया । र प्रचीन समाजका पतन हुआ और नवीन समाजकी सृष्टि | भोर 
र न हुई । वक, मालें, जेम्समिल, जानस्टूअर्ट, मिल आदि मनी- | इसी 
वियोंके सिद्धान्तोंसे तत्कालीन जीर्ण समाजका शरीर ही | उससे 
बद्‌ गया । यरोपमें पूर्वले ही छापाखाना स्थापित हो जाने ) तथा 


के कारण इन लोगोंके विचारका प्रचार तथा प्रसार वेगसे | इसने 
होने लगा । 'टोमकाकाकी कुरिया? नामक उपन्याससे उत्तरी | द्रा 
तथा दक्षिणी अमेरिकामें: दास-प्रथाका नाश हुआ और हशी | एष 
गुलामोंका वाणिज्य स्क गया । अपटन सिन्कलेयरने अपने | भैस 
उपन्यासके बर्से शिकागोके कसाई घरोंका सुधार किया | अचर 
रूसो एमिलीने स्वलिखित उपन्याससे शिक्षा पद्धतिमें छधार 

प! स्विवनकृत रोस राज्यका उत्थान! नामक ग्रन्थसे |. प्रयत 
इ्ट्लीें स्वाधीनता प्राप्तिके लिये विराट जागरण हु 
कॅपिटल नामक कार्लमारक्सके ग्रन्थसे संसारमें साम्यवादका 
प्रचार हो रहा हे और अनेक राष्ट्रोंपर इस अमर साहित्य 
hr का प्रभाव विलक्षण रीतिसे पड़ रहा है । मेरिया, बर्नाडशा, 
श्र]रामकृष्ण परमहंस त्रथा छायडजाजंके ग्र 


न्थ कुछ ही दिन हुण--यूरोपियन 
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है व विच्वार-संसारम उथल-पुथल मचा चुके हैं । जिस 
तिके 


ज़ 


तोम साम्यवादका प्रचार हुआ है, उसी प्रकार हेव्सन 
का सीमवर्टकी पुस्तकोंसे संसारमें सम्पत्तिवादका प्रचार 
हुआ था । प्लेटोके रिपब्लिक तथा टामसमूरके युटोपिया 
मे समाजके राजनीतिक स्वरूपको स्थिर करनेमें सहायता 
मिठी थी । श्री दीनबन्धु मित्रके “नील दर्पण' से बंगालके 
कोटीवाले गोरोंका अन्त हुआ था । महाकवि मिल्टनके 
साहित्यका तत्कालीन लोक समाजपर बहुत प्रभाव पड़ा था। 

सचमुच साहित्य चेतन पदार्थ हे । इसकी अमरतापर 


राष्ट्रकी अमरता निर्भर है । राष्ट्रके जीवन तथा उसके अस्ति- 


त्वका आधार साहित्य ही है । साहित्यमें विज्ञान और कला 
का समन्वय है । साहित्यमें राष्ट्रके प्राण हैं राष्ट्रकी शक्तियोंका 
संचय साहित्यके गर्भमें निहित है । साहित्य राष्ट्रकी निहित 
शक्तियोंको प्रकट करता है । साहित्यका निर्माण राष्ट्रका 
निर्माण है। इसलिये श्री अरविन्दने कहा है कि यदि 
कोई समाज सेवक किसी रोगीके समीप जाकर उसकी सेवा 
करता है तो वह उसके शोक और दुखमें हाथ बंटाता है 
और उसके इख और आनन्दको द्विगुणित करता है और 
इसी कारण यह महान्‌ है--समाजके लिये उपयोगी है परंतु 
उससे अधिक महान्‌ वह साहित्यिक है जिसकी अमर लेखनी - 
तथा साहित्यिक वेभव इतने व्यापाक हैं, इतने उन्नत हैं-- 
इसने ओदार्यपूर्ण हैं ओर इतने शक्ति-संम्पन्न हैं कि इनके 
द्वारा अनेक समाज सेवक निकलते हैं । इस प्रकार साहित्य 
के वभवका अमरकोष हे । राष्ट्रके वैभवके लिये साहित्य 
को सृष्टि आवश्यक है । राष्ट्रका भविष्य अपने अतीतके 


शमं छिपा रहता है । इसकी रक्षा राष्ट्रकी रक्षा हे । 


कुछ दिनोंसे भारतीय साहित्यके पुनरुद्दारके लिये बहुत 

हुए हे । देशी एवं विदेशी विद्वानों और सनीषियोंके 
| गे हमारे साहिल्यकी अमर ज्योतिका प्रकाश हुआ है । 
fr साहित्यिक अन्वेषण हुए हैं। पिछले दिनोंकी बात 


रकार कार्लमार्क्सकें ग्रन्थ संसारके राण्ट्रॉमे उथळ पुथल 
के ह, जिस प्रकार कालमाक्स के ग्रन्थसे स सारके 
म २2 क 


>~ 


~~~ 


न 
पर तथाकथित - सिपाह विद्रोहके 


। महामहोपाध्याय श्री हर 
क ड 

क्र पर ञ्‌ क ५५ 

स्त्रीने अनेक हस्तलिखित ग्रन्धोंका पता दिया है, 


जो वर्मा युद्धके पश्चात बर्वे 
जा बमा कि राजकीय पुस्तकालय 
भेज दिये गये । hs 


एुस्तकाश्यमें पड़ी $, जो १८२६ के बमा युद्धे 
लूटी गयी थीं । हमारे अनेकों हस्तलिखित ग्रन्थॉका इसी 
एकार सत्यानाश किया गया । जितनी हस्तलिखित पुस्तक 
मिल रही हैं यदि उनका प्रकाशन हो जाय तो साहित्यिक 
जगत कम्पायमान हो. जायगा । जो पुस्तकें प्रकाशिय हद 
उनका यदि हिन्दी संस्करण भी हो तो राष्ट्र भारती 
कल्याण हो । द 


प्रसाद 


का बढ़ा 


यदि इन अप्रकाशित पुस्तकोंका प्रकाशन हो जांय, यदि 
अतीतकी प्रकाशित पुस्तकोंका प्रसार हो जाय और उनका 
विदेशी भाषामें अनुवाद भी हो जाय और साध ही साथ 
यदि इनकी रक्षा तथा यव्यवस्थाकें लिये पूर्ण प्रयत्न भी कर 
लिया जाय तो यह प्रत्यक्ष है कि इस प्रकारके साहित्यिक 
जागरणसे हमारा राष्ट्र अत्यन्त लाभान्वित हो जायगा । हमारी 


जातीय अधोगतिके भाव, हमारी दास मनोदृत्ति, विदेशियों. 


द्वारा लगाये गये कूठे दोष ओर हमारी निष्प्राण रूढ़ियों सं 


तिरोहित हो जायंगी ओर तब विश्वको विदित होगा कि हमारी 
सभ्यता और संस्कृतिकी प्रतिमूति हमारा राष्ट्र कितना गौरः | 


वसय है, कितना विशाळ है, कितना आलोकमय है, कितना 
पुण्यसय है, कितना प्रकाशय है ओर उसकी गोदमें पला 
हुआ हमारा जीवन, धर्म कितना मंगलमय है। जब इतना 
हो जायगा तभी ओर तभी हमारी जाति हिमालय-से 


उच्च, गंगा-सी पवित्र, प्रातःकालीन मन्द-सी एखकारिणी 
ज्योत्सर्‍ा-सी निर्मल ओर मध्याहृकालीन सूर्यकी किरण | 
सी ओजमयी होगी ओर तभी आजके संतप्त संसारको विश्वास _ 


65५ पोइसकला 
होगा कि भारतवर्षमें सत्यम्‌, शिवम्‌, इन्द्रमा पोइसकला 


पूर्ण अवतार है। 


~) 


लेखित ग्रन्थ यूरोप चले गये और _ 


बहुत-सी हस्तलिखित पुस्तकें ' अबतक - 


Fi 


re 
)__ 


हि 
“९ 


> है स्वर 


श्री छेदीलाळ गुप्त 


उस व्यक्तिके बारेमें कोई कुछ नहीं जानता, जो चरखा 


का उत्तराधिकारी, पति या परिवारका कोई सगा सम्बन्धी 

_ भरा | वह मर गया है। 
. ` व्वस्खाका जेसा नाम है वैसा गुण हे। चरखंकी तरह 
चह दिन भर, तब्रतक, जबतक सो नहीं जाती बड्बड़ाती 
रहती है। उसकी बड्बड़ाहटमें विकट स्वर भंकारता-- 
Es इतनी वह कडु हो गयी है। अपने पास-पड़ोस ओर जान- 
पहचानवालॉकी बुराइयोंकी आलोचना विशद रूपसे वह 


रहती हे जिसके कारण उसे कोई भी सहानु-' 


भूति नहीं देता । वह अब बूढ़ी हो चली हे । उसके शरीर 
का मांस सिकुड्ने लगा है। मुखाकृति पर कटताओंका 


मेला लगने लगा है । अपनी एक आंखसे जिसकी ओर वह 


है वह सिहर जाता 


[द्वार । वह उस 


- 
१ 
| 
0 


F कानोंसे गंदी और निराली है । यह मुहलला भी कलकत्त के 
और मुहल्लोसे निराला है । यहांकी छोटी-छोटी गलियोंमें 


टी दूकाने' बनीं हैं । प्रायः प्रत्येक दूकानके पीछे तो 
लेकिन अधिकांश पान-बीड़ी ओर चायकी दूकानों 


राराबकी बोतळें और गांजेकी पुड़ियोंक्री खरोद- 


बिक्री होती है। एक ही साथ इसका अनोखा और निरा 
छापन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आंखे टिकाना 
मुश्किल हो जाता है-क्या देखे' क्या नहीं ? 


अक्सर मै' वैसी ही चीजोंको वैसी ही स्थितियोंको, वैसे 


गि देखता हूँ जिनकी ओरसे जगतके मनुष्य 


८<->४८०%८<०५४८८०८-०>॥#८-० ४८० ROKR 
भूखे मनुष्यके लिये भगवानकी कोई | 
कीमत नहीं, अन्न, वस्त्र, ग्रह-शिक्षा मनुष्यके 0 
जीवनके छिये जरूरी चीजोंको जुटाना ही # 
आज हमारा प्रथम और जरूरी काम है। 0 
-प॑० जवाहरलाल नेहरू | 


HDF - DHHS > क्र 


उन्हींका वह एक अंग हे जिसे वे अपनी उदारतासे ङ | | 
पर छोड़ आये हैं । | 
उस चौराहेकी चायकी दूकान पर चरखा बेटी ह 
करती हे । संसांरमें उसका कोई नहीं। वह अकेली क 
सेकड़ों भनुष्योंकें बीच मनुष्य अपनेको अकेला समकता | हि तुरि 


ह ! प्रथ्वीके मनुष्योके लिये चांद और सूर्यप्रकृतिका | 


अपनेको अकेला समकता है इसे आश्चर्य क्यों नहीं माना | 
जाता ? jf 

` भेरा अब कोन हैं? चरखा चायकी दूकानके बाहर खडे | 
व्यक्तियोंकी ओर देख कर बोली--'एक दिन, जाने कब, बेटे (९ 
बेठे प्राण चोळा छोड़ कर चले जायेंगे । मिट्टी गन्धाती, |. 
सड़ती रहेगी, चील कोए, | . 
नोंच-नोंच कर 


उसे धेर कर जो खड़े 
हैं वे संसारमें मरे पड़े है 
तभी-उन्हें मरनेका भय | 
नहीं। सभी एकसे हैं. 
काले शरीरपर मेल जमी है, जैसे बरसोंसे नहाया नहीं। 
दांत पीले हैं, आंखोंमें कीच भरी है ! इनमेंसे एकने कहा- | बीडी 
तू मरती भी तो नहीं, कल मर जा तो चन्दनकी लकः vu 
डियोंकी चितापर चुन दू' लेकिन कल तकही, परखोंकी री बिक 
जिम्मेदारी में नहीं छेता ।” | 

चुप रह' चरखा कपट पडी--'तेंग बापका कुछ खाती | र 
हैं या तू सुके खिलाता है, जो में भार बन गयी तेरे लिये! | भो 
बड़ा आया चन्दनसे चिता चनने वाला । घरमें भू'जी भांग ॥ 


नहीं, अम्मा चली भुनाने |! 


चरखा मरना नहीं चाहती । चाहती है जीना, उस 
दुनियांमे जहांका इन्सान शैतानके च'गलमें पड़ा हे, सिं | 
की मायामें पढ़ा है जिन सिक्कों पर सात सुदर 


ह आदमी दांत निपोर कर हंस पड़ा । फिर बोला 
ग क्यों चाहती है ? सुट्टी भर जहां पाती 
|, हा हेती है, उसीका गुणगान करती है, उसीको भगवान्‌ 
0 


~ ? 


च्छा अब तू जीन 


र्व सबरे-सबरे मे' यहां धूप सेंकने बेठी हूँ-चरखा 
नट ब्रीचमें ही रोक लिया--“सुझे कुछ कहने उनने पर 
| आमादा मत कर ।' 
चरखा अभी पूरी तरह कुछ कह भी नहीं पायी थी 
कै तुलिया आ खड़ी हुई । सब के सब उसकी ओर एका- 
एक मुखातिब हो गये । उससे उलभ पड़े---जरा गा दो, 
जाहो जाये छूम छमाछम्‌ ! 
तुलिया सभीको कतरती दूकानदारके पास जा पहुंची 
| --'चायवाला दो चुकड़ चाय !' चायवालेको चाय बनाने 
- "के लिये कह उसने अपने साथवाले उस आदमीसे पूछा जो 
क ा-सा हारमोनियम लिये एक ओर खड़ा था--थप्यारे, चाय 
याती, | पगा ?' 
कौए, | अपने सिर परके शतरंगी रूसालमें 
खा | उसने सिर हिला दिया--पिग्रेगा । 
अभी सवेरेका नो बजा हे । जाइका दिन हे । पासमें 
खड़े | बाजार है। लोग सामान खरीद कर आ-जा रहे हैं। रास्ते 
हे हैं | प आने जाने वालोंकी साधारण भीड़ हे । यह भीड़ वेसे 
भयर | भादसियोकी ही है जो बाजारसे सामान खरीदते हैं और चल 
| हैं, | ते हैं। अपना ज्यादा नहीं देना चाहते, दूसरोंका ले लेने 
हीं । | की हरिश रखते हैं। चायकी दूकानसे कुछ दूर पर चमरूकी 
= | की दूकाग हे । उसकी बीड़ियां बिके था न बिकें उसे 
लकः । साहे नहीं । क्योंकि शराब सेरे पांच बजसे 
रॉकी Ge लगती हे । वह हमेशा सकपकाये हुए खरीदारोंसे 
| हैं; 
वाती डरते क्यों हो, सिपाही, कानून, सरकार सबके सब 
| व र - को रो जो आ जाता हे वह मजा 
बाही च. ) मेरे पास सियाका सिर ओर मियांकी 
प है । सरकारका कानून हे उसीका सिपाही । 


यु सिपाही भी तो सफाई देकर ले जाते हैं हिस्सा । फिर 
१ किसिसे सिपाह 


गांठ लगात हुए 


चह चम. ला 
है भी लपक कर तुलियाक पास आ डटा, बोला- 


'पिओ और पिलाओ 
लाओ तत्र न, छम्‌ 
ब दम्‌ छननून्‌ छम्म्‌ |? 
दे भया दे `^ “ननन्‌ छम्म । 


एक अद्धा ।? अबतक जो चरखांसे उल्का 
ढ 'शामको फड्से पेसे छाकर दगा | 
अरे अन्तू तू जानता हे साहे, ५ कः 

) ₹० हफ्ता हबीब्री 
हवरूदार । गाहे बगाहे मजुमदार बावूकी पूजा, वेडा ! इलाके 
का बड़ा बाबू हे ।' चमरू कहने र्गाः सी 
आनेकी बचतके लिये तुझे उधार अद्धा 
पड़े ओर सबको दिया तो दरदर सुके 
तीन सो तेरह मर्तवे ३० 


पड़े ।? 


था बोला 


इलाके. 
“इसपर भी चार 
दू', तो सबको देना 
दरवानी करनी पडे । 
2-२४) रुपल्लीकी सलामी दागनी 


“अरे च ९ र 
र भह्या, कह तो रहा हैं शासको दे दंगा 5 
अन्तू सुरझा गया। 


तुलियाकी चाय समाप्त हो गयी । वह जानेको आगे 
बढ़ी । चमरूने उसकी नरम कलाईको अपने पंजेमें ले लिया, 


४ कप 
' वह “उई, माई' कर उठी । इसके बाद चमरू अन्तूसे कहने 


लगा--'तू शामको दे कहांसे देगा । कुवेरका खजाना तो | 


उठ कर तेरे पास नहीं ज जाग्रेगा । अच्छा छन, में जीता हूँ, 


मोज करता हूं ओर तू जीता है, भूखों मरता है । साले 
गेरतसे मर क्यों नहीं जाता । इतना कह चुकने पर वह 
अन्तू पर तरस खाकर बोळा--'जा मांग ले दूकानसे । जरा 
मुझे भी देना । 

अन्तूने तपाकसे दो कदम बढ़ कर अद्धा ले लिया ओर 
दो चार चुकड़ चढ़ानेके बाद तुलियाकी ओर चुक्कड बढ़ा कर 
तोलने लगा । तुलिया तेयार त्रेठी थी । चुक्कड चहा कर 
नाचने लगी खेमटा । सबके सब जूक पडे । वह अपनेको 
करतती व्योंतती बोळ उठी--'तुम ऐसे क्यों करते हो ? मेरा 
नाच देखोगे या मुझे निगलोंगे ? निगलना है तो बोटियां 
बना डालो मेरी ओर जन-जन बांट रो--नेहया !! 

बह तुनक कर आगे निकल गयी । सबके सब होंठ बिचका 

उसको इस शानपर थूकने टगे) _ बि. 

अन्तू अब अद्धा खाली कर चुका है । उसके मं 
चरखाकी बडबडाहट जा पड़ी । चरखा आदतके मुताबिक 
अलग बेठी बड्बडा रही थी | 


कक 


जहां तनी चमड़ी देखी लोगोंने वहीं कुत्तोंकी तरहै टूट. 
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ह अल । उस वेहयाको भी देखो भला। इतने मनसेधूकें सामने 
नकी अपनी जवानीको बिखरती केसे थी? गुमान करती 
हे । यह भला कितने दिन चलेगा । चमड़ी पर कुरियां पड़ने 
लगेगीं तब ?! 

“तब क्या ?'--अन्तू उसके नजदीक आ गया-- 

_ बरला ! दुनिया दो दिनका मेला है, महज दो दिन का। 
इसके बाद तू मरेगो, में मरूगा। फिर तू मरनेंसे डरती 
क्यों है?! 

“मुझे यह सब अच्छा नहीं छगता ।--चरखा उलभी 
उलभी-सी रहकर बोली । इसके सिवा बह ओर कुछ नहीं 
कह सकती । उसके लिये सबसे बड़ा रहस्य है कि. एक 
आदमी सबेरेसे पानीकी जगह शराब पीता रहता है और 
दूसरा शाम तक-पेटपर हाथ रख कर भूखको सहराता रहता 
ह । बह इसे भगवानकी भाया समभती है, भाग्यकी बात 
जानती है । 

भाग्य ओर भगवान: .-. 

इन दो संज्ञाऑपर आस्था रखनेवाली जातिने अपना 
सश्र कुछ खो दिया है, संस्कृति, सभ्यता, छख, ऐश्वर्य । 
क्योंकि यह उनकीही उत्पत्ति है जो दूसरोंकों मार कर जीते 
हैं; यह उन्हींका नारा है जो लूट कर छूट हुएके सन्तोपके 
लिये बुन्द करते हैं । 


“देख, 


नहीं कह सकता क्रि वह मन्दिरके देवताके दर्शन करती है 
या उस मृति पर पड़े सेकड़ों, लाखों रुपयोके आभूप्णके । 
लेकिन मन्दिरका दरवान महानन्द चरखाको देवताका 
| चरणर्‍्पर्श नहीं करने देता है । उसे जानेसे रोक कर कहता 
र है--किनारे खड़ी होकर दर्शन कर ले। चरखा दूधसे निकाली 
री ` हुई मक्खीकी तरह दूरही खड़ी होकर उस भगवानका दर्शन 
` करती है जो चरखाकी तरह उत्त जित है, जो पत्थरकी मुरसि 
` हैं--फठकारकी भावुझताका आरोप्य रुप ! मौन ३, 
` निर्नीतर है, पाषाग है। पर्वतके शिङा-खएडङ़ा बह टुकड़ा 


नमक मम यम रे दिया हे । अपनी सहानुभूतिस वंचित कर दिया है। 

र ' शभरखा मन्दिरसे लोट आयी हे । उसी मुहल्लेमे जहां 
धि. काले स्याह, रक्तहीन प्राणियोका मेला है । जहांके प्राणियों 
कली ओर अत्र संसारके वे छोग-जो-जॉककी तरह चिपक कर 


द. गोध 
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बिश्व मित्र 


चरखा वहांसे उठी । वह रोज मन्दिर जाती है। में 


` जिवे पर्वतने अतावस्यक समक कर अपने अर्गसे अलग कर 


सारा रक्त चूस चुके हैं-देखना नहीं चाहते । 
अन्तू ऐसे आदमियोंको नहीं पहचानता, नहीं जानत | 


पेने 
कि थे किस रूपमें संसारमें चक्कर कारते हैं, किस तरह जार 
में उसे फंसाते हैं। र 
~ 9 अर 
अगर उन्हे वह जानता, पहचानता ता .. ता... दर 


तो पहले उनसे ही निपटता बादको उसे जिसकी | > 
हत्याके जुर्ममें वर्षा सजा काट आया है। वह था अमीर. 
सिह अन्तूके गिरोहका सर्दार। कसूर उसका इतना ही था | 
कि वह अन्तूकी पाकिटमारीकी रकससे नाजायज झप | _.. 
हिस्सा खाता था । 

रात अधिक हो गयी हे--घनी उधियाली रात! 
भयंकरता क्री गूंज आकाश से प्रत्यावत्तन का 
सड़ककी ऊंची और बढ़ी इमारतोंसे रक्रा रही है। | 
चौडी सड़कपर इस जाड़ेकी रातमें भी कितने आदमी | he 
आपसमें एक दूसरेसे चिपटे, पेरोंको पेटमें घुसाये पड़े हं, सोने |. 
का रश्म अदा कर रहे हे । उनके तन-त्रदनपर एक मेली, 
फटी धोती पड़ी हे । 

अन्तू नशेमें लड़खडाता, नंग-घड़ ग हाथोंकी हथकडी 
बांधे बढ़ा जा रहा है । 


अनोर 


सडकपर जो एक मकान अवस्थित है उसके दरवाजे 
पर वह रुका । दरवानने द्रवाजपर उसे रोक लिया । अन्त, 
ने कहा--बाबूकों पुकारदो ।? 
इतनी रातको ! 
- रातको ही मिलते हैं ब्र ब्रू ! । 


थोड़ी देर बाद बाबू नीचे उतर आया । अन्तूकषो | हम 
अछग छे जाकर पूछा, अन्तूने कहा--'सरकार, एके | संस्र 
फड़पर आज सिपाहियोने प्रावा बोल दिया । परसोसे जो Fi 
आपके छिग्रे बन्दर पड़ी थी बह भाग गय्री।| १- 
अपने दलका बड़कू, विदेशी और कलल गिरफ्तार हो गया | य 
मेरे पास खानेको पेसे नहीं हैं ।? 

साफ-छथरे सभ्य कपड़ोंमें लिपटे बाबू. कमं | भी 
लिपटे हुए सुदेकी तरह अकड़ गये---'में क्या करू ?! | 
उ “तुम करोगे क्या ? फड़से रुपये जो पिछले दिनों आये बे 
हैं। उसमें से निकालो'---अन्तूने अजीब तरहसे कहा | बंगा 


भिळे आदमी कभी ऐसा महीं करते ।? 
१ - 


| अत्तू बोला 


क: A 
उस हुपयम 


। ने तो अपने म 


कानका किराया भर लिया है 
म्न भगवानकी पूजा करते हो, धर्सकी दुहाई देते हो, 
“हम यह सब कुछ करना नहो जानते इसीसे 
हमें आदमी नहीं सममती दुनिया । और जब तुम ऐसा 
कहते हो तो तुम्हें क्या कहेंगी दुनिया ९! 

बाबू भपटके साथ मकानमें घुस गये । 

उसी सड़कपर दस पन्द्रह गज अन्तू चलकर अपने 
मुहस्लेकी गोदमें पहुँच गया | 

कौन है रे, इतनी रातको ?! 

भॅ-मे-अन्तू बोछा--'मे हूँ अन्त्‌? तू कोन है चमरू ! 

चमरू अपनी दुकानके सासने सङ्कपर ही विस्तर 
ग्रिछा कम्बलमें लिपटा बीड़ीका कदा खींच रहा था। अन्तू 
उसके पास जा पहुंचा । बोळा--'कुछ जुगाड़ है ?? 

“जुगाइ'---तनकर चमरूने कहा--*अये चुक्कडका 
अनोखा पियक्कड में तुझसे कहूँ कि जब अपनी टेंटमें टक्का 


राष्ट्र भाषा 


डा० ब्रजमोहन 


राष्ट्र भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिये, जिसमें 
हम सरलतासे अपने भावोंको व्यक्त कर सकें। जो हमारी 
पंस्कृतिके अनुकूल हो, ओर हमारे देशक्री जलवायुके अनु 


| 'खहो। इस सम्बन्धमें तुरन्त दो प्रश्न उठ खड़े होते हैं-- 


(राष्ट्र भापाकी आवश्यकता भी है या नहीं ? २ 


ज्ञ आवश्य 
यदि आवश्यकता है तो कौन-सी भाषा हमारी राष्ट्रभापा 


हो सकती है? 
समे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका विचार हे कि किसी 
राष्टरभापाकी आवश्यकता ही नहीं है। उनका तर्क इस 
रका है। प्रत्येक व्यक्तिको अपनी ही मातुभापाकी 


ह उत्र क 
ह ति करनी चाहिये । गुजरातमें गुजराती फरे-फूरे, 
| रिम ब्रंगालीकी उन्नति हो, महाराष्ट्रमे मराठीका 


व्य... 


राष्ट्र भाषा 


ग रह लुढ़कता क्यों डे? | 
उहाता है जब अपने त द 
पास रकम अपनी हो? अपने बापका | 


भी नहीं । पहले सवेरेका पैसा ढीळा कर फिर बातें करना ।! 
चमरूकी खरी-खोदी इनकर वह सिकुड़ा-सा खड़ा श्रा 
कि लंगडा गोपा उतनी रातको वहां आ उपस्थित हुआ \ 
'क्छ खिलाओ, में भूखसे मरा जा रहा हूँ, म | 
तुम छोगोंका ही है।' उसने-कहा । 
अन्तू भड़क उठा--- 


दर स्म, 
'#« और 


स्का 


- काक 


os, 


$.) 


आ तूने नहीं खाया-इस मुहल्ले 
मं जितने घर हैं उनमें से निन्नानने के घर भी यही रोना 
होगा । वह कहता-कहता स्का, कान लगाकर कुछ अट 
कल लगाया उसने । इसके बाद पुनः कहा--'कहांसे रोने 
की आवाज आ रहीहै र ?? | 

रो रही है चरखा... । न क .. 


F< 


ल्क 


RR 


अपने भाग्यपर अपने भगवान्‌ पर । उन तीनोसे द्र 
बेडी वह रो रही थी । उसके रोनेकी ध्वनि रातके महाशून्य 
में मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही थी मानो 
निन्नानमे धरोंके रोनेकी ध्वनि एक स्व॒रमें गूज रही हो। | न 


क का 
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उत्थान हो । इसका परिणाम यह होगा कि देशको समस्तं 
भाषाएं फले-फूलंगी और उनमें परस्पर कोई संघर्षं नहीं 
होगा । इस सम्बन्धमें में आपके सम्मुख दो विचार उपः 
स्थित करता हूँ । यदि कोई गुजराती अपनी मातृभाषाकी 
सेवा करता है या कोई बंगाली, बरंगली भाषाके साहित्यको ही 

~ TS द 26. सह 
वृद्धि करता है तो उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु 
प्रश्‍न यह है कि ३० आई? आर? का कालक्रम ( टाईस- 
रेबुळ ) क्रिस भाषामें छपेगा । आप कह सकते ह कि ड्‌? 
आ$० आर? निन क्षेत्रोंमे स्थित है उनकी भाषाए हिन्दी _ 
और बंगाली हैं। अतः ई० आई० आर> का कारके 


हिन्दी ओर बंगालीमें छपना चाहिये । इसी प्रकार एस 


-आर» का कालक्रम तामिळ, 


एस० पुम> 


मलयालम और कन्नडमें छपना चाहिये। में थोड़ी देरके 
लिग्रे यह बात मान लेता हूं कि सरकारके आज्ञापत्र 
किस भाषामें छपेंगे । इस प्रश्नका भी एक उत्तर 
यह हो सकता हे ऐसे आज्ञापत्र भारतकी समस्त 
भाषाओंमें छपने चाहिये । आज्ञापत्रकी परन्तु केन्द्रीय सर 
कारके आज्चापत्रकी . गुजराती अनुकृति गुजरातको भेजनी 
चाहिये, बंगाली अनुकृति बंगाल को और तामिल, तेलगू 
अनुक्ृतियां मद्रासको । थोडी देरके लिये में इसको भी मान 
लेता हूँ । , 
परन्तु अब प्रश्न यह आता है कि एक आदमी पेशावर 
को एक मनीआईर भेजना चाहता है । मनीआर्डरका फार्म 
बह किस भाषामें भरेगा.। मान लीजिग्रे कि उसकी मातृ- 
भाषा तामिळ है और वह तासिलमें फार्म भर देता है, परंतु 
पेशावरकी भाषा पश्तो है। अतः पेशावरके डाकघरका 
कल्क केवल पश्तो जानता है। वह. सनीआर्डरका रुपया 
किस प्रकार वितरित करेगा । एक बात समभमें आती है 
ब्रह कठिनाई इस प्रकार दूर हो सकती है कि डाकघरों, ब्रेंकों 
और रेलवेमें केवल वही लोग नियुक्त किग्रे जायं जो देशकी 
समस्त भापाए' जानते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि एक 
क्छर्कको छगभग एक दर्जन भाषाएं सीखनी पड़ेगी । एक 
दर्जन भाषाएं सीखनेके लिये कमसे कम ६ वर्षे चाहिये । 
जरा सोचिग्रे कि जब देशके युवकोंको क्लर्क बननेके लिग 
भाषाएं सीखनेमें ६ बर्ष लगाने पडे गे, तो उसमें देशकी 
शक्तिका कितना हास होगा । कार्य-विधि इस प्रकारकी 
होगी-पहले तो देशमें सहस्त्रों अध्यापक तैयार कीजिये 
नो दर्जनों भाषाओंमें शिक्षा दे सकें। तत्र इन भाषाओं 
की शिक्षाके लिये सेकड़ों स्कूल खोलिग्रे, फिर इन भाषाओं 
की शिक्षा देकर क्लकों'की एक सेना तैयार कीजिये । तब् 
' बैंकों, डाकघरो और रेल्येके समस्त क्खकों'को पदच्युत 
कीजिये ओर उनके स्थानपर इन नग्रे क्लर्क को नियुक्त 


इस महायुद्धमें सरकारके एक भंडारके प्रबन्धकने सरकार 
CT पत्र लिखा कि भंडारका अनाज चूहे खाग्रे जा रहे हैं। 
कई सप्ताह पहले सरकारका उत्तर आया कि चहांको पकड़ने 
के लिये भंडारमें चूहेदानी रख दो। उसके - कई 
सप्ताह उपरांत प्रमन्ध्रकने लिखा कि बाजारमें चद 


aS 
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/ 


कीजिये और इन सबके उपरान्त स्वराज्य ले लीजिये । _. 


ज र 


दानी प्राप्य नहीं हैं। उसके कई सप्ताह बीत 


सरकारी कार्यों में तो देर लगा ही करती हे। रि 
दिन पश्चात्‌ सरकारका पत्र आया कि वह अपनी ही 
निमण-शालामें चूहेदानी तैयार करा रही हैं । तैयार होते है कै गि 
भेज देगी । प्रबन्धकने लिख भेजा कि देश भरमै सेके था 
भंडार हैं और प्रत्येक भंडारमें चूहेदानी रखने योग्य सेकड जानते 
स्थान हो सकते हैं । एक विशेषज्ञ ही जान सकता है कि | पिते. 
कौन-सा स्थान चूहेदानी रखनेके लिये सबसे उपयुक्तहोगा। | हैं * 
अतः चूहेदानी-निरीक्षक नियुक्त होने चाहिये जो देश भरें | गही 
दोरा करके गोदामोंके प्रबन्धकोंको परामर्श दे'। अतएव | स 
चुहेदानी-निरीक्षक नियुक्त किये गये । कुछ मास पश्चात्‌ ति 
सरकारने प्रबंधकके पास एक चूहेदानी भेजी । प्रबन्धकने चूहे भांखों 
दानी सरकारको लोटा दी और लिखा कि उसके भंडार 
के चूहे साधारण चूहोंसे बड़े हैं । अतः वे चूहेदानियां उसके \ म॑ एक 
भंडारके लिये उपयुक्त नहीं होंगी । उसने सरकारसे प्राथना | रे : 
की कि पहले चित्रकारोंसे घूहेदानीके चित्र बनवाय्रे जाय॑ । उन र 
चित्रोंमें जो अत्युत्तम हो उसीढंगकी चुहेदानी दैयार करवागे | कारण 
जायं । सरकारको यह योजना पसंद आयी उन्होंने समाचार 
पत्रोमें विज्ञापन दिया कि चित्रकार भिन्न-भिन्न प्रकारके पि 
चूदेदानियोंके चित्र बनाकर भेजें इस भमेलेमें कई महीने लग | होती! 
गये ऑर चूहोंने निःसंकोच भंडारका सारा अनाज समाप्त 
कर ट्या । युद्ध समाप्त हो गया परन्तु सुनते हैं योजना | 
अभीतक पूरी नहीं हुई । - 
इस सम्बन्धमें एक बात और कहनी है। केन्द्रीय । हा. 
व्यवस्थापिका सभाकी कार्यवाही किस. भाषामें होगी। | थ 
आप यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समे- । ? 
लनोंकी कार्यवाही कई भाषाओंमें होती है उसी प्रकार | म 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाको कार्यवाही भी देशकी ET 
समस्त भापाओंमें हो सकती है । मराठा सदस्य मराठीमे. भै 
बोले, गुजराती सदस्य गुजरातीमें बोले, बंगाली सदस्य र 
बंगलामें । इसका परिणाम यह होगा कि मान लीजिये एक ही 
मराठा सदस्य माराठीमें प्रस्ताव उपस्थित करता है। एक के 
दूसरा सदस्य मर्यालममें उसका विरोध करता है । एक ता 


तीसरा सदस्य हिस्दीमें उसका समर्थन करता है। चौथा * 
सदस्य बंगालीमे उसका प्रतिवाद करता हे । प्रस्ताब्रको थह 
पता ह फे कोई 

[ भी नहीं चलेगा कि कोई वक्ता उसके प्रस्तावका सभं: 


नः EF 
त क्र रहदा हू थं 
है बढ़ेगा कि वक्ताकी वक्‍तृता प्राखं गिक भी है या नहीं । 
| (3 


दे आप यहे कहें कि हम केवल ऐसे ही व्यक्तियोंकों व्यव- 
यदि "व्हा 


| धर े चश rN 
वा विरोध, आर सभापतिको यह पता 


को | स्थापक सभाओंमें भेजेंगे जो देशकी समस्त भाषाएं 
पकड़ वाते हों | इससे तो फिर वही कठिनाई आ पड़ेगी, जिसका 
न उपर उल्लेख किया हे ऑर यदि व्यवस्थापिका सभा 
क सदस्य केवल अपनी ही मातृभाषा जानते हों तो 
बडी गड़बड़ी पड़ेगी जिसका में वर्गन कर रहा हूँ । प्रत्येक 
। नदा अपनी ही कह सकेगा दृसरेकी नहीं सुन सके 
पेने इस प्रकारके एक काल्पनिक विवादका चित्र अपनी 
लोमे खींचा हे । उस विवादका में वर्णन करता हूँ:-- 


च 
५ दे मराठा--में प्रस्ताव करता हूं कि राजपूतानेके मध्य 
न | में एक ऐसा आश्रम स्थापित किया जाय जिसमें ऐसे व्यक्ति 
धेना रखे जाय जिनकी मूछ ५ इ चसे अधिक लम्बी हों । 


्त् मलयालम - में इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसके 
कारण टकीके आलुओंका भाव बढ़ जायगा । 


के हिन्दी-में इस प्रस्तावका समर्थन करता हू 
रके | कि त्रिसुजकी दो शुजायें मिलकर तीसरीसे बड़ी 
लग | होती हैं। 

ला बंगाली --में इसका विरोध करता हूँ क्योंकि हिटलर 


जना | शे व्याह कभी ईवाब्राउनसे हुआ ही नहीं था । 

इस प्रसंगको छोड़नेसे पहले केवळ एक बात ओर 
त्रीय ) लौ है। कुछ दिन हुए मैने एक दैनिक पत्रमे एक 'चुटकुला 
तो| पाथा! 
मेर एक न्यायाधीश बहरा था । उसके न्यायालयमे एक 
कार | मा आया । जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों बहरे 
की शी थे। 


हम. वादीने कहा कि इस मनुष्यको सकानका किराया देना 
स्य | 
एक "पायाधोशने प्रतिवादीसे पूछा कि उसको इस सम्बन्ध 


मेथा कहना है। 


एक 

प्रतिवादी च र 
एक लिहीन उत्तर दिया कि में तो अपना अनाज सदैब 
थो ‹ काटता हूँ। 


गयाधीशने अन्तमे यह निर्णय दिया कि मैंने दोनों 
| पष्क पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया हे ओर इस 
ध पहुंचा हू कि दोनों भाई अपनी माताके पालनके 


> 


राष्ट्र भाषा 


लिये उत्तरदायी $ । कः 

विरोधियोंका दुसरा तर्क यदद हे कि एक प्ट-भाषा 
Mi एक रॉप्ट-भाषा 

लाभ ही क्या हे, दोघ 

काम चलाते आ रहे ई । आप द्‌ 
करना चाहते हैं ) इन 
चाहता हूँ । दीर्घ-कालसे 
चले आये हैं, 


कालसे हम लोग अग्रंजीसे 
स स्थितिमें परिवर्तन क्यों 
व्यक्तियोसे एक प्रन में भी करना 
'से हम लोग अंग्रेजी शासनमें रहते 
जाप इस स्थितिमें क्यों परिवर्तन करना चाहते 
नसे राभ ही क्या है? यह सजन उत्तर देंगे 
नात पक दूधरेसे बिल्कुल भिन्न हैं। स्वराज्य 
: जन्मसिद्ध अधिकार है परन्तु राष्ट्रभाषाका प्रश्न 
तो इतना मोलिक नहीं है । तो में यह उत्तर दू गा कि जिस” 
प्रकार स्वराज्य हमारी राष्ट्रीयताका प्रतीक है, उसी प्रकार 
राष्ट्रभाषा भी हमारी राष्ट्रीयताकी द्योतक है । हमें केवल 

एक राष्ट्रीय शासनही नहीं चाहिये वरन्‌ एक राष्ट्रीय ृष्टि- 
बिन्दु, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय वेश-भूषा, राष्ट्रीय रहन ` 
सहन ओर एक राष्ट्रीय भाषा भी चाहिये । में इसे केवल 
अपनी दासताका ही एक प्रतीक समकता हूँ कि इस देशके 
कुछ शिक्षित सजन गम्भीरतापूर्वक यह विचार भी कर सकते 
हैं कि देशमें किसी राष्ट्र-भापाकी आवश्यकता है ही नहीँ । 
मेरे मित्रो ! में आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रन पर 
विचार कीजिये और इस बात पर ध्यान दीजिये कि विदेशी 
शिक्षाने हमें अधोगतिके कितने गहरे गर्तमें डाल दिया है । 
आज हमारी यह दशा है कि हम मित्रोंको पत्र अंग्रेजीमे 
लिखते हैं । घरके आय-व्ययका लेखा अग्रेजीमें रखते है, 
भेंट-पत्र अग्रजीमें छपाते हैं और भारतीय सित्रोंको भी 
निमन्त्रण अंगर जीमें भेजते हैं। में आई० सी० एस० के ऐसे 
भारतीय सदस्योंको जानता हूँ जो अपने माता-पिताको 
क्रिसमस काई भेजते हैं । यदि कोई अंग्रेजी वस्तु दिखाई देती _ 
है तो हम उसे आदरकी इष्टसे देखते हैं परन्तु भारतीय 
वस्तुओंकी ओर हम उपेक्षाका ओर कभी-कभी घुणाका अ 
प्रदर्शित करते हैं । मैं आप दो एक उदाहरण देता हूँ। ; 

हमारे मस्तिष्क पर अंग्रेजी वेश-भूषाकाका प्रभाव 

अधिक पड़ता हे, 
के परेकी वस्त है। स्वदेशी तें ओर धोतीका प्रभाय उतना 


हैं ? स्वराज्य 
कि ये दोनों 
तो. हमारा 


नहीं पडता जो गरीब भारतीय भी खरीद सकते हैं। हिस्दी | 


परिषद और लेखक संघ हमारा ध्यान उतना आकृष्ट नहीं 


जो एक साधारण. भारतीयकी शक्ति _ | 


जज | 


SIDE TT जाओ 


करते जितना रोटरी-क्लब और फाइडे-क्लब । भारतीय 


_ नापाओंके पत्रकारों, लेखकों और अध्यापकाँको उतना वतन 
नहीं मिळता जितना अग्रं जी वालॉको । हमम पूर्वनोंकी 
पहले जैसी भक्ति नहीं रही | हम अपने देशकी महत्ताको 
भूलते जा रहे हैं। हमें अपने ओर परायेका ज्ञान नहीं रहा । 
ईं गलेगडमें यदि कहीं पर शेक्सपियरके हाथकी कलम मिल 
जायं तो सुमे विश्वास है कि वह लाखों रुपयेमें बिकेगी, 

रह परन्तु भारतवषमें प्र मचन्द जसा प्रतिभाशाली लेखक 
.. गरीबीमें जन्मा, गरीबीमें ही पनपा ओर गरीबीमें ही मर 
f गया । इंगळेणडके समस्त बड़े-बड़े नगरोंमें शेक्सपियर-परि- 
षद स्थापित है । भारतबर्षमें तुलसीदासजीके जन्म-स्थान 
पर कोई ढंगका स्मारक भी नहीं । विदेशी शिक्षा हमारे 
राष्ट्रीय जीवन पर कुठाराघात कर रहीहै। यह अराष्ट्रीयक- 
रण हम लोग कब तक सहन करेंगे । अ! हमारे कुम्भकर्णी 
नींदसे जागनेका समय आ गया । आइये, हम और आप 
मिल कर अपने आलस्य त्याग दें। अपने ओर परायेकी 
पहचान करे । देशकी शिक्षाका राष्ट्रीयकरण करें और 
संसारको दिखा दें कि हम लोग अपने उच्च आदशाको नहीं 
भूले हैं । 
हमारे शिक्षित वर्गमें भी ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जो 
यह कहते हैं कि यदि एक राष्ट्र-भापा बनानी ही हे तो 
अंग्रेजीको ही क्यों न बनायें । इसका कारण वह लोग यह 
| बताते हैं कि अ'ग्रेजी तो हम लोग जानते ही हैं यदि कोई 
` अन्य भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बनायी गयी तो उसे नग्रे 
सिरेसे सीखना पड़ेगा । उससे हमारे मस्तिप्क पर अनाव- 
 ऽद्रक बोम पड़ेगा । यह तर्क झुमे बिलकुल खोखला दिखायी 
देता है । वर्तमान समयमें हमारे देशमें शिक्षित जनता 

८ प्रतिशत है परन्तु इनमेंसे अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति 

'लगभग ८ मेंसे १ हैं अर्थात्‌ देश भरमें १ प्रतिशतसे अधिक 

. अग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं। हमारा ध्येय है अनि- 
वार्य शिक्षा। अतः यदि अंग्रेजीको राष्ट्रभाषा बना दिया 
स ` ज्ञायतो हमें ६६ प्रतिशत भारतवासियोंको अग्रेजीकी 
शिक्षा देनी पढ़ेगी । जरा इस कार्यकी कठिनाई पर॑ ध्यान 
दीजिये, परन्तु यदि किसी भारतीय भाषाको राष्ट्र-भापा 
 अनाया गया तो अग्रेजीकी तुलनामें बहुत कम व्यक्तियोंकों 
शिक्षा देनी होगी । मेरी समभमें नहीं आता कि अ ग्रेजीको 


NED 


Soe 


. निक दोनों अर्था में सहस्त्रों मील दूर हैं तथापि हम लोग 


राष्ट्रभाषा बनानेसे हमारी समस्या किस प्रकार फ 
जायेगी । एक समय था जब आयरलडके अधिकांश निवा | 
अंग्र जी पढ़ते थ परन्तु ज्योंही आयरलडका स्वतन्त्रता महि 
उन्होंने अपनी आयरिश-भापाका पुनरुत्थान किया । वेश 
के अत्यधिक निवासी अंप्रेजी पढ़ते हैं तथापि प 
लोग अपनी वेल्श-भाषा को ॒पुनरुज्ीवित करेन 
उद्योग कर रहे हैं और याद रखिये कि आयरिश, वेल्श और 
अग्रेजी एक ही परिवारकी भाषाए' हैं तथापि वे लोग अंग्र डी 
को राप्ट्रभोपा स्वीकार करनेके लिये तयार नहीं हें । परत 
हमारी भाषाए' तो अंग्रेजीसे, भौगोलिक और मनोज 


बताते 
केवल 
चाहता 
समान 


समय ( 
हइकी 


लयम ६ 


अंग्रेजीको राप्ट्रभापा बनानेका विचार भी हृदयमें हा 
सकते हैं, यह केवर हमारी दासताका प्रतीक है। अंग्रेजी 
सोलह आने विदेशी भाषा हे ओर किसी भी भारतीय तुरंत च 
भाषाका स्थान नहीं ले सकती । एक दिन में र्व? आचाई| कि उस 
प्रफुल्चन्द रायका व्यख्यान सून रहा था । उन्होंने कहां शालः 
कि यदि कोई मुभसे यह कहे कि में छन्दर हिन्दी अथवा 
बंगला बोलता हूँ तो मुझे गव होगा । परन्तु यदि कोई को 
कि में उुन्दर अग्रेजी बोलता हूँ तो में इसे अपना अपमान 
समभू गा । 

अग्र जीके पक्षमें एक तर्क लोग यह भी देते हैं हि 
अग्रंजी द्वारा हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थान मिलता हे । यदि हम 
किसी भारतीय भाषाको राष्ट्र-भाषा बना लें तो हय लोग 
कृप-मगइक हो जायेंगे और हमारी प्रगति रुक जायगी | ग | ता । 
तर्क भी बिलकुल निस्सार हे । प्रथम बात तो यह है कि हम | स्की 
लोगोंमें से कितने ऐसे हैं जो अन्य राष्ट्रोके सम्पर्कमें आं अधिक र 


ते 
हुआ | 
क्या वाः 
ने अपने 
बही ही 


पक है 


द अ प्र ~ ड शपथ 
६। अधिकतर ऐसे मनुष्य तीन प्रकारके होते हैं: ब्यापारी | शर 


यात्री और राजनीतिज्ञ । यदि आपमेंसे किसीमें इतना पंग शे व्य 
हो तो किसी द्विन अभिधान-प्रन्थों अथवा वार्षिक विवरण 

स पता चला लीजिये कि प्रति वर्ष कितने भारतवासी देश | त कः 
बाहर जाते हैं। मैंने स्वयं ऐसा कभी नहीं किया परन्तु परि यदि 
णामके बारेमें मुझे पूरा निश्चय है कि ऐसे मनुष्योंकी संख्या 
अवश्य ही १ प्रतिशतसे कम ही होगी । दोष ६६ प्रतिशत | शक न 


भारतवासियोंको बाहरी संसारके सम्पर्के आनेका | भतः 
अवसर ही नहीं मिलता । किसी सामान्य भारतवासी th शि; 
चाहे वह मजदूर हो, क्लर्क अथवा वकील कोई भी i परः 


= " आनतेकी कया आवश्यकता है ? जहाँ तक समाचारों 


न हस्त है, वह तो उसे अपनी मातृभाषाके समाचार 
क. १५७ आप ति [a 
मे पत्रा द्वारा सिर ही जाते ह॑। क्था आप १ प्रतिशत भारती- 
ह! के रेत शेप ६६ प्रतिशत भारतवासियोंके गलेमें जबरद- 
वे ९% = २९७ a [a ५. 
अंग्रेजी उतारना चाहते हैं ? इतिहासके विद्यार्थी हमे 
घी अंग्रं ज Fs 
बताते हैं कि राजा नीरोने रोमका सारा नगर जला दिया 
तठ इसलिये कि वह एक प्रचण्ड होलीका दृश्य देखना 
बहता था । यह तो चूहा निकालनेके लिये पहाड़ खोदनेके 
समान है। 
इस सम्बन्धमें सुके एक चुटकुला य'द॒ आता है। एक 
व एक पति और पत्नी रहते थे । उसके एक छोटी-सी 
हड़की थी जिसे वे बच्ची कहते थे। पति किसी कार्या- 
हयमें बैठा हुआ था कि उसकी स्त्रीने टेलीफोन किया कि 
कि उसकी स्त्री अथवा बच्चीपर कोई दुर्घटना हुई है। वह 
ब्योलयपे दोडा, टेक्सी तो उसे सिळी नहीं, वह आध्र 
शले मयर आया ओर शेष आधे रास्ते पेदळ दोड़ता 
हुआ । वह हांफते-हांफते घर पडुंचा ओर स्त्रीले पूछा कि 
क्या बात है। स्त्री ब्रोली--तुम तो बड़ी देरमें आग्रे। बच्ची 
2 . ~ ~ 
ने अपने प्रका अ'गूठा अपने सु'हमें ले. लिया था और 
बढ़ी ही इन्द्र लगती थी । 
झ्छ व्यक्ति कहते हैं कि अंग्रेजी जानना इसलिये आव- 
हि कि बिना अग्रेजीके अनुसंधान कार्य नहीं हो 
[i ब्र ha > > ~ 
त । य हर । अब सवप्रथम तो देशभरमें जितने अन्येषक हैं 
की गण पु ~ 
| गणना ग्र छीजिये । हेदू विश्वविद्यालयमें अधिकसे 
क अन्येषण-छात्र हैं और इस विश्वविद्यालयको 
4 ह आभग ५००० है। अतः जनसंख्याके दो प्रति- 
ता धरय ५ अस्य फ (०५ ~ ५ 
ह हण कर्थम लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त 
णं छ अ न्य ss हैक 
पाकी छोड़कर अन्य कालेजोंमें अन्वेषण छात्र 
कम होते ह ते £ भ होते 
| उव ९ ओर स्कूळोंमे तो बिल्कुल नहीं होते। 
९ आप रके स्कूल पु अं ५ 
Ts देशभ | और कारेजोंके विद्यार्थियों 
|. र न उनकी संख्या शिक्षित घर्गके आधेसे 
"| 4 
ल बेच गज इस देशका शिक्षित-वर्ग ८ प्रतित 
| र को संख्या -) से कम हुई । यह निश्चित 
र ष्ट अषकरोंकी सा 
| द्रीयकरणके पश्चात्‌ अल्वेषक्रोंकी संख्या 


ध प्रर र 
$ षु क्सी मकार भी आधेसे अधिक महीं हो 


न चले आओ | वेचारा घबड़ा गया । उसने समका 


राष्ट्र भाषा 


$। में कछकत्त में डेढ़ बर्ष 


5 ४६ 
सकती । अर्थात देशफ्रे दो ३ 
व अयात्‌ देशके दो सौ निवासियोमे-ते केवळ एक 
कन्चपक होगा । यदि उस एक 
एकके कारण आप अंगर 
राप्ट्रभापा बनाना चाह? नह 
हुआ कि 


रन > -५ 
हेत द तो उसका अश्र यह 
व्यक्तियोंके हितोंका गला घोटा 


एक व्यक्तिके हेतु शेष १६ ह 
जायगा | 
एक बात ओर भी है। हम यह 

अंग्र रज "> कप क्ष ७ १ 

प्रजी हमारे शिक्षाल्योसे वोरिया-यंधना उठाकर फेक दी 
जाय। किसी भी विदेशी भाषाकी शिक्षा लाभदायक होती 
है परन्तु कोई विदेशी षष्ट्रभाष 
दै परन्तु ३ विदेशी भाषा हमारी राष्ट्रभापाका स्थान 
नहो छे सकती । इग्लेपड्मे स्क 


स ्कूळोंके अन्तिम दो वर्षो में 
प्रत्येक विद्यार्थीको एक विदेशी भाषा फ्रोच अथवा जर्मन 


Sr 

' य है आर जर्मनीके निवासी 
यह समभते ह कि उनके लिये यह आवश्यक है क्योंकि 
उनका देश यूरोपके सध्य भागमें स्थिति है, परन्तु इन 
विदेशी भाषाओंको केवळ दो वर्ण, सप्ताहम॑ तीन घण्टेका 
समथ दिया जाता हे । भारतवर्षमें भी जब हमारी शिक्षा 
का राष्ट्रीयकरण हो चुकेगा तो हम प्रत्येक विद्यार्थीक लिये 
एक विदेशी भाषा, अग्रेजी अथवा फ़ेच अनिवार्य कर 
सकते हैं । यदि आवश्यकता हुई तो प्रारम्भमें कुछ वर्षा के 
लिये केवल अ ग्रजीको ही अनिवार्य भाषा बना सकते हैं। 
परन्तु इसका महत्व अवश्य हो घेटना चाहिये। जितना 
ससय स्कूछोंमें आजकल अग्रेजीको मिलता है उतना 
कदापि नहीं मिलना चाहिये । ` स्कूलोंमें अन्तिम या दोः 


ह तो नहीं कहते कि 


` तीन वर्षो में अग्र जीको सप्ताहमें तीन या चार घण्टे दिये 


जा सकते हैं। कालेजोंमें भी अ ग्रेजी एक वेकल्पिक विषय 
रह सकता है। जिन्हें अन्वेषण अथवा अन्तराष्ट्रीय व्यापार 
में जाना है थे कालेजमें भी अं ग्रेजीका विषय ले सकते हैं। 
अब प्रश्‍न यह आता है कि यदि अ'ग्र जी हमारी राष्ट्र 
भाषा नहीं हो सकती तो कौन-सी भारतीय भाषा हो 
सकती है? हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी क्यों हो ! कोई अन्य 
भारतीय भाषा क्यों न हो । इस सम्बन्धमें सबसे पहलछा 
प्रश्न तो यह है कि भारतकी कौन-सी भाषा सबसे 
समभी जाती है। पेशावरसे कलकत्त तक आप अपने भावों 
को हिन्दी अथवा हिन्दीके किसी रूपमे व्यक्त कर सकते 
रहा हूं भौर युके एक द्नि भी, 


र रळ 
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कोई कठिनाई नहीं पडी । दक्षिण भारतमें में! स्वयं तो 
'बस्बईके आगे कभी नहीं गया, परन्तु उननेमें यह आता है 
कि दक्षिण भारतमें भी हिन्दीसे थोड़ा बहुत काम चलाया 
जा सकता है ओर उस,प्रदेशमें हिन्दी साहित्य सम्मेळनकी 
“दक्षिण भारत प्रचार समिति'के ग्रयक्षसे हिन्दीकी जानकारी 
बढ़ती ही जाती है । 
एक पंजाबी हिन्दीको समझ लेता हे यदि उसमें 
संस्कृतके शब्द अधिक न हों । एक मरहठा हिन्दीको समझ 
छेता है यदि उसमें फारसीके शब्द अधिक न हों। इन 
दोनों पथोके बीच एक मध्य मार्ग निकालना होगा । जेसे- 
जैसे हम उत्तरसे दक्षिण अथवा पूरबसे पश्चिम जाते जायेंगे, 
हिन्दीके रूपमें अन्तर पड़ता जायया । परन्तु देशके ऐसे 
निवासियोंकी संख्या जो हिन्दीके किसी न किसी रूपको 
समक लेते हैं लगभग ७३ प्रतिशत है । देशकी कौन-सी 
दुसरी भाषा इतनी लोकप्रिय है । यदि हम हिन्दीको राष्ट्र 
भाषा स्वीकार कर लें तो कमसे कम जहां तक बोलचाल 
की भाषाका सम्बन्ध है, हमें केवळ २७ प्रतिशत भोरत- 
चासियाको हिन्दीकी शिक्षा देनी होगी । परन्तु यदि हम 
किसी ऐसी भापाको राष्ट्र भाषा स्वीकार कर छे जिसे 
केवल २५ प्रतिशत भारतवासी बोलते हों तो हमें बोल- 
चालकी भाषा भी ७४ प्रतिशत भारतवासियोंक्रो सिखानी 
पड़ेगी । क्रिती ऐसो भापाके समर्थक कह सकते हैं कि 
कोई चिन्ता नहो, हमारी भाषाको राष्ट्र भाषा बनाओ। 
यदि आप देशके २७ प्रतिशत निवासियॉको एक भाषामें 
शिक्षा दे सकते हैं तो ७५ प्रतिशतको भी दे सकते हैं। ऐसे 
व्यक्तियोंको मैं केवळ एक ही उत्तर दू'गा-- 
एक व्यक्ति सड़कपर जा रहा था । उसने किसी बटोही 
से पूछा कि गंगाजी कितनी दूर हैं। बटोहीने उत्तर दिया 
क्रि जिस मार्गते तुम जा रहे हो उस मार्गले. गंगाजी 
२४९६६ मील दूर हैं परन्तु यदि तुम धूमकर बिल्कुल उल्टे 
मार्गले जाओ तो केव एक मील दूर हैं। 
हा सज्जनोंका--जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं 
है, यह विचार है कि यदि हिन्दी राष्ट्र भाषा घन गयी तो 
वह अत्य भारतीय भापाओंको कुचल डाठेगी । यह 
तर्क मेरी समैफरमें आज तक नहीं आया । मेरी योजनाके 


> 


` अदुलार किली प्रांतका लमल्त प्रान्तीय कार्य प्रान्तीय ` संसारकी सबसे सरळ और वैज्ञानिक भाषाओमें-से एक. 


विश्वमित्र 


ET 


क जन्य. 
भाषामें होगा । प्रान्तोय विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा गा 
प्रान्तीय भाषाए' होंगी । बम्बईमें उचसे उच्च शिक्षा ह 
रातो अथवा मराठी द्वारा दी जायेगी, बंगाहमें र 
द्वारा, मद्रासमें तामिळ ओर तेर द्वारा, इस असिड भा, पं 
तीय हिन्दू विस्वविद्याळय़मे हिन्दी द्वारा, महाराष्र भ अः 
हरीकी भाषा मराठी होगी, कर्नाटकमें कन्नड, और गुजराती ढी र 
गुजराती प्रान्तीय सरकारोंके आज्ञापत्र ओर सूचना ह 
प्रान्तीय भाषाओंमें छपेंगे। केन्द्रीय सरकारफे आजा सै 
हिन्दीमें छपेंगे। समस्त प्रान्तीय पत्र-व्यवहार प्रनत कठिताई 
भाषामें होगा । अन्तप्रांन्तीय पत्र व्यवहार हिन्दीमे होगा! लातपर 
प्रान्तीय भाषाओंकी कारवाही प्रान्तीय भाषामें होगी क्रिभा 
केन्द्रीय सभाओंकी कार्यवाही हिन्दीमें होगी । प्रानतौ तग 
भापाओंके कुचळनेका प्रश्न ही कहां आता है । किसी | रा 
प्रान्तीय भाषाकी प्रगतिमें हिन्दी किस प्रकार | ५ 
डालेगी ) किसी प्रान्तके अधिकांश निवासी अखिल भा / 
तीय कार्यके सम्पर्कमें नहीं आते । प्रान्तके गिने-चुने राः 
नीतिज्ञ अन्येपक ओर व्यापारी देशब्यापी महत्वका 
करते हैं। किसी भी भाषाके कवियों, छेखकों और 
कारोंको अपनी भाषाकी सेवा करनेका उतना ही अवत 


नहीं आता कि हिंन्दी किस प्रकार किसी प्रान्तीय 
के मार्गमें रोड़ा अटकायेगी । 

कुछ व्यक्ति एक दूसरे ही प्रकारका तर्क देते हैँ। मा 
छीजिये कि एक विद्यार्थी मद्रास विश्‍वविद्यालयसे री। उस 
एस-सी० पास करके आता हे। वह सारे विषयोंकी रिश गधे । 
तेरुगू भाषा द्वारा प्राप्त करता Es और 'बनारसमें | छोट 


में प्रश्नके उत्तरमें दो बातें आपके सम्झुख उपस्थित १ 
हूँ-- । 
' प्रथम तो यह है कि जब एक विद्यार्थी भारतवर्पसे शि 
ग्रहण करने जर्मनी जाता हे तो जानेके पूर्व कमे 
६ महीने जर्मन भाषा पढ़ता है। यह आशाकी 
कि ६ महीनेमें वहृ जर्मन जेसी कठिन भाषाका हि 
ज्ञान प्राप्त कर लेगा । यह सब छोग जानते हैं किं 


के रि 
शर आय 


र विद्यार्थी एक विदेशी भाषाका व्याव- 
रिक शीन ति महीनेमें प्राप्त i लेता है तो एक स्वर 
भ डम हो दान दो सहीने तरा छेगा। 

` दसरी थात यह हे कि सारी पारिभाषिक गी 
द संस्कृतमें किया जा रहा है । हमारा ध्येय है कि 

॒ गं कः _ 

गुजरात क्री समस्त भापाओंकी पत्वाविकी एक-सी हो जाय । 
आजाए। द्वासके विद्यार्थीकों कोई नयी बात नहीं सोखनी १5 
जा जगवा जाती हे कि तेलगू व्यंजनाके 


वभ 


में होगी कि भारतीय विद्यार्थी केच ओर जर्मन विश्वविद्यालयोंसे 
पराती होकर निकठें तो कोई कारण नहों कि जब शिक्षा 
किसी ४ राष्रीयक्रण हो जाय तो भारतीय विश्‍्वविद्यालयोंसे 


र | $ होकर न निकला करें । 
बल भा( इस सम्बन्धमें एक बात और कहनी है । पिछले डेढ़ 
चुने रासे हमारे उपर अंग्रेजी जत्रईस्ती ठ'सी गयी है तथापि 


प्रजी एक विदेशी भाषा होते हुए भो हमारी भारतीय 
भापाओंो कुचछने नहीं पायी है । तब हिन्दी जो कि एक 
प्रह आने स्वदेशी भाषा है ओर संस्कृतको पुत्री हे जैसी 
समि अन्य भारतीय भाषाए', किस प्रकार इन भापाओंको 
रीय भाइ देगी जो उसके छिग्रे भगिनोके समान हे । इस संबंध 
{एक चुटकुला याद आ रहा है । 
एक सज्जनने भूरसे गुड्की एक डली कमरेमें डाळ 
। उसका बढ़ा भाई बहुत बिगड़ा ओर कहने लगा कि 
की रिषे र्‌ हो जी, तुम्हे लज्जा नहीं आती । 
मं अश छोटा भाई बोला कि यह में मान लेता हू' कि मुभसे 
छत ढ़ पर. 0 बड़ा भाई बोला छोटी-सी भूल नहीं, 
गते त र 'है। तुम प कायका परिणाम नहीं म 
फि तुमने यहां गुडकी डली रख दी। इसको 
हिये चींटियां आयेंगी, चीटियोंको खानेके लिये 


EN यहां 
करवा "१ यहांसे जा रहा 
MA" _५ 


क ६ तो। 
ली कर 
ही ह करनेसे पहले केवळ एक बात ओर. कहनी है । 


हू, सांप मुझे काट खाय्रे और मे 


| ..नपर हित्दो व्यंजताका प्रयोग को । यदि यह संभव 


'तामिळका 


५. उसका निर्णय आप छोगोंको 
भाषा चुननी है इस द 


च्‌ किर्स द वदशा 
व्‌ सी विदेशी भाषा: को राष्र भाषा नही बना, ते ह पे 
हिना त २ हैं। बनाते, 

मान पनो हो इसख्यक भाषाको देते ह | फ्रांसमें 


DN 
सत्रते पहला वाक्य बच्चोंको 
'वाइवार फांस” अधात्‌ का 
राष्ट्र जीवित रहे! 


जो सिखाया जाता है वह है 
से देश जीवित रहे! अथवा “च 
A | Be वाक्य सिश्ाय़ा 
वाक्य पढ़ाना चाहिये “जय a र > ए 
: न्दर । दुसरा वावय 'जय 
हिन्दी! । | | 
इस सप हम अपने सुसलमान भाइयोंसे शिक्षा 
ग्रहण कर सकते हे । यह कहना त्र रिपूर्ण है कि देशके समस्त 
सुसलमानोंकी भाषा उद्‌ है। सीमाप्रास्तके मुसलमान परतो 
बोलते हैं, बंगालके मुसलमान बंगला बोलते हैं, सिन्‍्धके 
सुसळमान सिन्धो बोलते हैं, राजपूतानाके मुसलमान हिन्दी 
बोलते हैं, गुजरातके मुसलमान गुजराती बोलते है, तथापि जब 
कभी राष्ट्र भाषाका प्रश्न आता हे सब सुसरमान एक स्वर 
से कहते हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा उद्‌ हे.। हम लोग .भी 
एक स्वरसे क्‍यों नहीं कह सकते कि हमारी राष्ट्रभापा 
हिन्दी है। यदि आपने हिस्दीको स्वीकार न किया तो | 
उसका परिणाम यह होगा कि उदूका पारिभाषिक साहित्य 
बढ़ता चला जायेगा ओर हिन्दीका साहित्य पीछे रह 
जायेगा। इस समय भी ऐसा हो हो रहा है। उद्‌ में समस्त 
वैज्ञानिक विषयोंमें एम? एस-सी० तककी पुस्तकें तेयार 
हैं हिन्दोमें इण्टरमीजियेटकी भी तेयार नहीं हैं। जिस दिन _ 
राष्ट्रीय सरकारके सम्मुख राष्ट्र भाषाका प्रस आभा उल 
दिन उर्दू वाले यहे कहेंगे कि हमारा तो साहित्य उच्चे उच्च 
कक्षा तकके लिये तैयार है, हिन्दीमें तो दिसाओ कि क्या द 
रखा । उस दिन आप क्या उत्तर देंगे ? उस दिन आपको | 
हिन्दी और उदू इन्ही दोनोंमें से एक भाषा चुतती | 
पड़ेगी ! उस दिन हिन्दी गुजरातीका प्रश्न नहीं होगा, हिदी | 
सिला प्रश्न नहीं होगा, हिन्दी बंगलाका फ्रन नहीं होगा, 


केवल हिन्दी उदका प्रश्‍न होगा। इन दोनोमेंसे कौन-सी ३ 
। द करना है । 


जाता ह “बाइ 
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बच्चाका चोर प्रत्ञात्त 
एक आदत है जो बाळकोंको फूठकी भांति ही प्यारी 
` और मोठी लगती हे--चोरी । खेल-खेलमें ही वालके 
. चोरीकी छत लगा लेता हे। फिर उसके पास वचनेके 
(ल्य भूठकी शरण के सिवा ओर कोई मार्ग नहीं मिळता । 
= बहुधा उसे कूठ बोळ देनेसे चोरीकी सजा मिळ नहीं मिल 
पाती फलतः उसे चोरी और कूठ दोनोंके लिगे ही प्रोत्सा- 
हन मिल जाता है। 
यह कहनेकी तो कोई आब/यकता ही नहीं कि लड़क- 
 पनकी चोरी जितनी अवोध होतो हे उतनी ही भयंकर 
 भी। किन्तु, बच्चे जानबूक कर चोरीकी ओर प्रत्नत्त नहीं 
होते । चोरी करते हे मगर उले ज्ञात नहीं होता कि थे जो 
करर दै उसका नाम चोरो है और यह चोरीकी बात 
` बहुत खराब हे । एक तिनकेकी चोरी भी चोरी ही समी 
` जाता है, किन्तु बालकोंकी इस चोरीके अनुसार 'बडे-चोर'से 
_ तुलना कर देना उचित नहीं । 


हमें बाळकोंको मार-पीट करनेके पूर्व देखना होगा कि 
कौन-सी ऐसी चीज है--कौन-सा आकर्षण है जो इस 
कोमळ हृदयको अपनी ओर खींच लेता है। और इसके 
२४ . अनुसार जबहस मूळ टूटने लगते हैं तो ऐसी निन्‍नानग्रे प्रति- 
शत चोरिथोंमें उस बालकके सहपाठीकी को$ चीज रहती 
है । मोहने पास एक बहत बढ़िया पेंसिल 
सोहनकी पेंसिल भस्सते टट जाया करती है। सोहन 
अपने काकाले कहा--क्राका, हम सोहनकी तरह 
पेंसिल छंगे ? “भगर काकाने ध्यान न दिया और कळ 
चाहे परसों मोहनकी पेंसिल सोहनके हाथ थी) सो 


सोहनको 
छासमें भी मार लगी और घरमें भी । अब यदि हम यह 
3. * 


कह कि अरे, यह तो धन्ना चोरका कान काटने लगा तो 


_ क्या हमारी यह तुलना ठोक होगी ? कदापि नहीं । बा ल्क 
की चोरी भी बाळक ही होती है । 


अरग भाग जाना चाहंगे। उसे उपदेश नीरस | i 


हादि बातें ज्ञात नहीं होतीं । सयाना चो j 
तो सब्र जानता है।. सव जानते हुए सी चोरी करता १ 


जाने और अनजानेमें तो सिर पांवका अन्तर | 
मोहन पंसिरकी चोरी करता है और यदि चोरो पफ 
नहों जाती तब तो उले हिम्मत सिर जाती है कि झे | 
इससे बढ़कर तो जादू ऑर कोई है ही नहों। इस त्‌ 
आज पेंसिल, कर्‌ रबड़ परसो आर कोई चीज-अवर हो| 
सोहन बड़ा होते-होते बड़े-बड़े चोरोंको नाक कारने छा. 
गया । इसे हम मानते हैं। हम यह भी जानते हे 8 
बारकका हृदय मिट्टोके कच्चे घड़ेके समान होता है कि जो! 
भी चिन्ह हुआ सो आजीवन वना ही रह | 
इस पतनमें, बच्चा अपनी ओरसे इच मात्र भी दोषी नह| 
होता । अभिभावक की लापरवाही ही इसका प्रधान कारा| 


इसके पूर्वे अभिभावक सोहनपर ध्यान देता हे और य 


सोचता हे कि सोहनको इस रही पेंसिछसे कष्ट होता ह FE. 
पेंसिल रोज दस दफे टूट जाती होगी और मास्टर जी पे ह. 
वकवास एननी पड़ती होगी ! उलटे अभिभावक भी बिग | दोर 
इते हैं कि तू खामख्वाह पेंसिल तोड़ दिया करता है। त्य 
बालापन हो जीवन-निर्माणका समय होता हे । अथा 

इस वयसमें जिसे जो धारा मिलती हे उसीमें :जीवनकी द 
नोका चल पड़ती हे--वाळकके अभिभावकको ऐसे समय | क्त 


सोचना चाहिये कि उनका एक-एक क्षण उत्तरदायित्व 
पूर्ण हे। हम मानते हैं कि उन्हे फुर्संत नहीं मिलती हि| | 
वारको जरा देखभाळ कर लिया करें। मगर उन्हें 
निकालनी पड़ेगी । उन्हें बालकके साथ क्षण *मर घुर $ 
मिलना पडेगा । उन्हें चेष्टा करनी पड़ेगी कि वार वाह 
हारा प्रतिविम्ब हो मगर उसमें क्रांति हमसे भी अधिक है। 
। सगर इसके लिये अभिभावकको बड़े-बड़े उपदेश अंक | 
*छाककरा सहारा लेनेसे काम न चलेगा और बालक 


ह 
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चयनिका 


शासव काळत हो वाक 
बालकको अपने जेसा बनानेके छिपे अभिभावक पहले 
बालक बनें । वे बालक बन कर बालकके साथ जव घु 
मिल जायेंगे तभी उन्हें बालकका असली परिचय मिलेगा 
और वे उसकी तात्कालिक धाराको जान सकेंगे । हमें 
सवंप्रथम यह देखना होगा कि बाळकको क्या आवश्य- 
कता है। हमें यह सानना होगा कि बालक्रकी आवश्यकता 
भत्रोध होती है किन्तु आकुछता जिसमें ' हमारी आवश्य 
कतासे कई गुनी बढ़ी-चढ़ी होती है । जिसका हदय 
छ होता है उसमें अभाव बर्दाश्त करनेकी ताकत नहीं 
हाती । उसके पास जिस चीजका अभाव होतां है उसे ही 
जे वह अपने सहपाठीके पास देखता हे तो उसे यह 
प्रतीत होता है कि सहपाठी उसे चिढ़ाता-रूछचाता है । ऐसा 
वारक अपने अभावकी पीड़ाके कारण स्वगत समक लेता 
है। अक्सर सहपाठी उसे चिद्ानेका यत्न भी करते हैं क्यों- 
र [न परस्पर मुर _दोस्ती-और-अदावत 
रा ह होता है ओर दोनोंके हो बावजूद 
हसरके प्रति मधुर प्रतिठ्ठन्दिताका भाव अपेक्षित 


_ त्येक बाळक यह चाहता है कि उसके पास अच्छी 


किताबें, बढ़िया बैग, साफ-छथरे कपड़े और जूते हों । ओर 
अभिभावककी ओरसे दूसरो .छापरवाही हुई तो फिर 
बालकको प्रतिद्वन्दिताकी. यादके कारण चोरीकी शरण 
लेनी ही पढ़ती है । इसमें अभिभावककी निर्धनतां ही 
बाधक है इसे हम जानते हैं । किन्छु बात तो असली यह - 
है कि बालक धन नहीं चाहता है वह तो अपने आप राजा 
हुआ करता है। EE 
अभिभावक यदि निर्धन है ओर इस के कारण 


उसका बालक चोरी करने लगता है तो ऐसी स्थितिसें । 


~ 


अभिभावक और भी द्रोही हुआ क्योंकि निर्धनके बच 
सन्तोषी होनेम अपनी तुलना नहीं रखते । बालक संतोषी 
नहीँ है तो इसका मानी है कि अभिभावकने संतोष 
सिखाया नहीं । हम बालकको प्यार करते हैं। हमे बालक 
धिक प्यार करता है। उसे हमारी लापरवाही - 
बर्दाश्त नहीं होती । किन्तु, जब 
है तो आप ही उसे सन्तोष 
जबकि अभिभावक डांट-डपटकी * 


उससे भी अ 
गैर गे रु 

और नहीं सननेकी बात 

वह हमारी असमर्थता देखता 

हो जाता है । किन्तु तब जन 

अपेक्षा प्यारसे उपचार कर । 


eros 
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बच्चा सबसे बड़ा प्रेमी है _ 
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! ' पढ़ेगा--तभो वे बालकको पाने 
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| ' चोरीकी चोज छिपाकर, लड़केका 
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जैसा दूसरोको 


अतः शिक्षक तथा अभिभावकका कतव्य हूँ कि वह बच्चकी 


` प्रकृतिका अध्ययन करें ओर उसके अनुसार ही बाल-शिक्षा 


का काय कर । किन्तु बालकके सामने सयाना बन कर 


जानेते लाभकी कोई आशा न र 
होगो। उन्हें बाळकके लिगि : 
बाळकके साथ बालक बनना 


में सफळ होंगे । 

कतिपय अभिभावक बालक 
को उस्तो चोरीमें सहायता भी 
पहुंचाने लगते हैं। पड़ोसी 'जब 
उनके बच्चेको चोरी की शिकायत 
लेकर आते हैँ, अभिभावक उससे 
अपना अपमान सममते हैं ओर 


पक्ष लेते हुए, पड़ोसीसे भिडन्त 
कर बेठते हैं। एक बच्चेको छ; 
बड़ीसे . बड़ी चोरीकी _ आदत अ 

इसलिये पड़ गयी कि अभिभावक उसे रोज ठाकुरजीके 
लिये चोधरी साहवके उद्यानसे फल चुरा लानेको कहते थे। 
अन्तमें फूलकी चोरी उसके जीवन भरके लिये शल बन 
` गयी । अभिभावक अपने उत्तरदायित्वको समझे सारपीटको 
छोड़कर प्यारका सम्बल छे बालकका अभाव समभे ओर 
बाळककों समाये कि चोरी,क्या चीज है और चह कितनी 


भयंकर होती है ।--'मत्रप विद्यारद 


| नजोवनका संचार केसे 


अगर आप किसी भी राष्ट्रके वास्तविक स्वरूपक्रा 


` दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिये उसके ग्रामोंमें जाना. 


आवश्यक होगा । ग्राम ही उसकी सभ्यता एवं संस्कृतिका 
माप-दणड है । अतः राष्ट्र निर्माणमें ग्रामोंकी उपेक्षा नहीं 


ओर प्यार पानेके लिये वद सब कुछ कर सकता है । बाळक 
देखता है वेसा ही अपनेको बनाब्रेका यत्न 


करता है । उसमें अनुकरण करनेकी कुछ खास प्रकृति द्दोती 
हे । उसमें स्वत्व और मसताकी प्रकृति भी कम नहीं होती । 
यह उसकी आयुके साथ ही आगेको बढ़ी चली जाती है।' 


-ल्थान हमारे ग्राम हो है।। फिर 


विश्वमित्र 


की जा सकती । हमारा भारतवष ग्रासोंकी भूमि हो 
र 


लगभग सात लाख ग्रास हे आर इन्हों पर समझ देशका 
उत्थान निर्भर करता है। किन्तु यह तभी संभव है जब हम 
विदेशी चीजोंको बन्द कर अपने ग्रासॉँको वनी हुई चौ 

को ही व्यवहारमें लाने लगे । जहां तक आधुनिक ' उद्योग 
धन्धोंके लिये कच्चे मालकी जरूरत है प्रकृतिने हमें काफ़ी 


सहायता दी हे ओर सोभाग्यसे इन सभीके निवास- 


७ 
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रड्कां की अपनो प्रदशिनी 
विषय है कि हमारा ध्यान ग्रामोंकी ओर आक्रृप्ट नहीं 


होता । हम नित्य अपनी मांगोंकी पूतिके लिये दूसरोंका , 


सु इ जोहा करते हैं ओर इसी कारण सम्पत्ति रखते हुए भी 
हम आज गरीब हे । 

जहां तक व्यवसायका सम्बन्ध हे ग्राहक ही उसके 
संचालक एवं परिपोषक कहे जा सकते ह. ।. उन्हींके हाथों 
भारतकी समस्त जिम्मेवारियां हैं । जिन चीज्मेब्ने--घे_ खरी 
दते हैं उनके उदूभव-स्थानमें, किसके द्वारा वे तैयार . होती" 
हैं, पदावारका कोन-सा अंश मजदरोको मिळता है, उतसे 
अधिकाधिक मानव-शक्तिमे सहायता मिल सकती है. अथवा 
नहीं, आदि बातोंकी जानकारी उनके लिये अनिवार्य है । 
प्रामोद्योगको प्रोत्साहन देना हमारा ही कत्तव्य हे। आज 


देशमं अन, रेशम और कपासके रहते हजारों स्त्रयां वस्त्रा | 


॥ यह अत्यन्त दुःखका 


सु कर रही हैं; कीमती खनिज द्रव्य और 
भावते भूमि रख कर भी कितने भूखों मर रहे क छेकिन 
के छिये हम अपने ग्रासीगोंको दोपी नहीं वहरा 
उ उत्तरदायित्व एकमात्र उन उपभोक्ताओं पर 
हो RR गको पूति वे करते हैं । श्री शान्ति- 
न ग्रास पुनर्निर्माण संस्थाका उद्घाटन करते हुए 
टेगोरने कहा था-- एक ससय था जव हमार ग्रामा 
सिक्री भिन्न-भिन्न सभ्यताओंके साथ सम्बन्ध था; 
र कई कारणोसे वे विस्मृत है 


यहाँकी समाजिक स्थितियोंको व्या रखते डर 
क्रय-शक्तिका समान वितरण एवं उत्पत्ति और बांटनेका 
समुचित प्रबत्धका होना आवश्यक है । ली 
इस युगमें प्रःचीन दर्गनकी जनसस ही नहीं 
वरनू परिश्रमाजुकूळ वस्ठु-विभाजनसे ही इमास 


चर्यानका 


ब्रिटेन-बजील आर्थिक समभोतेपर उनके 


समाज ही शान्ति तथा झुपका घोषणा कर 
सकता है । भावी नूतन समाजके लिये प्रत्येक ग्रामीणको 
इच्छित कार्यका मिलना भी अत्यन्त जरूरी है । इतना ही 
क्यों, प्रस्तुत वाजारके बिना तो हमारे ग्रामीण उत्पादककी 
प्रगति भी संभव नहीं। अतः वर्तमान परिस्थितियोंका 
परिवत्त न एकमात्र उपभोक्ता द्वारा ही किया जा सकता ३ | 
मशीनकेःइन दिनोंमें यदि भ्रामोद्योग जीवित हैं. तो अपनी 
थोडी पूजी, साधारण जीवन, पीढ़ियोंसे उपाजित कारीगरी 
आदि कतिपय गुणोके कारण ही, इसके सम्बन्धमें यहां 
खादी, कागज, आदि व्यवसायोको पुनर्जीवित करनेमें सरः 
कारने जो उद्योग किया है उसका उल्लेख कर देना अनुः 
चित न होगा । 
इन दिनों भावी मांगोंकी प्रयाशामें ही मशीन द्वारा 
खळ “र : जप 


नस 


प्रतिनिधि हस्ताक्षर कर 


१ 


| 
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वस्तु-उत्पादन किया जा रहा है। 
इसी कारण हमें निय ही अति ओर 

अल्प उत्पादनके भी उदाहरण 

देखनेकी मिलते है । ये कठिनाइयाँ 

हमें ग्रामोग्रोगमं नहीं मिलछतों, 

बरन्‌ ऐसे उद्योगके केन्द्रीकरणसे 

ळाभ ही होता हे । 'सेशट्रल बेकिंग 

इनक्वाइरी कप्रेटी! ने भी इस 

सम्वन्धमें अपना मत प्रकट करते 

हुए कहा था कि किसानोंके सहायक 

कार्य के लिप्रे ग्रामीण-व्यवसायको 
प्रश्रय देना प्रान्तीय सरकारका 
कर्तव्य. है । 


ph 

समग्र ग्रामोद्योग आज दिनों- 
दिन अवनतिकी ओर बढ़ रहा है। 
इसके मुख्य कारण हैं-मशीनोंकी 
बनी 'चीजोके साथ इनकी बरारीव, 
संगठनकी न्यूनता और विक्री एवं 
लेनदेनकी अव्यवस्था । इन्हीं कारणों 
से उधर उत्पादक भी महाजनोके 
सहज शिक्रार बन रहे हैं। कुछ 
लोगोंका इस सम्बस्थमें यह भी 
कहना हे कि मशीन युरमें ग्रामोद्योगकों एुनरन्नी- 
बित करना वालूसे तेल निकालने के सहा है। किन्त 
इन दोनोंके बीच हमें संघर्षका कोई कारण नहीं दीख 
पड़ता । मशीन ओर ग्रामोद्योग दोनों साथ-साथ.बढ सकते 


| ठं >> डे 
है । जेसा कि किसी विद्वानका कहना है--'सशीनोंका प्रादु-» 


भाव स्थायी होनेको हे ओर इसके सदुपयोगसे. अभिशाप 
भी वरदान बन सकते हे । आज हमारे सामने मशीनोंको 
स्थगित कानेक्ो समल्य़ा नहं, किन्तु मानवके बिना दास 
बनाये सशीन और ग्रामोओगके उचित क्षेत्रोंकी च्या 
कस म्यान विवरण कर. होड्का निराकरण करना है ।” 
चही पश्चिप जो कभी खपुप्ावरुथामें था आज आस्य 
का परित्याग कर पागछको भांति व्यापारिक होढ़में आमे 
बढ़नेके लिये उतावळा हो रहा है । पिछले वपो तक वस्तुः 
बाहुल्य तथा मानव-शक्तिके अभावके कारण परिश्रम 


झ्या 


विजलीके यं त्रॉकी प्रदशिनी 
CA aM 
बचाने वाली मशीनोंका काफी अन्परेपण होता आया है; 
` किन्तु आज वह समस्या परिवर्त्तन हो गयी है । बहुसंख्यक 
१ जनसमूह कार्य-विहीन होकर वेकार वेठ हैं । मशीनोंने उनकी 
जगह ले री हे । अतः उनके लिये आज मशीनोंके बदले 
ऐसी सशीनॉकी आवश्यकता है जिनके द्वारा अधिकसे 
अधिक सबुष्य कार्यमें छग जायं । दरिद्र-सहायताकी 
योजना, करोड़ों व्यक्तियोंकी बेकारी इस बांतकी साक्षी है 


कि हमारे आर्थिक रूपें कोई न कोई मौलिक त्रुटि अवश्य 
बर, 


रहृगयीहे। - 


रिपो > 
टकि अध्ययनसे यह स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि - 


आजका विश्व-उत्पादून अपने उह यकी ओर प्रेरित नहीं 
किया जाता अर्थात्‌ उनका उचित समभोग नहीं हो पाता। 
आधा विश्व इसी आशामें अधिकाधिक उत्पादन करनेमें 


गा है क्रि दूसरा आधा उनका उपभोग कर सकेगा । इस |! 


कारण ह 
जाते है । 


॥ हमार 


हारा व 
इध्नितर 
ही करान 
क सदुपः 
अत्य ग्र 
भिक 
धिक प्र 
॥ भूलना 
hi 


भी बन ह 


|. दह समस्त बिश्वका देस 
त 


| ह।कित्तु अब तो ऐसा समय आ गया हे जब हम 
हर टकके बिकासके लिय पूर्णतः आयोजन करे । मशीनके 
TEER 


जो आर्थिक बचत है वह निस्सन्देह गुडियों 


इस व्यवसायी वंदके कारण घट 


योगम संभवतः र 
वा व्याह नहीं । जन-सशुदायके स झुला मशीनके 
रोगन ही हमें इस वर्त्तमान अवस्थामें रख छोड़ा है। 

कीमती अथवा साधारण किसी भी व्यवसाथका कार्य 
हमारे जीवन-निर्वाहमें सहायता देना है ओर ऐसाही कर हम 
उत्पादकोके बीच धनका सम-विभाजनकर सकते हैँ । उत्पा- 
का कार्य मांगके अनुसार पदार्थ उत्पादन ही है । अतः 
उनके लिये उन विधियोंका अपनाना अति आवश्यक हे ज़िसके 
करण हम कभी-कभी मशीनोंके प्रयोगके लिये व्राध्य” हो 
शते है । यहां प्रर मशीनोंके आमूल आर सर्वकालीन विनाश 
4 हमारा प्रयोजन विलकुळ नहीं हे किन्छु उत्पादकोंके 
रक्षा एवं मजदूरोंको उचित व्यवसाय देना 
झारा कत्तव्य है। इसीलिये कागजके उद्योगमें उसकी 
बितर विधियोको मानव-शक्तिसे नहीं कर मशीनोंसे 


क सदुपयोग द्वारा पूर्ण लाभ उठा सकते हैं और यही बात 
त्य ग्रामोद्योगोंमें भी पूर्णरूपेण चरितार्थ है। भारतके 
आधिक पुननिर्माणमें आज-कल चारों तरफ मशीनोंको 
पक प्श्य देनेकी चर्चा चल रही है; किन्तु हमें यह कदापि 
॥भूरना चाहिये कि जिन जगहों पर मशीनें . शक्तियोंको 
छ्यक ण्या हैं वहां वे कभी उनके अन्तका स्वयं कारण 
नकी ॥ बन सकतीं हैं। अतः हमारे लिये मानव-शक्तिका यथा- 


बदले | ओर अनिवार्य अवस्थाओंमें मशीनोंका प्रयोग 
[कसे ।यक हे । इन्हीं अर्थशास्त्रके मौलिक सिद्धान्तोंकी अव- 
राको [शे भुका मार्ग ओर सरळ कर दिया है। 

। है | भष हम पश्चिमी संभ्यताकी ओर अपना ध्यान 
5 र के तो यह स्पष्टतः मालूम हो जायगा कि उसकी 
_ | गेगरांकी नींच पर ही आधारित थी और इसे ही. 
i ! उसकी सबसे बड़ी भूछ कह सकते हैं । यही कारण था 
ह )_ तगर उत्पादनके केन्द्र हो गये जिसके फलस्वस्प 
ता) | कर गामोद्योग और सजदूरोंका हास हो गया । 
ह. h सभी उद्योग बन्द कर कच्चे सालोंके उत्पादन 
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s 
काना सर्वथा अपेक्षित हे । इससे हम कच्चे सालों पशुओंके विविध रोग ओर उनको चिकित्सा | 


बी. भौर झुछ नहीं. रह गया । किन्तु, हमारा . 


' >> 


>> 


3 
उपलब्ध हैं । किसी भी देशकर टी Re नि 
त्रता-प्राप्तिमें अत्यन्त अनिवार्य ३ । : ... है. 
जन्मभूमि हमारे वे गोरवपूर् के र प न र 
| ग ग्राम ही हैं । अतः हम 
तरह विस्कृतिके गढ़ेमें नहों फेक सकते । 
यहां पर जिन बातोंका उल्लेख किया गया है उससे पे 
ग्रामोद्योगकी महत्ता बिल्कुल स्पष्ट है। पश्चिमी देशों | 
को भी इसकी प्रसुखता पूर्णरुपेण प्रमाणित हो चुकी है । सन्‌ 
१६१८ का. 'इन्डस्ट्रियछ कमीशन” भी भारतके औद्योगिक 
जीवनमें ग्राम-व्यवसायके स्थानसे अत्यन्त प्रभावित हुआ 
था । ग्रामोद्योगको 'अपव्ययी' ओर “निश्चित विनाश होने 
वारा” कह कर कछंकित करने वाळे सज्जन हमारी अव- 
स्थाओंते अधिकांशतः अपरिचित हैं। फरत: हमारी परि- 


उन्हें इस 


iis FO 


स्थितियोंकी  व्याख्यामें वे मौलिक रूपले असफल रह १ 

जाते हैं। * | 

पथिक बाकरपुरी 
'रन्दनके चिड्याखानेमे यहांके अनेकों पशुओंके अति- | ; 
रिक्त बहुतसे अक्रीकासे लाये गये हैं जिनकी संख्या ३ लाखके . | 
लगभग है। इन जानवरोंमें वनमानुप, गोरीला, शेर, बन्दर | 
आदि उल्लेखनीय हैं। | 
इन पशुओंके सुख सम्बन्धी रोग, उनको नर्सिंग तथा _ | 
चिकित्साका कुछ विवरण में नीचे देती हूँ । 
- सुख सम्बन्धी कष्ट मनुष्यकी भांति प्रायः नवजात | 


पशुके बच्चोंमें भी होता 'हे। पहिले ही कष्टमें उन्हे 
ज्वर, भूखकी कमी आदि हो जाती हे । दूसरे प्रकारसे 
पशुओंमें उनकी चेतना तथा सहनशीलताके साथ रोगमें 


कमी या बढ़ाव हो जाता ह न | 
उन पझुओंके निरीक्षणके "लिये दांत चिकित्सकको 


साथ ही मनोवैज्ञानिक भी उनकी दशा 


>>> 


- प्या 


बुलाया जाता है, 


का निरीक्षण करते हैं। ह 

इन दोनों ही को पीड़ित पछ bss | 
चिकित्सामें खड़े होकर, भुक कर, जानवरोंकों साख क (मर | 
कर, कीपर द्वारा सिर या शरीर पर दुवा कर इलाज कर 


पडता है । 


EC 
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बडे बड़े भयानक चीतोंका इलाज प्रायः बन्द सलाखोंमें 
दळोरोफार्स देकर मसूढ़ोंके आपरेशन द्वारा होता है। कभी 
कभी ग्रे रोग ठीक होनेमें काफी देर लगाते है। 
बब्बरके बच्चोंके रोग लक्षण कडी वस्तुके चबानेमें 
'छीफ, भूखकी कमी आदिसे प्रारम्भ होते है । 
वरन दभी-कभी दांतोमे बहुत अधिक पीड़ा होनेपर संरक्षक 
| | सा कोठरीमें बन्द रख सकता हे । इन थोडी-सी पाशविक 
| ददधियोके अतिरिक्त यहां उन पशुओंके लिये प्रत्येक दशार्म 
| | जेवन प्रणाली व्यवहारमें लायी जाती है। साथ ही 
थोड़ी बहुत दवाओंका प्रयोग किया जाता है। 
छोटे बकरे जैसे जानवरोंको फळ, मांसके साथ मूर्छित 
होनेकी दवा पहले खिला दी जाती है और वेहोशीकी दशा 
में उन्हें लाया जाता है । 
. हाथी, तथा सिह आदि अपनी रुणावस्था पर नियं- 
त्रण करनेमें तथा स्वस्थ होनेमें बड़े सतर्क रहते है। प्रायः 
एकाधही ऐसे कम चेतन्य एवं बुद्धिहीन जन्तु दवा या 
रोग्रसे कम प्रभावित होते हैं । 
बन्द्रके बच्चे अपनी प्रत्येक कार्यवाहीमें बड़े पट॒ होते 
हैं। उदाहरणार्थ एक स्थान पर एक दांत-रोगी बन्दर चिकि- 
त्सकके बुलाने पर आपरेशन द्वारा उससे दांत निकलवा कर, 
हर्षके साथ वहीं खेलमें मशगूल हो गया । 
नियमानुसार झिम्पाजी अपना रोग दिखानेमें बड़ी 
झंझट करते हैं । उन्हें केवल अपना रोग दिंखानेमें महीनों 
ळग जाते हैं, शायद आपरेशनके पश्चात्‌ उन्हें पीड़ा भी कम 
अनुभव होती है । 

€ प्रकार कुछ पद्चुओका केवळ कुछ खानेकी चीज 
सु हके अन्दर करनेके बहाने ही औजार द्वारा दांत उखाड 
दिया जाता है । कुछका आग्रहपूर्ण स्वभाव उन्हें उल 
निरीक्षण करने ही नहीं देता । 

कोमळ प्रकारके जानवरोंमें रेनडीयरका नाम उल्लेख- 

नीय है। इनका स्वास्थ्य ठीक करनेमें बड़ी देर लगती है। 
कभी-कभी उन्हें जल्दी नियंत्रित करनेपर चिकित्सक इनके 
दांतोंमें तार बांध शीघ्र ही अच्छा कर देते हैं। 

. चिकित्सकको भिन्न-भिन्न प्रकारके भयानक जानवरोंके 
 सामनेकी भयाभक परिस्थितियोंका सामना . करना पढ़ता 


| । किन्तु मनुष्यकी उच्च नेतिकता प्युओके साथकी पाश- 
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विश्वसित्र 
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विक विधियोंका बहिष्कार करती है । ~ 


—रतन्त प्र) 
रादान प्रणालोका इतिहास 


भारतके कितने ही भागोंमें आज राशन प्रणाली न 
लित है । लेकिन यह बीसवीं शताब्दीकी आविष्कृत प्रणाली 
नहीं है । हजारों वर्ष पूर्व खाद्याभावकी स्थितिमें पहले भी 
राशनप्रणाली अपनायी जा चुकी थी । इसलिये राशन काईका 
इतिहास बढ़ा ही मनोरंजक है । ईसाके पूर्व ११०० में चीन 
में यह प्रणाली अपनायी गयी थी । यांग-टी-सी क्यांग नही 
की भयंकर बाढूसे धानकी अधिकांश फसल खराब हो गयी 
थी और जनतामें अकालकी स्थिति उत्पन्न हो चली थी 
इसलिये तत्कालीन चीन-नरेशने जो कुछ खाद्यान्न उपलब्ध 
था, उसके समुचित वितरणकी व्यवस्था की। जितना भी 
चावर एकत्र किया जा सकता था, उसने एकत्र कराया ओर 
फिर प्रत्येक नागरिकोंमें उसके वितरणकी इस प्रकार व्यव- 
स्था की कि प्रत्येकके लिये रेशनका एक लम्बा डोरा सरकार 
की ओरसे दिया गया । गल्ला देनेके बाद डोरेका एक ४श 
काट लिया जाता था । एक बार एक नागरिकको एक महीने 
का राशन दिया जाता था । उस समयके लिये यह प्रणाली 
चीनी नरेशकी दूरदशिताकी परिचायिका थी, किन्तु हीरो 
डोटससे लेकर एच०जी० वेल्स तक, किसी भी इतिहासकार 
ने इसका उल्लेख नहीं किया । 

राशन प्रणालीका एक और बहुत पुराना उदाहरण 
फारसमें मिळता है। फारसमें भीषण अकाल पड़ा । उसके 
राजा तेहमुरश्कने सभीमें समान रूपसे खाद्य वितरणे 
लिये राशन-प्रणालीका सहारा लिया । उसने फरमान जारी 
किया कि सम्पन्न व्यक्ति सिर्फ एक वक्त खाना खायें और 
अपना एक वक्तका खाना गरीबोंमें वितरित कर दें । ई 
फरमानका बड़ी कड़ाईके साथ पालन किया जाता था । ई 


विचित्र राशन-प्रणालीसे यह नियम बना दिया गया करिशी 


विपत्तिमें धनी-गरीब सब समान रूपसे त्याग करें । यह नहीं 


कि अकांलमें अमीर तो मौज उडाये और . गरीब भूखा | भप 


मर । 


हैसासे ६७२ वर्ष पूर्व सिस्रमें राशन-प्रणाली अ 
नायी गयी थी । समीके लिये समान रूपसे गढछा वित 


मे ३ 


सश 
राश 
बाज 


युद्द 
ओर 
संगर 
को 


हद हर कामके लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे। 
हर नागरिकके पास एक पुर्जा रहता जिसपर मुहर लगी 
दती और लिखा रहता कि कितना गल्ला मिलेगा । किन्तु 
ल्न नरेश फरोआने स्त फरमान जारी किया था कि 
तशन-प्रणालीमें तनिक भी वाधा डालनेवाळे अथवा चोर 
बाजार चळानेवाले व्यक्तिकों फांसीकी सजा दी जायगी । 
फारस ओर एथेन्सके बीच इसाके ४६० वर्ष पूव जो 
द हुआ था उसमें एथेन्स जव चारों ओरसे घिर गया 
और रसदका पढुँचना बन्द हो गया तब प्रत्येक नागरिकको 
पंगमर्मरके छोटे-छोटे टुकड़े बांटे गये । पत्थरके इन काडा 
को दिखानेपर सरकारी गोदामसे खाद्य मिलता । अमीर 
आदमियोंने पहले अपने नोकरों द्वारा पत्थरके कार्डो'को 


भिजवाकर खाद्य मंगाना शुरू किया, इसपर जनताने बहुत 


हो-हंडा मचाया । तब सरकारी हुक्स निकला कि प्रत्येक 
नागरिकको स्वयं जानेपर ग्ला मिलेगा, अन्यथा उसे भूखों 
मरना पड़ेगा । 


रोग होरा हो चे सफल हुए 

संसारमें बीमार कोई नहीं होना चाहता । “तन्दुरुल्ती 
हाख न्यामत” यह कहावत ही प्रसिद्ध है । किन्तु वेज्ञानिकों 
का कथन है कि बीमारी हर हालतमें बुरी ही नहीं है। 
कितने ही व्यक्तियोंके सम्बन्धमें कहा जाता है कि बीमारी 
के बाद उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुए ओर कितने ही अस- 
फल व्यक्तियोंको बीमारीसे उठनेके बाद असाधारण सफ- 
एता मिली । प्रकृति जब बीमारी द्वारा किसी अवगुण विशेष 
शारीरिक या मानसिक--का निराकरण कर देती है तब रोगी 
त्य स्वस्थ होकर अपने उक्त अवगुणोंसे सुक्त होकर 
ये ढंगसे कार्यारम्भ करता है और सफलता प्रास करता 
। इतिहासमें ऐसे कितने ही उदाहरण वर्तमान हैं जबकि 
ने स्वास्थ्य छाभ कर पुनः संसारमें प्रवेश किया 

उन्हे महान्‌ सफलता मिली । फ्लोरेन्स नाइटिगेलने 


प बीमारीके दिनोंमें ही स्वरःशास्त्रमें युगान्तरकारी 


| ४ व | ~ 
र कर डाले और मिल्टनने अन्धा होनेके बाद ही 


प्रख्या न्थ > न 
र मश्यात ग्रन्थ 'पेराडाइज लास्ट'की रचना की । कितने 
व्य पक ~ 
क्ति हैं जो अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं। जो जीवनको 


' फसे रहते हैं और उनकी प्रतिभा उन्दी 


सपुत ड 
| ष प सीमा पर पहु'च सकते हें, किन्तु वे लिव 


` अपनी नोकरीसे अलग होकर उन्होंने राजनीतिमे प्रवेश न 


ज 
ज 


नष्ट हः ड्‌ सस 
होने लगती है) 


चे 
< 
ट्‌ तब 
कल जागत हो जाती है और वे 
जीवन-संग्राममें पूर्ण विजयी होते हैं) ति 
यूने-ओं,-नील, एक रुस्वे आरसे तक नियसवद्ध काम 
करता रहा । अपने कामकी प्रणालीसे चह तंग आ इ 
कह शिथिल होने लगता । उस य 


को प्रतिभा की उड़ान सन्द 
पड़ने लगी और जो काम उसके पास था, उसे नियमाः ' 
उकळू मानकर वह करता, किन्तु उसकी रचनात्मक प्रतिभा ` 
का कुछ भी फल उसे नहीं मिला, कोई उल्लेखनीय घटना 
उसके जीवनमें २५ वर्ण तक नहीं हुई । वह बीमार पडा 
बीमारीके दिनोंमें वह अपने अतीत कालपर सोचता, शह 
निरीक्षण करता । उसने अपने विचारोंका तारतम्य मिलाया 
आर उसके बाद ही उसने अपनी योजना कार्यान्वित करने * 
का हढ़ संकल्प किया । रोग शय्यापर ही उसने जिस 
नाटकका श्रीगणेश किया, वह था 'एक बीबीके लिये बीबी | 


इसके बाद वह कितना विख्यात हुआ, यह किसीके बताने 
की आवश्यकता नहीं । द 


“विशवास करो या न करो” नामक अपने व्यंग्य चित्रों 
द्वारा विख्यात राबर्ट रिपलेकी प्रतिभा उस समय जागृत 
हुईं जिस समय उसका हाथ खराब हो गया। बीमारीमं । 
ही दिल बहलानेके लिये उसने चित्र बनाने शुरू किये ऑर 
अच्छा होनेपर वह व्यंग चित्रकार होकर संसारमें विख्यात 
हुआ । झाई स्नोडन संसार भरमें अपनी राजनीतिक प्रतिभा 
के लिये कभी प्रसिद्धि प्राप्त ही न कर सकते, अगर साइकिल 
की दुर्घटनाओंसे दो वर्ण तक बीमार पड़े रहनेके बाद, 


| | 
| 
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किया होता । शारीरिक शाक्तिं तो उस दुर्घटनाके बाद । 
उन्होंने कभी प्राप्त नहीं की, किन्त राजवीतिमे उन्होंने 
अपना सिक्का जमा लिया । इस प्रकारके असंख्य उदाहरण 

भरे पडे हैं। प्रकृतिमें क्षतिपूति करनेकी अपार शक्ति Rn शी 
अधिकांश अन्धोंमें गायन शक्तिका और अनेक गूगोंमे | | 
संकेत पहिचाननेकी प्रतिभा प्रायः देखी गयी है। अत: र | 
बीमारीसे सर्वथा निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है । E> 


= 


नारोके साम्पत्तिक अधिकार 
नारोको महिमा भारतीय समाज शास्त्रमें चाहे जितनी 


हो, भारतीय साहित्यमें कछाकारों द्वारा उसकी महिमाका 
चाहे जितना बखान किया गया हो और 'अर््ा गिनी' तथा 
“गृह लक्ष्मीः आदि शब्दों द्वारा भरे ही उसे सम्बोधित 
किया गया हो, किन्तु कोई भी न्यायशील व्यक्ति इस तथ्यसे 
इन्कार नहीं कर सकता कि समाजमें नारीकी केसी अधो- 
गति रही हे । जबसे नारीको पुरुषके आर्थिक परावलम्बनमें 
रखा गया और उसे 'असूर्यमपश्याः बनाया गया तबसे 
नारी सामाजिक कर्मक्षेत्रसे बाहर गयी ओर तभीसे उसे 
अपनी देनिक जीवन-चर्या ओर शारीरिक भरगपोपणके 
लिये परमुखापेक्षी होना पड़ा ।एक ओर तो नारीकी महिमा 
का बखान किया जाने लगा और दूसरी ओर उसे कक्षेत 
के सर्वथा अयोग्य भी घोषित किया गया । फलतः नारी 
अपनी सारी स्वाधीनता खो बेठी। और जब वह स्वाधी- 
नता खो बेडी तो अपना अस्तित्व भी खो बेटी । विवाह 


होनेके पश्चात सश्री सरळा कुमारी अपना नाम तक खो कर . 


संज्ञाहीन हुई क्योंकि तब सरला अपने नामसे नहीं, अपने 
पति प्रमकुमारके नामे श्रीमती प्रेम कुमार, मिसेज प्रेम- 
कुमारके नामसे सम्बोधित की जाने लगी । साधार- 
णतः देखनेसे यह परिवत्तन हानिकर नहीं मालूम होता, 
किन्तु जिस परिवर्तनसे नारी अपना नाम और अस्तित्व 
कि लय मा कर संज्ञाहीन तक हो गयी, वह साधारण परिवर्तन 
नहीं कहा जा सकता। नारी अद्धा गिनी तो हो गयी 
ओर इसीलिग्र पतिके नाससे वह सम्बोधित होने लगी, 
न्ठु कभी पुने भी अपनेको अद्धा ग माना ? - 
 पुरुपने अपनेको अर्द्धोंग कभी नहीं माना । समाजभें 


नारीके लिये उसने अस्तित्व नहीं खोया, अस्तित्व | 
बात तो दरकिनार, उसने उसके साथ अपनेको संयुक्त तः 

हीं किया । उसका प्रथक अस्तित्व ज्योंका त्यो बना रह, 
केवल नारीको ही अस्तित्वहीन होना पड़ा । नारीके प्रहि 


समाजकी मनोभावनाका यह प्रतिबिस्त्र हे, जो उक्त परिवर्तन) । 
५ * 03 री + न N , 
दिखायी पड़ा और इसके परिणाम न केवल कांटुम्बिक ण 


सामाजिक क्षेत्रोंमें ही दिखायी पड़े, बल्कि आशिक क्षेत्र 
भी । आधिक क्षेत्रमे और कानूनी व्यवस्थाओंमें भी नारी! 
लिये किसी प्रकारके उत्तराधिकार अथवा साम्पत्तिक अपि 
कार देनेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी । भला हो, छः 
देशमुखका, कि उन्होंने सीमित रूपमें नारीके साम्पक्ति 
अधिकारोंका प्रश्‍न उठाया ओर उसे बहुत अंशोंमें पूरा भ॑ 
करके दिखाया । परिणाम तो समाजमें अभी बहुत स्पष्ट 
नहीं हो सका है, किन्तु यह इस बातका साक्षी अवण है 


कि नारीके सम्बन्धमें सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तित 


हुआ है। 


आशिक परावलम्वनसे नारी प्रगतिमें कितनी वाधाएं | 


हुई हैं, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं हे । आर्थिक स्वार 
लम्वनके बिना किसी प्रकारकी भी भौतिक उन्नति सह 
साध्य नहीं है । जब अपने भरण-पोषण तकके लिये ना 
को दूसरोंका मुंह ताकना पड़े, जब शरीर ढंकनेके लिये च 
गज कपड़ों तकके ल्य़ि नारीको पुरुषकी कृपा पर अवल 
रहना पड़े तब नारीके लिग्रे किसी भी दिशामें अग्रसर ही" 


का अवसर ही कहां है ? उसका तो सारा जीवन ही २| 
कपड़ेके लिये पुरुषकी चाटुकारिता “और गुलामी वर 


७ बीतेगा । इसके साथही कितने ही और सामाजिक, बन्य 
की श'खळामें नारी बांधी गयी है। युगोसे परदेके 


| 
युक्त त 
ना रहा, 
के प्रहि 


रिवर्तन| 


बक ए 
ऊ क्षेत्रा 
] नारी 
; अधि: 
हो, झाः 
सम्पत्ति 
पूरा भौ 
त॒ स्प 
वश्य 


परिवर्तित । 


बाधा: | धूह के पदपर आसीन हो गयी हे । उसने कभी सोचा 


स्ववा 


श्रीसती रमादेवी 


झुरारका 
रख कर, शिक्षा ओर विज्ञानी रोशनीसे उसे एथक रख कर 
उसे संसारकी प्रगतिसे भी अज्ञान रहने दिया गया । परि- 
णाम यह हुआ कि उसे अपने परावलम्बनकी स्थितिको 
दयनीय समभनेका ज्ञान और अवसर नहीं दिया गया। 
परावलम्ब्रनको ही वह आसान समभःने लगी । वह समने 
रुगी कि पुरुपने उसे कितना सुख दे रखा है, कितनी खवि- 
धाए उसे प्राप्त हैं कि उसे करना कुछ नहीं पड़ता, पुरुष 
भधोपार्जन करता है और नारी बिना कुछ किये सहज ही 


ही नहीं, उसे कभी सोचनेका अवसर ही नहीं दिया गया 
कि गृह्मी कही जाने वाली नारी वास्तवमें क्रीत दासी 
शी स्थितिमें पडती जा रही है । पुरुष जब चाहे उसका 
भाग कर सकता है, उसके स्वस्थ एवं जीवित रहते हुए झी 
अय नमाने चाहे जितने जितने विवाह करके, चाहे जितनी 
पर बना सकता है । ऐसी गृहलुक्षमियोंकों किस प्रकार 
रोत-रोते सारी जिन्दगी काटनी पड़ती हे, यह किसीसे 
वतानेक्री आवश्यकता नहीं है । 

किन्त वर्तमान युगकी नारी जागरूक है, उसने 


वको भी पहचाना हे 
छेनेको निकली हे । वह 
कै बल पर उन्हें स्वत: 
दिपय है कि अपने अधिका 
अमेरिकन ओर ब्रिटिश वर 


4 
» 2 
“४१! 


चेतनाओं यह संतोप- 
थिकारों पर हमारे नेताओंने 
र य॒ दिया हे। इस वातका 
श्रेय महात्मा गांवोको है। गांधीजीने सदाही 
आधुनिक युगम नारीकी प्रतिष्ठाके लिये जोर दिया है और 
जितना उपकार उन्होंने नारी समाजका किया 
ओर किसीने नहीं । 


न्यायोचित उदारताका परिच 
सबसे अधिक 


हे, उतना 


हिन्दू कानूनमें नये सिरेसे परिवर्तन हो रहे हैं । इसके 
लिये नियुक्त समितिकी सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है । 
हमें आशा हे कि समिति नारीके अधिकारोंके सम्बन्धमें 
रूढ़िवादी परम्पराओंसे प्रभावित न होकर युग धर्मका 
ध्यान रखते हुए नारीके साम्पत्तिक अधिकारोंका ध्यान 
रखेगी । नारीकी कुछ साम) जिक अएविधाओंका निराकरण 


~ 


तो हो चछा है, किन्तु सम्पत्ति-सम्बन्धी छघार जब व 
नहीं किमे ज्ञाते, तब तक बहुतसे उधार खोखले प्या 
भारतकी सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी हे कि नारीके 
अधिकारोंमें परिवर्तत करनेके लिये उक्त सामाजिक 
व्यवस्थामें भी परिवर्तन आवश्यक होगा । सम्भव हे, इसे 
कुछ लोग अबरांछनीय समझें) किन्तु इसके लिये नारीको दंड 
क्यों दिया जाय । 

मनोरमा गुप्त एम? ए० 


श्रीमती बासन्ती देवी गोविन्दराम इला 


दुलहन बदल रहो हैं !\ 
गोरखपुरके १७ मार्चके एक समाचारमें बताया'गया 
कि एक गांवके दो व्यक्ति एकः साथ ही एक ही गांबसे 
अपनी-अपनी पत्नियोंकों विदा करांके ला रहे थे। ट्रेनसे उतरने 
' पर दोनों ही दम्पति एक ही इकके पर सवार होकर अपने 
गांवको पहु चे । वहां पहु'चने पर दुलहनें बदल गयीं । चार 
दिनोंके बाद भूलका पता छगा और तब थे अपने-अपने 


पर मजेदार प्रक्राश डालती है। देहातोंमें पदका बहत 
अधिक प्रचार है और विवाहके पहले तो कन्या खने 

; सभी विरोधी हँ । इसी प्रथाका परिणाम है कि अपनी चिवा- 
'हिता पत्नीका गना लाते समय भी पतिको उसकी पहिचान 
नहीं रहती ओर दुलहनें इतने पर्देमें रहती हैं कि बरडळकी 


विश्वमित्र 


~~~ 
fe ~~~ 


असली घरोंमें पहु'ची । गोरखपुरकी यह घटना पदा-प्रथा ` 


च्य 


न्हे सवारियोंमे बेडा दिया जाता हे । [| 
तरह उन्हं सवा।रयाम बढा या जाता है। गो हि 


दुल्हनोंको लेकर जो भूळ हुई है उसका कारण इसके | (४ 
रिक्त ओर क्या है कि उन्हें उनके पति तक है दीवि 
थे । अगर पतियोंक्रो भी अपनी-अपनी पल्नियोंकी ती इच्छाः 
होती तो चार दिन तक उनकी शिनाझ्त न होना असमा i उल्टेर 
था। पदेकी कुप्रथाके कारण ही इस प्रकारकी घर्ना! भोर ९ 
घटित होती हें । पिछले दिनों इस कप्रथाके कारण और $| भी प 
भीषण काण्ड होते छने गये हैं। कितनी ही वार अपहृत अविश 
नारियोंको लेकर इसलिये मारपीट तककी नोबत आ गा हि 

वहः 


हैं कि संदेह होनेपर जब दूसरोंने चेहरा देखनेके लिये बुरा 
या घू घट उडानेके लिये कहा तो एक दने इसपर आपी 
की । इस तरहकी घटनाओंके दुष्परिणाम कलकत्तेमें पिछ|. : 
दिनों एक स्टेशन पर देखे गये ओर परदानशीन औरत | के बा 
को लेकर भीषण मारपीट हुई । इसलिये पढ प्रधाके। और ८ 
निवारणकी अनिवार्य आवश्यकता है। इस कुप्रथाके | कदम 
एक भी उचिते तर्क नहों हे । स्वास्थ्यके लिये भी यह सर्वत रिक्षा 
हानिप्रद है । ओर जो लोग मिथ्या, लज्जा और संकोचे| आवश 
कारण इसे अपनाये हुए हैं, उनमें भी प्रायः यह देखा जाता| स्वरुप 
है कि वे परदा करते भी हैं तो केवळ अपने लोगोंसे वे ।बाह है। £ 
निकलते हैं तो तबतक परदा नहीं करते जब तक कि है। 
दूसरे छोगोंके सम्पर्कमें रहते हैं किन्तु जहां किसी जान| व्यि र 
पहचानके आदमी दिखाई पड़े, फौरन स्त्रियोंके मु ह | तमा 
राः 
\ सेदो 


एश्री गीता देवी 


अ. ह... । क्रितनी लज्जाजनक स्थिति है और स्त्रियों 
i धट आं ~ * क > fhe ञ्‌ 
क्रिती दयनीय स्थिति है कि हमने उन्हें अपनी 
नते नह की र ब > जे पी वः आं रॉक ञः 
ते नक्रा गुलाम बना रखा है । जेसी घटनाओंका अमर 


च्छा 


छू ५ 
पहुंचा है, वे पर्दा प्रथाके भयानक परिणामोंकी 
|! उलेख किया गया ह; 


घटनाएं पके पक्षम हैं, वे स्त्री जातिके प्रति हमारे अवांछनीय 
ओर भ का प्रमाण देते हैं । ऐसे अविश्वासकें लिये कुछ 
'अप अवि* =e ¢ 
| । कारण नहीं है । अतः पर्देकी नाशकारी प्रथाका सर्वथा 
आ गयी ९ डे । 

गे बहिष्कार ही य है न re 

आफ... स्त्री-शिक्षा ओर राष्ट्र-नि प्राण 

२  प्रान्तोंमें राष्ट्रीय सरकारोंके गठित हो जाने 
म पिछे।.. केन्द्र एवं प्रान्तोंमें राष्ट्र ह 


औरतों | के बाद शिक्षा सम्बन्धी उधारोंकी आशा करनी चाहिये 
| प्रथाके और वस्तुतः युक्तप्रांत जैसे प्रान्तोंने इस दिशाकी ओर 
के | कदम उठाया है। आवश्यकता इस वातकी है कि स्त्री- 
ह सरवधा शिक्षाके उधार एवं प्रसारका प्रयत्न किया जाय । खधारकी 
संकोच आवश्यकता इसलिये हे कि अभी तक स्त्री-शिक्षाका जो 
या जाता| स्वरूप है उसकी बहुत उपयोगिता स्त्री-समाजके लिये नहीं 
वे ।बाह| दै स्त्रियों ओर पुरुषोंके जीवन-क्षेत्रमें कुछ मौलिक अन्तर 
तक हि| है । अतः उनके विभिन्न क्षेत्रोंके लिये उन्हें तेयार करनेके 
| जारः लिये उनके लिये विभिन्न ,प्राव्यक्रककी आवश्यकता है। किन्तु 
मुह वर्तमान सिक्षण-प्रणाली एवं पाञ्चक्रममें कोई विभेद नहीं 

रखा गया है। हमारा ख्याल है कि सामाजिक दृष्टिकोण 

। पे दोनोके लिये उपयोगी पाठ्यक्रम निर्धारित करनेकी आव- 

सक्ता है। तभो शिक्षाका उद्देश्य-साथन हो सकेगा । 

गारी भळे ही समाजके विभिन्न क्षे त्रॉमें काम करे, किन्तु 

से सत्यसे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि घरके भीतर 

के लिये जितना कार्य हे, उतना बाहर नहीं । पाश्चात्य 
पे, जहां नारीके लिये किसी भी क्षेत्रमें जानेके लिये 
१४ प्रतिबन्ध नहीं है वहां भी--नारीका कमक्षेत्र अधि- 

भरत: घर हो है। गृहस्थीका सारा उत्तदायित्व, बच्चोंकी 
दारी उसीपर है। रूसमें नारी स्वाधीनता अपनी 
| पे का वहां भी सरकार द्वारा वही नारियां 
रस्त जो ग्रहस्थी एवं शिञ्टु पालनमें घदक्ष होती 

_  केंलेव्योंका 


स्थापित करके चलना पड़ेगा ओर जब 
क्ष त्र इस प्रकार निर्धारित हो जाता है; 


“i ~ rt _ ञ्ज 
सेत करती हैं । जिन कारणोंसे कितने ही लोग आज . 


दशामें भारतीय नारी को भी घर एंबं बाहरके. 


वश्यकता नहीं कि क्षे 

3 उसी कर्मक्षे त्रके 
चुसार उसको शिक्षा भी होनी चाहिय्रे । अभी ल 
शिक्षा पद्धति नाची 


! एवं पाब्यक्रम इस तरह 
* केताके अनुसार निर्धारित नहीं 
एवं समाजकी आवर 
सकते । 


“ह सामाजिक आवश्य- 
होता रहा है । 
यकताओंकी उपेक्षा अब्र हम नहीं कर 
जिस प्रकार शिक्षा सुधारकी आव 
प्रकार शिक्षा प्रसारी भी । दे 
कम है और स्त्री-शिक्षाका औसत ओर भी कम । नारी आज 
भी अशिक्षाके अन्धकारमें पड़ी हुई है । इसके कारण उसे 
है । शिशु-पारन, गृहस्थी-संचालन, 

स्वच्छता-सफाई, बच्चोंका स्वास्थ्य एवं पोषण, यह सब ऐसे 
कार्य हैं जिनका महत्व केवळ परिवारके लिये नहीं, सामाज 
एवं राष्ट्रके लिग्रे भी हे । सबसे प्रथम और सबसे अधिक 
प्रभाव बच्चोंपर माताका और घरेलू, वातावरणका 
पड़ता है । अतः स्त्री-शिक्षा और सही ढंगकी स्त्री-शिक्षाकी 
अत्यधिक आवश्यकता । । नारीको अशिक्षित रख कर राष्ट्र 


श्यकता है, उसी 


अपने भविष्यको अन्धकारपूर्ण बनाता है क्योंकि आजके | 


बच्चे भावी करके नागरिक है, ओर उनकी उपेक्षा अयोग्य 

- नागरिकोंके रूपमें दिखायी पड़ेगी । इसलिये स्त्री-शिक्षाके 
लिये देशव्यापी योजना बननी चाहिये ओर कहना नहीं 
होगा कि यातायातके साधनोंके निर्माण एवं वैज्ञानिक 
आविष्कारोंसे भी अधिक सहत्वपूर्ण विषय यह है । अशिक्षा 
जनित गृह-कलह एवं तज्ञनित अशान्तिका निराकरण स्त्री- 
शिक्षाके व्यापक प्रसारसे ही सम्भव है । इस रूढ़िवादी देश 
में ऐसे लोगोंकी संख्या अब बहुत कम ही रह गयी हे जो 
स्त्री-शिक्षाके विरोधी हैं । सम्भवतः ऐसे लोग भी उच्च 
शिक्षाके ही विरोधी हैं, स्त्री-शिक्षाके । इसलिये स्त्री 
शिक्षा द्वरा राष्ट्रे निर्माणकी उपेक्षा नह होनी प 
राष्ट्रीय सरकारोंका पहला कत्तव्य हीना र ब 
किन्तु नागरिकोंका भी यह कर्तव्य है । घा 5 
ल्योंकी संख्या बहुत बढ़ जाय, यदि र द्‌ 
नागरिक इस ओर ध्यान दै. । तो क्या वें ध्यान 


लीला सूद । 4 


किन्तु युग - 


शकी शिक्षाका औसत बहुत | 


| 


कहांनीका विकसित स्वरूप उपन्यास है ओर उप- 
र संक्षिप्त झांकी कहानी । दोनोंमें आदि और अन्तके 
तारतस्यका गुण वर्त्तमान हे ।!कहानीको दोड पलसे प्रारम्भ 
होकर कुछ ही घणडों और बहुत बढ़े तो पखवाडेतक समाप्त 
हो जाती है । उपन्यास ठीक इसके विपरीत 'धीमी-धीमी 
` चाळते विश्‍वासक्रे करम रखता हुआ युवाते वृद्ध और शैशव 
से युवावस्थाका तकाजा लिग्रे कुछ कर दिखानेके लिग्रे आ. 
खड़ा होता है । इतना निश्चित है कि इसके पावका सक्रिय 
भावनात्मक गुण एक ही है । इस अर्थका निर्वाह करनेके 
` हिवरे व्यक्तिको अपने सामाजिक उत्तरदायित्वके प्रति करत्त- 
` व्योन्ुल करना या उसकी उप्त भावनाओंको जाग्रत करना 
` जिनसे वह अबगत नहीं है, अत्यन्त आवश्यक हे ओर वह भी 
है! द इमानदारीसे । ` 

| कलाके लिये कला और सनोरंजनके नारे आज उद्देश्य- 
` हीन-से प्रतीत होते हैं । कलाका अर्थ उसकी प्रचलित प्रथा, 

` अनुभूतिकी अभिव्यक्तिका कल्पनामें असंगत खूपसे मिश्रण 
से अपनाये गये टेकनीकक्े कारण नष्ट हो गया। कहानियोंमें 
प्रमके गतिशील तत्वकी जो जोरदार लहर आयी उसका कोई 
डे फल नहीं हुआ । प्रेमी या प्रेमिकाको वास्तविक मुत्यु 
लेखककी भावुकताके कारण सस्ती मौत मर जाना 


नयो हिन्दो कहानो 


श्री पलायनवादी 


होना तथा रागात्मक प्रवृत्तियोंका उंथला चित्रण और चाव : 


सामाजिक उतार-चट़ावसे उत्पन्न असंगतियोंने और जीवन 
से एथक इस धाराने अपने उपेक्षित स्वरूपकी समाजके 
द्वारा मूत्त मांग की । सरिताके उद्‌गसकी छटा ओर सौदर्य 
के महत्वकी सत्ताको मानते हुए भी उसमें बांधे गये बांधसे, 
संचालित विद्यतकी गतिका मूल्य ओर उपयोग कहीं अधिक 
सत्य है। इसे आप अउन्दर भरे ही कह ळे; सत्य और शिव 
का उसमें पूर्ण समागम है तथा उसके तथागत विकासकी 
सम्भावना भी । इसका प्रसार भी केवळ इसी दशामें हो 


संकता है । इसलिये कामें सोदर्य ष्टिको इतना अधिक 


महत्व नहीं दिया जा सकता । कदाचित कहानीका यह विषय 
भी नहीं है ओर न वह इसका क्षेत्र ही । 

कथा साहित्यका, अन्तर्जगत लेखककी मान्यताओं ओर 
अचेतनका चेतनके द्वारा पारस्परिक 'सम्बन्धोंकों अपनाने 
एवं एकीकरण करनेक्रा जो वाह्य स्वरूप लेकर आगे बढ़ता 
हे उसमें जीवनके वित्रेचनात्मक क्रमिक विकासकी अपेक्षा 
एक गूढ विन्यास ही हम अधिक पाते हैं। कहानी कविताकी 
तरह कल्पनाकी ओर अग्रसर न होकर 2 प्रव 
त्ियोंको नष्ट कर रचनात्मक कार्य अधिक करती है । इसी- 
लिये वह अधिक स्थायी होती है । कहानीके इस दोहरे स्व» 
रूपका स्पष्टीकरण करना आवश्यक होगा । घटना स्वयं एक 
पार पार गे अथचा भोतिक और मूत्त सत्य हे । उस तथ्यको शब्द 


र “निता तटस्थ ही रख देना एक कुशळ लेंड-स्केप चित्रकार 


| > तो किसी भी प्रकारकी वस्तुकी मानवपर प्रतिक्रिया 
| 2.) होती है और उस प्रतिक्रिथाको यदि लेखक अपनी 
pr ; व्याकरणके अन्य पुरुषमें कथाके गोण या प्रसुख पात्र 

दवा प्रस्तुत करता है, जिसमें लेखककी स्वयंकी अप्रत्यक्ष 

॥ ब्यक है तो उसकी कृतिका माध्यम अधिक तीवतर 
गा और क्रथा-साहित्यका यही स्वरूप हमारे यहां अधिक 
होकप्रिय-सा हो गया है । घटनाके साथ लेखक स्वयं कितना 
वास्तवमें सम्ब्रन्धित हो जाता है ओर उसकी व्यक्तिगत 

तथा सामाजिक भावनाओं आर परस्पराओं तथा आदर्शाका 
आदान-प्रदान कितना घनीभूत हो जाता है। इसका दिद- 
परत उपयुक्त कहे गये प्रकारसे नहीं हो सकता । केवल प्रेम- 
जी ही एक ऐसे कहानीकोर थे जिनपर यह बात लागू 
| होती । लेखक अपनेसे विभिन्न प्रकृतिके पात्रका निर्माण 


भवन करके उसके द्वारा उन सब भावोंको उसे कठपुतली बनाये 
जके शेर व्यक्त नहीं कर सकता ओर यदि वह ऐसा करता है तो 
धेयं | साहित्यकी नींवको ठेस पहुंचती हे । यदि वह आत्मपक्ष 
धसे. शेलेकर घटनाके साथ चलता है तो वह अधिक विचारात्मक 
धिक | भोर कहानीके मान्य प्रसाद गुणसे दूर हो जाती है । जेने- 


लकी कहानियोंके साथ बहुत कुछ यही हुआ है । बिचारोंसे 
ल उनके पात्र दार्शनिक भ्रवयात्रा कर “वातायन! से 
पिर फिर उठनेमें समर्थ नहों होते हैं जेनेन्द्रकी आत्म 
कना सौधी ओर सरल हैं, अज्ञे यकी तरह दुरूह, गम्भीर 
भोर प्रजात्मक नहों । इस विभिन्नताका मूल कारण अज्ञ य 
| विस्तृत कैनवास हे । जेनेन्द्रके केनवासमें व्यक्तिका 
दिक मस्तिष्क और नाना प्रकारके विचार अधिक हैं और 
हा कैनवास लोक परम्परासे आयी आदु्श-भावना, 
Ei ह तथा र ऐतिहासिक चतनाकी क्रांति 
थेगा के पान्रोंकी इष्टि पहाड़ीकी तरह 


परी 
की | म आलके खेतोंमें किसी शोध या अन्तरेषणाके 
रुर १ नहीं इहरती, न 'बयाका घोंसला'ही उनके लिये काफी 
सी- ह शका सीघे-साधे पात्रों द्वारा ग्राम 
स्व“ | "शा निर्माण, शृच्दाबनछाळ बर्माका सामाजिक 
ध | / रैलाचन्द्र जोशीकी “रोमांटिक छाया? की मूल 
डक, | पा दीनानाथ व्यासकी 'जीवनकी झलक के 
कार आसान मोत कदाचित उनको नहीं 


साहित्य जगत 


उनका मोह हो सकता 
इस कथनको पुष्ट करेगी । 
घरनाओंका चाक जिस कोस- 


न १ 
“तास उठाया गया है वह वास्तवमे हिदी साहित्यको शेखर 


कारकी एक देन है। 


प्रसादजीकी कहानियोंकी सजीवताका शिलान्यास रेति- 


हा सिक ञ्‌ र 
ह्‌ i सडक “नर स्तम्भोसे हद किया हुआ है। 
द के ताल शक्ति तथा गति प्रदान करता है 
फिर भी आजके युगके प्रतीक तथा वातावरण ही बद गये 
है || ये में सोरा >> * 
न नह. न स दुर्यकी स्वल्थ चतनासे शराबोर नायक 
४ का नह मिलते जा आजके कुछ काल पूव थे। वर्तमान 
केवल उपहास, अट्रहास ओर व्यक्तित्वकी कुचली हुई सासे 
भरता संघर्ष तथा युद्ध जनित परिस्थितियोसे जम रहा है। 
भावीकी कल्पनामें दृष्टिगत वस्तुस्थितिके संस्कार दीले पढ़ 
जाते हैं । “पिजरेकी उड़ान' से देखना शुरू कीजिये कहै किक- 
तत॑ व्यविमूढ़ ओर क्रांतिकारी शकले आपको धूए'में काम 
करती नजर आयेंगी, जो स्वयं स्थायी न हों पर उनका 
कार्य समाजको गति दे रहा है । यशपालका मन्तव्य वस्तु- 
स्थिति ओर घटनाका निश्चित क्रम तथा संघर्षके साथ तीव्रः 
तम स्थितिपर घसीटा चला जाता है ओर कभी-कभी तो पात्र 
को 'देशद्रोही? की भांति उल्टे पांव घरनाके पीछे भागना 
पड़ता है। उसमें चारित्रिक कभजोरियां अवश्य हो सकती हैं | 
हृश्य विशेषकी कमियां नहों । कथानक वार्तालापसे अधिकः | 
तर आगे बढ़ता है । उनके पात्रोंको परम्परा या पतृक अंशमें 
विश्वास नहीं होता । 
अंचलका 'ये वे बहुतेरे' कुछ मानोंमें उग्रके स्कू७का || 
सुधरा संस्करण है। उसके पात्र भरी जवानी छे रंगरूप, . . 
मुखाकृतिका विचार करते निश्चित दिनचर्यामें प्रवृत हो जाते. | 
ह । समाजकी आलीशान बिल्ड ओर पलीपतियोंशो | 
` आह 
ध्वंस करनेकी इच्छाए भभकअभके डी हा - 
उसमें इथरका-सा वेग है । भ्रौराम शर्माके आखटका “चाष. 
हीं दृष्टिकोण अधिक तीव्र सर सजगतासे 
नहीं । उनका द दमी-कभी 
अपनी स्थितिको देखता रहता है, जो कमी'कभी 
समाजमें अप शी 
न करती नजर आती हैं। आहरसेन शास्त्री 
क्षियोंका आलोक भी उनमें छततो रहता है 9 
की ववटकियोका-सा ह 'हेखा' आर FS 
टे वर्माका उपस्यास 'चित्र हेला १. 
भगवतीचरण Bren Ses 


"प्रळय “> 


I स्का 


दृन्द और ससन्वयकी समस्या और 96७ से लेकर 
__ हमारे आज तकके नैतिक विकासके इतिहासकी प्रतिध्व- 
लिया हैं वही बात इनकी कहानियोंके साथ भी लागू है । 
राहुल जी की कहानियोंमें प्रकाशचन्द्र गुप्तके द्वारा रिखे गये 
' स्केचेज की तरह की एक चेन-सी मिलेगी। पोराणिक युग 
पात्रोंकी उपयोगितामें उनकी आस्था स्थिर नहीं ्लै। 
` कहानी-कलाके अन्य गुण लेखकके मन्तव्यमें छिप जाते हैं । 
` पर उनका घटनाको पेश करनेका ढंग अपना ही है जो 
सेचकताको जाने नहीं देता । कहीं-कहीं पात्र थल्युद्ध करतेसे 
प्रतीत होने लगते हैं। वास्तवमें हिन्दीके कहानीकारोने 
. पात्रकी आयु, वातावरण ओर काल व्यक्तिक्रमपर अभी 
` समुचित ध्यान नहीं दिया है। उनका यह विश्वास कि 
` “घ्लाट! ही पर सब कुछ है निराधार है, गलत है। किसी 

घटना या प्लाटके बिना भी सशक्त कहानीकःर अपना 
मन्तव्य प्रकट कर सकता है। उसमें केवल मन्तब्य ही 
होगा, पात्र केवल बुदबुदोंक्री तरह आते और मिटते रहेंगे f 
'इस अभावका मुख्य कारण नवीन प्रवृत्तियोंको नहीं अप- 
| _ नाना हो है। एक बार जो प्रथा चळ पड़ती हे.हम उसके 
इतने पीछे पड जाते हैं कि वह रूढ़ि बनकर घिस जाय और 
तब कहीं उसे त्याग दिया जाय । इसी कारण शेली सास- 
यिक हो जाती है ओर हमारे साहित्ममें उतने स्कूल . देखने 
`को नहीं मिलेंगे जितने इतर साहित्य में । उनके पात्र 
हमारी सामयिक्र विक्ृतियोंके ध्वंस ओर निर्माणके उगते 


त्म । “आत्म परिणयः वे 
यतासे प्रेरित होकर सेवा-धर्मसे कर्म करनेका 


>> छछऋऋ ऋड-ऊज:< 


` जी माचवेका अध्ययन तथा जन-सम्पर्क है। 


` है। प्रेमका प्रदर्शन इतना अस्वस्थ नहीं है 


सामाजिक उतार-घढ़ाघका अंकन, हास्थका पट & 
विज्ञानकी धारा भी काफी प्रगति कर रही है। 
जिस संघर्णमें से हम गुजर रहे हैं ओर युद्ध कालीन हे त की 
कथानक देखनेको नहीं मिलते । जीवन और सरणके | स 
खोलनेवाले कुछ पात्रोंका चित्रण स्वर्गीय कौशिक न| 

वश्य किया था । 'संगीनॉका साया” ने कुछ हद तक 
साहित्यकी इस न्यूनताकी पूर्ति की है। उनमें अन्तरो 
दष्टिके पात्रोंका सुजन हुआ है, इसका मूल कारण प्रभा 


व्यंग्य भी काफी छन्दर-सा होता है। पात्र उच्च मध 
के टिपिकल व्यक्ति होते हैं । पात्रोंकी भाषा ठेड हिन्दी 
नहीं होती है न वे एक शहर या गांवमें ही धूमा करते 


विज्ञान या चित्रकारीके द्वारा निबाइ लेता है । 
“भीगी रात” की कहानियोंकी अपनी विशेषता i f 
राजेन्द्र सक्सेनाका वाह्य इष्किण समाजके प्रति अक्ष 
समवेदनशील है। जरा सी घटनाके बळपर कहानीके पा” 
इधर-उधरके चोराहेसे निकलकर एकत्रित होते तजर भते||" 
जैसे किसी सिनेमाका शूटिग प्रारम्म होनेचाळा हो । बाख) 
और बूढ़ोंसे उनका इतना मोह नहीं मिलता । बोईरवार॑ ह पो 
साढ़ियां पहने हुईं युवतियोंसे हें । रंग आपको विशेष प्रशि य 
है । कहानियोंमें पात्रोंका प्रेम अभिनय केवळ दृश्य-विशे॥ः 
के स्थानपर लिया जाता रहा है, ऐसा लगता है। क | 
हृदतक भावुक हृदयोंको वह अपनी ओर आकषित कर समु 
ऐसा प्रसाद गुण भी उनमें विद्यमान है । कहानीके 
कोई दावा करना या राय पेश करनेकी अपेक्षा उसका भा| प्रुत 
'कन्या-विवाहृकी तरह पाठकपर ही छोड़ दिया जाता i भी 


ता 
ग्राहस्थ जीवनके उत्तरदायिस्वसे बरी उनके युवक पा हे 


सइकों पर 'आवारा'की तरह कहीं पर मिल जायेगे 70६ रसे 
युवती-पात्र मातृत्वकी भूखले किसी ओर कारण-अकार| 
खिचती जान पड़ेगी । उनका यह खिचाव बहुधा 
कालीन बिद्याभ्यासके समयकी स्मृतिको लेकर « 


अन्यत्र . देखा जाता है। चूहा' धर्म, कर्तव्य " 
समाजको सीमाओंका उल्लंघन नहीं करता ओर 


शोषण-चक्रके विधानका एक नमूना 
प्रारंभ होकर विभिन्न रंगोंको लिए 


| /_. 
दिर दृष्टिकोण 


भर और इसी कारण उनसे बहुत कुछ सम्भावनाकी 

र्हा 

५ ती है। नं कर 

के हमारे देशके इतिहासमें जिस संत्रांति- 
अलक हे, साहित्यमें उसकी मीमांसा 


॥॥ भाव हैं, कर्म नहीं, ओर यही अकर्मणयता 
आन्तरिक विद्रोह तथा ग्र थियोंको छलमा नहीं पाती 
प्रातिकी चाहें हम जर्जर संस्कृतिको नष्ट कर देना अवश्य 
| ह, पर उसके निर्माणकी नींवका अभी कोई उप-क्रम 
१ इसीलिए डर लगता है कि वे घरवार नहीं हो जांय । 
(के प्रतीकसे यदि संतोष है तो कहना पड़ेगा हम 
` सो भी अममे हैं, हमारी प्रवृत्ति पलायनकी ओर अग्रसर 
। म और उसकी चेतना उन्छुख नहीं हो पायी है। अभ्यास 
दोजके सम्मिश्रणसे उद्भूत रंगमें न तो स्थायित्व है 
पर न आशा । उसके इस विकृत स्वरूपसे सत्य शिव, सुन्दर 
झा ओर मनोरंजन किसीकी भी अभित्रृद्धि नहीं हो सकती 
| ह जन सम्पर्कके अध्ययन पर हमें विश्‍वास हो सकता है 
वि... र उसतीमें जीवित रहनेकी शक्तिके स्वस्थ वीज भी हैं, 
रा ऱिका पोषण' अनिवार्य हे । इसे चाहे आप तलवारसे कर 
नाति ते है या कलम से । 
स समालोचना 


॥ कु ~ 
नं जहकी बात--लेखक श्री जेनेन्द्र कुमार, प्रकाशक 


|| मन्दिर, प्रयाग । सजिल्द छपाई-सफाई साधारण । 
आहे संख्या २१५, मूल्य २ ॥) 
गाता] ® र ए जेनेन्द्रजीके १९ लेखोंका संग्रह है । पेसा, 
क प (ह युद्ध, न्याय, गांधीनी ति आदि अनेक विष- 
गे और पे अपने विचार व्यक्त किये हैं । उनके सभी 
अका सहमत होना असम्भव है, पर उनकी लेखन-शैली 
ह । खिहआ। विचारोत्पादक हैं । कुछ ऐसे विषयों पर भी 
थे अपने मनन एवं अध्ययनपूर्ग विचार व्यक्त किये हैं, 
हग साधारणत: उपेक्षा करते हें । हिन्दीके पाठक 


के 


9९ 
' भाते 


र भान्वि होगे) 

माटीको मूरते --लेखक श्री रामदृक्ष बेनीपुरी, प्रकाशक 
क- डा जि हे 

इस्तक-भगडार पटना, सजिल्द, छपाई-सफाई 

संख्या १०४, मूल्य ३) Mp ` 


वेनीपुरीजी प्रगतिशील और विचारती 
अपनी निजी लेखन-शेली रखते ६ । प्रस्तुत पुस्तकमें उनकी 
९९ कहानियां संग्रहीत ह, जिनमें समाजके उच्च स्तर एवं 
श्र यप न्यफिया च कहना चाहिग्रे--व्यक्तित्वका 
598 जिन्हें समाजमें अभी उपेक्षणीय ही माना जाता 
रहा है । वेनीपुरीजीकी कुशल हेखनीने इन मारीकी म्रतों 
को अत्यन्त आईक बना दिया है । अपने पाउकोंसे हम इस 
पुस्तकको पढ़नेका अनुरोध करेंगे । 
सन्‌ बयाठीसका बिद्रोह--छेखक श्री गोबिन्द 
सहाय एम०एळ<ए० भूमिका लेखक - श्री जयप्रकाश नारा: 
यण, प्रकाशक नवयुग सहित्य सदन इन्दौर, सजिल्द, 
छपाई-सफाई उन्दर, एष्ठ संख्या ३४३, मूल्य ६॥) 
प्रस्तुत पुस्तकमें, जेसाकि इसके नामसे ही स्पष्ट है, 
लेखकने १६४२के अगर्त-आन्दोलनका इतिहास लिखा है । 
अगस्त-आन्दोनका महत्व भारतीयोंके लिये समकानेकी 
आदश्यकता नहीं है। लेखकने यथासाध्य तथ्यों 
एवं आंकड़ोंका संकलन करनेका प्रयत्न किया है और इस 
विषय पर हिन्दीमें यह पहला प्रामाणिक एवं सफल प्रयास 
हे । ब्रिटिश भारतके विभिन्‍न प्रान्तोके आंदोलनके अतिरिक्त 
देशी राज्योंके तद्विषयक आंदोलनका इतिहास भी पुल्तकमें 
है । पुस्तकके अन्तमें अनेक नक्शे दिये गये हैं; जिनके कारण 
पुस्तककी उपयोगिता और भी बढ़े गयीहै। 
उपमन्थु वंशावली - टेखक श्री अम्बिकाप्रसाद बाज 
पेयी, प्रकाशक--उपेन्द्र नारायण वाजपेयी, पत्थर गली, 
काशी । छपाई-सफाई साधारण, पृष्ठ संख्या २०१, 
पुस्तकका विषय नामसे ही स्पष्ट है । रार वहा 
पेयीजीकी विद्वत्तापूर्ण भूमिका है और अनतं विशाल इ 
नामा । इस विषयके जिज्ञासओके लिये. पुस्तक बड़े काम 


की हैं । 


रु लेखक हैं और 
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.._ आखिल एशीया सम्मेलन-- 
| १ नयी दिल्लीमें विगत २३ मार्चको अखिल एशिया-सम्मे- 
 छनका अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडूकी अध्यक्षतामें 
हुआ । पणिडत जवाहरलाल नेहरूने सम्मेलनका उद्घाटन 
करते हुए अपने सहज ओजस्वी स्वरमें विश्व-शांतिके प्रयलों 
` में एशियाई राष्ट्रोंके योग-दानकी अनिवार्य आवश्यकता एवं 
उसका महत्व बताते हुए कहा किः 
“विश्व इतिहासके इस संक्रांतिकालमें एशियाको 
. निश्चय ही महत्वपूर्ण भाग लेना है । एशियाई देशोंका 
. उपयोग अब कोई भी अपने स्वार्थ-साधनके लिये नहीं 
कर सकता । विश्वकी समस्याओं पर अब उनकी अपनी 
. नौति होगी। यूरोप और अमेरिकाने मानव प्रगतिमें 
' अत्यधिक योगदान दिया है और इसके लिये हमें उनका 
सम्मान और सराहना करनी चाहिये । किन्त पश्चिमने 
हमें असंख्य युद्धो एवं संघर्पामें भी घसीटा है ओर 
आज भी एक भीषण युद्धके पश्चात्‌ भी इस अणु-युग 
में पुनः युद्धोंकी बात चल रही है । इस अण-युगमें 
एशियाको विश्व-शांतिके लिये प्रभावशाली कार्य करने 
. होंगे? 
 नेहरूजीके उक्त शब्द एशियाकी परम्परागत शान्ति एवं 
[नववादी विचारधाराके अनुरूप ही हैं। एशियाने अपनी 
आस्थाके लिये यथेष्ट बलिदान चढ़ाया है। प्रथम एवं 
द्वितीय महायुद्धोंमें विश्व-शांति तथा गणतन्त्रकी स्थापनाके 
सभी एशियाई राष्ट्रोंने युद्ध किया, किन्तु युद्धोपरान्त 
शांतिकी सम्भावनाए हीं उत्पन्न हुए और न तो 
प्रतिष्ठा हुई । जिस अटलांटिक घोषणाके आधार 


` भी जटिल है और लाई वावेलके नेतिक साहसके अभर 
_ ने राई माउणट बेटेनके कार्यको ओर भी कठिन बना दि 


| 
| 
| 


पर चार स्वाधीनताओंकी प्रतिष्ठा ब्रिटेन और अमेरिकाने 
को थी, उनमेंसे एकके भी उपभोग करनेका अधिकार छे 


हि 
च्छापूर्वक किसी भी एशियाई राष्ट्रको नहीं प्राप्त हो रहा है। लि 
नात्सीवादके पराजयके पश्चात्‌ एशियाई राष्ट्रोको विभिन्न! र 
साम्राज्यवादी देशोसे युद्ध-रत होना प ड़ रहा है। ह. 


एशिया विश्‍्व-शांतिके लिये भी एक खतरा है, अतः समसत || वि 
एशियाई राष्ट्रों पर यह उत्तरदायित्व है "7 बे संयुक्त हों 


शक्ति-सम्पन्न हों और स्वाधीन हों । एशिया सम्मेलन इस | ` 
की ओर संकेत करता हे । | | 


वावल बनाम माउण्ट बेटेन | र 

वायसराय लाई वावेलका प्रस्थान और उनके स्थानः |. हि 
पर माउण्ट बेटेनका आगमन यह दोनों घटनाए' साधारण | क 
कही जातीं, यदि देशकी स्थिति आज असाधारण न होती। के 
छाई वावेलका शासनकाल भारतीय राजनीतिके इतिहास ला 


प्रगतिशीलताके नाते उल्लेखनीय रहेगा ओर ब्रिटिश सरकार 
की घोषणाके अनुसार यदि जून १६४८ तक ब्रिटेन भारत 

छोड़ देता हे तो साधारणतः लाई माउण्ट वटेन भारत | 
अन्तिम वायसराय होगे । इसलिये - उनके सांमने अनेक | प 


महत्वपूर्ण कार्य हें । ब्रिटिश सरकारने सत्ता हस्तान्तरित डौ के 
करनेके सम्बन्धमें जो घोषणा की है, उसकी प्रतिक्रिया ण 
विभिन्न रूपोंमें हुई हे और इसके कारण भी नगरे वायसं भ्‌ 
रायका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया हे । हस्तान्तरित सत्ता |. | 
ग्रहण करनेके लिये जो इकाइयां तैयार हो रही हैं, उनमे 


पारस्परिक सामझस्य नहीं है और उनके मनोभाव परस्पर 
विरोधी एवं संघर्णशील हैं। केन्द्रीय सरकारकी स्थिति 


ड और नये वायसरायपर इसके निराकरणका उत्तरदायित्व 
> । लीगका यह भी राजनोतिक अकचः पतन इ क्रि अन्तः- 
कालीन सरकारको ब्रिटिश सरकार तो आपनित्रेशिक पद्‌ 
नेको तैयार है पर लीग उसे वायस रायकी शासन परि- 
द ही बनाये रखना चाहती है । मन्त्रिमशडलके संयुक्त 
उत्तरदायित्व शे भी लोगो सदस्य स्वीकार करना नहीं 
चाहते । अतः नये वायसरायको उक्त वेधानिक जटिलताओं 
के निराकरणके लिये तत्काल प्रयत्नञ्चील होना चाहिये । 
शपथ ग्रहणके अवसरपर वायसरायने देशकी साम्प्रदायिक 
स्थितिके सम्बन्धमें भी कुछ संकेत किये हैं ओर इसके 
लिये उन्होंने प्रयलशील होनेका आश्वासन दिया है। प्रत्य- 
क्षतः पुराने वायसराय तद्विपयक अपने कर्तव्यका पालन 
करनेमें सफल नहीं रहे ओर इसके लिये १६३५ के शासन 
विधानकी दुहाई देना व्यर्थ है, अतः नये वायसरायकी 
तद्विपयक तत्परता सराहनीय कही जायेगी यदि वस्तुतः 
उन्हें अशांतिके मूलोच्छेदमें सफलता मिल सके । साम्प्र- 
दायिक अशान्तिका श्रोत कहां है, यह. उनपर विदित हो 
जायगा और जिस सदूभावनाके लिये उन्होंने . भारतीय 
जनतासे अनुरोध किया है, वह उन्हें स्वतः प्राप्त हो जायेगी, 
यदि वे साम्प्रदायिक उपद्र्वोंके कारणोंका सर्वथा निराकरण 
करनेमें सफल हो सके । 

मद्रासमें नया मन्त्रिमण्डल 


नये प्रान्तीय निर्वाचनके सिळसिलेमें मद्रासमें कांग्रेसी 
व्यवस्थाएकों एवं उनके नेताके निर्वाचनके सम्बन्धमें जेसी 
घटनाए घरीं और पिछले कुछ दिनोंसे घरनाए' जो स्वरूप 
पकड़ती जा रही थीं, उनके परिणाम-स्वरूप मद्रासमें प्रका- 
शम्‌-मन्त्रिमएडलका पतन हुआ और नये मन्त्रिमणडलका 
गरन हुआ। आचार्य कृपलानी भी उस समय ६दर्शक' को 
हैसियतसे उपस्थित थे और दृश्य था भी वास्तवमें दर्शनीय। 
मद्राससे बाहरके कितने ही लोगोंकी दिलचस्पी प्रान्तके 
नेतृत्वमें जितनी थी और जितने कारणोंको लेकर--जिनमें 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एक प्रधान कारण थ--उनकी 
दिलचस्पी थी, उन सबको देखते हुए मद्रासमें नये मन्त्रिम- 
एडका दशय निश्चय ही दर्शनीय था । किन्तु. रंगमंच पर 


सम्पादकोय 


जो अभिनय हुआ, उससे अधिक दर्शनीय नारळ छ 
भूमिमें हुआ, जिसे देखनेके सोभाग्यसे कि 
यद्यपि नेपथ्यसे आनेवाली आवाजें कुछ अधिक स्पष्टतासे 
छनायी पड़ गयीं और अन्तिम आवाज राजाजीकी आयी 
उदूर दिल्लीसे, रेड़ीको बधाईके रूपमे ! खेद है | 
बारे सम्मिलित होनेमं असमर्थ हैं । श्री प्रकाशमके धेय, 
स एव सजन्यको हम सराहना करेंगे कि उन्होंने उक्त 
नाइड अवाँछनीय दृश्यों पर अपने ही बलिदानसे परदा 
डाळ दिया । उनके इस कार्यसे कांग्रेसकी प्रतिष्ठाकी वृद्धि 


° 


नाटक तो पृष्ट- 
तने ही वंचित रहे 


हम इस 


मास्को-सम्मेलन 

युद्दोपरान्त होनेवाले बैदेशिक सचिव सम्मेलनों में 
विभिन्‍न राप परराष्ट्र मन्त्रियोंके जैसे कूटनीति युद्ध 
चलते रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति इस समय मास्को वेदेशिक 
सचित्र सम्मेलनमें हो रही है। ट्रोस्टके प्रश्मपर विभिन्न 
राष्ट्रोमें जैसा मतभेद था, उसमे भी अधिक मतभेद जर्मनी 
के प्रश्नपर हे । जर्मनीके आर्थिक पुनर्गठनको लेकर ब्रिटेन, 
अमेरिका ओर रूसके विचारोमें जैसा असामक्षस्य प्रकट हो 
चुका है, उससे भी उत्कट असामञ्जस्य जर्सनीके राजनीतिक 
पुनर्गठनके प्रश्नपर है । अगर उनमें न्यूनतम मतभेद किसी 
प्रश्‍्नपर है तो इसपर कि पराजित जर्मनीको इस प्रकारकी व्यव- 
स्थाओंकी ऋ खलामें आबद्ध कर देना कि दीर्घकाल तक वह 
सामरिक संगठनके योग्य न रह जाय। किन्तु विजेता राष्ट्रों 
में जर्मनीके अन्यान्न सभी प्रश्‍नोंपर जो मतभेद हे उसके 
कारण उनमें पारस्परिक अविश्वासोंकी सृष्टि हो रही है, 
अथवा पारस्परिक अविश्वासोंके कारण उनमें मतभेद है, 
अधवा यह दोनों ही एक दूसरेपर निर्भर हैं या सम्भवतः 


दोनों ही एक दूसरेके लिये कारण उत्पन्न करते हैं। कारण 


जो भी हो, किन्तु तथ्य स्पष्ट है कि विजेता राष्ट्र युद्ध 
समाप्त होते ही पारस्परिक अविश्वासो एवं अपने स्वार्थो 
के संरक्षणकी प्रेरणासे प्रेरित हो रहे है ओर अन्तराष्ट्रीयता 


` को उन्होंने तिलांजलि दे दी है। अपने अभ्युदयकालमें 


हिटलर कहा करता था और रुसपर आक्रमण करेनेकी 
घोषणा करते हुए हिटलरने इसे.दुहरायाभी थाकि यदिजर्मती 


में साम्यवादकी प्रतिष्ठा हुई तो सारा, यूरोप साम्यवादी | 


हो जायगा । विजेता राष्ट्राने यद्यपि हिंटलरका विनाश 
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किन्तु नात्सीवादसे वे अब भी आतंकित हूँ 
के आतंकका प्रमाण ब्रिटेन ओर फ्रांसे उस सम- 
मिलता है जिसपर पिछले दिनों डड्डकमें हस्ताक्षर 
हैं और जिनमें इस प्रकारकी व्यवस्था की गयी है 
पचास वर्ण तक जर्मनीका अभ्युदय न हो सके। 
र्य हे यदि त्रिटिन ओर अमेरिका बलिनपर रूसी 
उसके निकटवती अचछोपर रूसी नियंत्रणमें 


प्रयत्नं द्वारा धूर डालनेमें सफलता मिल भी जाय 
चिरस्थायी न होगी ओर अन्ततोगत्वा उसके परि- 
तिमें सहायक होंगे, यह सन्देहसे परे नहीं है। 


विनाशलीळा--- 

पथ-अ्रष्ट नेताओंकी पतित राजनीति एवं अनेतिक नेतृ- 
द्वारा जिस विष-बृक्षका वपन किया जाने लगा 
उसके कुफल दिखायी पड़ने लगे हैं। जिस किसी भी 
जिस किसी भी नेता और जिस किसी भी कारणसे 
ह जनताका बध हो रहा है ओर अतुळ सम्पत्तिकी 


णियोंका वध कराया जा रहा है ? संक्रांतिकालमें 


' पिछले दिनों जो नारकीय दृश्य उपस्थित हुए हैं, 


एवं अन्ध साम्प्रदायिकताके ही परिणाम नहीं हे? 
ही हजार व्यक्तियोंका खून ओर कितने ही करोड़की 


दी जा रही है, उसकी निन्दाके लिये शब्द पर्याप्त 
द्वारा और किन उद्देश्योंकी पू्तिके लिग्े | 


भी देशमें गृहयुद्धोंकी सम्भावना हो सकती है, किन्तु. 


उन्हें क्या गृहयुद्ध कहा जायगा ? क्या वे कोरे धासिक 


नेताओंने, जिन्होंने ऐसे रक्तपातके लिये परिस्थिति 
की, क्या उन नारकीय दृश्योंको देखनेके बाद भो चेतना 
ग्रहण की ? मलिक सर खित्रह्य़ात खाकी दूरदशिताकी 
प्रशंसा करनेमें हम असमर्थ हैं कि उन्होंने प्रांतीय व्यवस्था. 
पिकामें बहुमत रखते हुए ओर अपने मन्त्रिमरडलमें प्रांतके 
सभी सम्प्रदायोंका प्रतिनिधित्व रहते हुए भो अ स्मा? 
अपने मन्त्रिमणडङके त्यागक्ा निगचय कर लिया | सुसलिम 
लीगियोंके उपद्रवोसे घबरा कर इन्होंने ऐसा क्रिया यह तो 
स्पष्ट है किन्तु जिस नेतिक साहस-हीनताका परिचय उन्होंने 
अपने उक्त कार्य द्वारा दिया, वह भी स्पष्टतर हे । मन्त्रि 
मण्डलके पतनकी प्रतिक्रिया इतने व्यापक और इतने विनाश 
कारी रूपमें होगी, सम्भवतः इसकी कल्पना भी उन्हे न हो 
सकी हो, किन्तु जिस प्रकार प्रान्तके विभिन्न अ' चलोमें 
आगकी छपरे प्रबळ वेगसे बढ़ीं और प्रांतव्यापी हुई, उनसे 
स्पष्ट है कि बारूद राखके नीचे ही ढंकी थी और विस्फो- 
टक घड़ी निकट थी । पंजाबमें जो कुछ हुआ उससे सभी 
राष्ट्रवादियोंकी आखें खुळ जानी चाहिए' ओर साथ ही 


जनताको सचेत हो जाना चाहिये । उसे सतर्क हो जाना, 


चाहिये पथ-भ्रष्ट नेतृत्व ओर अनेतिक लक्ष्यसे । सर्वत्र साम्प्र- 
दायिक उपद्रवोमें सर्वहाराका ही सर्वनाश होता है, तो क्या 
` साम्प्रदायिक उन्मादका निराकरण करनेमें उसे सचेष्ट होने 
का अवसर अभी नहीं आया ? अभी कबतक साम्प्रदायिक 
बिष हमारी राष्ट्रीयताको दूषित रखेगा ? 


हडतालका महामारी 


देशके विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रोमें आर्थिक वेषम्यसे 
उत्पन्न श्रमिकोंके असन्तोषका परिणाम असंख्य हड़ताछोंके 
रूपमें दिखायी पढ़ रहा है। जनताकी दैनिक आवश्यकताओं 
के अभावकी पूर्ति उत्पादनके अभावमें अभी तक नहीं हो 
सक रही है ओर उधर हड़तालोंके कारण उत्पादनकी कठि- 
. नाइयां और भी बढ़ गयी हैं । परिणाम यह है कि उपभो- 
_काओंके कष्ट उत्तरोत्तर बढ़ते ही जा रहे हें । 


आर्थिक असन्तोषका निराकरण समुचित प्रणाली द्वारा करना 


= अनिवार्य है, किन 


ु तु विवेकहीन हडतालका घात-बातमें 


[मारीका रूप धारण कर रखा है, उससे 
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` हुआ, उसमें दोनों दळोंके धन-जनकी &ति 


“ प्रकट किया 
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. अखविधाए' इतनी बढ़ गयी हैं, कि उनके प्रति उसमें 
सहालुभूतिका अभाव देखा जा रहा है। भारतके कितने ही 
शहरोमें यातायातके साधनोंसे सम्बद्ध श्रमजीवियोने भी 
हड़ताल कर रखी है ओर कलकत्त में इस महामारीका व्या- 
पक प्रसार हो चला है, अत: साम्प्रदाथिक अशांति तथा 
अन्यान्य कारणोंसे उक्त हड़तालें ओर भी अवांछनीय स्थिति 
उत्पन्न कर रही हैं । नेता अपने नेतृत्वके मोहमें, श्रमिकोंको 
असन्तुष्ट करके अपने नेतृत्वके खो जानेका खतरा नहीं 
उठाना चाहता, इसलिये वह मौनावलम्बन किये बेडा है। 
जब स्पष्ट पथ-पदर्शनकी आवश्यकता है, तब वह अपनी 
ख्याति और नेतृत्वकी सरक्षाके लिये अधिक चिन्तित है। 
उद्योगपति श्रमिकोंकी कमाई छोन कर अपना स्वार्थ-साधन 
करें, यह व्यवसायिक इष्टिसे भी अधःपतन कहा जायगा, 
किन्तु श्रमिक कोरे संगठन द्वारा समभोतेका आश्रय छोड़कर 
विवेकहीन हड़तालोंको ही एकमात्र अपना मार्ग समझें, यह 
भी अनेक दृष्टियोंसे अवांछनीय ही कहा जायगा । अतः 
आवश्यकता सांमजस्य एवं समभोतेकी भावना की हे और 
यह अनिवार्य आवश्यकता हे । 

इण्डोनोगियासे समकौता--- 

अन्ततोगत्वा हालेण्डको इणडोंनेशिय।से समभोता 
करना ही पड़ा । नवम्बरमें इणडोनेशियाने हाळेएडकरी सद्‌- 
भावनापर विश्वास प्रकट करते हुये समकोतेमें भाग लिया 
था किन्तु वादको हालेण्डकी पार्छमेंटमें कुछ 


साम्राज्यवादी 
सदस्योंने उसका तीव्र विरोध किया, फलतः 


जो गतिरोध 
हुई । इण्डो- 
जेसा दृढ़ संकल्प 
और उसे कार्यान्वित करनेके लिये उसने जिस 
पकार प्राणोंकी बाजी लगायी उसे देखते हुये हालेण्डक्री 
गूलता ही थी कि उसने सामरिक शक्तियों द्वारा उसकी 
ह जात्मापर नियंत्रण करनेका विफल प्रयास किया । 
भार एशियाने साम्राज्यवादी कुचक्रोंकी विफल करनेका 
ह निश्चय किया है, उसमें हालेणडको देरसे ही सही, 
ईएडोनेरियासे समभौता करनेकी खबुद्धि आयी, यह संतोष 

वात है। इस समभौते द्वारा हाळेएडने इशडो नेशियाके 

मान "जातन्त्रपर अपनी स्वीकृति दी है और वहांकी 

मान सरकारको इणडोनेशियाका वैधानिक शासक न 


नेशियाने अपनी स्वाधोनताके लिये 


EE a 


सानते 

किया 

सर्वथा रहित नहीं 

को जितनी सफलता सके लिये ल वधाई 
देतह । हालेणड अपने साम्राज्यवादी हितों एवं भावनाओंको 


अक्षुएण बनाये रखनेके लिये चाहे 
नेशिया पूर्ण स्वतन्त्र होकर रहेगा। 
निरस्त्रीकरण--- 


संयुक्त राष्ट्र मरडलके महामंत्री मो० लाई ने निरस्त्री- 
करणके लिये अस्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नोके प्रारम्भके 
रोध करते हुए कहा है 
लाखों व्यक्तियोके लिये 


पूर्व एक अनु- - 
कि 'तद्विषयक प्रयत्नोंका परिणाम' 
कुछ अर्थ रखता है, ओर इसकी 
साथ्कताके लिये ही अबसे १५ साल पहले राजनीतिज्ञोने । 
अथक परिश्रम किये थे और कितने ही सन्धि पत्रोंपर हस्ता- 
क्षर हुए, कितने हो समफोते और कितने हो सम्मेलन हुए, ; 
किन्तु राष्ट्रोंका रणोत्माद समाप्त नहीं हुआ और तब उत्तम 
शस्त्रास्त्रोंकी पारस्परिक प्रतियोगिता भी समाप्त नहीं 
हुईं । आज भी निरस्त्रीकरणके लिये एक ओर चर्चाकी जाती . 
है और दूसरी ओर शस्त्रास्त्रोंके आविष्कारोंमें एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रसे आगे बढ़ जाना चाहता है । काश राष्ट्रका 
यह रणोन्माद समाप्त होता ! लेकिन जब तक उनकी 
साम्राज्यवादी लिप्साका अन्त नहों हो जाता तब तक क्या ) 
रणोन्मादके अन्त ओर निरस्त्रोकरणकी योजनाकी सफलता ह 
की कुछ भी आशा की जा सकती है? 

वायसराय-गांधी-जिन्ना वार्ती-- र 

नये वायसराय लाई माउण्ट बेटनने शासनसूत्र हाथमें | 

लेते ही गांधी जी और मि० जिन्नाको विचार-विनिमयके | ३ | 
लिये दिल्लीमें आमंत्रित किया है ओर दोनों हो व्यक्तियाने | 
निमंत्रण स्वीकार कर लिया है । कहा जाता है कि वत 
राय ब्रिटिश सरकारकी निर्धारित योजनाए' लेकर आये पर 
और जून १६४८ तक सत्ता हस्तान्तरित करनेके पहले ie 
वातावरणको सर्वथा शान्त बना देना चाहते हैं। वर्तमान | 
अशान्तिके निराकरणमें यदि उन्हें सफलता सिल जाय भोर 
वर्तमान राजनीतिक असंगतिका अन्त हे जाय = 
दायक सामंजस्यके आधारपर देश प्रगतिशील हो के 
तो छाई साउरट वेटेनके इस सफर लय 
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उनकी सराहना करेंगे । किन्तु स्थितिकी जटिलताए उनके 
समक्ष हैं। सुस्लिम छीगके प्रेसीडेंट मि? ५ जिन्नाकी हठ 
धमीका ज्ञान भी सम्भवतः उन्हें होगा ओर लीगकी इस 
असंगत स्थितिका ज्ञान भी उन्हें हो गया होगा कि एक 
ओर तो वह विधान परिषदमें जाना नहीं चाहती और 
दूसरी ओर अन्तःकालीन सरकारमें भी वह बनी रहना 
चाहती है, तब दो छोरोंको मिला सकनेमें उन्हें सफलता 
मिल सके तो निश्चय [ही उनका प्रयत्न स्तुत्य समभा 
जायगा। किन्तु वम्बईमें सुसलिम चेम्बर आव कामर्सके 
समक्ष भाषण करते हुए मि० जिन्नाने जो विचार व्यक्त 
किये हैं ओर जिसमें उन्होंने कहा हे कि यदि पाकिस्तान 
स्वीकार नहीँ कर लिया गया तो भयंकर संकटकाल आयेगा 
अतः पाकिस्तानकी स्वीकृतिपर “विराम सन्धिः की बात 
उठायी जा सकती है, उसे देखते हुए क्या इस बातकी 
सम्भावना हो सकती है कि जिन्ना अपनी हठवादिताका 
परित्याग कर देंगे ? गांधी जी ने तो स्पष्टतः ब्रिटिश सरः 
कार और वायसरायमें आस्था प्रकट करनेका देशवासियांसे 
अपने पटनासे प्रकाशित वक्तव्य द्वारा अनुरोध किया है 
और उन्होंने सदा. ही समभोतेके मार्गका अवलम्बन किया 
है। अतः उनके और जिन्नाके विचारोंका मतभेद क्या 
वायसराय-गांधी-जिन्नावार्ताको सफळ करनेमें सहायक हो 
सकेगा ? वार्ता सफल हो या असफल, किन्तु पाकिस्तानके 
बिना जो मि० जिंन्ना “विराम सन्धि’ की बात भी नहीं 
करना चाहते, तो इसका अर्थ क्या यह समझना असंगत 
होगा कि वर्तमान अशान्तिपर उनकी स्वीकृति है ? अगर 
वास्तवमें ऐसा है तो यह अत्यन्त हीन मनोत्रृ्ति है ओर 
तब बायसरायको स्थितिके पूर्णा स्पष्टीकरणके पश्चात्‌ उसका 
सामना करनेके लिये तेयार होना चाहिये । 


आसामी स्थिति-- 
सुसलिम लीगके काल्पनिक राष्ट्र पाकिस्तानका पूवी 


शीसान्त आसाम है, किन्तु वेधानिक उपायों द्वारा जब 
लीगियोंकी दाळ आसाममें नही गली तो अब वे अवेध 


` प्रणालीका अवलम्वन करना चाहते हैं । आसाम प्रान्तमें 


छ अ चरोप 
कब्जा करना चाहते हैं। उनके इस आंदोलनको टेक 


प्रांतीय शांति एवं व्यवस्थाके लिग्रे कितनी खतरनाक संभा. 
वनाए' उत्पन्न हो चली हैं, इसका अजुसान इसी वातते 
लगाया जा सकता है कि भारत सरकारने उस सम्भाव्य 
स्थितिके नियंत्रणके लिये ईस्टर्न कमाणडकी फोज आसाम 
लिये सुलभ करनेके हेतु आदेश जारी किया है। समभौके 
मार्गका परित्याग कर, उपद्रवोंको शरण लेना साम्प्रदा- 
यिकतासे विषाक्त वातावरणमें अनेक जटिलताए' उत्पन्न 
कर सकता हे,आसामके लीगी नेता क्या इसे अनुभव नहीं 
करते ? अथवा अनुभव करनेके कारण ही ऐसा कर रहे हें ! 


पूर्वी साहिल्यमें रूसकी दिलचस्पी--- 


~ डे 4 
“पूर्वी देशोंका ऐतिहासिक आर सांस्कृतिक विकास, || 
उनकी भाषाए' और साहित्य, रूसी विद्वानोंको वर्षासे आक- || 


पित कर रहे हैं । सोवियट कालमें इस ओर बहुत उन्नति 


गयी । पूर्वी देशोंका अध्ययन करनेवाली संस्थाके पुस्तकालय 


में इस समय लगभग पंद्रह लाख पुस्तकें और हस्तलिखित 
प्रतियां साठ भापाओंमें हैं । इस संस्थामें भारतीय, चीनी, 
जापानी, तुकी, ईरानी आदि अनेक विभाग इन देशोंके 
विशेषज्ञोंकों अध्यक्षतामें काम कर रहें हैं। एक छोटी-सी 
अवधिमें इस संस्थाने लगभग ८० विषयों पर पुस्तकें प्रका 
शित की हैं। १६३६-४० में विभिन्न देशोंकी भाषाओंके 


इब्दकोष तथा व्याकरण तैयार करनेका काम झुरू किया: | 


गया था । प्रोफेसर नरानिकावने गोस्वामी तुलसीदासकें 


॥ गार 


“रामायण? का अनुवाद रूसी भाषामें किया है । यह ग्रन्या | बय 


जिसके तीन भाग हैं, इस समय छप रहा है | पहला भाग | 


अनुवाद है, दूसरा भूमिका ओर तीसरी टीका-टिप्पणी । इस 


इस संस्थाने शब्दकोषोंकों प्रमुख स्थान दिया है । जापानी: | 
रुसी, संगोल्यिन-रूसी और चीनी-रुसी ( पहला भाग ) | 
_आहिके शब्दकोष तैयार हैं; हिन्ही-रूसी शब्दकोपपर ई 


समय काम हो रहा है ।” 'तास' के उक्त वक्तव्यसे ५ 


साहित्यसेमें रूसकी दिलचस्पी स्पष्ट हे । 


नाथ बक ।लसिटेड 


हड आफिस न्य १८! ११ केनिग स्टॉट, कलकत्ता | 


आफिस : 
श्यामवाजार, हाटखोला, बाळीगंज, लेक मार्केट, 
। भवानीपुर, हरिसन रोड, हावडा । 
बंगाल अत्चळ :--नोआखाली, चौमुहानी, चटगांव, मैमनसिंह, ढाका, 

( पूरनबाजार ), कुष्टिया । 

युक्तान्त अस्वल :--दिछी, नयी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेस्टन रोड ( कानपुर )। 
बिहार अच्वळ :--पटना, पटना सिटी, जमशेदपुर, साक्षी, चाइबासा, झरिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर । | 
आसाम अञ्चल :--गौहाटी, धवरी, तेजपुर, शिलांग, नौगांव | 
बम्बई अच्चल : बम्ब । 


कलकत्ता ३२५३ ( ३ हाहन 


क शी ल्क ¢] अ ज्चिल ८ 
हे बड़ाबाजार, बडत्राजार, 


नारायणगंज, चांदपुर 


के० एन० दलाल, मेनेजिग डायरे कर | 


भावी माताओं के लिए अनुपम भेंट 


-तेकालय 


लिखित [ 
बरीनी, र | 

पी नी जिनवर पा सरकार ने ५०३)इनाम दिया है । ७००; पष्ठ ६० चित्रों सहित मूल्य ३) | 

टीसी ने इस पुस्तक में नीचे लिखे दिषयोपराकफियत :रऐे विचरा हैं :-- 


, स्वास्थ्य स्वच्छ व्यालीसा- 
प्री वच्छता ११, चाळीसा-प्रसूति समय तथा 


नकर |. जगनेन्यों की बनावट संरक्षण कट 
हि पु पक म्म १२, माता की सम्भाल 
दासके FA १३, बच्चे की खुराक 
॥भस्थितिके कारण १४, घाया का दूध 
, भाग ॥ ततत स्वास्थ्य १५, शिशुको कृत्रिम भोजनोंपर पालन ह छू MF 
३ इस |. स्थितिके रोग ओर चिकित्सा १६, बच्चोके साघारण संरक्षण (र. रि RN 
ह. CR १७, बच्चोके राग और चिकित्सा ह sags 
"बजात शिशु का प्रबन्ध १८, स्त्रियोंके रोग और चिकित्सा ९ का जाट एक टि में 


भोग “3 ग सिद की | 
हि, ३ शशि १६, फस्ट एड ल. re अम ह! 
"०१, सुजानसिंह,पोस्ट खालसा कालेज,अमृतसर [कुर साहिव जीकी | „ 


२ हिन्दी मदन, हस्पताल रोड, लाहोर | य | पशा प्रशांसा पत्र पराप्त 
नोर-..छुपया अपना पता साफ ओर सुन्दर अक्षरोमें हिरे र INI मेजिकल कम्पनी 


, मुरादाबाद, यू० पो० 


` नवछकिशोरासिह द्वारा विश्वमित्र प्रेस कलत्तामें सुदित र ; 
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घर और बाहर 


जहां कहीं नी क्यों न रहें, अलंकार ही आपकी सोन्द्य-्रद्धि 
करेगा । आधुनिक रुचिके अनुसार अभिनय प्रणालीसे 
प्रस्तुत--सभी प्रकारके रूप-रंगके गहनोंका श्रेष्ठ प्रतिष्ठान !:-- 


कुण्डू ज्वेलरी वर्क्स 


प्रोप्रायटर-ज्ञे० एल० कुण्ड 

Nl 

उ्वेलले ओर वाच मेकेसं 
२०१, कानेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
`. फोन: ब० ब० ३६५५ | 
र 69:02 29 
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पह शुभ अवसरों के निमित्त 


अपने प्रियडनोको लिलि बिस्कुट लिलि प्राण्ट बार्ली, भारत का 
का उपहार देकर तृप्त करें। श्रोप्ठ पथ्य और ,पेय खादय 
सवदा ताजा और कुरमुरा | थकावट और, सुस्ती दूर 
स्वाद व सुगन्धमें अतुलनीय 6093 करने में : अतुलनीय । 
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मासिक विश्यमित्र 
(त 
सइ, १६४७ 
विषय-खुची 
विषय पृछसंख्या. विषय ` च्य ज्या 
मिनी रे पृष्ट-संख्या 
अ... 4 ५--प्रगतिवादकी शव-परीक्षा ०0८ ९७ 
श्री बच्चनजी आ ! 
ति गक > र > A हैँ 
| २--पूजीपतियांका प्रभाव-क्षेत्र *०० ७ ६--जिल्दगी बदुळ गयी ( कविता ) - ९; 
विश्वमित्र संचालककी कलम से र श्री. अमकिग रन, - द 
i भ 5. ७--फिर कपटीके साथ ही यह अन्याय क्यों ? ... १७ 
स व्‌ द्व हैः ~~ 9. र 
हलत होमवतो र. 4 प्रोफे> एस, पी, कनल, बी, ए, आनस (लन्दन) 
४-र्‍युदोत्तर जगतका सिंहावलोकन (सचित्र) .*** ११ ८--भारतकी राजनीतिक विचारधारा १९ 


मन्मथ नाथ - 3. 
श्री सन्मथ नाथ गुप्त ` आर विधान परिषद, - 
श्री शिवदेव उपाध्याय बी० ए० बी० एल 


€ लड़के को जमीन पर लिटा कर -भोर चादूर से देक कर भर्जाब 
व गरीब प्रश्नों के सही सही उत्तर पूना, दकती भाग पर आप 
(/ चलना व दर्शकों को चलाना, किसी भी समय पर सब दर्शकों की 
{> | धड़ियों में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में भाग लगा देना, ह में 

५५४९ से भाग की लपटें निकालना, पानी के अन्दर आग के 'अङ्कारों का | 
ME | नाच कराना, बन्द लिफाफो के अन्दर-का लिखा बता देना आदमी 
च को उड़ा देना, बन्द सन्दर में से आदमी का निकल जाना 

इत्यादि अनेक तिलस्मात जादू के अद्भुत, रहस्ययुक्क ओर रोमांचकारी करिम जैस 


बि दि है 
, राजे महाराजे, सेठ-साह दिखाकर--बढ़े २ धुरन्धर विद्वानों ब 


मानों, विज्ञानवेत्ताओं भोर प्रोफेसरों की बुढधि चक्र ओर हैरत में डालकर “प 
रुपये पैदा करो । मामुली हिन्दी पढ़ लेने वाला यह सब गउब का जाइ एक दिन 
हों केवल एक दिन में जान जाता हे ओर किसी भी प्रकार के अभ्यास व सिधि र. 
भंमट नहीं-ऐसा हमारा दावा भोर गारण्टी है। फिलहाल इस प्रे कोर्स की र 
केवल पाँच रुपया! यह सव एक दिन में न आवे तो कीमत वापिसा। oh 


देहली के प्रतिष्ठित पन्न “वीर अजुन' तथा कुँबर साहिब जी की 
जोरदार सिफारिश के राय सेंकड़ों प्रशंसा पत्र मापत। 


दी यूनाइटेडे वशडरफुल मेजिकल कम्प 
विभाग नं० २० मुरादाबाद, > पेश * 
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विषय 


६--पंजाबका वह सरदार २४ 


७ ९ श्री मातासेवक पाठक सम्पादक देनिक विश्वमित्र - 
१०__स्वाधीन चेक जातिके भाग्य विधाता मेसरिक २७ 
प्रो० जगन्ताथप्रसाद मिश्र एम० ए० बी० एल० 
११-व्यंग ( कहानी ) श्री विष्णु 
१२-गीत--श्रीमती हीरादेवी चतुवेंदी न हे 
१३-- विजेता राष्ट्रों द्वारा नयी जमून जातिका निर्माण २७ 
श्री विश्वनाथ सेठी, बी० एस-सी० 
१४--नारीके सम्बन्धमें प्रेमचन्दजीके विचार ... ३६ 
श्री उप्रनारायण मिश्र 
१४--ल्लाम्राज्यवादी पश्चिमको स्वा रीनचेता पूवकी ४३ 
चुनोती ( सचित्र) प्रो? चन्द्रशेखर, 
एम० ए० पी० एंच० डी० 


१६--हिन्दुओंको कौन बचाये ? 5 


FO 


fn ~ 


श्री सन्तराम बी०ए० 


- १७--गीत--श्री जितेन्द्र कुमार हु ५० 


"कशी 


"क्ला FST हा 


विषय-स्ूचो 


विषय द एष्ठ संत्या ६ 
१८--पाली ( कहानी ) श्री शम्भुनाथ सक्सेना 
१६--नगद नारायण--श्री विनायक नानेकर 
२०--राधाकी कुटिथा (कहानी) 

श्री चतुभुज कर्मकार बी० ए० 
२१--चतुर्दशपदी (कविता) श्री राजेन्द्रप्रसाद सिह ६३ । | 
२२--नारी-शिक्षा और अर्थोपार्जन 8 

कुमारी विद्यावती वर्मा, एस० ए० एल० टी० 
२३--त्रे किस ढंगके प्राणी हैं ? (सचित्र) ... ६७ 

डा० धुरन्धर शर्मा, पी-एच० डी? 


२४--डायरीका एक पृष्ठ. a ७१ 
श्री पुरुषोत्तम दास मोदी 
२५--चरवाहा (कविता ) he 5 
_ श्री विजयकुमार मु शी, एम ०ए०एछ-ए० वी 
२६--हष॑दुर्शनका स्मृति-स्तम्भ कीः ५३ 
श्री कृष्णाचार्य, एम० ए०, साहित्यरल् 
२७---साहित्य-जगत द्र ७६ 
२८--सम्पादकीय दा ठ 


लकः सम्पादक 
'शावद्ध उपाध्याय 'सतोइ' बी० ए०, बो एल० 
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७३ 

गरमी में प्रातःकाल पवन 
७ | वेळा से खेला करता जव 
७७ |: तब याद तम्हारी आती है| 


जब मन से लाखों बार गया- 
आया सुख सपनों का मेला, 
जब मैंने घोर प्रतीक्षा के 
युगाका पल-पल जल-ज मेला, 

* मिलने के उन दो यामों ने 

- दिखळाई अपनी परछाई, 
वह दिन ही था वस दिन मुझको 
वह बेला थी. मुक को वेला-; 

उडती छाया-सी वे घाड़ियां 

` बीती कबकी, लेकिन तब से 
गरमी में प्रातःकाल पवन बला सं खला करता जब 
' | तब याद तुम्हारी आती हे | 


र जिन समनों से उत्त दिन 


केश़ों का रूप सजाया था 
उनका सोरम तुमसे पहल 
मसे मिलन का आया था, 
वह गंध गयी गठवंध करा 
तुमसे, उन चंचल घाड़ियों से, 
उस सुख से जो उस दिन मेरे 
प्राणों के बीच समाया था ; 
वह गंध उठा जब करती है 
दिल बैठ न जाने जाता क्यों, 
गरमी में प्रातःकाल पवन, प्रिय, ठंढी आहें भरता जब 
तव याद तुम्हारी आती है | 


गरमी में प्रातःकाल पवन बेला से खेला करता जव र 
तब याद तुम्हारी आती है! हि 

चितवन जिस आर गयी उसने भा 
फल _y क़ 0 (0 क ४१ चा 
मृदु फूलों का वर्षा कर दी, पी 
मादक मुसकानों ने मेरी को 


गोदी पंखुरियों से भर दी, 
हाथों में हाथ लिए, आए 
अंजलि में पुणों के गुच्छे, 
जव तुमने मेरे अधरों पर 
अधरों की कोमलता धर दी-- 
कुसुमायुध का झर ही मानों 
मेरे अंतर में पेठ गया | 
गरम में प्रातःकाल पवन कायको चूम सिहरता जब 
तब याद तुम्हारी आती हे | 


गरमी में प्रातःकाल पवन बेला से खेला करता जब | | 
म तक | | डु 
पे तब याद तुम्हारी आती है। श्र 


“+- चेन 


पहले इस दैशमें जो राजा रईस और जमींदार अपनी 
असीम कामवासंनाकी तृप्ति करना चाहते थे, घे यातो 
निम्न श्रेणीकी स्त्रियां 'रखनी' के रूपमें रख लेते भ्रेया 
व्रेयाओंकी शरण लिया करते थे, परन्तु सुके स्वप्नभे भी 
यह संभव नहीं दिखायी दिया कि देशकी कुलीन शिक्षित 
लड़कियां अपना रूप, योवन और काया रुपयेपर निछावर 
कर देंगी । आज उस नरन सत्यको सामने देखकर आत्मा 
कॉप गयी और पंडित बनारसीदासजी चतुवेंदीके उस 
सात्विक उपदेशको पढ़कर हंसी आयी, जो उन्होंने धेचारे 
हिन्दी श्रमजीवियोंको राजसी छत्रछायाके शीतल वायु- 
मंडलसे प्रदान किया हे । उन्होंने पूजीपतियोंके नग्रे समा- 
चारपत्रोंके जन्म पर भय प्रकट करते हुए लिखा है कि 
हिन्दी पत्रकारोंको उनका वहिष्कार करना चाहिये और 
अधिक वेतनके लोभमें पत्रकारी पेशेका हनन न करना 
चाहिये | एक आदर्शवादी पत्रकार थही परामर्श दे सकता 
है, परन्तु इस प्रकारका परामर्श माना केसे जाये । परिवार 
को भूखा और नंगा रखकर पत्रकार केवळ आदर्शवादकी 
रक्षाके लिये अपने गुण ओर श्रमका अधिकसे अधिक मूल्य 
| क्यों न वसूल करे, जबकि उसे घर बेठे वह मूल्य मिल रहा 
हो। रक्ष्मीका तिरस्कार किस प्रकार किया जाये, जबकि 
अर्थ चक्र सबको बुरी तरह पीस रहा हो । क्या वनाई शा 
'गइम्स' ओर 'डेलीमेल” का वहिष्कार करेंगे ओर छोटे- 
| मे पत्रोंमें अपने प्रतिभापूर्ण लेख और रचनाए' स्वान्तः 
इखाय प्रकाशित करायेंगे ? वर्षो की यातनाए' सहनेके बाद 
यदि हिन्दी पत्रकार आज भरपेट भोजन पानेका छअवसर 
| पाते हैं, तो उसे आदर्शवादके नाम पर किस प्रकार खोया 
| गागे। व 
ग लोहे पर तुरन्त आधात कीजिये, परन्तु इस बात 
| श ध्यान तो रखना ही होगा कि रुपयेकी प्राप्तिमें आत्मा 
| खनन हो। प्राप्ति केवळ आंशिक रूपमें हो अधिक है, 
| भिये आत्माका खून करना बांछनीय नहीं । पूजीपतिके 


| 
| 


| 


पंजीपतियोंका प्रभाव क्षत्र 


[a > €५ सं [ 
( विश्वमित्र संचालककी कल्मसे ) 


एक नये पत्रका उद्घाटन करते हुए जब एक सुविख्यात 
पत्रकार इस प्रकार अग्रलेख लिखता है, तो हंसी आती है 
उह पत्र कारसानेके मजूर और खेतके किसान-सर्वसाधारण 
के हित साधनको अपना मुख्य उद्देश्य मान कर जन्म ग्रहण 
कर रहा ह--परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
इस पत्रका उद्देश्य गीताके कृष्णके समान है । यह सम्पाद- 
कीय लेखनी और सम्पादकीय आत्माका हनन ही है। 
क्योंकि असंख्य श्रमजीवियोंका भाग्यविधाता ५ पू जीपति 
समाचारपत्रका प्रकाशन अपने प्रभाव क्षेत्रको और अधिक 
विस्तृत ओर आकर्षक बनानेके लिये ही कर रहा है ? पूजी- 
पतियोंको समाचारपत्र प्रकाशनका धन्धा इसलिये भी पसंद 
आया है कि वे समाचारपत्रोके मार्गमें अब पुरानी कठिना- 
इयां नहीं रेखते । उनके समाचारपत्र बडे-बडु नगरोमें 
अपना जाळ विछायंगे, परन्तु भारत तो सात लाख ग्रामों 
का देश है ओर सच्चे पत्रकारोको कमसे कम एक लाख 
स्थान दे सकता है। इसलिये जिनमें आत्म विश्वास है, वे 
उसी प्रकार भयशून्य हें,जिस प्रकार रूपहीन गृहरमणी किसी 
आकर्षक वेश्याको देखकर । पूजीपतियोंको ज्यादा रुपये 
देकर अनुभवी प्रेस कर्मचारी और पत्रकार आसानीसे मिल 
जायेंगे । सच्चे पत्रकारोंको इन्हें! तैयार करना होगा । 
पूं जीपति इतना सत्साहस नहीं रखते, कि वे नये आदमी 
तेयार करें और पुराने आदमी खींच कर पीछे उन्हें इच्छाः 
नुसार हटा भी सकते हैं, क्योंकि इच्छा दास हुए बिना 
वहां किसीका निर्वाह भी तो संभव न होगा । 

जिन पूजीपतियोके पास सार्वजनिक सूपयेसे संगठित 
बहुसंख्यक कल कारखाने हैं, वे सरकारी टेक्स ओर शेयर 
होल्डरोंकें डिंवीडेण्डसे काफी रुपये बचाकर समाचारपत्रोंमें 
फू क सकते हैं और आर्थिक इष्टिसे समाचार पत्र संचालनमें 
निश्चिन्त हैं, परन्तु जनताके पत्र तो गायब नहीं हो सकते। 
देशमें ऐसी बहुतसी समस्याएं उपस्थित होती रहेंगी 
जिनको हल करनेके लिए जनताके पत्रोंकी आवश्यकता 


डे । श्रमजीवी पत्रकार जिन पत्र संचालकोंको अभो 
पूजीपति सान रहे हैं, उनकी कलई लये [RS पूंजीपतियां 
के आगसनसे खळ जायेगी आर पत्र संचालक अनुभव 
करेगे कि वे वास्तवमे पू जीपति नहीं ओर परिश्रम ही उनकी 
सबसे बड़ी पूजी है पत्रसंचालनके लिए अब साधारण 
स्थानोंमें भी कार्यालयको अपनी इसारत तथा नयी मेशीन 
आदि आवश्यक होगी, जिनके लिये सार्वजनिक चन्दे पर 
निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसलिये रिजर्व पूंजी परम 
आवश्यक होगी, पूं जीके अस्तित्वसे व्यक्ति विशेषको पूजी 
पत्रि कहना स्वाभाविक ही है, परन्तु श्रमजन्य पूंजी और 
बिशाल पूजीका अन्तर सूर्यके प्रकाशके समान स्पष्ट हो 
जायेगा | इङ्गरेंड, अमेरिका आदि देशोंमें पूं जीपतियों और 
पत्रकारोंके समाचारपत्र चलते ही हैं ओर दोनोंमें काफी 
अन्तर भी है। उन देशॉके पू.जीपतियोंक्री यह विशेषता है 
कि वे समाचारपत्रोंको अपना धन्धा बनाए हुये हैं, परन्तु 
हमारे देशके पूजीपति अभी ठो समाचारपत्रोको अपने 
आमोद-प्रमोदके लिये क्रिकेट, फुटबाल या टेनिस . समझकर 
ही उनके भाग्य विधाता बने हैं । जहां उन देशोंके पूजी- 
पति काफी शिक्षित ओर राजनीतिज्ञ हैं, वहां हमारे. देशके 
अशिक्षित, अद्ध शिक्षित या भोग विळासी पूः'जीपति ओर 
उनके आत्मीय अपना सिक्का जमानेके लिये इस नये क्षेत्रमें 
उतरे हैं। चा; परायण पत्रकार उन्हें घेर कर अपना 
स्वार्थसाधन करना चाहते हैं, ओर सूर्यसे प्रकाश उधार 
लेकर स्वयं पत्रकार क्षेत्रके सूर्य बनना चाहते टै । थे महाश 
पत्रकारिताके महान्‌ शत्र कहे जा सकते हैं। 
वे उधारवादी पत्रकार अब क्या करेंगे, जो प्रधान 
सम्पादक या सहायक सम्पादक वनकर समाज उुधारका . 


5 २ 0 गना चाहा) 
एक ऑर खद्दर धारण कर देशभक्तोंकी जमातमे भी 


चाहेंगे और दूसरी ओर उन अत्याचारोंकी कहानियां चप 

चाप सनते रहेंगे, जो मन चले स्वासी वेचारी गुमराह 
अवलाओंपर करेंगे । एक ओर देशी राज्योंमें होनेवाहे 
अत्याचारोंपर अश्रू पात भी करेंगे और दूसरी ओर उस 
रियासतको बाद देना चाहेंगे जिसके बारेमें उन्हं वायरहेस 
संवाद पत्र स्वामीसे मिल चुका है। कांग्रेस देशका शासन 
सूत्र संभाल रही हे, इसलिये इस समय कांग्रेस हिमायती 
और स्वतन्त्रता प्रेमी बनना तो वायें हाथका खेल हो गया 
है, परन्तु उन समस्याओंके सम्बन्धमें क्या होगा जिनका 


सम्बन्ध समाजके पुननिर्माणसे होगा । राष्ट्रीयकरणकी 


योजनाआंको कितना समर्थन प्रदान कर सकेंगे। नाके 
बाळ सामन आते ही हैं। पू'जीपतियोंके बाद हमारे देशी 
नरेश भी तो अग्रसर होकर अपने समाचारपत्र निकाल 
सकते हैं । वे पूजीपतियोंके. भी भाग्य विधाता अपनेको 
माने हुए हे । इसलिये देशमें जहां समाचारपत्रोंकी बाढ़ 
संभव माळूम होती है, वहां समाचारपत्रोंका समुचित 
संचालन, सम्पादन ओर व्यवस्था करनेके लिये सारे देशमें 
दस बीस आदमी भी नहीं दिखायी देते। इन्हें! तैयार 
करनेके लिये यदि उद्योग ओर व्यय किया जाये, तो यही 
बहुत बड़ा काम होगा, परन्तु अभी तो पूजीपति छीन-भपर 
की नीतिसे ही काम - लेना चाहते हैं। आगे चलकर 
यदि उनमें खबुद्धि आयी, तो देशका एक बहुत बड़ा अभाव 


दूर हो सकेगा। 


९४ 
वरना - 


गली गली ऑर मुहल्ले मुहल्लेमें काग्र स अध्ित्रे- 
शनकी धूम थी । कोई भी व्यक्ति नगरमें ऐसा न 
जिसकी जबानपर यही चर्चा न हो । हर एक 
मोके पर आनेवाले मेहमानोंकी भी चिन्ता थी--राशन- 
का जमाना ठहरा-नपा तुळा अनाज मिलता है--जो 
अपने परिवारके लिग्रे भी काफी नहीं होता--फिर दूसरोंको 
हांसे खिलाया जायगा, इसके लिये सुना था कि शायद 
उस अवसर पर दूना राशन मिल सकेगा-पर कोन जाने 
क्या होगा। और भी कई एक समस्याएं सामने थो-- 
सभीके घर तो इतने बड़े नहीं होते कि जो चाहे जितने 
आदमी रह सके आर न सभीके घरमें बिजली की रो शनी । 
मिद्दीका तेल भी नपा तुला ही मिलता है, और सरसोंका 
तैर दस छाक) घीके भाव ठहरा । फिर दाळ साग- धन 


था, 
व्यक्तिको इस 


अपने घरमें न जाने इस मंहगीके जमानेमें कोई केसे गुजर 
करता है। मेहमानोंके सामने तो मैला कचेछा भी नहीं 
ना ओढा जा सकता । कपड़ेकी तंगी अळग नाकों दम 
किये है । 
५ रोज-रोज कोन किसके घर आता है । परन्तु क्या करे? 
आमदनी थोड़ी ओर खर्च ज्यादा ! इसी सोचमे चौधराइन 
| साहिबा साथेपर हाथ धरे रसोईके सासने बेठी च 
फी पतीलीकी ओर देख रही धी--“घंटों हो गये--दाल 
गछ कर ही नहीं देती --आग लगे बनियोंके घरमें, नयीके 
भावमं न जाने यह कबकी पड़ी-गिरी दारू दे दी है । घड़ियों 
भन फुक गया । उन्हे तो कुछ सूता ही नहीं। जबसे 
'म० एल ए० हुए हैं--सारा काम नोकरपर छोड़ रखा 
' ७ पह चाहे जो करे । भाड़में जाये ऐसी देश सेवा, घर द्वार 
| भै कुछ भो तो देखभाल नहीं कर पाते'''रात दिन दूसरों 
| ' काममोमें टांग अड़ाये फिरते हैं। एक बराबरको 
| की च्याहनेको पडी है---दूसरी अब तैयार हुई--लोडोंवे 
हान सिरपर आ गए, ओर इन्होंने इस कांग्रेसकी 
मोत सिरपर छे रखी है... ...।” 


१ 


खंतरेकी घण्णे 


श्रीमती होमवती देवी 


चाधराइनकी विचार धाराम 
हे बढा-मुळुआकी दादी ने | दाना पास-पासके ही गांव 
हरां | एक दूसरेसे बड़ा मेळ आर हमददी होना स्वा- 
भाविक था । आंगनमें पैर रखते ही भुळुआकी दादीने 
“अरी थोड़ी आग हे असफा ! दियासलाईके लिये 
> 
सार बाजारम धक्के खाकर लोट आया भूलन, पर मिली ही 
हीं । रोटी बन चुकी क्या तस रे 
“कहां दादी ! दाल तो पत्थर > पड़ी 
आग ले जाओ ।? 


व्स पहुंचायी पडोसकी 


कह 


है, लो तुम 
कर चाधराइनने पानी भर कोयले 
चल्द्म स खचर एक ओर सरका दिये | 


बुत्या दादी ने कंडेकी कोर तोड कर दो चार पतंगे 
उस पर धरत हुये पूछा लाला अभी नहीं आग्रे क्या ? बाल 
वच्चे भी कहीं गये दीखते हैं-“धर फाइखानेको आ रहा 
द्‌ । पर उन्हे क्या दादी ! में हू तो रखवाली करनेके लिगि 
उनकी वला से कोई अकेला दीवार से सिर सारता रहे । 
अभी तो अपने आप ही सिर मारते फिरते थे-अब बालकों 
को भी वेसा ही बनाये दे रहे हे ।” असफीने चूल्हे में लकड़ी 
सरकाते हुये कहा । 

क्यों. कोई सीटिग वीटिग होगी कहीं ? * बुढ़िया 
हाथ सेंकते सेंकत बोली । 

क्या खबर जी,---यह जो कांग्रेसका जरसा यहां होनेको 
है इसीमें सबके लिये नाम लिखा दिये हैं। सुना है कि दूर 
दूरकी लड़कियां लड़के आये हैं उन्हे स्वयंसेवक्रोंका काम 
सिखाया जा रहा है । इनके जिम्मे उनकी देखभाल का भी : 
कास चिपक्रा दिया गया है-कांग्रेस वालॉको किसीके दुःख 
सुख सें क्या? न जाने कब तक लोटेंगे ? ? 

“आ जाए गे, कुछ कहा नहीं जाता, इन मदों'की बात 
यही जाने बीबी ! वसे तो कांग्रेसको सब यही कहते हैं कि 
गरीबोंका दुःख यही खनती है बस..-सुटुआा तो महात्मा 
गांधी की कोपडीमें कुछ कास करने जाता है । वह कह रहा 
था-बन कर तैयार हो गई, कळू सुके भी दिखाने रे जायेगा 
परसों पूरनसासी है । में गंगाजी जानेकी सोच रही हू ।न 


्् हे 


हो दो रोटी तूही दे दीजो उसे खाकर पड़ रहेगा । आटा मे 
दती जाऊ'गी ' कह कर बुढ़िया खड़ी हो गई । 

हां. दाल दूंगी रोटीका क्या हे ? कह कर चाघरा- 
इनने बटलोही अगारो पर पटक दी और चूल्हे पर तवा 


(२) 


उस दिन रातको सहसा साम्प्रदायिक दंगोंकी खलगती 

हुई प्रचंड ज्वालाकी कोई चिनगारी उड्कर यहां भो प्रज्व- 

छित हो उठी ओर छेरेबाजी झुर हो गई । दिन छिपते न 

छिपते दो चार घटनाओंकी सूचना शहरके कोने कोनेमे 
` केल गयी । 

क ~ गनीम A £ ठः 

इसी परेश दोडा दोडा भूलन चौधरी _ साहवके 

पास पहुंचा-हन लड़कियोंका क्या हो ? जंगमं निहत्थ पड़े 


टेक दिया । 


हैं हम लोग ओर डेरोंमें न किवाड, न ताळा इज्जत बचानी * 


मुश्किल हो रही है-पराई बहू बेटी हें-अगर किसीको कुछ हो 
गया तो! । 
चोधरों साहब नगरके गिने चुने नेताओंमें से झहर- 
फिर अब तो एम० एल० ए० भी हो गये हैं-कसीके ऊपर 
यदि रत्ती भर भी आंच आई तो उनका मरन है, बस | 
तुरन्त टिलीफोन' पर जा बेटे ओर अनेक स्थानोंके 
बाद लड़कियोंके बो(डगमे सब स्वयं सेविकाओके ठहरनेका 
बन्ध किया गया-पकी इमारत थी--वह-मजब॒त फाटक लगे 
हुये थे-दीवारे' भी ऊची ऊंची थीं-वहां किसी प्रकारका 
भय देखती आंखों तो था नहीं-आगे भगवानूकी इच्छा । - 
अपनी तरफ से उन्होंने बोडिंगको ऊंची इमारत पर 
खखतरेका घंटा! भी लगवा दिया श्रा-जो कि स्कूलकी लड़- 
क्रियोंको समयक्रा ज्ञान कराया करता था-इसके अतिरिक्त 
'पचालक्रे करीत स्ययंलेवक भो वहां रख दिये गगरे थे 
` फिर खुद भी वहां रहनेक्रा निश्चय कर चुके थे घे क्योंकि 
जश्लेङी तेयारीका कार्य तो एक दम रोक देना पड़ा । न 
मिझ्त्री आ सकते थे, न मजदूर--फिर इस समय तो जान- 
के ही छाले पड़े श्र । 


(३) 
NN" करके घंटा-घरकी घड़ीने १२ ळजा दिये। 
चारों ओर सन्नाटा था, सब्र एखकी नींद सो रहे थे । अभी 
= a > ह CNN = 
जो कुछ घंटे पहले विपत्तिका समुद्र सबकी आँखोंके सामने 


लहरा रहा था, वह जसे उ तुफानके बाद शांत हो 
था । चौधरी साहबने करवट बदली ही थी कि उन्हें वाह 
कुछ शोरगुल खुना; पडा---पळ भर आंखोंमें भरी + 
दि काफूर हो गयी; वह लेटेसे एकदम बैठे - हो गो 


आवाज लगाई--“भूलन--!” मालूम हुआ कि भूर्न 


उस 
तो उन्होंने ही दो स्वयंसेवकोंके साथ घर सोनेका आरे | हप 
दिया था, किन्तु वहां तो सकड़ां भूलन सोजद थे~-ातङ्गी | लड़ 
बांतमें सामने आकर खड़े हो गये । किर 
“बाहर शोरगुळ छन पडा था--खतरेकी घटी बजा | दै. 
दो ।” कहकर चौधरी साहब लड़कियोंकी ओर भागे”... | जन 
सब सावधान होकर एक जगह बेठ जा फ, घबराना मत। $ 
और अनुद्यासनमे रहना.” आदि ` आदेश देकर उन्हे ( हे 
समकाने-लगे । -- आ परि 
बीस. मिनटके बाद बाहरसे किसीने आवाज दी- | इस! 
“दरवाजा खोलो ।” चॉघरो साहबका सर्वाङ्ग कॉप उठा) को 
धीरे-धीरे दरवाजेके पास आकर किवाड़ोंकी किरीमेसे भाक | ईम 
कर देखा । उनके साथी राघोप्रसाद एम, ए, ए, कारं | उः 
> हैं, उनके पास-ही पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं और ड्राइवर | . 
दरवाजा पीट रहा है.। कई एक पुलिस गार्ड स्कूलको घर | -् 
खड़े हे ओर पास ही .स्कूलका चोकीदार हांथमें लाटे हे 
लिये खड़ा है। हो 
` “यह खड़े हँ.” उसने बडे अन्यमनस्क भावसे को) न 
की ओर इशारा कर दिया । चौधरी साहब सड़कपर भ हे 
गये; वोळे--' बड़ा शोरगुळ सुनाई दिया था सावध स 
रहनेके लिये मेंने'...- i | 
“क्यों चौकीदार ! क्या बात थी ? केसा शोरगुल 4 एका 
और अब वह लोग कहां भाग गये सब ?” पुलिस उपरि भैर 
न्टन्डर्ट साहबने चोकीद। रसे प्रश्‍न किया । | अर 
“सरकार ! आदमी वादमी तो कोई था नहीं यहा त 
दा कुत्त अलबत्ता लड़ रह थे आपसमें--में ने ओर साम | वह 
वाले इरीवालेने तभी उन्हे मारकर भगा दिया था! ; प 


और तब सब हक्के बक्के से एक दूसरेका सुह १९ पे बह 


है 
लगे । ओर चौधरी साहब चपचाप अपराधीके समान ४ पेज 
छटठकाये खडे रहे 


गग | 
[नको 
आश 
बातको 


| बजा 

! गे )) 

[ मत। $ 
क 


परिस्थितिका सिहावछोकन करे, 


ज दी- 
उठा) 
[भाक 
कारें 
ड्राइवर 
ने घ 


\ 


लालटत 
से कोने 
पर आं 
पावधां 


श्र 


छुपरि 


घ यही 
सामे 
[ग । 


+ नर्मनी, इटली तथा जापानके विरुद्ध 


` इ ज्ञात होती थीं, भीतरसे उनका 


[द्वितीय साथ्राज्यवादी महायुद्ध वर्षों तक चला । अग्र 
उसके बन्द हुए एक सालसे अधिक हो गया है । स्वाभाविक 
हसे यह प्रश्न हमारे सनमें उठ सकता है कि यह जो 


लड़ाईके बाद दुनिया हमारे सामने आयी. है, क्या वह. 


किसी तरह पहलेकी दुनियासे अच्छी है । यदि अच्छी नहीं 
है तो स्वभावतः यहे कहा जा सकता हे.कि यह सारा घन 
जनका व्यय तश्रा संहार बिल्कुल व्यर्थ गया । 
हमारे लिये यह सम्भव नहीं 

ह कि सारे जगतकी राजनीतिक 
इसलिये हम कुछ मोटी-सोटी बातो 
को ही देखेगे। सबसे पहले तो 
हम उस बातको देखेंगे कि क्या 
युद्की सम्भावना पहरेसे कम 
हो गयी हे ? जब हम इस इष्टिसे 
देखते हैं तो दुनियाको एकं अजीब 
ही रूपमें पाते हैं। इस महायुद्धमें 
ब्रिटन, अमेरिका तथा सोवियट रूस 
कन्पेसे कन्धा मिलाकर फासिस्ट 


उडे) ऊपरसे देखनेमें ये शक्तियां 
निस प्रकार एक साथ मिलकर लड़ती 


एका उतना ठोस नहीं था। ब्रिटेन 
भोर सोवियट रूसमें जो सहयोग था, वह बहुत्‌ कुछ 


| भत्र शस्त्र तथा अन्य रसदकी लेन देन तक ही सीमित 
| "| -पर ब्रिटेन और अमेरिकामें जो सामरिक सहयोग था 


है सचमुच ठोस तथा वास्तविक था । १६४६ में. वाशि- 


हृ देख ऐसे अमेरिकन सेना विभागके चीफ आफ स्टाफकी ओर 


[न 36 


हे गर्वके साथ यह लिखा गया था कि इन दोनों राष्ट्रों 
जिस प्रकारका सम्पूण सामरिक सहयोग था, वह दो 
राष्ट्रोंके इतिहासमें अभूतपूर्व था । दोनों. जातियोंकी 


फ्रांसके जेनरल देगाल जो फ्रांसकी सभी 
प्रतिगामी शक्तियोंका संगठन कर रहे हैं \ 


युद्धोत्तर जगतका सिंहावलोकन 


श्रो मन्मथनाथ गप्र 


सारी शक्तियोंको किस प्रकार कहां रखा जाय, 


था अस्त्र शस्त्र भेजा जाय, खब्ररकी लेन 
खबरोंका नियंत्रण, 


कहां सेन 
-देन; , सांमरिक 
कत्जा किप हुए इलांकोंका शासंन, इन 


सब्र विषयोंमें दोनों राष्टे कि सेना विभागोंमें . बिल 
एका था १ 


जब न 


इन दोना राष्ट्रॉकी सेनाऑम सहयोगके लिये दिसम्यर 
१६४१ 


म Combined chiefs of 5६४५. नामक 


विभाग खोला गया था । लड़ाईके 
खतम हुये १८ मह्दीनेसेअधिक हो 
गये पर यह विभाग अब भी कौस 
कर रहा है । क्या कोई कह सकता 
` है कि इस विंभागकी अब जरूरत 
क्या है ? इसका उत्तर देते हुए रूसी 
मेजर जेनरळ ग्लाक्तिनोफ लिखते हैं 
कि अब भी इस विभागको. चालू 
रखनेका एकहो कारण हो सकता 
है, ओर वह यह है कि यह विभाग 
भविष्यके युद्धोंके सम्बन्धमें एक 
संयुक्त योजना बना रहा है, ओर 
यह सोच रहा है कि केसे योजना- 
त्मक रूपसे दोनों राप्ट्रोंकी सेनाका 
ढंगसे इस्तमाल हो सके । कहना 
न होगा कि इस विभागका अभीतक 
कायम रखना ही बहुत बड़े 
सन्देहका विषय है । इधर सित्र पक्षके जानकार लेखकोसे 
और भी नगरे गुल खिल रहे हैं जिनसे हर तरहका संदेह 
उत्पन्न होता है । . रूसके लिये ब्रिटेन ओर अमेरिकाकी यह 
सामरिक मित्रता आर भी सन्देहजनक इस कारण हो जाती 
हे कि अब यह मालूस हो चका है कि भयंकर युद्धमें फंसे 


. रहनेपर भी चचिलने जहांतक हो सके दूसरा मोर्चा खोलने 


में देरी की । अब यह पता लग गया है कि जब सोबिथट 
रूसकी सेनाए' प्रबळताके साथ जर्मनीमें घुस पड़ीं और 


RR 


he की व्यवस्था की गयी है । 
चर्चिळ्को यह डर हुआ कि कहीं सारा योरोप रूसकी लाळ 
सेनाके प्रभावमें न आ जाय, तभी उसने द्वितीय मोर्चा 
खोला और सरपट आगे बढ्ता गया। आशा हे कि इस 
सम्बन्धरमें ओर भी रहस्य समय पर खुलेंगे । 

. इनबातॉके साथ जब हम इस बातका मिलान 
करते हे कि सारी ब्रिटिश परम्पराके विरुद्द शान्तिकालमें 
भी ब्रिटेनमें बाध्यता मूलक सेनिक भरती कायम हैं, तथा 
अमेरिका दिन ब दिन और अधिक युद्ध तैयारियां करता 
जाता है, {तब मामला बहुत ही संगीन हो जाता है। 
अमेरिका प्रशान्त महासागरमें ही नहीं भ्र वॉमें भी अपनी 
जड़ोंको मजबूत कर रहा है। 

स्वाभाविक खूपसे ये बातें बहुत सन्देहजनक हैं, और 


भय उत्पन्न करनेवाली हैं । जो तेयारियां हो रही हैंउनको 
देखते हुए यह ज्ञात होता है कि रुसको खतरा है। रूसको. 


यह खतरा केवळ इसलिये नहीं है कि रूस समाजवादी 
Creed cine ° प्रतिनिधित्व करता है, और समाजवादी प्रद्धति 


सम्पूर्ण रूपसे उस पू जीवादीका विरोधी हे जिसके अमेरिका 


तथा ब्रिटेन सबसे बड़े प्रतिनिधि तथा प्रतिपादक हैं। 


डंकर्कमे ब्रिटेन और फ्रांसके प्रतिनिधि सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर 
रहे हैं इसकी प्रधान शर्तों में ५० बर्षतक जर्मनी को दबा कर 


ख्स ह. कलके अन्य [न 
राष्ट्रोका विरोध सबसे ज्यार 
जीते हुए राष्ट्र जर्मनी और जापान 

प्रति नीतिसे सूचित होता . 
दै । पहले हम जापानको हे | 
मित्र राष्ट्रोमं यह तय हुआ था 

कि नात्सीवाद तथा फांसीवादका 
सम्पूर्णरूपसे विनाश किया जायेगा 
विनाशकी इस योजनाको कायां 
न्वित करनेके लिये सबसे बहा 
तरीका तो यह है. क्रि उन 
वर्गों को सतस कर दिया जाय जो 
फांसीवादके लिये जिम्मेदार 9 |, 
दुःखके साथ कहना पड़ता है कि 
(जापानमें ऐसा कोई. प्रयत्न हृष्टि 
गोचर नहीं हो रहा है। इस 
सम्ब्न्धमें . दुनियाको असली 
खबरसे भी वंचित रखा जा रहा है । 
जापानके सम्बन्धमें जो खबरें दुनियाको दी जा रही 
हैं, उनसे ज्ञात होता है मानों जापानमं पुराने. शासक 
बिल्कुल खतम कर दिये गये हैं। जब साडाओञराकी 
हिरोशिसि, केन्जीडोयिहारा, टोजो पर मुकदमा चल रहा 
तो यह समभ.ना स्वाभाविक है कि जापानमें प्राचीन जगत 
का अन्त हो गया है। पर यह बात बिलकुल गलत है । भ 
भी जापानी जल सेना तथा स्थळ सेनाका जेनरल ट्ट 
ज्योंका त्यों बना हुआ है, अवश्य इसका नाम बदल ग्या! 
`हे और बहुत सी बातें छिपकर होती हैं। पहलेके बहु 
सैनिक कर्मचारी अब सादी पोशाकमें घूमते फिरते हँ” पर " 
सामरिक कार्या में व्यस्त हैं । 


युद्धके अपराधियों पर टोकियोमें यह जो मुकदमा चर 
रहा है, यह ब_त कुछ धोखेमें डालने वाळा है। सर्व 
बड़ा युद्धापराधी तो मिकाडो स्वयं है। पर वह अभी i 
जापानका सम्राट्‌ बना हुआ है । अवश्य मिकाडो कें 
में यह खबर दी गयी है कि उसने जापानको एक ह 
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जर्मनीके लिग्रे नात्सो-विरोधी साहियकी खोजमें व्यस्त एक शिक्षा शास्त्री 
तांत्रिक राष्ट्र हो गया है। पर यह बात कहांतक सही है ` 


इसमें सन्देह है। रूसी क्षेत्रोंस पता लगता हे कि जो विधान 
दिया गया है, उसको जापानके लोगोने इस तरहसे लिया 
है कि एक जाति परास्त हो चकी है, और उसे उठना है। 
कहना न होगा कि इस उठनेका अर्थ साम्राज्यवादी तथा 
सामरिक अर्थमें ही लिया जाना चाहिये । दुखका विषय है 
कि जानबूझ कर गळत खबर देकर दुनियाको धोखेमें डालने 
की चेष्टा की गयी हे । 

हिरोहितो अपने वंशका १२४ वां राज्ञा है, इस वंशने 
२६ सो वर्षसे लगातार राज्य किया हैं। हिरोहितोंको 


जापानी नं केवल संम्रा: समभते थे बल्कि मनुष्य देहधारी ` 


शवर समझते थे । क्या जनताके इस रुखमें कोई फर्क आया 
दै? नहीं । बल्कि रूसी संवाददाता कुरगानॉफ लिखता है 
“हिरोहितो एक मोटरपर पालियामेंटमें आया । पालियामेंट 
के सदस्य काली पोशाकमें उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 


ज्यांही-हिरोहितोने हालमे प्रवेश किया ह्योंही पालियामेंटके | 


सद्स्य उसके सामने दंडवत हो गग्रे ! फिर वे उसके साथ- 


साथ भीतर चले । सत्राट सिहासन पर बठे तो फिर तमाम : 
सदस्य दंडवत हो गये ।” हमें उससे आगे वरन करनेकी : 


आवश्यकता नहीं है । 


ह हिरोहितोके प्रति उब बर्गकी यह कृतज्ञता बहुत सच्ची 
है, और उसके कारण हं । सम्राटके सूत्रसे ही जापानके 


सामन्तवादी परिवार मित्सूई, 
मित्सूबीसी, सूमीटोमो तथा 
` आडुनिक पू'जीवादी गुट 
जाइत्रात्सू जिन्दा है, और 
व जापानपर शासन कर रहे 
हैं। वे. समझते हैं कि 
- सम्राट . पूजाकी बदोलत 
जनताको अंधी - बना करके 
वे शक्ति आसु रह सकते हैं, 
और बुरा वकत निकल जाने 
पर फिर उनके साम्राज्यका 
पुनरुद्वार कर सकता है । 
जब हम जर्मनीकी ओर 
जात हैं ता वहांपर भी अजीब्र हालत पाते हैं। पाटसडास 
कानफर समं मित्रराष्ट्रोंमे यह तय “हुआ था कि जर्मनीका 


“सम्पूर्ण रुपसें निःशस्त्रीकरण तथा असामरिकीकरण होगा, 
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ओर साथ ही ऐसे सब्र जर्मन उद्योग-धन्धोंको 
नियंत्रित किया जायेगा जो युद्ध कार्यमें लगाग्रे जा 
सकते हैं । इसके साथ ही यह भी तय हुआ था कि 


[जमन जातिका इस तरह सङ्गउन किया जायेगा कि वह 


शांतिप्रिय तथा लोकतांत्रिक जातिके रूपमें दुनियाके सामने 
आये । जर्मनीको चार टुकड़ोंमें बांट दिया गया । इसमेंसे 
पूर्वी हिस्सेपर सोवियटका कब्जा रहा । इस हिस्सेमें पू'जी- 
वाद तथा सामन्तवादको बिल्कुल खतम करके भूतपूव 
नोत्सी. धनियोंकी सारी जायदादें जनतामें बांट दो गयी 
है, पर जो टुकड़े अन्य राष्ट्रोंके हिस्सेमें पडे. है उनमें हालत 
बिल्कुल दूसरी है और अक्सर शक्ति भूतपूर्व नात्सियोके 
हाथमें जा रही है । अमेरिकाके टुकड़ेमें नात्सियोंको 
शक्तिकी जगहोंसे निकाळनेकी योजना बिल्कुल कांममें 
नहीं लायी गयी । १६४६ के मार्चमें अमेरिकाके इकड़में 
नात्सियोंके निष्काशनके लिये एक विशेष, कानून बना, पर 
इस कानूनपर कोई अमल नहीं किया गया । अक्सर तो 
नाजियोंके निष्कासनक लिये जो कमेटी आदि बनायी गयी 
उसमें भूतपूर्व मात्सियोंका ही बोलबाला हो गया । जब 
छितरा ही डोलीके सङ्घ हो गया, तो फिर कौन किसे 
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रोकता । नात्सियोंके निष्कासनके कानूनने बल्कि नात्सियां 


मिल गया, तो फिर भूतपूर्व नात्सी वेखटका हो जाता था | 
` अब हमें और व्योरोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं है। 

सव्रते बड़ा छिनरा जो डोलीके सङ्ग है, वह तो पूंजीवाद 
ही है, ओर ब्रिटिन तथा अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है। 
पूजीबाद और फांसीवादकी जडे एक ही है, यदि फांसी 

बादकी जडे अर्थात्‌ शोषणमूलक पद्धति खतम कर दी 
जाती है तो साथ ही साथ पूजीवाद भी तो खतम 
हो जाता है । इसी कारण आज दुनियाका जो नक्शा 
है, वह किसी भी प्रकार १६३८-३६ से अधिक आशा प्रद. 
नहीं ज्ञात होता । 

इसमें सन्देह नहों कि अपेरिका, ब्रिटन, फ्रांस आदि 

पूजोवादी शक्तियां अब भी दुनियाको छूटना चाहती है । 
ब्रिटेनमें लेबर सरकारके आनेसे जिनको बहुत आशा हुई 
थी, वे उसको वेदेशिक नीतिसे बराबर निराश रहे हैं । देशमें 
भी उसने समाजवादका जो ढोंग रचा है, उससे स्थिर 
स्वार्थ खतम नहों हुए, बल्कि उनका रूप बदळ गया और 
उनपर नियन्त्रण हो गया। यह किसो भी तरह नहों कहा 
बां सकता कि आज ब्रिटेनकी जनता सचमुच अर्थमें देशके 
“शासक है। 


| १६१४-१८ के युद्धके बाद जिस तरह सोबियट रुसके 
रूपमें दुनियाको एक विराट प्रगतिशोल शक्तिका उद्य हुआ 
था । उस प्रकार इस युद्धके बाद किसी नयी शक्तिका 
उदय नहों हुआ, अवश्य कुछ स्छ॑व छोटे दश तथा पोलण्ड 
एक बड़ी हृदतक लोकतांत्रिक राष्ट्रॉके रूपमें उदित ह हैं, 
पर अमेरिका, ब्रिटेन आर फ्रांस इन तीन प्र तक्रियावादी 
शक्तियोंके आथिक हमलेके सामने कत्रतक केवळ रुसके 


सहारे टिक सकेंगे इसमें सन्देह है । 
अवश्य युद्धोत्तर जगतकी आयके लेब्वमें हम हिन्देशिया 
आदि नग्रे राष्ट्रोके उदयको ले सकते हैं। भारतवर्णने भी 
नये युगकी पूर्व सूचना दिखायी पड़ रही है । बर्भा और 
प 0 0० ४०००7 इस श्रमं कत्थते कत्था मिलाकर चलते हुए 
दृश्गोचर हो रहै हैं। एशियाके अन्य देशोंमे जागरणके 
लक्षण दिखायी दे रहे दे । पर हम जानते हैं कि इन श्षेत्रोमें 


की रक्षा ही की । एक बार इस सम्बन्धी कमेटीसे पास _ 


जेनरल फरे कोने र .नके लिय तथा कथित 


राःतंत्रकी प्रतिष्टा की घोषणा कीहै। | $ 
जो कुछ भी प्रगति हुई है और होनेवाळी है वह कथित | का 
मित्र शाक्तथोंके बावजूद बल्कि उनके विरोधमें हुई है। मि 


एक अफवाह तो यह हे कि भारत, बर्मा आदिके साथ | हैं 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद इसलिये ओर भी जल्दी समभोता 


करनेके लिये उत्छक हे कि.वह समकता हैं कि युद्धे सं 
दोरानमें तथा १६४२ के सिलसिलेमें जिन क्रांतिकारी 
शक्तियोंका देशमें उदय हुआ है, उनको टाला नहीं जा 


t 
सकता, न दबाया जा सकता हे, एक ही तरीकेसे उनपर हे 
कुछ रोक थाम की जा सकती है, बह यह है कि पुराने) दो 
नेताओंके साथ संमकोता कंर छिया जाय । इस प्रका | घि 
इन क्षेत्रोमे भी साम्राज्यवादका उद्देश्य उतना उदार नहीँ दाः 
जितना कि कुछ लोग सनभनेके लिये उधार खाये बहुए ६ र 

इस प्रकार जिस दष्टिसे भी हम देखें युद्धोत्तर जगतमं | ' में 
सात्राज्यवादने अपने उद्देश्य नहीं बदले. हैं, उसने तरीके रर 
शायद कुछ बदले हैं, पर ऐसा मजवूरीसे है। . अत्य आज | टी 
साम्राज्यवादके पेरके नीचेसे. जमीन. पहलेके मुकाबले | र्‍ | 
कुछ खिसकती हुई नजर आती है, पर ऐसा जनशक्तितियोंर ' हे 
डद॒यक कारण हैं । पर फिर भी साम्राज्यवाद बिना १४ - 
किये शक्ति त्याग करेगा ऐसा समभनेका कोई कारण नही हे 
हे । हम जो.दिखा चुके ई उससे यह साबित है कि युकी | र्य 
अन्त नहीं हुआ है, और हम अत्र भी. एक ज्त्रालामुली | त 


किनारे खड हैं 


Es 
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` प्रगतिवादको शक-परीक्षा 


श्री सत्यदेव 


साहित और दर्शनका बहुत ही निकट सम्बन्ध है । 
राजनीति अर्थशास्त्र ओर नीति शास्त्र वगेरह भी, साहित्य 
की ही भांति, किसी दर्गन विशेष पर आधारित हैं । मनुष्य 
अपने विकास-क्रममें ( भोतिक विकास ) दर्शन-विशेषकी 
सृष्टि करना चाहता है ओर दर्शन-विशेषके प्रकाशमें अपने 
विकाश-क्रमको भी संचालित करता है। अपने कथनक्ी 
व्याख्या करनेके पहले एक बात में कह देना चाहता हू कि 
दर्शनसे तात्पर्य है सनुष्यका जीवन तथा जगतूके प्रति 
दृष्टिकोण । 

हमारे विचार कसे निमित होते हैं ? हम जानना चाहते 
हैं कि पुस्तक क्या है ? कागज है । कागज क्‍या है ? आज 
का वज्ञानिक लेबोरेटरीमें आपको दिखा सकता है कि वह 
भिन्न तत्वोंसे बना हे तथा इनकी भिन्न-भिन्न विशेषताएं 
है, भिन्न-भिन्न क्रियाए' हैं । वस्तुके ज्ञान तथा वेज्ञानिक 
उन्नतिके आधारपर विचार निर्मित होते हैं तथा इनमे 
संशोधन होता रहता है । अतः दर्शनके आधार पर मनुष्य 
अपने जीवनको संचालित करता है-साहित्य, राजनीति, 
अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा समाज-शास्त्र इत्यादिकी नींव 


तैयार करता है। जिस युगमें उपलब्ध, दयान तथा दर्शनके 


बीच निकट संबंध स्थापित नहीं हो पाता, मानव-समाजके 
बिकासमें बाधा ' उपचित .हो जाती हैं। प्रगतिवादका 
दार्शनिक आधार, मार्क्सवाद, आज रूहिग्रस्त हो चुका है। 


जन्मसिद्ध मार्क्सवादी नवीन वेज्ञानिक आन्येषणोंके प्रकाश 


में अपने दर्शन ला संशोधन नहीं करना चाहते। नीतिके 
शेत्रमे, राजनीति तथा साहित्यमें -रूढ़िग्रत्त मार्क्सवादी 
दुनियाकी इस संकटतम घड़ीमें आज अपनी जिस उत्तर- 
वायित्त्रहीनताक़ा परिचय दे रहे हैं उसे देखकर सभी गम्भीर 
विचारकोंके कान खड़े हो गये हैं । रूिप्रस्त मार्क्सवाद पर 
भाधारित नीति तथा राजनीतिके सेद्धान्तिक तथा क्र्या- 
मऊ पक्षकी वित्रेचना अत्यंत रोचक होते हुए भी में इस 


भका संवरण करके केबल साहित्यके सम्ब्रन्धमें ही अपना 


ध्य्‌ न्च ~: है 
“पाते कंद्वित करू'गा । 


प्रगतिवादका अधार है मार्क्सवाद ( भौतिकवाद+ 
द्व दरवा ) । विरोधी शक्तियोंके संघर्पके फलस्वरूप “स्वस्थ 
रूपका उद्धव और अस्वस्थ रूपका लय आप-से आप. होता 
रहता है । साक्सवाद इस स्थान पर किसी देंवी सत्ताके पूय 
निश्चित नियम पर अंधविश्वास करता है ---अन्यथा स्वस्थ- 
रूप का उद्भव और अस्वस्थ रूपका लय़ स्वतः किस भांति 
स्त हो सकता हे ? आयडियलिस्ट दार्शनिक भी सत्य 
आर असत्यके संघपके द्वारा सत्यक्ी जीत ओर असत्यकी 
हारका सिद्धान्त सानता आया है। इस दष्टिसे मार्क्सवाद 
भी आयडियलिज्म का शिकार होनेसे नहों बच सका । यदि 
हम खुली आंख[से मानव समाजके विक्रासके इतिहासपर 
गोर करे तो पंता चलेगा क्रि अपेक्षित दिशामें भोतिक 
शक्तियांके विकासके निमित्त चेतनताका कितना अधिक हाथ 
रहा है। इस सत्पको नहीं समझ सकनेके कारण, “चंढ़ती 
धूप! को भूमिकामं प्रगतिवादी अंचलने अपनी भ्रमात्मक 
धारणाका परिचय दिया है। “मनुष्यका अस्तित्व उसकी 
चेतनाको निर्धारित करता है ओर यह कहना कि मानव- 
चेतना उसकी जीवन-सत्ताको निरूपित करती है, गलत है । ? 
क्या प्रगतिवादी इसका उत्तर दे सकते हैं कि पूजीवादी 
वातावरणमें, विशेषतः उन्नतकालके पूंजीवादी वातावरणमें, 
रहनेवाले मा्सनेःसमाजवादके सिद्धान्तको किस , भांति 
प्रणयन किग्रा ? न 

यदि मनुष्यकी दृष्टि भविष्यके अंधकारमें भी ब्र सकती 
है तोकोई कारण नहोंहे कि ब्यक्ति अपनो चेतनाके बलसे 
जीवन सत्ताको निरूपित नहीं कर सकता ! .मानव-समाजके 
विकाशमें परिवृत्ति मात्रपर जोर देनेके कारण प्रयतिवादियोंने 
आज अपनेको प्रतिकृयावादियोंके के पमें शामिल कर दिया 
हे। यह स्पष्ट हो चुका हे. कि प्रगतिवादी, व्यक्ति सभी 
प्रकारके बंधनोसे मुक्त हैं का आदर्श मानते ही नहीं, खुल्लम 
खुल्ला विरोध करते हें । आध्यात्मिक ; तथा आधदेविक 
सत्ताओंके बंधनसे मुक्त कराकर मार्क्सवादने व्यक्तिको 
समीष्टके भारसे दबा दिया है। “चढती धूप! में मसतासे 


स 


Pr 


ARP 


मोहनने कहा कि 'धरतीमें गडकर घरतीके तलक्री जरा 
उचा कर जाना-भविष्यकी पुष्टिके लिये जीवन और वर्त- 
मानकों होम देना -अपनेको स्वाहा कर देना तुस पहचान 
चुकी हो । » % » व्यक्तिको समष्टिक सम्मुख क्या समका 
जाय ? महासागरके सामने एक विन्दुके लिग तुम रोती 
हो! (द्रष्ट ४७-४८) अतः पं० इलाचन्द्र जोशीका कहना 
ठीक ही जंचता है कि. » + + किसी भी समष्टिके अंत- 
गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी सत्ता रखता हे । समष्टिय़ा . 
मे रहकर सम्बद्ध जीवन व्यतीत करने वाले पशुओसे मनु- 
ध्योंकी विशेषता, यहीं पर है। व्यक्तिके इस अपनेपनकी 

` अवज्ञा करके जो लोग कलाके क्षेत्रमे भी समष्टिवाद लाना 
चाहते हैं, वे मानव-जातिकी चतना पर भेड़ोंक़ी चेतनासे 

अधिक श्रद्धा नहो रखते, यह निश्चित हे' 

'गोकी की यह धारणा सरथा भ्रमपूर्ग है कि व्यक्तिवादका 

कारण है वेयक्तिक संपत्ति (कल्चर ऐड दि पिपुल') । चू कि 

_ वैयक्तिक संपत्तिका भावी समाजमें समाजीकरण होगा, 
इसलिये यह सोचना कि व्यक्तिक्रा भी समाजीकरण हो 
जायेगा, सर्वथा. अवज्ञानिक है । मनुष्यमें व्यक्तित्वके फॅलाव 
की मांग निहित है, और यह फेलावकी क्रिया बायोलोजि- 
केल हे । वेयक्तिक संपत्तिके दुश्मन होनेके कारण ये व्यक्ति- 
बादके भी शत्र हैं, और यही कारण हैं कि साहित्य, जो 


i 


| जिन्दगो बदल गंयो 


प्रीति हो गयी नहों कि पोर साथ मिल.गयी 
तीर तो मिला नहों कि तीत्रधार आ गयी 
जीत जो हुई उसीके साथ हार मिल गयी 
जिन्दगी मिलो नहीं कि जिन्दगी बदल गयो 
दर्द बढ़ गया नहीं कि दिल भी मुस्कुरा उठा 
` -दर्द मिट गया नहीं कि दिल भो तिलमिला उठा 
अश्रु बह गये कि तबीयत जरा बदल गयी 
मौत आ गई. नहीं कि जिन्दगी वदल गयी । 
त्यार के निशीथ में खड़ा रहा जड़ा रहा 
प्यार के प्रभात में बिमुग्ध बन पड़ा रहा 
0002000000 तो सधो नहीं कि साधना मचल पडी 
Eo रह गये नहीं कि जिन्द्गो बदल गयी। 


न्य 


जीवनकी अभिव्यक्ति है, के क्षेत्रम॑ प्रगतिवादी फरे 
इमोशन' अथवा “सामूहिक रस” का सिद्धान्त उपलः 
करते हैं, ओर साहित्यको “सामाजिक सुष्टि” मानते} । | 
दसरी ओर; कुछ प्रामाणिक चितकोंका मत है कि साहिल 
'वेयक्तिक सृष्टि है । इस सम्त्रन्धर्म सामाधान उपि 
करनेके पहले मानव-जीवनके पहलुओं पर गौर कर र 
आवश्यक होगा। मनुष्यके जीवनके दो पहलू है--भौहि | ज्ञाः 

था सांस्कृतिक । दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि. | तो 
प्यका विकास एक ओर भोतिक जगत पर अपेक्षित है गो भौ 
दूसरी ओर व्यक्तित्वके फलावकी मांग पर । इन दोनो कि 
केवल पहले पर ही जोर देना बुद्धि संमत नहीं होगा । केक | यह 
पहले ही पहलू पर जोर देने के कारण प्रगतिवादियोंके हाध क कप 
में आज साहित्यकी दुर्दशा हो रही है । इस सम्बन्धे क 
विस्तृत रूपसे विवेचन नहीं करके में 'अज्ञेय' द्वारा दिये ण में 
समाधान पर नये साहित्यकारोंको गंभीरतापूदक विचा 
करनेके लिये नित्रेदन करू गा -- 


_ “साहित्यकार ओर प्रगतिशीळताका कोई अर्थ हे 
सकता तो यही कि वह अनुभूति ओर परिस्थितिमें कां 
कारण जोड़नेकी वृत्ति हे ।” (“संक्रा न्ति-क्रालकी कुछ साहि 
त्यिक समस्याये'?) 


शान्ति तो मिलो नहों विरागमें विरोध | ह 
क्रान्ति हे पी कभी नहीं विवण्ण क्रोध || _ 

कार्य ही बना सका धरा की सृष्टिको ती 
कमे बढ़ गया नहीं कि जिन्दगी बदल | 


वासना उपासना से ध्येय तो मिला नहीं 
चिन्तना अचेतना में चेन कुछ मिला नहीं 


जब कभो कलामयी विभावना सरस हुई | 

विश्व भी बदल गया औ जिन्दगी बदल गई! | भह 
॥| 

ब्रजकिशोर “त | का 


. | 


पिथ 

नते है 

ह भोफे० एस० पी० कनल बी 
परिभित इस लेख का शीर्षक निष्कपट ओर कपरी दोनों प्रकार 
र हेग | के पाठकोंमें लेखकके विरुद्ध, क्रोध आर घृणाके भावांको 
“सोहि | ज्ञागृत कर सकता है। कारण इसका यह है कि कपर 
कि मु. तो आचार जीवनका महा घृणित रोग समभा जाता हे 


हे भो। ओर लोग कपटीसे उतना ही दूर रहना चाहते हैं जितना 


' दोगों।| कि वह किसी प्हेग, चेचक या हैजेके रोगी से। लुत्फ तो 
। केक | यह हे कि कपटी भी कपटताकी पुष्टि नहीं करता इसलिए 
कि हाथ क कॅपटताके पक्षमें कुछ कहना अपने विह तूफान उठाना है। 
म््रन्ध| कई क्रोधित पाठक मेरे सस्वन्धमें दया दृष्टि घारण करके 


दिये यो मेरे स्थान पर आधुनिक साहित्यकी वृत्ति और प्रवृत्तियोको 
; विचा दोषी ठहरावेंगे ओर कहेंगे कि. लेखक देचारा क्या करे ! 
आधुनिक साहित्यकी मांग ही यह हे कि परम्परागत गुणोसे 
उदासोनता और विसुखता दिखाकर अनाचारभूलक विचारों, 
व्यक्तियों आर व्यवहारॉसे सहानुभूति की जाय । आजकलके 
में का। उपन्यासोमें सीता और सावित्रियां नहीं, बल्कि सतीत्व 
छ अप्ट स्ट्रयां ही नेत्री होती हैं और उन्हींकी पुष्टिके ल्यि 
सहानुभूति दिखायी जाती हे । यदि नये और अनुभवहीन 
लेखक आधुनिक साहित्यका यह दोष धारण करले तो 
आश्चथकी बात नहीं । 

आधुनिक साहित्यकी यह बृत्ति और प्रवृत्ति दोष नहीं 
गुण हैं । वस्तुओं और व्यवहारों, सत्यां और बिचारोंके 


ह अर्थ हो 


कोणामेसे एक हे। साहित्यकारका कर्तव्य तो वस्तुओं, 


विचारों इपर व्यक्तियों को नयी ष्टिसे दिखाना है और 
| उनके अकल्पित और न खोजे हुए रूपोंके दर्शन कराना । 
| साधारण वस्तुओं और व्यक्तियोंकी असाधारणता दिखाना 
| है। तो क्या उसकी ऐसी गति दोपंपूर्ण हैं? 

भूदकालसे कपटताका एकही अर्थ लिया गया है परन्तु 
| इसके ओर भी कई. रूप हैं।  कपटता आचार जीवनका 
कैवळ गुण नहीं इसकी नींव है। कपटता तो आचारकी 


| “मा है, उसके विकासकी सामंग्री है और उसकी स्थिरता 
की स्तर हे 


| 
नारा 


ad 
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० ए० आनस ( लण्डन ) 


तह व्यवहार कपटी है जिससे व्यक्तिक सच्चे भावों 
आर विचारोंका प्रकाश न हो। यदि हमारा 5यच्हार 
सदा हमारे भावों और बिचारका पूर्ण प्रतिविग्ब हो तो 
क्या सामाजिक सभ्यता और शिष्टाचार सम्भव हैं ) यदि 
दममस प्रत्यक व्यक्ति जो कुछ उसके मनमें आये करे और 
कर तो क्या समाजमें गड़बड़ी न मच जाये ? यदि पोर ट- 
मास्टर अपनी मन मोजसे पोस्ट आफिस खोले आर पोस्ट 
मेन जब उसका जी चाहे डाक बांटे या ले आवे, 
बाबू अपने समय पर टिकट दे. 


SY) 


ट्क्टि 


गा अपने मनमें जब आवे 
गाड़ी चलावे या न चलाबे और इज्िन ड्राइवर जब चाहे 


गाईकी आज्ञाको पूरा करे या न करे तो बया पोष्ट आफिस 
ऑर रेलगाड़ी जसी सामाजिक संस्थाए चल सकती ह) 
इसी प्रकार क्या कोई पाठशाला, कालेज और राजनीति 
संस्था एक दिनके लिग्रे भी सम्भव हो सकती है यदि 
उसके छोटे बड़े पदाधिकारी अपने भावों और. विचारोके 
अनुसार व्यवहार करें ? सामाजिक जीवन तभी ठीक 
चल सकता है जब हम अपनी इच्छाओं और . विचारोके 
विरूढ सामाजिक नियमके अनुसार व्यवहार करें अर्थात्‌ 
हमारा व्यवहार हमारे भावोंका दर्पण न हो बल्कि सामा- 
जिक मांगोंका प्रकाश हो । यह कपटता नहीं तो क्‍या है? 
इसीलिये किसीने सच कहा है--कि केवल पञ्च ओर-ख़ियां 
ही निष्कपट हो सकते हैं क्योंकि यह सामाजिक मशीनरीके 
चलानेके उत्तरदायी नहीं । - 

अब शिष्टाचारको लीजिए झिष्टाचार अर्थरहित है 
यदि हम अपने भावोंको न छिपा सके । वह शिष्टाचार ही 
क्या जिसमें हम अपने बड़ॉपर क्रोध दिखा सकते हों,जिसमें 
हम बड़ोके साथ अपमानजनक “व्यवहार कर सकते हों, 
जिसमें हम दूसरोंकी बहनों-वेटियोके सतीत्वका अपहरण 
कर सकते हों, जिसमें हम निजी स्वच्छन्दतासे विमुख ओर 
उदासीम हो सकते हों । शिष्दाचारका अभिप्राय तो यह है 
कि हमारे भाव चाहे दोषी और निकृष्ट कों न हों हमारा 
व्यवहार झुभ होना चाहिये- बया यह कपटता नहीं | कया 
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E हमारे शुभ व्यवहारोंसे हमारे भावोंके सम्बन्धम 


धोखा नहीं ? 

हमारे, उत्तम गुण भी कपटताके रूप है । वीरता क्या 
है? वही बीर है जो अपने भय पर संयम प्राकर भयङ्कर 
वाह्य बातावरण पर विजय पानेकी चेष्टा कर । दुनियाके 
प्रसिद्द सेनापतियोंके जीवन चरित्र पढ़नेसे यह ज्ञात हाता 
है कि उन्होंने भी एक-एक समयपर कितना भय अनुभव 
किया है परन्तु इस भयको अपनी सेनासे छिपाया हैं ऑर 
अपना व्यवहार ऐसा दिखाया है कि सेनाको प्रतीत ही न 
होने पात्रे वि वह भयका अनुभव कर रहे हैं। क्या यह 
कपट नहीं ? इसी प्रकार सतीत्व काम-वासनाओपर 
संग्रम पाकर ऐसा व्यवहार करना है जिससे दूसरेको यह 
भी अनुभव न हो कि इसमें काम-शक्ति अंश मात्र भी हे 
क्या यह कपट नहीं ! वास्तवमें आचारपूर्ण जीवन अपने 
भावोंपर संयमका नाम हे जिस मात्रामें हम अपने भावों 
को दबा सकें ओर उनकी अभिव्यक्तिका दमन कर सके 
उतना ही हम अधिक आचारी बन जाते परन्तु उतने ही 
क्या हम कपटी नहीं हो जाते ? मनुष्यकी प्रकृति तो मुख्य 
खूपसे नीच है यदि इसका खुलछमखुछा प्रकाश किया जावे 
तो मचुप्य पझुमें परिवतित हो जात्रेगा । कपटता ही मनुष्य 
को पश्चुओंसे भिन्न ओर श्रेष्ठ बनाती हे ।॥ क्या अब भी 


कपरता अवगुण है ? 
जिस भापाके द्वारा मनुष्य जातिने ज्ञानोपार्जन और 


आचार विकास किया है वह पूर्ण कपटी हे । भाषा ह मारे 
ज्ञान और भावोंके अनुभवोंके अद्वैतका निरादर करती है। 
किसी भी वेज्ञानिकसे पूछ कर देखिये कि जिस प्रकारका 
लाळ रङ्ग में देख रहा हूं वह दूसरा व्यक्ति कोई देख सकता 
है ? लाल रङ्गका मेरा अनुभव किसी दूसरे व्यक्तिके लाल 
रङ्गके अनुभवसे समरूप नहीं, क्योंकि में और दूसरे जन 
अद्वैत हैं । परन्तु भिन्न अनुभव रखनेपर भी कहते हैं कि 
हम सब लाल रङ्ग देख रहे हैं। क्या हमारे शब्द हमारे 

ज्ञानानुभावोके सम्बन्धमें धोखा नहीं देते? इसी प्रकार 
स्या जब चेम्बरलेन ओर चचिल कहते हैं कि हम हिटलर और 

नात्सीवादसे घृणा करते हैं तो क्या शब्द घृणा उनकी घृणा 
भावकी मात्राओका कुछ भी अनुभव कराता है? कदापि 
नहीं । शब्दॉकी इस त्रुटिको दूर करनेके लिये मनुष्य 


| 
सके। परन्तु इससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि वाक्य र्भ 


विचारों और भावोंके अद्वँ तका प्रकाश नहीं कर सकते 
[पा अपनी गठनसे ही हमारे मनका ठीक-टीक प्रकाश न 
देकर हमारे प्रकाशोंको भी कपटताका र्ग दे देती है प्रन: 
भापासे वेहतर हमारे भाव प्रकाशोंका दूसरा रात्र भी 
कभी पाठकोने विचार किया है कि निष्कपरता व्ही 
संभव हो सकती हे जहां व्यक्तिका मन एकाकारी हो अथात 
उसके भावोंमें अंश मात्र भी किसी प्रकारका कोई विरोध 
न हो। मनुष्य स्वभाव परस्पर-विरोधी हे । इसका 
वुद्धिपूर्गा प्रकाश तभी हो सकता है जबकि परस्पर भावो 
से एक समयमें एकका ही प्रकाश किया जाय परन्तु एक 


प्रकाश दूसरे भावोंके सम्बन्धमें धोखा देता है ओर इसलिये शी 


यह प्रकाश कपटपूर्ण है। य'दि दोनों परस्पर विरोधी भाव 
एकही समय प्रकाश पावें तो हमारा भाषण और व्यवहार 
अर्थरहित हो जाता है। यह आधुनिक मनोविज्ञानने सिद्ध 
करके बताया है । 


तब जिस कपरतासे ही समाजकी सत्ता सम्भव होती अ 


हो, जिस कपरता पर दिष्टाचार, सतीत्व और वीरता जेसे 
गुणोंका आधार हो, जिस कपटतासे ही उच्च जीवनकी परिः 
भाषा हो, क्या वह कपटता सामाजिक और व्यक्तिगत रूप 


से हमारी निन्दाके योग्य है? निष्कपटी तो सामाजिक 


गठनका नाशक है । यदि सब उसका अनुकरण करें तो 
आज मनुप्य समाजका इस प्रथ्वीमें हड्डियोंके ढेरके सिवाय 
ओर कोई चिन्ह ही न रहे \ 

यह ठीक है कि कई लोग कपटताका अपने स्वाथी 
ओर निकृष्ट उददेश्योंके लिए प्रयोग करते हैं परन्तु इससे 
कपटता बुरी तो साबित नहीं होती । कौनसी वसतु है जिस 
का मनुष्यने बुरे कामोंके लिय्रे प्रयोग नहीं किया ? यु 


जसे महा अपराधके किये, पराधीनता जैसे प्रणित दासी | र 


के लिए ईश्वरका सहारा लिया गया हे । धर्मको अत्याचारा 
की पुष्टिके लिये काममें छाया गया है । विज्ञानको मार्त 
संहारका यन्त्र बनाया गया है । तो क्या इसलिये हवर 


धर्म, विज्ञान, घृणा योग्य है ? यदि नहीं, तो सिर्फ कपटी 


साथ ही यह घोर अन्याय क्यों ? 


चारों 
मानर्व 
ईश्वर, 
पटीवैं 


भायोजित हुई हो 
| 
| परिणास । विधान परिप द्वारा राष्ट्रके स्वभाग्य-निर्णायके 


ह राजनोतिक विचारधारा आर विधान परिषद 


श्री शिवदेव उपाध्याय बी० ए० बी० एल० 


भारत आज एक संक्रान्ति कालसे गुजर रहा है। 
अनेक विचार घाराए. हैं जिनका प्रवाह कभी एक संगमपर 
मिल रहा हैं तो ऐसी भी विचार धाराए' हें जो विभिन्न 
परथ गामिनी हैं अतः परस्पर संघर्षशील भी हैं और उनके 
संधर्पो में देशके विभिन्न जीवन-द्षेत्रोंमें व्यापक रूपमें 
अवांछनीय प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न हुई हैं। देश तेजीसे 
प्रगतिके पथपर अग्रसर हो रहा है, तो प्रतिगामी शक्तियां 


/ भी सर्वथा निश्वेष्ट नहीं हें ऑर वे स्वभाव जन्य स्वार्था के 
एक | आधार पर संगठित भी 
ये ही परिषद हमारी वर्तमान राजनीतिक विचारधाराक्रा माप- 


हो रही हें ॥ भारतीय विधान- 
दण्ड हो रही हे । विधान परिषदके प्रति विभिन्‍न विचार- 
धाराओंका रुख अनेक तथ्योंको स्पष्ट करेगा । परिपदके 
प्रति विभिन्न विचार-धाराओंके लोगोंने विभिन्न प्रवाहोंका 
अनुसरण किया हे । उसके प्रति इन धाराओंका इख पहले. 
अनुमान जन्य भी था किन्छु गत २८ अग्रेलसे प्रारम्भ होने 
वाले परिपदके तृतीय प्रारम्भिक अधिवेशनने स्थितिको 
| अधिकांशतः स्पष्ट कर दिया हे आर जो अस्पष्टता अबतक 
बनी हुई है उसके सम्बन्धमें अनुमान सम्भवतः निराधार 
नहीं होंगे । 


५ 
_ 


आल इणिड्या कांग्र स कमेटी देशकी जिस राजनीतिक 


। बिचारधाराका अनुसरण करती है, उसका उसीने प्रवर्तन भी 


किया है ओर सच तो यह है कि बिधान परिषद चाहे 
ब्रिटिश सरकारके आ शा, उसकी १६ मई की योजना द्वारा 


किन्तु है वह कांग्रेसके प्रयल्लोंका ही 


f 


| 'धिकारका सिद्धान्त भी नया नहीं है, किन्तु इस दिशामें 
| "एतीय राजनीतिकी विचारधाराको प्रवाहित करनेका 


| उसी प्रकार पशिडत जवाहरलाल नेहरू को है जिस 
| आर भारतीय समस्याको विश्व-समस्याका ही एक. अङ्ग 
| भनेका श्रेय नेहरूजी को है । नेहरूजीके सम्वन्धमे अधिक 
हिघनेका प्रसंग यहां नहीं है किन्तु सरदार वछभ भाई 
भ सकी ही पुनरावृत्ति की थी, जब उन्होने कहा था 


कि स्वाधीनता युद्धके नेता जिस प्रकार गांधीजी थे, उसी 


परकार स्वतन्त्र भारतके वेघानिक निर्माणके नेता नेहरूजी 
। सन्तोपका विषय हे कि जिस - विधान परिषदके लिये 


प्रधुखतः नेहरूजीके प्रयन्नसे काँग्रेसने आन्दोलन क्रिया उसका 
भा संचालन नेहरूजीके ही नेतृत्वमें हो रहा हे । खा 
ता नहरूजाके नेवृत्वमं विधान परिषदमें कांग्रेस किस 
विचारधाराका नेतृत्व करतो है? स्वभाग्य निर्णयके 
सिद्धनन्तका कांग्र सने चरम सीमा तक पहुंचा दिया हे और 
इसीलिग्रे उसके अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसादने यहांतक २८ 
प्रलको विधान परिषदर्म कहा हे कि सम्भवतः परिषदको 
न केवल संघ का, न केवल प्रान्तोंका बल्कि प्रान्तोंके 
अंगोंका भी विधान बनाना पड़े । अध्यक्षका संकेत स्पष्ट 


हे । सुसलिम लीग यदि स्वकल्पित पाकिस्तानी प्रान्तोंके 


विधान निर्माणमें परिपदसे असहयोग करती हे और इसके 
[लिये स्वभारय-निर्णयकी दुहाई देती 


हीं कर सकती जो पाकिस्तानमें वाध्यतः नहीं रहना 
ते। अध्यक्षने इसीका संकेत पंजाब एवं बङ्गालके 
विभाजनके लिये किया हे । इस सिद्धान्तके आधारपर ही 


काँग्रेस संघके अधिकार अत्यधिक सीमित रखते हुए संघकी : 
इकाइयांको अधिकाधिक--यहांतक कि अवशिष्ट क्षमताए 


भी देनेको तैयार हैं । २२ जनवरी १६४७ को विधान 
परिषदने जो सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकृत किया है, 
वह कांग्रेसकी राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व करता है। संघ व्यवस्थाके अन्तर्गत 
विभिन्‍न इकाइयोंकी पूर्ण स्वाधीनता, नागरिकोंके धामिक, 


सांस्कृतिक, नागरिक एवं आत्मिक मोलिक अधिकारोंकी 


सरक्षा, यह काँग्रेसका आदर्श है। देशकी स्वाधीनताका 
आदर्श उसने स्वतंत्र भारतीय प्रजातंत्र रखा है और इसीको 
कार्यान्वित करनेमें वह प्रयब्रशीळ है । विधान परिषद द्वारा 
जिन्हें उक्त उद्दे श्योंकी पू्तिमें अविश्वास है और उनके 
अविश्वासका आधार ब्रिटिश सरकारके प्रति जिनका पर- 


है, तो वह पंजाब और 
बंगालके उन अंचलोंको स्वभाग्य-निर्णयके अधिकारसे बंचित | 


बिचार-घाराका पूर्ण 
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म्षरागत अविश्वास हे; उनसे भारतीय समाजवादी 
लोग प्रमुख हैं और यही लोग इसीलिये संघर्णकी आवश्य- 
कता बताते हैं । किन्तु कांग्र सके नेता एसी स्थितिके प्रति 
शान्तिपूर्ण ढंगसे राजनीतिक सत्ता 
किन्तु नेहरूजीने 


उदासीन कब हैं? वे 
के हस्तान्तरित होनेक प्रति आशान्वित 
परिषदके प्रारम्भिक कालमें ही ऑर गत २८ अप्रलको उसके 
अध्यक्षने भी क्या यह सर्वथा स्पष्ट नहीं कर दिया है कि 
विधान परिषद द्वारा निमित्त विधानकी उपेक्षा ब्रिटिश 
सरकार नहीं कर सकती ओर यदि वह करना चाहे तो 
उसका प्रतिरोध किया जायगा ? ऐसी सम्भावनाओंको ही 
लक्ष्य करते हए तो अध्यक्षने कहा है कि पता नहीं कि किस 
रूपमें परिपदको अपने द्वारा निमित विधानकी पूर्ति करानी 
पढ़े । 
संघ व्यवस्थाक प्रति देशी राज्यों एवं मुसलिम लीराकी 
विचारधाराका प्रसंग यहां अनिवार्य हे । लन्दनमें होनेवाली 
प्रथम गोलमेज परिषदमे देशी नरेशॉने संघर्म सम्मिलित 
होनेका अपना स्पष्ट मन्तव्य प्रकट किया था। किन्तु 
जून १६३६ में बम्बईमें उनका जो सम्मेलन हुआ था/उसमें 
वे अपने पहलेके विचारोंसे खिसकते नजर आये । इस बीचमें 
देशमें अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए । दुनियाका चेहरा 
बदर गया । भूगोलकी कितनी ही लक्कीरें बदल गयीं ओर 


हिन्दुस्तानके नक्शेकी लकीरें भारतीय विचार-धाराके . 


अनुसार अस्थिर हैं ओर वे भो बदरुंगी, यह निश्चित है। 
रणजीत [संहने भारतमे ब्रिटि 
बढ़त देखकर भविष्य वक्ताकी भांति कहा था कि “सब छाल 
हा जायगा” ऑर यद्यपि ऊपरसे देखनेपर हिन्दुस्तानका 
सारा नक्शा छाल ता नहीं दिखायी पड़ा लेकिन पीळी 
लक्रौरॉसे धिर रहनेवाले अंचलों --न्देशी राज्यांका शासन 
सूत्र वस्तुत: लाळ रकीरोंवाले ब्रिटिश भारतके अंगरेज 
शासकोंके हाथमें ही रहा । और यदपि देशी नरेश इस बात 
की स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस सञ्चाईको वर्त- 
सान जितना प्रमाणित कर रहा है उसते अधिक भविष्य 
प्रमाणित करेगा कि हिन्दुरुतानके नकशेका छाल रंग जब 
१७७७000007) तभी पीली लकीरें भी छाल रड्डके प्रभुत्वसे मुक्त 
गी ! देशी नरेंशोंमें जिनके पास राजनीतिज्ञता एवं द्रः 


साग्राज्यको उत्तरोत्तर - 


दशिताका अभाव नहीं है, वे स्पष्ट स्वीकार करे था है 
: क्‌ 
किन्तु वे महसूस करने लगे हे ऑर इसलिये वे सतर >. 


वाळे लाळ लकीरोंसे घिरे रहने वाळे भारतके साथ संयु 


१६३६ में जिस बस्ब्रइमं उन्हाने संघके विरुद्ध आवा! 
उठायी, उन्होंने ही उसी वस्ब्रईसं अप्रल १६४७ में संघ 
सम्मिलित होनेका नेतृत्व भी किया । विधान परिप 
आठ देशी राज्योंके १२ प्रतिनिधियोंने इसी प्रेरणासे भाग 
लिया आर जो अभी पीछे रह गये हे, वे भी आगे आगर 

रिस्थितियां तर्कऐे भी बड़ी होती हैँ आर देशी नरेशोके 
लिये विधान परिपदमें सम्मिलित होने और भारतीय संघ 
संयुक्त रहनेके अतिरिक्त ओर कोई दूसरी बुर 


स्थिति हो ही नहीं सकती । 
लेकिन कितते ही नरेश अब भी परिषदसे बाहर 


अतः भिन तर्को'का वे सहारा लेते हैं 


पूर्ण परि 


उनक्री भी समीक्षा 
कर लेनी चाहिये । भारतीय संबमें सस्मिलिए होनेके विर 
वे कथा तर्क देते है ? वस्तुत; उनकी आशंकाही उनका तर्क 
। उन्हें आशंका है ब्रिटिश सरकारसे की गयी सन्धियांके 
भंग होने एवं अपने निरंकुश राजतंत्रके समाप्त होनेकी 
और उन्हें आशंका है अपनी आयमें न्यूनता आ जाने को। 
अब इन आशंका ओऑकी मीमांसा करलेनी चाहिये । ब्रिटिश 
सरकारके साथ को गयी उनकी सन्धियोंक्रा मूल्य अन्तरा" ३ 
प्ट्रीय कानूनकी दष्टिसि यदि हो भी तो उसे भी बहुत | 
महत्व पूर्ण इसलिये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन परि 
स्थितियोंमें वे सन्धियां हुई उनमें 


देशी नरेशोंका ऐसा कहकर हम असम्मान नहीं कर रहे ह 
ह्वाइटहाळ ओर दिड्लीका पोलिटिकल डिपार्टमेणट ही उरी 
सदासे भाग्य निर्माता रहा है। अनेक नरेशोंकी पदच्युत 
से हमारे इस कथनकी पुष्टि होती है और किस देशी नर 
को पोलिटिकळ डिपार्टमेणटकी तानाशाही और खेच 


चारिता का कटु अनुभव नहीं है ? ऐसी स्थितिमें अनत | 


होना चाहते हैं। यह उनका कोरा स्वार्थ ही नहीं ५ 
र्थ तो हे, क्योंकि इसीसे उनकी रक्षा भी हो सकेगी 
किन्तु यह उनकी राजनीतिजता भी हे । इसीटिय् फः 


देशी रियासतें पूर स्वा" 


धीन नहीं थीं; क्योंकि ब्रिटिश प्रभुत्वके दबावमें .ही बे हुँ | 
थीं और क्योंकि ब्रिटिश सरकारने सन्धियोंके हो जागेर | 


पश्चात्‌ भी देशी नरेशोको पूर्ण स्वाधीन कभी नहीं मात्रा! | 


ब्रिटिश 
अत्तर” 
| बहुत | 
न परि 
ग स्वार | 


_ 


त वे 
जानेके | 


माना | 
हे है | 
उनकी * 
च्छु 

न | 
स्वेच्छा. 
अन्तर" | 


नरश दत हे तो निश्चय 


ह... श्र या तो जानवूककर उसका दुरुपयोग करते हे या स्वत 


छी कानूनकी दुहाई अगर 


भ्रम में है । आर यदि अन्तरराष्ट्रीय कानूनका हवाला दिया 
भी जाय तो उन्हें क्या यह ज्ञात नहीं है कि पिछलो चोथा? 
हताठदीमे कितने सब्धिपत्रोंका क्या भाग्य हुआ हे । परि. 
स्थितियोंने उतका उतना भी मूल्य नहीं रहने दिया जितने 
मृल्यके कागज पर वे लिखें गये थे । 

` राजतंत्रगत जिस स्वतन्त्रताका आज वे 


NS न ह ह च च 
रह हैं ओर जिसके छिन जानेकी आणंकासे व 


उपभोग कर 
आतङ्कित हैं 
स्वतन्त्रता क्या संयुक्त राज्य अमेरिकाके उनः राज्योंसे 
भी बढ़कर हे जिनका उपभोग ठे राज्य संघसें सम्मिलित 
होनेके पहले करते रहे ? वे पूर्णा स्वाधीन थे, उनकी क्षम- 


.. ताए असीम थीं, एक दूसरेपर वे आथात ऑर निर्यात कर 


राजदृतोंकी नियुक्तिका अधिकार उनके 
युद्धकी 
घोषणा एवं सन्धि करनेके अधिकार थे। जर्मन संघमें 
सम्मिलित होनेके पहले सेक्सनी ओर वावेरियाको जैसी 
खाधीनता थी, उससे बड़ी स्वाधीनता क्या देशी राज्योंको 

? तो जिस मातृभूमिकी सेवा करनेकी घोषणा वे करत है 
उसके लिये वे अपनी थोड़ी-सी स्वाधीनताका परित्याग संघ 
को शक्तिशाली करनेके लिये नहीं कर सकते ? स्विजरलंड 
मारे सामने है । मो? मो्टाने स्वि- 
जरलडकी फेडरल क! सिळक़े लम्बे अरसे तक सदस्य रहने 
आर अक्सर उसके अध्यक्ष होनेके नाते अपने अनुभवका 
उल्लेख करते हुए एक बार कहा था कि, बन्दरसाका काम 
एक प्रकारसे स्कूलके समान हे । इसमें विभिन्न विचाराके 
रोग, विभिन्न भापाओं, विश्‍व ह्री समस्याओंपर विभिन्न 
देष्टिकोणोंको लेकर एक साथ काम करनेके लिये उपस्थित 
होते हैं। उनके विचारोंका असाम्य उनकी कार्य शेलीको भी 
प्रभावित करता है, किन्तु “देशके प्रति अगाध प्रेम और 
समकोतेकी आन्तरिक भावनाके आधारपर वे सब सहमत 
होते हे, जनताकी धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक 
शान्तिके लिये वे अपने दलगत विचारोंकी भी उपेक्षा करते 


लगा सकते थे, 
हाथमें था । वे अपनी सेनाण रख सकते थे, उन्हे 


का भी एक उदाहरण 


० धे 
_ ब” तब देशी नरेशोंसे क्या इसकी आशा न की जाय? 


संध व्यवस्थाके अन्तर्गत जिन्हे प्रतिनिधित्व मिलता 


गे कप डी ग | होना चाहिये कि संघ 

यर व्यवस्था कार्यान्वित करनेमें 
जलम होता हे जो उसकी इकाइयोके विरुद्ध हों और फिर 
वह अपने हो विधानकी सीमाओंसे भी घिरा रहता है । 
इसील्यि प्रसिद्ध विध्रान प्रत्ता डाइसीने कहा है कि “संघके 
जन्तनत प्रत्येक व्यवस्थापिका परिषद जो कुछ नियम नि्धा- 
रित करती है, वह एक प्रकारसे उपनियम-सा हुआ करता 
दे क्थाकि वह विधानके सबसे बड़े नियमकी सीमाओंके 
अन्तर्गत बंधा रहता हे ।” इसलिय संघ प्रणाळीसे आतंकित 
होनेकी कोई आवश्यकता न । संघको इकाइयोंको 
अगर सधस सयुक्त होनेपर अपनी थोडीसी स्वाधीनता-- 
बल्कि कहना चाहिय्रे कि--अपनी थोड़ी-सी स्वच्छत्दता या 
निरंकुशताका परित्याग करना पड़ता हे तो अनेक संकट 
कालोंम॑ उन्हे सरक्षाके लिग्रे भी अपेक्षाकृत अधिक सहायता 
सम्भव हो जाती है | देशी नरेशोंने जिस प्रकार एक एक 
करके एथक रहकर अपनी स्वाधोनता अ.हरण होते देखा है, 
वही कूपमण्डूक नीति उनक्री भविष्यमें नहीं रहनी चाहिग्रे। 

वर्तमान अत्यन्त भयावह है और भविष्य और 
भयावह होनेकी सम्भावनाएं रखता है, अतः राष्ट्रीय 
कल्याण ओर स्वतः अपने कल्याणके लिये भी उन्हे कूप- 
मशड्क नीतिका परित्याग करना ही होगा । 

किन्तु सुसलिम लीग इस कूप मरडूक नीतिका परि- 
त्याग नहीं करना चाहती । उसने सहयोग नहीं, असहयोग 
की नीति अपनायी है, वह संयुक्त नहीं, एथक होना चाहती 
है। ओर सच तो यह हे कि इसी आधारे पर उसका 
अस्तित्व है। लीगके पास साम्प्रदायिक विभाजनके अति- 
रिक्त और कोई आशिक पुनर्गठन या सामाजिक पुनरुद्धार 
की योजना नहीं। साम्प्रदायिक असहयोग ओर विभा- 
जन उसका उद्देश्य और यही उसका तर्क भी है। साध्य 
और साधन दोनों ही उसके एक हैं । एक ओर जहां उसने 
विभाजनके लिये साम्प्रदायिक विषका प्रचार किया वहां 
उसी साम्प्रदायिक विषको पुनः तर्क ओर आधार बनाकर 
विभाजनके पक्षमें उपस्थित किया । लीगकी राजनीतिक 
विचार-धारा सामन्तवादी और उसकी प्रणाली वर्वर- 
कालीन है । लीगी नेताओंने अबतक अपने कल्पित राष्ट्र 


है 


| 
जा 
¢ ! कर क $ै 


हक 


डे 


की जनताके लिग्रे कोई आथिक योजना नहीं उपस्थित की, 
सामाजिक प्रगतिके लिये उसने अबतक किसी कार्यक्रम 
की ओर सकेत तक नहीं किया है । इसलिये मुसलमानों के 
स्मि एक स्वतंत्र राष्ट्र-'पाकिस्तानके निर्माणकी मांगके 
अतिरिक्त राजनीतिक विचार धाराके रूपमें उसका कटूत्व 
नगण्य साही है । 
इसी स्थर पर यह बात भी सर्वथा स्पष्ट कर देनी है 
कि पाकिस्तानके विरोधके रूपमें हिन्दू महासभाके साम्प्र- 
दायिक दृष्टिकोण और उसकी विचार-धारासे भी राष्ट्रवादी 
विचारधाराको सरक्षित रखना है। देशके साम्प्रदायिक 
उपद्रवोके आधारपर पाकिस्तानके विरोधका नकाब चढ़ाकर 
'हिन्दू साम्प्रदायिक नेता अगर हिन्दू राज्यकी स्थापना 
करनेका स्वप्न देखना चाहते हों ओर इस उद्देश्यसे त्रस्त 
और पीड़ित जनताके मनोभावोंका साम्प्रदायिक उपयोग 
करना चाहते हों, तो यह उनका भ्रम होगा ओर तद्विपयक 
उनका प्रयत्न. देशके राजनीतिक स्वास्थ्यके लिये घातक 
होगा। धर्मोन्मादके आधार एर मुसलिम राज्यकी कल्पना 
से कम घातक धार्मिक भावावेशमें हिन्दू राज्यकी कल्पना 
नहीं हे । देशव्यापी साम्प्रदायिक उपद्रवोंके बादसे हिन्दू 
सभावादियोंमें यह विचार धारा प्रवाहित हुई हे और राष्ट्र 
को इससे सतर्क एवं सावधान रहनेकी आवश्यकता हे 
इस युगमें धामिक आधारपर--चाहे वह कोई भी धर्म हो-- 
राष्ट्रका गठन नहों किया जा सकता ओर गठन होनेपर बह 
टिक भी. नहीं सकता। इसीलिग्रे झुसलिम लीगकी हठ- 
ता भी भीषण रूपसे भी घातक हे और विधान परिषद्‌ 
से उसका असहयोग उसकी दूषित राजनीतिक बिचार-धारा 
का परिचाग्रक है । 


विधान परिषदके सम्बन्धमें एक आशङ्का कुछ लोगों दारा 
उसके परिशामके समवन्धमें की गयी हे और जिसका आ 


क» र 
ब्रिटिश सरकारकी सदूभावनामें उनका अबिश्वास उ 


सक्रा 


स्पष्टीकरण किया जा चुका है। उसके सम्बन्धमें एक और 


` आशङ्का कुछ कषत्रम की गयी है ओर वह यह है कि उसमे 
देशके सभी भागों एवं सभी सम्प्रदायोके प्रतिनिद्रित्व न 
० म दा या नया कारण उसके द्वारा निमित विधानका क्या होगा ? 
प्रे बेधानिक एवं व्यवहारिक दोनों ही है और. दोनो 


ब्रिटिश संत्रिदळ सिरान क प्रस्तावित १६ म 
विधान-योजनाके अन्तर्गत जिस वि शान परिपदकी ल 
हे, उसके अनुरूप ही प्रस्तुत भारतीय विधान परिपर ६ 
नहीं और ब्रिटिश सरकारके मन्तव्यके प्रतिकूल तो है 
कार्य प्रणाली नहीं हे ? उत्तर स्पष्ट हे । काँग्रेसने त 
ही इस स्थितिको स्त्रीकार किया हे । और परिषदकी बे, 
निक स्थितिमें जो कुछ परिवर्तन आया है, वह ह आया है; 
दिसम्वरके ब्रिटिश सरकारके वक्तव्य द्वारा । उक्त क 
कहा गया है कि जिनका प्रतिनिधित्व विधान परिपदं 
नहीं होगा, उन्हे परिपदके निर्यायको माननेके हिय वाध 
नहीं किया जा सकता । कांग्रेसका भी यहं स्पष्ट मत} [ 


च त रि 
आर एक बार स्वभार्य-निर्गायका सिद्धान्त स्वीकार क्सी 


लेनेके बाद इससे भिन्न मत हो भी नहीं सकता । 
१६ मई की योजना ६ दिसम्बरके वक्तव्ये प्रभावित होती 
है ओर उसके कारण यदि विधान परिषदकी मान्यताएं 
कुछ आंशिक भोगोलिक संशोधन होता हे तो भी परिषदका 
मूळ समाप्त नहीं होता ओर उसे अग्रैधा निकर नहीं कहा जा 
सकता ओर इस आधार पर सुसलिम लीग या किसी की 
भी आपत्ति विधानतः उचित नहीं कही जा सकती। अ 


प्रश्‍न है व्यवहारिकता का । व्यवहारमें परिषदके निर्णयी | 


क्या मान्यता हे इसके सम्त्रन्धमें हमें संसारी कुठ. ' 


विधान परिपद्रोंके इतिहासमें जाना पड़ेगा । तद्विपयकी 
तथ्य इस विपयके स्पटीकरणमें सहायक होंगे। विधात | 
निर्माणके इतिहासमें ऐसे तथ्योंका अभाव नहीं है कि 
आंशिक रूपमें भी उपस्थित व्यक्तियोने आंशिक रूपमे भी | 
रा्ट्रके लिग्रे जब विधान-निर्माण किया तब उनकी मान्य | 
अवधानिक नहीं समझी गयी, बल्कि हुआ यह क्रि जिनकी | 
प्रतिनिधित्व विधान निर्माणके समय नहीं हुआ था उन्ह | 
भी वादको विचार विनिमयके पश्चात्‌ उसी विधानको स्व | 
कार किया। यदि पहले ही सभीके संयुक्त न हो नेपर विध | | 


निर्माणका कार्य स्थगित कर दिया गया होता या शेर 

दिया गया होता, तो कहा नहीं जा सकता कि उत | 
कप ले] 

भविष्य क्या होता और कब विंधान निर्माण होता । कि 


जिन्होंने कार्यारस्भ किया, उन्होंने वाधाओंकी | 


निर्णायक 
फी | १ 
तद्रिपयकशो 
विधा | 
हे कि 
रूपमें भी | 
मान्यता | 
जिनकी | | 
उन्ह | 
को स्वौ 
विध | 
ए छोई | 


; उसकी | ' 


भारतकी राजनीतिक धोरा अ i 
आरतकी राजनोति विचार धोरा और विधान परिषद २३ § 
वादको सभीने का या नगव ह, अदा 


स्वागत किया । क कुछ तथ्योंका उरले 
श्यक है । 

भारतीय विधान परिषद जिस प्रकारकी परिस्थितियोंमें 
अपना कार्थ कर रही है उसी प्रकारकी परिस्थरितिमे 
डेल्फिया परिपदने भी अपना कार्यारम्भ किया था if 
डेल्फिया विधान परिपदकी परिस्थितियां क्या 


फला- 
फला- 


थीं! पतोमा 
नदीके जलमार्गके उपयोगके सम्बन्धमें विचार विनिमय 


करनेके लिये वर्जीनियां और मेलेगड देशोंके प्रतिनिधि अडे 
जेण्टियामें उपस्थित हुए । वाशिगटनके उकावपर थे 
उसके घरपर माडगणट वर्ननमें पुनः 
कम्पक्टपर उनके हस्ताक्षर हुए । 


लोग 
एकत्र हुए ओर वर्नन 
केवर आथिक प्रश्नोंको 
लेकर उनमें समकोता हुआ किन्तु मेलेगडका 


उत्साह बढ़ा 
और उसने एक दूसरा आयोजन वर्जी निया, 


दिलवेयर और 
पेन्सल्वानियाके प्रतिनिधियोंको आमंत्रित करके किया । 
वर्जीनियाने निमंत्रण स्वीकार किया लेकिन सिर्फ एक शर्तके 
साथ कि सभी १२ रियासतें विचार विनिमयके लिये आमंत्रित 
की जायें । सितम्वर १७८६ में अन्नापोलिसमें सम्मेलन 
हुआ । लेकिन केवळ ५ राज्योंके प्रतिनिधियोंने उसमें भाग 
लिया । किन्तु उनमें इस बातपर समभोता हुआ कि संघकी 
आवश्यकताओंको देखते हुए सभी व्यवस्थाए' की जायें। 


. २१ फरवरी १७८७ को सभी राज्योंसे प्रार्थना की गयी कि 


फिलाडेल्फिया में थे अपना प्रतिनिधि भेजे । और राज्योंकी 
तत्कालीन व्यवस्थापिका परिपदोंने किलाडेल्फिया कन्वेरान 
के लिये अपने अपने प्रतिनिधियोंका निर्वाचन किया। 
फिलाडेल्फिया सम्मेलने विधान निर्माण किया और यद्यपि 
उस समय उसमें केवळ & राज्योने भाग लिया किन्तु किस 


मकार एकके बाद दूसरे राज्यने उसमें सहयोग दिया, उसके . 


विधानको स्वीकृत किया और अन्तमं संयुक्त राज्य अमेरिका 
को स्थापना हुई, यह वेधानिक विकासके इतिहासज्ञोको 
शात है। भारतके विभिन्‍न सम्प्रदायोके आज जो मनो यून 
हैं, उससे भी खराब भाव अमेरिकाके विभिन्‍न राज्योंमे 
आपसमें थे और हमारे प्रोन्‍्तोंको आज जो सीमित अधिः 


कोर हैं, वे तो अमेरिकाके स्वतन्त्र राज्योके अधिकारोंकी 


है| इसलिये व्यवहारिकताकी दृश्सि 
भारतीय विधान परिपदके परिणामोके प्रति किसी अ निश्चय 
अथवा आशंकाके लिये कोई कारण नहीं है। १३ अप्रैलको 
दिल्लीमें भाषण करते हुए इसीलिये पगिडत जवाहरलाल 
नेहरूने कहा 


था कि जो लोग अभी विधान परिषदमे आ 
लेकर काम चलाया जायगा और जो लोग 
अभी अलग रहना चाहते हैं, वे रह, किल्ली दिन तरे आकर 
सम्मिलित होंगे । इसीकी आशा हमें करनी चाहिये और 
रहना चाहिये लेकिन उनके 
हमें चुपचाप बेटे भी नहीं रहना चाहिये । इतने 
विशाल देशकी इतनी विशाल जनसंस्याकी प्रगति कुछ 
अंशों और कुछ छोगोंके असहयोगके कारण रोकी नहीं जा 
सकती। विधान परिषदका कार्य इसीलिये बढ़ रहा है। 
उसके प्रति आशज्ञाओंके लिय्रे कोई स्थान नहीं होना 
चाहिये । क्योंकि यदि कुछ आइङ्काएः 
उनका निराकरण करना होगा, 


रहे हैं, उन्हे 


इसीके लिये हमें सतत प्रयल्षशील 
न आने तक 


हों भी, तो राष्ट्रको 
केवळ ब्रिटिश सरकारकी 
कृपापर ही तो हमें अवलूम्बरित नहीं रहना हे और उस ब्रिटिश 
सरकारकी कृपा पर जो जून १६४८ तक भारत खाली कर 
देनेकी घोषणा कर चुकी है । काँग्रेसने परिषद ओर उसके 
निर्णयोंके प्रत यही भाव अपनाया है अतः देशको उसके 
नेतृत्वमें आस्था रखते हुए चलना है । और इसीलिग्रे समाज- 
वादी नेताओंकी यह विचार-धारा कि हमें ब्रिटिश सरकार 
की घोषणाओंपर विश्वास न करते हुए संघर्ष करना चाहिये, 
इस समय असङ्गत है। इसलिए असङ्गत है क्योंकि विगत 
२० जूनकी ब्रिटिश सरक रकी घोषणाके अनुसार अब हमें 
ब्रिटिश सरकारकी कृपा पर अवलम्बित रहनेकी आवश्यकता 
नहीं है, हमें तो अत्र सम्पूर्ण सत्ता लेनेके लिए तैयार रहना 
चाहिए और वह सत्ता जितनी ब्रिटिश सरकारकी २० फर- 
वरीकी घोषणाके अनुसार मिलती है, उतनी ही बिधान 
परिपद द्वारा भी । एकसे साध्यकी घोषणा होती है तो 
दूसरीसे साधनकी प्राप्ति । विधान परिषद इसीलिये दिल्ली 
में भारतका भाग्य-निर्माण कर रही हे ओर राष्ट्रका भाग्य 
उसके हाथमें रक्षित हे । 


लाएर बकविालिभगकणुनुसनःः 


ग अजीत सिंहके संस्मरण : 


पुंजाबका वंह 


EN 
श्री मातासेवक पाठक सम्पादक दनिक 'विश्वमित्र' 


अभी कई सप्ताह पहले महात्मा गांधोने नेताजा 
उभ।षचन्द्र बोसके सम्बरन्धमें,. यह कहा था कि, “भाष 
बोसको जिन कठिनाइशरॉंसे होकर निकलन पडा, 
कोई अल्पतर व्यक्ति होता, तो वह उनका शिकार हा गया 
होता ।” छभम्म बाबूको निस्सन्देह अनेक परीक्षणोंसे होकर 
निकलना पड़ा था, किन्तु जितनी कठिनाइयां पंजाबके सर- 
दार अजीत सिहको अपने जीवनमें मातृभूमिकी स्वतन्त्रताके 
हियर झेलनी पड़ी हैं, उतनी नेताजी या कदाचित अन्य 
किसी भारतीय क्रान्तिकारी नेताको नहीं झेलनी पड़ी 
होंगी । परन्तु सरदारजी सारी अग्नि-परीक्षाआंसे तप्त 
कांचनवत्‌ अधिकाधिक दीप्तिमान्‌ निकले हे । आज वे लग- 
भग चालीस वर्षके पश्चात्‌ स्वदेश लोटे हैं, अतएव हमारे 
पचास-साठ वर्षसे कम अवस्था वालोंको उनके सम्तरन्धमें 
यदि विशेष ज्ञान नहीं है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या 0 
परन्तु बंगभंगके आन्दोछनके समय पंजावके जिन क्रान्ति- 
कारी युवकोंने अपने बंगाली भाइयोंका पूरा-पूरा साथ दिया 
था, उनके प्रधान नेता सरदार अजीतसिह ही थ। विशेष- 
कर १६०६ ई० वाळी कलकत्ता कांग्र सके पश्चात्‌ सरदार 
अजीत सिहने पंजाबमें जो अंग्रेज विरोधी प्रचंड आन्दोलन 
छेड़ा था, उसके कारण वे देखते-ही-देखते केवळ पंजाबके ही 
नहीं, समल्त भारतके चोटीके नेताआंमें गिने जाने लगे थे 
और वह समय आते देर नहीं हुई, जव सम्पूर्ण भारतने एक 
स्वरसे लाला लाजपत राय ओर सरदार अजीत “सिहको 
_ मांडलेके किलेकी नजरवन्द्ीसे मुक्त करनेके लिये अंग्रेज सर- 
_ कारसे मांग की थी ओर उसे लेकर इतना प्रवळ आन्दोलन 
छेड़ा रया था कि अन्तमें उसके सामने सरकारको भुकना 
पड़ा था । एक ऐसे महान नेताका संक्षिप्त परिचय देना ही 
प्रस्तुत लेखका उद्देश्य हे । 
कि ०००० आदर्श परिवार 
सरदार अजीत सिहकी अवस्था इस समय सतर वर्षके 


सरदार 


रभभग है । आप जिन सरदार अजु न सिहके मभू पुत्र 
उनके दो खपुत्र और थे-सरदार किशन सिह इनसे बह 
ओर सरदार स्वर्ण सिह छोटे थे । इन तीनों सरदार बन्धु 
ओके सम्बन्धर्म इतनाही कहना पर्या होगा कि उन्होंने 
भारतमाताका अंग्रेजोंकी गुळामीसे उद्धार करनेका जो 
पवित्र ब्रत ग्रहण किया, उसके लिये अपना सर्वस्व निछावा 
कर देनेमें कोई कसर नहीं रखी । सरदार साहबके ज्येफ 
आता सरदार किशन सिह 
सिह, जिन्होंने लाला ला पत रायके वक्षस्थळपर अत्य त 
कायरतापूण प्रहार करनेवाले अंग्रेज स!डसको गोलीके घाट 
उतार कर अन्तमें फाँसीके तख्तेको च्या था आर इ 
किराब जिन्दावाद? का घोष करते हुए अपनी इहलीला 
संवरण की थी। जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरूने अपनी 


पुस्तकमं लिखा है, सरदार भगत सिहकी फांसीसे लटकमेके 


समय तक ५ पने चाचा सरदार अजीत सिहसे सम्पर्क स्थाः 
पित करनेकी हसरत बनी रही, किन्तु बहुत अधिक प्रयत 
करने पर भी उस वीरात्माको सरदार साहबका पता देना 
न तो सरकारके लिये संभव हुआ था और न किसी भार 
तीय नेताके लिये ही । हमें यह भळीभांति स्मरण आ रही 
हे कि पीछे सरदार साहवके दक्षिण : मरीकाके, बरी 
प्रजातन्त्रमं होनेका पता शीघ्र ही लग गया था और वहसे 
उनके पत्र भी आये थे, किन्लु सरदार भगत सिह तब चह 
जा चुके थे। इन पंक्तिय्रोके रेख हो सरदार अजीत सिह 
के सम्पकरम आनेका सौभाग्य उस समय प्राप्त हुआ 4! 


जव व अंग्रेज सरकारके जळखानों , पड़कर सड़नेमें कीर | 


> ~ ees 
लाभ न दे : कर विदेशोंमें जा भारतमाताका उद्धार करनेगी 


योजना बना चुके थे और स्वदेशसे निकळ ज,नेकी तैयारी 
एक प्रकारसे पूरी कर चुके थे। उस समय सरदार साह" | | 


बताया था कि उनके पूज्य पिता जब इनको जल्दी जल्दी 
घर अते देखते थे, तो बहुत बिगड़ते थे ओर जोख्का स | 


| 


, ही सुपुत्र थे वे सरदार भगत. 


2०४) A A न 


के 


~ 


भ्र ॥ 
हा वे अपने अन्य दोनो पुत्रो 
को भी निरन्तर मेरणा प्रदान करते देखे जाते श्रे । नयो दिल्ली 


से मार्चके अन्तर्म जो पत्र सरदार साहवने छेखकके पास 


भजा है, उससे उनको ख्गणादस्थाका दःख 


जा समाचार ध्यान 
हि | बरवस उस समयकी ओर खींच ले जाता है, जब चाडीस 
र दर्ष पूर्व पूर्ण रूपसे स्वस्थ और एक भव्य रूपमें सरदारजी- 
भड के दर्शन करनेका उअवसर प्राप्त हुआ था। बड़े भाई र र~ 
# दा! किशन सिह उस समथ भी स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें 


व्यस्त थे, जब उनका लाल सरदार भगत सिह हंसता 
हुआ फांसीके तख्तेपर चढ़ा था और उसके बाद भी 
सरदार साहबके छोटे भाई सरदार स्वर्ण सिहने भी जेल- 
यात्रामें ही अपना रू.स्थ्य खोया था और अन्‍्तर्म अल्पा- 
वस्था हीमें यक्ष्माके शिकार बन गये थे । सरदार भगतसिह 
के भाइयों और वइनको भी नोकरशाहीके कोपका शि कार 
एकाधिक बार बनना पड़ा था । 
प्रथम आन्दोलन 

सरदार अजीतसिह वेसे तो ओर पहलेसे प'जावके 
किसानोंमें देशभक्तिका म'त्र फूकनेमें . लग रहे थे, किन्तु 
१६०६ वाढो कलकत्ता काँग्रे ससे सम्मिलित होनेके पश्चात 
जब व अपने ज्येष्ठ श्राताके साथ घर लोटे तब तो घे 
उन लोकमान्य तिलकके पूर्णा भक्त बन गये थे, जो उस 
समयकी राष्ट्रीय कांग्रेसकी 'भिक्षां देहि' नीतिक्रा अन्त 
करक उसे स्वावलम्धी बनानेके उच्च उद्देश्यको लेकर 
शिग्रस परसे माडरेट ( नरमदली ). नेताओंका प्राधान्य 
मिरा देनेके लिये प्रयत्नशील हो रहे थे। प'जाबमें तये 
कालोनी एक्ट और दुआबाबारी एक्ट नासके जो कानून 
बनाये गये थे, घे क्रिसानोंको बुरी तरह पीसनेवारे थे, 
इसलिये प'जाब भरमें उनके विरुद्ध घोर असन्तोष था। 
कएकत्त से रोटने पर सरदार अजीतसिहने उसे क्रान्ति- 
का रुप देनेकी ठान ळी और 'पगड़ी सम्भाळ ओ जद्टाका 
गोरा छगाते हुए कानून भरा करनेके लिये किसानोंका 
गठन करनेमें रग गये । शीघ्रही उनका वह आन्दोलन 
'हातोसे फेर कर शहरोंमें भी व्याप्त हो गया और सरदार 


साहब अपने व्यास यानाम उन कानूनोके 


ऑर पुलिसकी नोकरी छोडनेके लिये भी 
डने छग गग्रे । छ 


प्रतिवादमें सेना 
छोगोंको उभा- 
छा राजपतराय भी अपनी सारी शक्तिसे 
आन्दाळूनका समश्रीन करने लग गये । करशाही आंदो- 
झनक बढ़ते हुए प्रचाहसे इतनी भयभीत हो उठी कि १८१८ 
क वासर रगुेशानके अनुसार सरदार और लालाजी को 
कर निर्वासित कर देनेका निश्चय उसने कर 


लिया । छाछाजी तो तत्काल पकड़ लिये गये और मांड्लेके 
किलेमें नजरवन्द कर दिर राये, 


चुपचाप पकड़ 


किन्तु सरदार साहबके 
भक्तांको पहलेही पता लग गया था, इसलिग्रे सरदार 


साहब कई महीने तक अन्तर्ध्यान रहनेके बाद ही गिर- 
फ्तार हुए ऑर उसी किलेमे बन्द क्रिये गये थे॥ इन 
नताआंक विहद्ध आधुनिक कारमं उस काले कानूनका यह 
प्रथम ही प्रयोग था, इसलिये इनकी रिहाईके लिये देश- 
व्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ ओर कांग्रेसके नरम 
दळी नताआने भी उसका अपने ढ'गसे समरन किया । 
लॉकमान्य तिलकके 'केसरी? आर 'मरहठा' पत्राने ओर 
से ही उनके उदीग्रमान नवीन राष्ट्रीय दलने तो नेताओं 
के उस देश निकालेके विरुद्द सारे देशमें खासी घम मचा 
दो थी । फलस्वरूप नॉकरशाहीको झकनेको लाचार होना 
पड़ा ओर लालाजीके साथ सरदारजी छोड दिये गये । 
प जाबके वे कानून भी रह कर दिये गये । 
क्रानिका आन्दोलन 
परन्तु सरदार अजीतसिह तो प'जावके उस प्रान्तीय 
आन्दोलनको भारतकी स्वतन्त्रताक्रे लिये क्रोन्तिके आन्दो- 
लनका रूप देनेका आरम्भ पहलेही कर चुके थे, मांडलेसे 
टनेके पश्चात्‌ वे उसकी पूर्तिमें ओर भी अधिक उत्साहसे 
लग गये | तब वे अखिल भारतके नेता बनही चके थे 
आ।र पजाबने तो उन्हे अपना सरदारही मान लिया था, 
इसलिये १६०७ की सूरतवाली कां्रेसमें भेट करनेके 
लिये दो छनहरे ताज बनवाये गये थे। परन्तु नरमदलियों 
की कुचारके कारण सूरतकी वह कांग्रेस भग हो गयी | 
ओर लाला लाजपतराय माडेरेटॉमे सिळ गये, इसलिये घे 
दोनोंही ताज सरदार अजीर्तासहको ही भेंट किये गये, जो 
उस समयसे लोकमान्यके राष्ट्रीय दछके पजाबमे प्रधान 


नेता हुए । ब'गालमे बा? विपिनचन्ध पाल आर श्रो 
अरविन्द घोषके नेतृत्वमें टोकमान्यके दलकी शक्ति इतनी 
बढ़ गयी थी कि नोकरशाहीको उससे बड़ा भय मालूम 
इआ ओर उसे आरम्भमें ही कुचल डाळनेका निश्चय कर 
लिया गया । परन्तु कठोर दमननीतिका एक मात्र परि- 
णाम ग्रह हुआ कि गुप्त रूपमें क्रान्तिकारी आन्दोलन जोर 
पकड़ने लगा और तब 'अहिसा'का उपदेश देनेवाले महात्मा 
गांधीका भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें प्रादुर्भाव हुआ नहीं 
था, इसलिये पाश्चाय ढंग पर बम ओर पिस्तोलके अस्त्र 
स्वतन्त्रताके विरोधियोंमें आत'क . पेदा .करनेके लिये अप- 
नाये गये ओर ब गाल तथा पंजाबकी, क्रान्तिकारी पार्टियां 
बहुत कुछ सम्बद्ध होकर कार्य करने छगीं.। उनसे कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध भलेही न रहा हो, पर उनके कितनेही 
कार्यकर्ता सरदार अजीतसिहमें निस्सन्देह भारी श्रद्धा 
रखते. थे। सरदार अजीतसिहने छोकमान्यके दलकी 
प'जाबमें शक्तिव्रृद्धिके लिये “भारतमाता सोसाइटी? स्थापित 
की और. लाहोरमें एक विशाल तिलक लाइब्रेरी और 
विद्याल्य स्थापित करनेकी धुनमें थे । कितनेही ट्रक्ट 
और पुस्तकें सरदार साहबने लिखीं और प्रकाशित की 
जिनमेंसे कुछके नाम ये हे--“बागी मसीह”, “अंगुली पक- 
इते पहुँचा पकड़ा”, “देशी फोज', “ुह्बाने चतन? | : 
इस कार्यमें प्रसिद्ध . देश -भक्त विद्वान्‌ सूफी 
अम्बा प्रसादका पूर्ण सहयोग प्राप्त होनेसे सरदार साहचको 
थीड़ें ही समयके भीतर बहुत अधिक प्रचार करनेमें पूरी 
सफलता प्राप्त हुई । परन्तु इससे नोकरशाहीके भी कान 
खड़े हो राये और सरदार साहबको राजद्रोहके अभियोगे 
गिरफ्तार कर लेनेका निश्चय किया गया। सरदार और 
सूफी साहबको समय रहते पता लग गया और प्रे अन्त- 
ध्यान हो गये । इस अवस्थामें कई सप्ताह उन्होंने देशके 
विभिन्‍न भागोंमें बिताये और भारतसे निकल भागनेकी 
तैयारियां होती रहीं । नौकरशाहीके जासूस छोड़े रये और 
सारी शक्ति उन्हे पकड़नेके लिये लगा दी गयी, तो भी वे 
हाथ नहीं ळग सके । लगते भी केसे जबकि पुलित तो उन्हे 
कलकत्त में दृढ़ रही थी ओर उन्होंने कराचीकी ७०२2 `¬ अ । भारत - 
की सीमा -पार की। अवश्य, सरदार साहब भारतसे प्रस्थान. 
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करनेके पूर्व कलकत्ता आये थे ओर उस समय घे वहीं पर 
जब सप्रसिद्ध अछीपुर बम केसके मासलेका फसला सुनाया 
गया था, पर भेदिया पुलिसको चकमा देनेकी कलामे जैसे 
सूफी अम्बा प्रसाद वसे ही सरदार साहब ऐसे निष्णात भरे 
कि वह तब किसी स्थान पर पहुँच पाती थी, जब उसे छो 
कई सप्ताह बीत चुके होते थे । कलकत्त से छोटने पर ही 
सरदार साहब करा बी पहुँचे थे, जहां सूफी अम्बा प्रसाद 
पहले ही पहुंच चुके थे । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि थे 
दोनों नेता कराचीसे चछकर सकुशल फारस (ईरान) पहुंच 
गये और अंग्रेज सरकारके जासूस खाक छानते ही रह गये) 
कहा जाता हे कि कराचीमें सरदार साहबको एक पुलिस 
इन्स्पेक्टरने पहचान छिया था; किन्तु उसने इतने बड़े नेता 
को पकड कर उनके महान्‌ कार्यमें बाधक बनना ठीक नहीं 


ऱ्य 


समभा, इसलिये देशभक्तिसे प्रेरित हो अपना परिचय दे 


अपनी झुभकामनाके साथ उन्हे विदा कर दिया । इरानके 
क्रान्तिकारियोंते मिलकर इन दोनों नेताओंने वहां भी 
अंग्र जॉके प्रभावके विरूद्ध बहुत कुछ किया था । 
प्रथम युद्धम 

जब १६१४ का प्रथम विश्वव्यापी महायुद्ध छिड़ा था, 
तब सरदार ओर सूकीने अंप्र जोंके विहर जर्मनी ओर तुकी 
का साथ दिया ओर भारतको स्वतन्त्र करनेके लिये उसे 
बहुत उपयुक्त अवसर समभा । अंग्रंजोंकी हिन्दुस्तानी 
फोजोंको भइकानेके अभियोगमें सूफी अम्बा प्रसाद दो 
पकड़ लिये गये, पर सरदार साहब फिर भी बच निकले थे। 
पीछे सूफी साहको फांसीकी सजा दी गयी । सूफी साहब 
काफो पहुँचे हुए योगी थे और बराबर कहा करते थे कि 
“में तो अपनी इच्छासे ही सरू गा ।” वैसा ही हुआ भौ। 
फाँसी देनेके लिये जब वे कोढरीसे निकाले जानेको थे तो 
देखा गया कि उनकी आत्मा पहले ही प्रयाण कर चुकी द्वा 
पीछे तो कभी यह भी सना गया था क्रि उनकी छाश जंग 
गाड़ दी गयी, तो दूसरे दिन वह उस स्थानसे लापता थी, 
किन्तु यह असंभव नहीं हि उनके भक्तोंने जिनकी संख्या 
बहुत अधिक हो चुकी थी--ऐसा प्रसिद्ध किया हो । फिर 


( शेष ७५ चें पृष्ठ पर ) 


>> es. आहत >> 


|, 


| DY भाग्यविधाता मेसरिक 


जसे 
क आ० जगत थ्‌ श्र 

$ बार बं ड़ झा से न ५ 

छोे एक बार वर्नाई शा स पूछा गया कि संयुक्तराष्ट्र कटुतिक्त अनुभव होने लगे । गाडीवान पिताकी उदी पोशाक 
रही | यूरोपके राष्ट्रपतिके पदके लिग्रे वह किस व्यक्तिका नाम जब फटी-पुरानी हो जाती तब मां उसे किसी तरह ह उ 
साद्‌ वित करना चाहेंगे उन्होंने उत्तर दिया-- में के से पुत्रके लिः NS 

्रह्तावि रग उन्ह + म केवळ कर उससे पुत्रके लिये क न 

न हे ८.0 पु हि कपड़ा तेयार करती । धनीके छढ्कोंक्री 
केये | एकही व्यक्तिश जानता हूं । वह व्यक्ति है मेसरिक ।” पुरानो गरम पोशाकसे बालकका जाइके दिनोंमें शीत- 
हुंच यह मैसरिक कौन था ? सव बिषयो असामान्य निवारण होता । किन्तु दरिद्रयके ये कट अनुभव ही उसके 
गये। | प्रतिभा लेकर जिसने जन्म ग्रहण किया था और जो आधु- भावी जीवनमें उसके चरित्र-निर्माणमें सहाग्रक हुए । दरिद्र 
१ ७ ल र बि जः ज हित ~ > ु 
छिस निक यूरोपके शिक्षा जगत, बिचार जगत, समाज साहित्य जीवनकी उसने प्रयक्ष अभिज्ञता प्राप्त कौ इसलिये उसके 
नेता } एवं दर्शनके क्षेत्रमं अपनी उस प्रतिभाकी छाप छोड़ गया : 


चरित्रका विकास एक विशाल महीरुहके रूपमें हुआ जिसकी 


नहीं | _है। नूतन चेक जातिके निर्माणमें इस एक व्यक्तिने अपनी जड़ मिट्टीमें भजत्रूतीके साथ जमी हुई थी । पिताको अपने . 
पर दवे बहुमुखी प्रतिभा द्वारा जितना किया उतना आजतक किसी मालिककी अनुमतिकी यचना करनी पड़ी बालककी गांबके 
[नके | भी देशके जननायक द्वारा संभव नहीं हुआ है । - स्कूलमें भागनेके लिये । किन्तु यह शिक्षा भी कुछ ही दिनों - 
भी मेसरिकका जीवन रोमान्स जैसा लगता हे । आस्ट्रिया तक चल सकी । 
| के सम्राटकी विराट जमोंदारीमें एक दास परिवारके गृहमें गांवमें ही लोहारका एक कारखाना था उसीमें हथोड़ा 
जिस बालकने जन्म लिया था, उसका पिता गाड़ीवान था लेकर नेहाई पर चोट लगानेमें दिन बोतने लगे । कुछ दिनों 
था, और माता दासी थी वही आगे चलकर इतिहासमे राष्ट्रपति के बाद एक स्कूलमें मास्टरी मिलू गयी ।. A 
नी | पैसरिकके नाससे विश्‍वविख्यात हुआ । स्नेहमयी माता जिस समय मेसरिक स्कूलमें शिक्षकका कास करते थे 
उसे | दारिद्रय दुःखसे घातक होकर भगवानूसे प्रार्थना करती, . उस समय एक ऐसी घटना हो गयी जिससे उनकी असा- 
तानी | गेरा पुत्र बड़ा होकर निदासण दुःखका कभी अनुभव नहीं धारण बुद्धि एवं प्रत्युत्पन्न मतिल्वका परिचय मिलता है। 
द तो । करे । पुत्र भविस्यतके संबन्धमें माताके मनमें न मालूम उस समय आस्टरियाके साथ प्रसिया ओर इटलोकी लड़ाई 
; थे। | कितनी कल्पनायें उठती । कितने रंगीन स्वन वह देखा चल रही थी । उन दिनों सेनिक लोग पाटमार्गवगी ग्रामोमें 
गब | रेती । किन्तु गाडीवानकी पत्नी उस गरीबिनीने क्या कभी लाट-पाट मचाते हुए पडल्याचा करिया करते. थे । एक दिन 
ए क्रि | 'पने सनमें इतनो बड़ी कल्पनाकी होगी कि उसका पुत्र उना गया कि प्रसियन सिपाही मेस रिकके गांवकी त्रया! 
भी। ए दिन आस्ट्रियाके सम्राटको राजसिहासनसे च्युत करके रहे हैं| गांवकी जनता तो मारे भयके सूख कर कांटा हो 
तो | पके राजप्रासादमें चेकोस्ावाकियाके राष्ट्रपतिका जीवन रही थी । मैसरिक चुप-चाप दौड़ कर उस स्थान आ 
| है। | तीत करेगा सत्रं उस गाड़ीवानके पुत्रने भी यह जहांसे गांवमें प्रवेश किया जा सकता था । वहां सबसे 
जब्र | सपना नहीं की होगी कि वयस्क होकर वह एक स्वाधीन पहला जो घर पड़ता था उसकी दिवार र सीत हो 
श्री, "एका निर्माण उसका भाग्यविधाता और राष्ट्रपति होगा। मोटे अक्षरोंमें लिख दिया--“इस गांव हुल hi 
या तु हमारे जीवनमें कभी-कभी कथा-कहानीसे भी बढ़कर हैजा हो रहा है ।” प्रसियन सिपाही जब वहां तो 
I | यजनक प्रतीत होता हे । जीवनकी नाव्यशाछामें न उन्होंने दूरसे र वा लिखा हुआ देल फरक 
~ | कितने प्रकारके चित्र-विचित्र अभिनय चलते रहते हैं। गांवमें प्रवेश नहीं किया । संध्या समय गांवके सब है 
_ |. वालक पैसरिककी जीवन यात्रा आरंभ दुःसह दारिद्र्य एकत्र हुये और उन्होंने बालक गैसरिककी करतत उती तो 


| 


। ' शेदकवनमें हुआ । बचपनसे ही दरिद्र्य जीवनके अनेक 


सबोंने हंसीके कह-कहे लगाये । 


| ज्ञानकी अदम्य पिपासा शान्त करनेका सुयोग प्राप्त 


हुआ । दर्शन एवं अयशा का उन्होंने विशेष रूपसे अध्य 
यन किया और प्राचीन साहित्यका भी अनुशीलन किया । 
- हसरे विपयोंकी ओर भी उनकी दिलचस्पी थी । 
पुस्तकोंके अध्ययन द्वारा उन्हाने जी ज्ञानार्जन किया 
था डस ज्ञानको परिपुष्ट करनेके लिए उनके मनमें बाहरी 
` दुनियाके साथ परिचय प्राप्त करनेकी अभिलापा उत्पन्न 
हुई । स्वाधीन देशोंकी जीवन यात्रा प्रणाली वहांकी रीति 
नीति तथा शासनतंत्रकी अभिज्ञता प्राप्त करनेके लिए उनके 
प्राण आकुल हो उठ । इसके लिए कुछ समय तक उन्होंने 
` अरबी भाषाका भी अध्ययन किया। उनकी इच्छा थी 
किसी विदेशमें राजदूत बनकर जाने की । किन्तु मॅसरिक- 
को क्या मालम कि यह पद उन जसे साधारण कुरुशील 
व्यक्तिकी पहुँचके बाहर था । इसलिए उधरसे निराश होकर 
मैसरिक फिर प्राचीन साहित्य एवं दुर्शनके अध्ययनम रत 
हो गये । अध्ययन करना ओर मुक्त आकाशके नीचे दूरतक 
फैली हुई हरियाली पर बेठकर एकान्तमे चिन्तन करना 
यही उनकी जीवन चर्य्या थी । 
` मैसरिककी प्रथम पुस्तक मृत्युके संबन्धमें प्रकाशित 
$ । इस पुस्तकको लिखकर उन्होंने समभा कि विश्व- 
_विद्यालयमें उन्हे' अध्यापकका पद मिलेगा । किन्तु यह नहीं 
'हुआं। अब बह विग्रेनासे लिपजिंग चले आयें। यहां उनका 
परिचय एक अमेरिकन किशोरीके साथ हुआ जो अमेरिकाके 
` बोस्टन शहरसे जरमनी संगीत सीखने आयी थी । दोनों 
' परस्परके प्रम द्वारा आकपित हुए । एक साथ मिलकर 
दर्शन ग्रत्थोका अनुशीलन करने लगे । अपनी इस प्रेयसीके 
प्रति वह इतने अनुरक्त हो उठे कि पत्नी रूपमें उसे प्राप्त 
करनेके लिए अमेरिका जसे उदूर देशकी यात्रा की। दोनों 


` विवाह-बन्धनमें आबद्ध हुए ओर जीवन पर्य्यन्त आदर्श 


दम्पतिके रूपमें आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत किया । मेसरिकने 


* स्वयं लिखा है कि मेरे जीवनके. गठनमें मेरी पत्नीका बहुत 
` कुंछ हाथ था । जीवनके अन्धकार पूर्णा ,क्षणोंमें उसके मधुर 
“सम्पर्क एवं उत्साहपूर्णा वाक्योंसे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा 


मिळी थी । - 
मैसरिक प्रेग चले आये और वहांके एक नये विश्व- 


विद्याल्यमें अध्यापकके पद पर नियुक्त हुए। यहां 

उन्होने देखा कि चेक जाति राजनीति एवं संस्कृतिके डी 
में ६ 

अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेमं व्यस्त थी । आर्या भो! 


बात 
जरमनीके साथ उसका शत्रुतापूर्ण भाव था। सेसरिक्ो || उत 
अब मालूम हुआ कि अब तक उन्होंने जिन सब विषयों | ह 


अनुशीलन किया हैं उनके साथ चेक जातिकी मुक्तिःसमणा 
का बहत कम संबन्ध हे । घटना चक्रम पडकर उन राजनीति | हकर 


डु 

में आना पडा । उन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित कणा | दरमा 

शुरू किया । 
साठ सालकी उक्रमें मेसरिकने राजनीति क्षेत्रमें सक्रि | इसलि 

रूपसे प्रवेश किया । सन्‌ १६०८ में आस्ट्रियाने बलरेतिया- | उपाय 


मेसरिकने इस अन्यायका प्रतिवाद किया । यहींसे आस्टरि| त्याग 
के विद्ध मेसरिकके ऐतिहासिक अभियानका आरम्भ होता| किन्तु 
है। उन्हे क्या मालूम कि उनके इस अभियानका अल| तवार्धं 
स्वाधीन चेकोस्लोवेकियाके अभ्युदयम होगा । सन्‌ १६१ छोटी- 
में जब यूरोपका प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ उस सम था।' 
सेंसरिककी उम्र पेसड सालकी हो चुकी थी । किन्तु. झ| इसी 

उम्नमें भी शरीर और मनकी शक्ति क्षीण नहीं .हुई भी प्रवार्स 
अबतक जीवनमें उन्होंने जो ज्ञानाण्जन किया था, के को प्र 
विदेशोंमें भ्रमण करके जो विचित्र. अनुभव प्राप्त किये १ प्रवास 
उनकी ` परीक्षाका समय अब. उपस्थित. हुआ । अफ उपः 
अभ्ज्ञता, अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्ति तथा अ | रोम ए 
प्रतिभा लेकर वह राजनीतिके' भंवरमें कूद पडे मुक्ति संग | साथ : 
- के सेनापतिके रूपमें । आस्ट्रियाके उद्धत साम्राज्यका भ | उन्हों 

करके स्वाधीन चेकोस्लोतरिकियाकी स्थापना करनेका छ| जनेवा 


- उनके सामने उपस्थित था । इस स्वाधोनताके लिए उवह ताना 


विप्लवके कण्टकाकीर्ण मार्गका अवलम्बन किया। नि 
` उम्रमें अधिकांश मनुष्य शान्त जीवनक्री कामना क्र 
उस उम्रमें मेसरिकने निप्लवकी वह्निशिखा. प्रज्वलित * संबंध: 
* उनके व्यक्तित्वकी महिमा इसी समय र्य हुई! मिर रा : 
- पक्ष आस्ट्रियाके राजतन्त्रको कायम रखना चाहिते 47 #९| विष 


: रिक-उसका अवसान चाहते. थे.।. इसलिए स्वदेश Ef 
: विप्लवके षड्यन्त्रको सफळ करना संभव नहीं था।' 8. 


छोड़कर हालेगड चले गये । वहींसे विप्लवका सूव 


विका चेक जातिके भाग्य विध 


ह... । अभी विप्छव योजमा बिलकुल गुप्त रखी बद्री 


करना हैं खी गयी 
पेश | थी। क्रिसीसे यहांतक कि पत्नीसे भी उन्होंने विप्लवकी . 
शै बात नही कही थी । वह जानते थे कि पुलिस उनके पीछंमें 


को || उतकी पल्लीको तंग करेगी- ऑर घह पुलिससे झड किसी 

योज्ञ |. भी हालतमें नहीं कह सकेगी । 

पम सन्‌ १६१४ के नवम्वरमं अपनी एक कन्याको साथ 

जनीहि | हकर इटली जानेवाली ट्रेन पर सवार हुए । आल्ट्रयाके 

[कणा | प्ीर्मांत पर पहुँचते ही विदेश जानेका पासपोर्ट मांगा गया । 
प्रासपोट नहीं मिळा था । मिळनेकी उम्मीद भी नहीं थी । 

सङ्गि | हूसलिप्रे कानून फी आंखोंम धूल भोकनेक्रे सिवा और कोई 


रेतिया. | उपाय नहीं था । मेसरिक अपनी कन्याको साथ लेकर चलती 
रोहे) ट्रेनमें सवार हो गये । बस अब इटलीमें उन्हे कौन पकड 


हिया 4 सकता था । कानूनकी दृष्टिसे इस प्रकार आर्ट्याका परि- 
स्टरिर | त्याग करना उनके लिये अवेध कार्य्य अवश्य हुआ था | 
भ होता। किन्तु यदि वह ऐसा नहीं करते तो चेकोस्लोत्रेकियाकी 
[ अनल| स्वाधीनताका स्वप्न किस प्रकार चरितार्थ होता। इस 
(१६६४ छोटी-सी घटना पर ही तो एक देशका भाग्य निर्भर करता 
| सम] था। और इस घटनाके तीन साल बाद लेनिनने भी तो 
न्तु. इप| इसी तरह अपने प्रवाससे स्वदेशकी यात्रा की थी । लेनिन 
रे थ्री प्रवासी हुए थे अपने देशमें लोट कर विप्छवकी अग्निशिखा 
द| को प्रज्वलित करने; ओर मेसरिक प्रवासी हुए थे अपने 
किये | प्रवासमें विष्लवके पडयन्त्रकी:रचना करने और फिर योग 
| अपी) उपस्थित होनेपर उसे अपने देशमें मूर्त रूप देनेके लिये। 
ग अप | रोम पहुँच कर मेसरिकको सम्पर्क कई विप्लववादियोंके 
, न साथ हुआ । आस्ट्रियाके अत्याचारोका अन्त करनेके लिए 
का अर्न| उन्होंने मेसरिकका साथ दिया । सन्‌ १६१४ में मेसरिक 
हा खय जेनेवा चळे आये और वहांसे उन्होंने अपने पञ्यन्त्रका 
उन्ह तानाबाना बुनना झुरू किया । गुप्त रूपसे पत्र लिख-लिखकर 
[। न| ह आस्ट्रिया भेजने लगे । अदृश्य स्याहीसे पत्र लिखना 
कर| सोने पहलेसे ही सीख रखा था । इसलिए विप्छवके 
हित ब स जो कुछ सन्देश उन्हें भेजना होता वह इसी कोरल 
Rl ग्‌ दौरा अपने देशके विप्छववादियोंके पास भजत और उन्हे 
थे। | फिके लिए तैयार करते । 
| किन्तु उनके जीवनमें सबसे कठिन परीक्षाका अवसर 
|| 3 समथ उपस्थित हुआ जब देशकी स्वाधीनताके लिये 
न | फ सत्य दुका संगठन करना आवश्यक समको जाने 


ता मैसरिक 


रूगा । जवतक चकोस्लोत्रेकियाकी कोई अपनी सेना नहीं 
होगी जो स्वाधीनताके लिये संग्राम कर सके तबतक सित्र- 
शक्तियोंकी ओर सहायता मिलनेकी संभावना नहीँ. थी । 
क्या किया जाय । स्त्रं वह समर कोशळसे. सर्वथा अन- 
भिज्ञ थे । सेन्य दलक्रा संगठन किस प्रकार किया जाय ? 
आस्ट्रियाके सैन्य दरले भाग कर बहुतसे चेक सनिक रूस 
चछ गय थे। उन्होको लेकर रूसमें एक चेक्रोर्लोत्राक् 
सना संगठित करनेका विचार किया गया । किन्तु उस 
समश तक रुसके जारका पतन नहीं हुआ था। इसलिये 
सन्य-संगठन संभव नहीं था । जारके पतनके बाद वह 
सुयोग्य उपस्थित हुआ। चालीस हजार जेकोस्लोमके स्वयं- 
सवकाको लकर एक विराट सन्यवाहिनी गठित करना था । 
इसके लिये एक कमेटी बनायी गयी । जो लोग अस्ट्रियाकी 
सेनासे भाग कर रूस आये हुए थे उनके सामने सिवि- 
लियनकी पोशाकमें खड़े होकर मेसरिकने कहा, “यदि 
आस्ट्रिया-जर्मनी . विजयी होकर रूसमें प्रवेश करे तो भी 
तुम लोग उनके हाथ बन्दी नहीं हो सकते । इसलिये स्व- 


देशकी मुक्तिके लिये तुम लोग शस्त्र ग्रहण करो । मित्र 


शक्तियोंकी ओरसे तुम्हें डना होगा । इसके लिये तुम्हे 
फ्रांसके रणक्षेत्रमं जाना पड़ सकता हे ।” स्वयंसेवकोंने 
मौन भावसे उनकी वाणीको छुना, और फिर चुपचाप 
अपनेको उनके हाथ समपित कर दिया । “क्या यह उननेमें 
एक कहानी जैसा मालम नहीं पड़ता कि दरर्सनशास्त्रका 
एक अध्यापक जिसका जीवन गूढ़ तत्वोंके स्नानभें व्य- 
तीत हुआ--साठसे अधिक सालकी उम्रमे एक सैन्य दलका 
अधिनायक बन कर सेनिकका जीवन व्यतीत करे ? मेसरिक 
अब स्वरासेवकोंके साथ सेन्य शिविरोंमें रहने लगे । दार्श- 
निकके शान्त चिन्तनशील जीवनके बदळे सेंनिकका कर्स- 
कठोर जीवन । सेनिकोंको रोज ब रोज इस बातकी शिक्षा 
देने लगे कि देशको स्वाधीन बनानेके लिग्रे विदेशमें शस्त्र 
ग्रहण करके युद्ध करना होगा । युद्धका क्या' परिणाम होगा 
कौन.बता सकता है । स्वाधीनताका स्वप्न सफल होगा 
अथवा स्वप्न ही रह जायगा यह तो भविष्यके गर्भमें है 


किन्तु स्वाधीनताके लिये अनवरत संग्राम करना होगा । 


भेसरिकके सनमें एक नया विचार उठा) सन्य दलको 
साथ लेकर साइवेरिया होते हुए अमरिका जाना होगा और 


या . 


के रणशेत्रमे ओर किसी दिशासे पहुंचनेका उपाय भी तो 
नहीं था । अइसठ सालकी उम्रम इस प्रकारका अदम्य 
साहस धारण करके मैसरिक रेके तीसरे देके डब्बेमे 
सवार हुए और जापानके समुद्र तट पर पहुँचे । मार्गमें 
छं गाडी पर उनकी लेखनी अविराम मार्गसे चछ रही 
ची । रम्ब्री तीर्थ यात्रा । पीछे-पीछे चालीस हजार स्वर्थः 
सेवक चाहिनी । अमेरिकाके राष्ट्रपति उडरो विलसनके पास 
आतरेदन पहुँचाना है। वह भी तो पहले एक अध्यापक ही 
थे । घटनाचक्रसे राजनीतिके क्षेत्रमें चले आये । क्या व 


रिकने विलसनको एक लम्बा तार दिया। तारमें थह भी 
लिख दिया.-'मेरे पीछे-पीछे चालीस हजार स्वयंसेवक 
वाहिनी आ रही है। 
सन्‌ १६१८ के सईमें शिकागोमं धूमधामके साथ मैस- 
रिकक्रा स्वागत हुआ । विलसंनके साथ उनकी मुलाकात 
हुई । दोनों अध्यापकोंने मिल कर न मालूम किन-किन 
विषयों पर वार्तालाप किया । दोनों ही भजनशील विद्वान 
थर; केवल राजनीतिं ही नहीं । आखिर विलसन इस 
बात पर राजी हो गये कि जेकोर्लोबिकिय्राको अस्ट्रियासे 
अलग कर दिया जाय । 
इतने दिनोंके बाद मेसरिकका स्वप्न अब सफल होता 
हुआ दिखायी पड़ा । आस्ट्रियन साम्राज्यका पतन हआ 
आर तीन सो सालकी दुःसह पराधीनताके बाद स्वाधीन 
जेकोस्लोत्रेकियाकी पताका सगोरव आकाइको चुमने 
'छगा । मेसरिक अभी प्रवासमें ही थे। स्वदेशवासियोकी 
ओरसे उन्हे तार मिला-स्वाधीन प्रजातन्त्र राप्ट्के प्रथम 
राष्ट्रपति वही निर्वाचित हुए हैं । 
कई सालके निर्वाचनके बाद मेसरिकने स्वदेशके लिभर 
प्रस्थान किया । इस बीचमें उनके परिवारवालों पर अनेक 
विपत्तियां आयीं । पुलिसने उनकी पत्नीकों गिरफ्तार किया 
Erne उनकी छड्कीको जेळखानेमें डाल दिया था, उनका 
एक पुत्र जेलमें ही बीमार होकर मर गया और दसरे 


पुत्रको आस्ट्रियन सनिक बननेके लिये वाध्य होना पड़ा था । 


राष्ट्रपति बन करके बृद्ध मेसरिक स्वदेश लोटे हैं । स्वदेश- 
बासियोंने उनके चरणोंमें श्रद्धाके फूल निवेदन किये । जिस 


विश्व मित्र 


बहांसे फिर सेनाको यूरोपके रण कषेत्रम भजन ए होगा । फास 


आत्रेदन पर ध्यान देंगे ? राजधानी टोकियो पहुंच कर मस- 


भित हो रहा था उसीमें इस दार्शनिक राजनीति 

निवास स्थान निश्चित हुआ । किन्तु जीवन संगीनी स 
समय एक सेनिटोरियममें रून शय्यापर पड़ी हुयी धी 
आस्टियन सत्राटके उस बिशाल दुर्गमे मेसरिकक्ी संगीनी 


हीन पहली रात किस तरह कटी होगी--कोन बता सक्ता | 


है ! अतीत जीवनकी घटनाथें एक-एक करके मनमें उह 
होंगी ओर फिर विलीन हो गयी होंगी । जीवन कितना 
विचित्र हैं । घटनाओंके प्रवाहमें पड़ कर सनुष्यका जीवा 
क्यासे-्या हो जाता है। अदश्यमं वेठा हुआ कौनसा 
विधाता पुष्प मनुप्यका भाग्यसूत्र संचालित करता रहता 
है, कौन जाने ! 


मैसरिकक्रा जीवन सच-सुच रोमान्सकी तरह चित्ता-, 


कर्षक है । अमेरिकाके राष्ट्रपति लिकनकी तरह ही मेस: 


रिकका अधिकांश जीवन दरिद्रतामें बीता । आरम्भसे ही 


इन्हें . परिश्रम करके जीविका निर्वाह करना पडा) 


घोर परिश्रम और अनवरत अंध्यवसायके बीच चरित्रका 
गठन एवं विकाश हुआ । कारुखानेमें ओर फिर एक लोहार 
की दूकान पर काम करना पडा । जिस समय मेसरि 
रूसमें निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहें थे , टाल्सटाय 
उनसे मिलने गये थे उनके हाथकी भुकी हुयी अंगुलियों 
को देखकर टाल्सटायके चेहरेपर एक दिव्य आनन्द की आभा 


दोड़ गयी । उस समय सेसरिक भाषा-विञ्ञान,इतिहास ओर | 


दर्शनके अध्यापक थे । वार्तालापके प्रसंगमे उन्होंने टाटसटाय 
को बताया कि जरमन दार्शनिकोंको समभनेमें उन्होंने भूर्ण 


की है। मेसरिकका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था । ज्ञानी गुणी 


होनेके साथ-साथ वे बहुत बडे संयमी थे । आहार-बिहारम 
एक आदर्श संयमीकी तरह वह जीवन करते थे । यही कारण 


है कि बृद्धावस्थामें भी उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वा | 
ध्य अक्षुणंण बना हुआ था । अध्ययन एवं चिन्तनमें उ | 


अधिकाँश समय व्यतीत होता था । दृष्टि उनकी बडी र 


थी । यूरोपकी राजनीतिके संबरन्धमें उनका ज्यान अलाधाएँ | 
था। वह एक चरता-फिरता विश्वज्ञान कोष समे ० | 


थ । कामका इतना बड़ा वोझ उनके सिरपर था किं सी" 
का अवसर भी बहुत कम मिळता था। सुप्रसिद्ध नर्र 


साहित्यिक एमि लडविगने उनके संबंधमे लिखा है 


| 
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ह्न त्रे बहुत कम थे या नहींके बराबर । साउसे अधिक 
उत्नके होनेपर भी अपनी शारीरिक कामनाको कायम रखने 
के लिये उन्होंने घोडेकी सवारी करना सीखा था |? 
विप्लबी नेता होनेपर भी मेसरिकने अपने जीवनकी 
राजनीतिक मिथ्या एवं कपटाचारसे विभुक्त रखा । उनका 
ख्याल था कि सत्य ही सबसे बड़ा प्रचार कार्य हे । देश- 
प्रेम एवं राष्ट्रीयताका डिढोरा पीटना भी उन्हे पसन्द नहीं 
था। उन्होंने लिखा है--“एक साधारण समझदार आदमी 
इस बातका बखान करते नहीं फिरता कि में अपने माता- 
पिता, पन्नी ओर बच्चोंकों प्यार करता हूं । उसका यह प्रेम 
तो स्वभाव सिद्ध होता है। मुझे बराबर इन शछ्दोंके 
उच्चारण करनेमें छज्ञा होती है. भेरा देश', भेरा राष्ट्र! ।? 
राष्ट्रपतिके पदपर आसीन होकर उन्हे सबसे अच्छी जो 
बात लगती थी वह यह थी कि उन्हे अपने पास रुपया 
पसा रखकर चलना नहीं पड़ता था उनकी जेबमे एक 


क्रोध ओर दुखसे बा० दीनानाथका दिल फटा पड़ता 
था। बार बार सिरसे पैर तक एक सिहरन-सी दौड़ जाती 
थी और वे चोक चोंक पड़ते थे । उन्होंने आज तक छखका 
जीवन बिताया था । कमसे कम उनके ओर उनके परिः 
वारके आचरणकी सफेद चादर पर अभी तक कोई दाग 
नहीं लगा था । आचरणके अर्थ क्या थे! इसके ल्यि 
उनका अपना कोष था । हर एकका अपना अपना होता 
है। उसीके अनुसार वे अपने और ढुनियाके आचरणको 
सीमा रेखा निर्धारित करते हैं । उनकी हष्टिमें उनके परि- 
| पा सीमा आज तोड़ दी गयी थी । उनके आचरणके 
आगे आज एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह रगा था | ही 
चिन्ह उन्हें सन्तक्ष किये हुए था । वे क्रोध भरो ट 
` भारो ओर वेबसरे देख रहे थे पर उस ज्वाळामें भस्म होने 
वाशा रन वहां नहीं था । 


; मेसरिक अपने देशकी उस अपमानजनक सिथतिको 
देखनेके लिगि जीवित नहीं रहे जबकि म्यूनिख पेक्टमें उनके 
देशको फासिस्ट शक्ति द्वारा पददलित. होनेके लिये छोड़ 
दिया गया । हिटळरको राजधानी प्रेगमें देख कर उन्हे' 


दुःख एवं क्षोभ होता अवश्य किन्तु फिर भी वह अपने देश 
के भविष्यके संबन्धमें निराश नहीं होते । जिस दिन राष्ट्र 


पति हाथाने बलिनक्री चेन्सलरीमें बेठ कर अपने देशकी 
स्वाधीनता नात्सी जरमनीके हाथ त्रेच डाली वह सचमुच 
चेकोस्छोवेकियाके लिये घोर अपमान एवं लज्ञाका दिन था । 
किन्तु जातिके भाग्याकाशमें विपत्तिके जो बादल छा गणे 
थ्‌ थे थोड़े ही दिन तक रहें । एक बार फिर मुक्त गगनके 
नीचे स्वाधीन चक जातिका भंडा फहराने लगा । चेक 
जातिके प्राणोंमें मेसरिकने स्वाधीनताकी जो अशान्त 
पिपासा भर दी है उस यूरोपकी कोई भी राजनीतिक 
दुरभिसन्धि नष्ट नहीं कर सकती। वह अमर है। 


व्यंग 
श्री विष्णु 


वे सोचते--आखिर यह हुआ कंसे ? केसे उसका 


अपना पुत्र ऐसा घृणित आचरण कर सका। उनका पुत्र 
... 0 हां ! उनका अपना पुत्र ही उनकी इस असहनीय 
बेदनाका कारण था । वह वेदना साधारण नहीं थी । उनके 
पुत्रके इस कार्यसे उनके परिवारके पवित्र नाम पर काळा 
ध्या लगता था । वह दुनियाकी नजरोंमें आचरणहीन 
साबित होता था । वे देख रहें थे--ळोग उनकी ओर 
उगली उठा कर कह रहे हैं, देखो । वह उन्होंका लड़का है ! 

--वह कोन 0 का, 

__ वही जिसकी प्रेम कहानीकी नगर भरमें चर्चा है, 
जिसका उस लड़कीसे अनुचित सम्बन्ध है" *** । 

प्र आगे न सोच सके;उनका सिर घूमने लगा । उन्होंने 
जोरसे गर्दनको भटका दिया और एक तेरहसे चिल्ला उठे, 
नहीं, नहीं, यह नहीं होगा । में उसे जानसे मार डाछूगा ! 


RR . 
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में उसका खून कर दूंगा । 

भे सब सनकी बातें थीं | उपरसे वे किंसीसे भी कुछ 
नहीं. कह रहें थे । परन्तु देखनेवारे जानते थे दालमें कुछ 
काला है | उनले कुछ पूछनेकी हिम्मत हर किसीमें नहीं 
थी । उनकी पत्नीने एक आध बार उनकी इस असाधारण 
ब्यप्रताका कारण जानना चाहा पर वे क्रोधसे चिनचिना कर 
रह गये, बताया कुछ नहीं । वे नहीं चाहते थे वेटेसे बातें 
करनेसे पहिले कोई उस बातको जाने फिर भी जब उनकी 
बहिनने पूछा--भइया, आज़ आप इतने दुखी क्यों हैं । तो 
धर अपनेको बसमें न रख सके ओर क्रूड होकर बोले 
जानना चाहती है में क्यों दुखी हू. ? 

. बहिन बोली--जाननेके लिये ही तो पूछ रही हू । 
पूछ रही हूं भे चिन चिनाये ओर फिर सहसा तेजीसे 
बोळे--तो उनो उनका कारण तुम हो । 

बहिन कांपी--में.-. । 

हाँ, तुम । 

--केसे भला ? 

--केसे ! जसे कुछ जानती ही नहीं। लड़केको आवारा 
बना दिया । उसे किसी कामका नहों रखा । उसे ऐसी 
शिक्षा दी कि...कि...। 

 भइया! भड्या ! 

--कि वह मेरे कुलमें कलंक लगा सके । 

बहिन जेसे गिर पड़ेगी । किवाड़ थामकर उसने कांपते 
हुये स्वरमें कहा--भइया ! आप क्या कह रहे हैं ? 

उसी तीव्रटासे भइया बोले--ठीक कह रहा हू । : . 

- —न्रजेशकी बात । 
--हां ! ब्रजेशकी बात । 
--पर छन्‌ः तो, क्या है ? I+) 
क्या करोगी छन कर ? में नहीं जानता था तुम 
उसकी इतनी भी देख भाळ नहीं कर सकोगी । तुम उसे 
इस तरह हाथसे निकल जाने दोगी। . 
व नम ! आप उसी तरह.कहे चले जा रहे हैं । 
- लताते हैं नहीं आखिर क्या बात है? आखिर क्‍या किया 
ब्रनेशने और-..और-.. । . 
- ओर आगे बॉलनेमें असमर्थ बहिनका गला रुध गया । 
साथ ही उसे इतना क्रोध आया कि वह फिर वहां क्षण 


खबक सबक कर रोने लगी । भाभी पहिले ही व्यथित हो 
रही थी, उसे रोते देख कर और भी घबरा उठी बोली .... 
सुमित्रा क्या हुआ ? ओर टू क्यों रोती है ? | 

--भरी बोल तो ! भई ऐसे नही रोते । चळ उठ, देख 
दिल घवराने लगेगा: । 

भाभी... । 

हां बता तो । क्या कह दिया उन्होंने ? आज तो 
उन्होंने हद कर रखी हे । नजाने क्या बिजली गिर 
पड़ी है ? 

बहिनने जरा संमळ कर कहा--भाभी ! भइ्या कहते 
हैं मेने ब्रजेशको विगाड़ दिया । । 

भाभीका दिल धकसे रह गया--ब्रजेश .. । 


क्या किया उसने ? 

बताते हैं कि बस चिनचिना पडते हैं । 

भाभी जेसे बैठी थी उठ खडी हुई । युद्ध क्षेत्रमें जो 
क्षणा ओर खीज भरी आ रही थी उसका स्थान अब उग्र 
क्रोधने ले लिया । प्रश्न ब्रजेशका था और वह - ब्रजेशकी 
मां थी । वेटेके लिये मां सिहनी हो जाती हे । पतिके पास 
पहुंचकर उसने तेजीसे कहा--में पूछती ह' आखिर ब्रशजेने 
क्या कर दिया जो इतना तूफान मचा रखा हे! 

बा० दीनानाथने एक बार पत्नीको देखा । उन्हें लगा 
अब वह उनकी पल्ली नहों है, ब्रजेशकी मां हे । उस पर वें 
शासन नहीं कर सकेंगे, करनेका अर्थ होगा भयंकर विद्रोह । 
इसीलिये अन्दर ही अन्दर उलगते हुए उन्होंने उसी तीब्रता 
से कहा--छनोगी उसने क्या किया ? उसने मेरी नाक 
काट डालो है । उसने तुम्हारे मुह पर स्याही पोत दी है! 
और ठनोगी । | 

पत्नी एक बार तो धकसे रह गयी पर दूसरे ही. क्ष 
संभल कर कहा--वही तो पूछती हू' तुम्हारी नाक. किधरते 
कटी है और जहां तक मेरे मु हका सम्बन्ध हे वह सदाकी 
तरह गोरा चिट्टा है ओर रहेगा । शर 

देख लगा । 

देख लेना पर में कहती हू आखिर हुआ क्या ! 


अ)... 


ह... आने दो My. आ 
छेकिन सुमे तो बता दो । 
नहीं, उसीको आने दो । में उससे पूछू गा आखिर इस 
वेमे मेरे सफदे बाळॉको काला करनेकी उसे क्या सभी ? 

ऐसी बात है? - 

हां! 

लीने अव एक बार पतिकी आंखोंमें भाका । थे क्रो 
और वेदनासे भरी पड़ी थीं । ऊपर जो आग चमक रही 
थी उसके नीचे खारे पानीका समुद्र हिलोरे' ले रहा था । 
उसका अपना मन भी भीग गया । वह निद्वास्त्र होकर 
ब्रोली--न बताओ पर एक बात कहती हू' जवान बेटा हे 
सम्भल कर बात करना । 

और कह कर वह रुकी नहीं, अन्दर चली गयी । 
उसका दिल भरा-आ रहा था पर वह अपने आंसू 'पतिको 
नहीं दिखाना चाहती थी । उन आंखोंमें पत्रिकी वेवसी और 
मां की पराजय छिपी हुई थी । बा? दीनानाथने-यह सब 
कुछ देखा पर हंस-न- सके बल्कि .उनकी वेदना - और 
भी गहरी हो उठी ओर वे एक गहरी सांस लेकर अन्द्रकी 


== 


'बेढकमें आ बेटे । बेठते ही विचारोंका बाँध टूट गया और 


उस तूफानने उन्हं विचलित कर दिया । वे किसी भी काम 
में मन न लगा सके । इसोलिये उन्हें कुर्सी पर बेठ कर 


शून्यमें ताकने और विचारोंका ताना बाना बुननेके अति- 


रिक्त ओर कुछ न सूझा । 

बा० दीनानाथकी जवानी कभीकी बीतं चुकी थी। 
बांका कालापन बीते युगकी याद बनकर सफेदीमें पलट 
गाया था पर खालमें अब्र भी झुरियां नहीं. पड़ी थीं । वे 
सरकारी स्कूलके पेन्शन पानेवाले मास्टर थे। उन्होंने 
लड़कोंपर शासन करना सीखा था ओर इसीलिये घरमे 


भौ वही शासन चलानेकी आदत पड़ गयी थी । उनकी 


तीन सन्तानें थीं दो लड़के और एक लड़की । बड़ा लड़का 


| एम० ए० एल-एल० बी० होकर स्थानीय कालेजमें 


अभी लेक्चरर नियुक्त हुआ था । छोटा ब्रजेश छखनऊमें, 


अपनी ब्रुआके पास रहकर, मेडिकल कालेजमें पढ़ रहा था । 


शा.की जाती थी तीन वर्ष बाद वह अच्छा खासा डाक्टर 


बनेगा । छड़कीका विवाह जिस घरानेमें हुआ था वें 
समपन्न थे, लड़का वकील था | इस प्रकार उन्हें भविष्यको 


- जैसे मेरे दिलकी दुनिया सूनी.हो गयी है। तुम मेरे पास 


था। समाजमं आदर था, घरमे 
सम्पन्नता थी और मनमें सान्ति पर विधिका विधान ? 
दिस्य आनेका समय कोई नहीं जानता | आज्ञ सवेरे घे / 
सन्ध्यासे निबट कर बाहर वेहकमें बे» भे तभी राजे 
आ+र उन्हे एक पत्र दिया । 

वे बोले-क्या है ? और पत्र खोलने लगे । 

राजेशने कुछ ` जवाब नहीं दिया । चुपचाप कुरी 
पकड़ खडा रहा । उन्होंने फिर पूछा ~ किसका पत्र है बेटा! 

पढ़ छीजिये। 

जवाब एनकर दीनानाथ बाबूने अचरजसे एक बार 
पुत्रको देखा फिर चश्मा निकाल कर श्ीघ्रतासे पत्र पढ़ने 
लग । वे अचकचागरे जसे पत्रमे अक्षर नहीं थे, खूनके धब्बे 
ये। एक बार फिर पुत्रको देखा । बह मुस्करा रहा था 
और वह मुस्कराहट व्यंग और मात्सयेसे पूर्ण श्री । उन्होंने 

हस करके पत्रको पढ़ डाला । प्रत्येक अक्षर पढ़नेके बाद 

लगता था उन्हे उबकाई आ रही है पर आखिर तो जीवन 
भर मास्टर रह चुके ग्रे) बहुत कुछ पढ़ा पढ़ाया था, | 
अपनेको संभाले रहे। पत्र हिन्दीमें धा । लिखा था-- 8 
प्रियतम प्राणेश्वर,  . | 

आपका प्रेम पत्र मिला । आप कितने अच्छे हैं.) जी 
करता है सदा सामने बिठाकर निहारा . करू ।. जबसे पत्र ¢ क 
पाया है हृदयमें एक अजीब प्रकारकी उद्विता भरी आरही | 
है। क्षण-क्षण भारी हो रहा है। सनती हू' पुराने. युगमें 
परियां होती थीं। आज क्यों नहीं होती? कांश में 
परी बन: पाती तो इसी क्षण उड़कर- अपने - प्रियतमके पास 
पहुँच जाती पर---हाय ! इस युगने परोंका प्राप्त करना 
असम्भव कर दिया है। क्या करू ? पर कुछ भी हो में 
जानती हूँ, में तुम्हारे बिना नहीं जी सकती । तुम्हारेसे 
जुदा होते ही मालम होता है जसे में अपनेको खो बेठी हूँ 


होते हो तो मेरा मन खुशीके भारसे दबा रहता है । चले 
जाते हो तो वेदनाके भारसे दब जाता है। केसा है यह 
भार, जिससे मुक्ति ही नहीं सिलती । ; 
कोई कहता है सुक्ति अवश्य मिलेगी पर तंब जब हम 
एक हो जावेंगे । जब खुशी और वेदेनाका द्वित्व दूर हो 
ज्ञावेगा | जब न तुम होगे न में हूंगी । साना “हम होंगे 


विश 


जि तरह यह प्रकृति ओर पुरुष है । 
वास्तवमें एक हैं । पर चाहे जो कुछ हो अभी तो हम अछग 
अलग हैं। यही अलगाव पीड़ा देता है। में समाजस नहीं 
डरती । में छाती ठोक कर कह सकती हू में तुमसे प्रेम 
करती हैँ, में तुम्हे चाहती ई,.तुम मेरे हो ! हां ! प्राणेधर! 
तम मेरे हो ! तुम्हारे बिना गे कुछ नहीं हू । या निस 
प्रकार प्रकाशसे भिन्न नहीं हे । आत्मा जिस प्रकार पर” 
मात्मामें लय रहती है। ज्योति जिस. प्रकार दीपकका 
अविभाज्य अङ्ग है उसी प्रकार में आपकी हूँ और आपकी 
रहुँगी । हे 
आप कब आयेंगे। चिन्ता न करिये, हम एरक्षित हैं ! 
फिर भी आपको भय लगता है तो कृपा कर बताइये मे 
ज्ञापसे कहां मिळू. । मेरी छातीमें जो तूफान उठ रहा है 
बह शान्त होना ही चाहिये ओर प्रियतम ! आप जानते 
, भ्बं आगे उनसे नहीं पढ़ा गया । मस्तक घूमने लगा। 
क्रोधसे आंखें भभक उठीं । पत्रको सुट्टीमें मींचकर उन्होंने 
राजेशको देखा ओर कहा--यह पत्र तुम्हे कहांसे मिला ? 
राजेशने विजयी खिलाड़ीकी तरह कहा--ब्रजेशकी 
जेबमें । 
तुमने निकाला ? 
जी हां। 
क्यों? 
घोबीको कपड़े देते समय मुझे लगा जेबमें कुछ हे.। 
देखा तो यह पत्र था । दीनानाथ बाबू क्षण भर कहनेको 
शब्द न पाकर उसे देखते ही रह गये फिर थके हुए यात्री- 
की तरह कुरसीकी पीठपर लुढ़क गये । कई क्षण (आये और 
गये । राजेश एकटक अपने पिताको देखता रहा । उसका 
मन एक अद्भुत चक्रमें फंसा हुआ था । उसे खुशी हो रही 
थी, यह वात तो नहीँ थी पर फिर भी वह अपनी अह- 
मियत महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कुटम्ब- 
की प्रतिष्ठा ओर अप्रतिष्ठा पर विचार करनेका उसका भी 
हक है । और पिता सोच रहे थे । आखिर यहं क्या हआ? 
. थह. अनहोनी केसे घटी ? क्या यह सच है ? कहीं छडना 
तो नहीं है---वे चाँक उठते और देखते, हाथमें बही पत्र है 
जो राजेशने ब्ज़ेशकी जेबसे निकाला है; जो किसी लड़कीने 


| 
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मित्र 


~~ 


तो ब्रजेश ऐसा है। वह प्रेस करता है ठिपका 
प्रेम करता दे, दुष्ट, कुलांगार, बेइमान, नफ्सका कुत्ता 

और आंखें फिर क्रोधसे जल उठी । तेजीसे राजे 
पूछा---तुम इस लडकौको जानते हो । 

जी नहीं । 

कौन हो सकती हे ? 

गरदन हिला कर गम्भीरतासे 
पता नहीं। कोई कालेजकी लड़की था कोई बदचलन 
औरत हो सकती है । 

क्षण भर फिर सन्नाटा रहा । दोनों सोचते रहे आखिर 
दीनानाथ उठे और बोले ब्रजेश आज ही लोदेगा न? 

जी हां, अवश्य । 


राजेशने कहा-कुछ 


(NN LN 


तब ठीक है । में खुद उससे बातें करूंगा । में उससे “ र 
पूछू गा मेरी नाव अब किनारे लगने वाली है, उसमें वह | १ 
क्यों छेद करना चाहता है ? जिस कुलकी चादरको उसके kK 
पुरखोंने आज तक वेदाग रखा है उस पर दाग लगा कर वह 
क्यों छखंरू होना चाहता हे । | 

कहते कहते वे सुखी आंखों उबल पड़ीं, पानी भर आया, 
भराये गलेसे बोले-दुनिया कहेगी दीनानाथका लड़का की 
दुराचारी है . 

और आगे बोलनेमें असमर्थ वे मुंह फिरा कर अन्दर 
चले गये । राजेश क्षण भर अकेला शून्यमें ताकता रहा फ़िर 
वह भी अन्दुर आकर कालेज्ञ जानेकी तैयारी करने लगा । न 

आखिर वह सन्ध्या आ पहुंची । गरमी थी, धरतीने य 
राहतको सांस ली । प्राणियोंके प्राग खिल उठे परबा० दीता” पे 
नाथके घरमें उमस और भी गहरी हो आयी । सबने भारी - 
दिलसे सोचा--ब्रादल अब वरसे, अब बरसे । और बादल च्य 
भी वे जो आगसे भरे पड़े थे । घरके अन्दर ननद भौजाई न 
चुपचाप रसोईमें लगी रहीं पर रह रह कर वे दोनों चौक | | 


उठती थीं । झमित्राने एक बार परावंटे पर घी लंगाते 
लगाते चूल्हेमें छोड दिया, भामीको याद नहीं रहा आदझूमें 
नमक डाला है या नहीं । बोली--अरी छमित्रा ! देखना | 
आलसें नमक है या नहीं । में तो भूछ गयी । न ज़ाने | 
क्या होने वांला है । इस ब्रजेशने.-...- । 


क्या कर दिया ? 
जानू तो में भी हू' । मेरे ही पेटका तो है पर... | 
तभी बाहर खड़ खड़की आवाज उठी। आंख उठा कर 
देखा--त्रजेश आ गया था । वही हंसमुख, भरा हुआ चेहरा 
आंखोंमें मस्ती, ओठोंमें मुस्कान और नस नस जसे चुल- 
बुलाती हो । बाहरसे ही जोरसे बोला--भाभी ओ भाभी ! 
बुआ री !--'ओह नमस्ते... । 
नमस्ते ! 
बड़ा अच्छा ट्रिप रहा । 
हू । 
ब्रजेशने क्षण भर रुक कर यह देखनेकी बिल्कुल चिन्ता 
नहीं की कि उसकी मां ओर बुआ आज कितनी त्रस्त हैं 
बल्कि बहाँसे जूता उतारते उतारते बोला--अरे भई बड़ी 
भूख लगी है। खाना बन गया क्या ? 
बन रहा है । 
तो आता हू' । पिताजी कहां हैं ? भइया आये ? 
'तभी बुआ ओर मांके दिलको कपांती हुई उसके पिता- 
की आवाज आयी ब्रजेश । 
जी पिताजी । 
इधर आओ । 
आता हू' जी । 
मां ने बुआको देखा ओर बुआ ने माको । ब्रजेश खुशी 
से सीदी बजाता हुआ पिताके पास चला गया । मां उडी 
में देखती हू... ८ 
न, न, भाभी । झमित्नाने कहा--तुम मत जाओ । वह 
पेरे पास रहता है शायद में उस बातको छलका सकू । 
मांकी समभमें बात आ गयी और समित्रा चुपचाप 
कमें पहुंची । वहां जाकर उसने देखा--अचरजसे पूर्ण 
भजश क्रोधसे उफनाते हुए अपने पितासे पूछ रहा. हे पिता 
2.5 ! क्या बात है आप --. । 
बताता हू --- 
जी। 
मैने तुम्हें लखनऊ क्यों भेजा हे? 
मेसा अजीव सवाल है ? ब्रजेश हुत्भाग्य-सा देखता 


३५ 


------:---. 


इशा बोलाऔर किस सिये भेजते । डाकरे पठे छ डे 
र तुम क्या करते हो ? न्‍ 
पढ़ता ही हू । 
ओर 
और १००००० \ 


हां, और कुछ नहीं करते ।' 
ब्रजेशने अपने आपको संभाला और डढ़तासे कहा-- 


पिताजी ! बात क्या है आप बता दीजिये। 
सुनोगे । 


सुमित्रा बोली--भड्या । शान्ति रखो । 
क्रोधसे उफन कर पिताजीने बिना किसीकी ओर देखे 
हा हां तुम वेईमान हो ! कुलांगार हो । तुमने मेरे 
बालोंका, मेरे कुलका जरा भी ध्यान नहों किया । जरा भी 
नहीं सोचा... । 
बजेशका मस्तक चकराने लगा । उसे सूक नहीं पड़ा 
क्यो कहे, क्या करे । वह एक ऐसे भंवरमें आ फंसा था जहां 
सामने मोत थी ओर उसकी सांस फूल रही थी पर उसी 


* क्षण उसने देखा पिताके हाथमें एक पत्र है। उन्होंने उस 


पत्रको उसके सामने फेंक दिया ओर ` कहा--देखो यह 
किसका पत्र हे ? जसे भूकम्प आया । ब्रजेश पत्र उठानेको 
झुका । खमित्रा एक दम बोली केसा पत्र ? देखू' देख... । 
और बिजलीकी फुर्तीसे ब्रजेशसे पहिले ही उसने उस 
पत्रको उठा लिया । फिर ऐसी शीघ्रतासे उसे पढ़ा कि 
ब्रजेश. और बा० दीनानाथ दोनों चकित विस्मित उसे 
देखते ही रह गये । उमित्राने एक लम्बी सांस ली, पत्र फिर 
पढ़ा, फिर पढ़ा ओर न जाने क्या हुआ, बड़े जोरसे खिल- 
खिला कर हंस पड़ी । बाप वेटे दोनों ठगेसे कांप उठे'। 
अन्दरसे मां दोड़ी आई कि क्या है? क्या है छमित्रा? होता 
क्या भाभी । उमित्रा बोली बाप रे बाप ! भइया आप भी 
बस --:कोई नहीं बोल सका । वही बोली--भइया ! ऐसे 
पत्र तो मेने इसके पास बहुत देखे हैं । 
हां ! यह ओर इसका दोस्त पीताम्बरे दोनों ऐसे पत्र 
लिखा करते हैं और पत्र ही क्या ? कविता, कहानो, नाटक 


क 


न जाने क्‍या क्या लिखा करते है । 
दीनानाथ अब चरित्रसे पड -- सुसित्रा 


त. >. 


। मे 
भी सोचती थ्री आखिर केलां दाग लगा दिया। आहनि 


लोक है भड्या । कई बार मेंने इसे कहा सा मई! २ ब्रेटातो. इन्हींका है:** । 
पढ़नेमें ध्यान लगा । यह बोला--बुआ ! यह RE i बा० दीनानाथ संकटमें आ गये थे, बोल नहीं निका | पर 
साहित्य सेवा । नाम होता है और देश सेवा भो । पूछ ठो. लले जो कडूआ धुआं अन्दर ही अन्दर इहे | हक 
इससे कहा कि नहीं । क्यों रे “* त 0 ओर प्राण. घोट रहा था वह क्षण भरमें न जाने कहां चरा | गार्य 
दीनःनाथ पसीना ए gL RS गया ? उसके स्थान पर अन्दरसे आता हुआ सुक्त हाल | जार 
मुह करके धीरे से कहा--बयों ब्रजेश ? उन्हें प्रसन्‍नतासे भरने छगा | उन्हें माळस हुआ जेते ३ | में न 
अपराधीकी तरह मजेशने गरदन दिला का व कोड भयंकर स्वप्न देख कर जागे हैं ओर दुनिया सूर्यके झु | में उ 
जैसे पानी पड़ गया । हंसते हंसते आगे बढ़ कर मी. ० 3 ज हि 
हिली >. ण र चिल्लाता प्रकाशसे मुखरित हा रही हे । | \ 
चटका बाहस पकड लिया--चरू उठ \ भू भूल > रिका 
जर्मन 
पा “| नहीं 
जर्मन 
< काल 
गोत ग्या 
9 त > 
४ र >> जमन 
क दूर . कहीं वहं कोयळ बोली ! पाते । 
Ed . अरे; अचनाक मेरे दिल की, विचा 
| सूनी-सी. यह दुनिया डोळी। वादक 
कोयळ को यह बोली सुन कर आक्र 
'फूळ उठी सारी अमराई |. ( जीर 
लाल पलाश-बनों में . बजती . क्षमा 
आली, आज्ञ मधुर शहनाई । काच 
बम - उपबन मं चुपके - चुपके | हिट 
लाली किसने भर दी आली 0 भोगो। 
मानवके. भी - तन में, मन में, ज्म 
१ प्याली मस्ती .को यह दाली 0 | पराम्य 
5 बिखर पड़ी पोहित . मानवं पर पड 
मधु ऋतु की यह मादक झोळी । 
ह. ` शूभ नकर जलते प्राणों पर 


- शीतलता की छाया डोली। 
दूर॑ कहीं वह कोयळ बोली | |. 


` ~ हौरांदेवी चतुबंदी 


|, मे 


| विजेता राष्ट्रों द्वारा नयी जर्मन जातिका निमांण . 


श्री विश्वनाथ सेठी बी० एस-सी० 


मासिर 

इङ्ककमे गत सार्चमें ब्रिटेन ओर फ्रान्सने एक सन्ति. 
निकह | पर हस्ताक्षर किये हैं। यह सन्धि जर्मनीके भविष्यको - 
उने | लेकर हुई है ओर इसकी मुख्य शर्ते इस आधारपर बनायी 


चरा | गयी हैं कि जर्सनीको इस प्रकार अपदस्थ बनाकर रखा 
हाथ | जाय कि वह भावी पचास वर्ष तक पुन: आक्रमणकी स्थितिं 
नेसे ३ | में न हो सके । मास्कोमें मार्चके अन्त एवं अप्रैलके प्रारम्भ 
के मुक | में ओ विभिन्न राष्ट्रोके वेदेशिक मंत्रियोंका सम्मेलन हुआ 

| , उसमें भी जर्मनीकी आथिक नीतिको लेकर रुस, अमे- 


क... ७. ~ ~ 
१ रिका, ब्रिटेन आर फ्रांसमें काफी मतभेद रहा है, और 


(| जर्मनीकी राजनीतिक समस्याको लेकर भी उनमें मतेक्य 
: नहीं रहा, पर इस बातपर सभी सहमत दिखायी पड़े कि 
जर्मनीको हर प्रकारसे दबाकर रखा जाय ओर वह दीध 
काल तक शक्तिशाली न हो सके | हिटलरका विनाश हो 
गया, किन्तु नात्सीवादका आतङ्क मित्र राष्ट्रोपर अब भी 
बना हुआ हे । अब भी फ्रांस आतंकित है कि जिस प्रकार 
जर्मनी पराजित हुआ है, वह स्थायी नहीं हे और अवसर 

पाते ही जर्मनी पुनः सिर उठाय्रेगा । अमेरिका और ब्रिटेनके 
विचार भी कुछ ऐसे ही हैं ओर उधर रूस हे जो नात्सी- 
वादका शत्रु हे। हिटलरकी दम्भपूर्ण वाणी, जिसमें रूसपर 
आक्रमण करते हुए उसने कहा था कि, “जब स्टेलिनको 

( जंजीरोमें बांध कर बर्लिन लाया जायगा, तब संसार झुरे 
क्षमा कर देगा ” रूस सहजही भूल नहीं सकता। भाग्य- 

का चक्र कि बलिनपर लाळ पताका फहरा रही है ओर 
हिटर छापता है। हिटलर कहा करता था कि जर्मनीकी 
भोगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यदि जर्मनीमें कम्यू- 
गिज्स-साम्यवादकी प्रतिष्ठा हो जाय, तो फिर सारा यूरोप 
पाम्यवादी हो जायगा । हिटलरने भलेही रूसके विरूद्ध 

. | व्टिनको अपने पक्षमें लानेके लिये ही वैसी कूटनीतिक 
SEE कल्पना की हो, किन्तु हिटळरके पतन और बलिनपर रूसी 
| डेत्तोलनफे पश्चात्‌ स्टेलिन अब स्वतः हिटळरके कथनमें 
मवाल करता प्रतीत होता है । वह जर्मनीको स्था 
दानत करनेपर तुळा हुआ है । जर्मन पराजयके पश्चात 


-त 


सबसे पहला.अखबार था जो रूसी नियंत्रणमें प्रकाशित 
हुआ और सबसे पहली पाठशाला थ्री जो रूसी नियंत्रणमें 
जमन बालकांके लिये खोली गयी । 
विजता राष्ट्र सहमत दिखायी पड़ते हैं कि जर्मनीको 
सदा सर्वदाके लिये इतना निर्बल बना दिया जाय क्रि वह 
सिर न उडा सके; ओर इसके लिग्रे थे ऐसी सन्धिकी शत के 
ऊहापोहमें पडे हुए हैं । इसी प्रकारकी प्रेरणा प्रथम महायुद्ध 
(१९१४-१६१८) के बाद पेरिस शान्ति-सम्मेलनमें भाग 
लेनेवाले बिजेता राष्ट्रोमें भी थी । बिल्माकंकी “रक्त और 
लोट नीतिको केसरने जिस प्रकार कार्यान्वित किया था, 
उससे लायड जार्ज, क्लीमेन्सू और आलेणडो भीतरसे अत्यन्त 
त्रस्त थे, भले ही ऊपरसे उन्होंने उसे .पागळ कह कर ही 
सम्बोधित किया हो । वार्साईकी . सन्धि द्वारा जर्मनीको 
अपंगु बनानेका प्रयत्न भी उन्होंने: किया, किन्तु उन्हे क्‍या 
पता था कि उसी सन्धिसे भावी युद्धके बीज भी अंकुरित 
होंगे ओर हिटलरके रूपमें युद्धके महादानवका आविर्भाव 
होगा ।. इसी बार्साई सन्धिको हिटलरने अपने संगठनका 
सबसे बड़ा अस्त्र बनाया । हिटलरने कहा था कि “चार्साई 
सन्धिका क्या उपयोग किया जा सकता है ? इस अपमान 
ओर शोपणका किस प्रकार दृढ संकल्प ब्रती सरकार 
'जर्मनीकी विक्षुब्ध जनताको क्रोधसे बौखला देनेवाळे आवेश 
के लिये अस्त्रके रूपमें उपयोग कर सकती है ? इसके द्वारा 
जर्मन जातिके उपेक्षा भावको आवेश और आप्रेशको 
क्रोधाग्निमें परिवर्तित किया जा सकता है। ओर. उसके 
मानसिक. आवेशको इस हद तक उत्तेजित किया जा सकता 
है कि ६ करोड़ जर्मन नर-नारी इस घृणित सन्धि पत्रके 
“विरुद्ध एक स्वरसे बोल बठें। जर्मन जातिकी पुनजीबित 
करनेके लिये वार्साईकी सन्धि प्रचारकोंका सवसे बड़ा 
अस्त्र है ।” 
द्वितीय महायुद्धके बाद विजेता राष्ट्र किसी. भावी 
हिटलरके विनाशके लिये तो सतर्क हैं, किन्तु. वा्साईके 
समान एक नग्रे अस्त्रका निर्माण करनेमें भी तल्लीन हैं । 
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इसके लिये इस बार न केवळ वे सन्धि-शतोका सहारा 
रहे हैं, बल्कि सारी जर्मन-विंचार-धारा परिवर्तितः स 
लिये भी वे प्रयत्नशील हैं। उनका विचार हे (कि जम 
बाल-बालिकाओंको ऐसी शिक्षा ही न दी जाय कि उनमें 
सामरिक भावना, नात्सीवादी विचार-घारा और जर्मनीको 
सर्वश्रेष्ठ समभनेकी प्रवृत्ति प्राप्त हो सके । उनका विचार है 
क्रि आज वे कोमळ मति शिक्षुओंसे ही जर्मनीके कायापलट 
का प्रारम्भ किया जाय । और यह शिछु . नागरिक होनेपर 
तानाशाही नहीं, प्रजातं त्रात्मक विचारोंके समर्थक ऑर 
पोषक हों.। इसके लिये विजेता राष्ट्र जर्मन ' शिक्षा-पद्धति 
और जर्मन पाब्यक्रमको सर्वथा परिवर्तित कर देना चाहते 
‰ । गणतंत्रके किसी भी उपासकको विजेताओंको इस 
भावनासे विरोध नहीं हो सकता बशतें कि उनका उद्देश्य 
जर्मन जातिमें वास्तविक गणतंत्रात्मक विचार-धाराका 
प्रचार हो । किन्तु यदि . जर्मन जातिकी प्राकृतिक विचार 
धाराका परिहार हो तो यह सन्देहास्पद ही है कि उनके 
उक्त प्रयलमे सफलता मिर सकेगी । 
` जर्मनीकी प्राचीन शिक्षा पद्धतिके परिवर्तनके साथ 
इसी उद्देश्यक्री पूतिके लिए पिछले दिनों अपार नात्सी 
साहि आगकी लपटोंमें कॉक दिया गया है । युद्ध समाप्त 
हो गया, नात्सी शासन भी समाप्त हो गया, नात्सीवादके 
विनाशके लिणे युद्ध चल रहा है । जर्मनोंमें सहज सेन्यभाव 
होता है, जर्मनोंमें अपनी सेन्य झाक्तिके प्रति सहज आस्था 
एवं स्वाभाविक आत्म-विश्वास पाया जाता है। महान्‌ 
फ्रोडरिकक्री भावधारा और प्रशाकी सेन्य प्रवृत्ति जर्मन जाति 
की स्वाभाविक विचार-धाराका अंग बन. चुकी है, 
बिजेता इम सबको आमूल विनष्ट करनेपर तुले हुए हैं । ढेर 
की ढेर पुस्तकें जलादी गयी हैं। शिक्षकोंकी नियुक्तिके समय 
नात्सीवादेके संबन्धमें पूछताछ करके इस बातका विश्वास 
प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाता है कि शिक्षक नात्सीवादी 
तो नहीं है, किन्तु समस्त जर्मनी जिस प्रकार नात्सी हो 
गया था, उसमें वास्तविक गेर-नाल्सियोंको. खोज निकालना 
भी. वहुत आसान नहीं है। फिर भी इतना तो हुआ ही 
है कि कितने ही स्कूल खुल गये हैं ओर उनमें जहाँ पहले 


उ 


~~ ज >“ -- 
स्कर >. -._., 


` 


के जर्मन राष्टूकी प्राचीन वीर गाथाए' बारकोंको पढ़ाई जा | 


थीं वहां अब परियोंकी कहानियां  पाव्यक्रममें निर्धार 


हुई हैं । 


लाल क्रान्ति द्वारा जारके पतनके पश्चात्‌ सोदर | | { 


ङूसके रूसी शिक्षालयोंका कायापलट करनेका प्रयत्न करय 
और उसे अद्भुत सफलता मिली इसीका उदाहरण विजेता 
राष्ट्रोंके शिक्षा-शस्त्री देते हें ओर उनका कथन है 
रुसको जब शिक्षापद्धतिमें आमूल परिवर्तन द्वारा सारी 
बिचारधाराको परिवर्तित करनेमें सफलता मिल गयी तब 
अर्मनीमें इस नये प्रयोगमें सफलता क्यों नहीं मिल सकती। 
किन्तु उदाहरण गलत है । रूसमें जारका पतन हुआ,शासन- . 
पद्धतिमें परिवर्तन हुआ ओर सारी जातिको नयी विचार- , 
धारा मिली ओर यह सत्र हुआ रूसमें रूसियों द्वारा । जर्मनी . 
की स्थिति. भिन्न है। जमनी पराजित राष्ट्र हे । जर्मनी | 
अपने भीतरी नहीं; बाहरी शत्रुओंसे पराजित हुआ है। अतः 
जर्मन जाति स्म्रेच्छापूर्वक . नहीं, अनिच्छापूर्वक विजञताओं 
द्वारा होनेवाले परिवर्तनोंको ग्रहण करेंगी । यही स्वभाविक 
है । अतः बिजेता राष्ट्रोके शिंक्षा-शास्त्री अब यह कहते 
कि नवीन शिक्षाप्रणाली एवं उसके आदर्शको जर्मन जाति 
प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर रही है, तो उनका कथन उतना ही 
मूल्य रखता है जितना मूल्य प्रथम महायुद्धके विजेताओं 
के इस कथनमें था कि जर्मनी केसरकी नीतिके विरुद्ध एं 
वर्साई सन्धिके पक्षमें है । वस्तुतः बात यह-थी कि र १ 
कभी पराजय स्वौकार नहीं किया ओर द्वितीय महायुद 
भी जर्मनीकी पराजयको कितने ही जर्मन स्वीकार करने 
मनोंभाव नहीं दिखाते । अत: जर्मनीके साथ विजेताओकी 
सन्धिका प्रश्न चाहे जैसे हल हो । जर्मनीकी नवीन सत 
पर शिक्षाका जो नया आदर्श और भावी नागरिको 
लिग्रे जो एक अस्वाभाविक लक्ष्य विजेताओं द्वारा उप्र 
“किया जा रहा है उसे जर्मन जाति सहज ही स्वीकार ह 


छेगी; यह सन्देहसे परे नहीं हे और तब बिजेतायों ES 
आँ 


जो नयी जर्मन जातिके -. निर्माणका कार्यारम्भ & 
उसको सफलता भी संन्देह रहित नहीं है । 


नारीके सम्बन्धमें प्रेमचन्दजोके विचार 


श्री उम्रनारायण मिश्र 


अपनो रचनाओंमें प्रेमचन्दजोने नारो और उसको सम 
स्याओंपर वितने हो विचार व्यक्त किय्रे हैं। उनके कुछ 
विचारोंका संकलन यहाँ किया गया है। 


कर्म मार्ग से 


“विधवाका जीवन तपका जीवन हे । लोकमत इसके 
विपरीत कुछ नहीं देख सकता । ++ किन्तु जीवन बिना 
किसी आधारके तो नहीं रह सकता । भोग-विलास, सेर- 
तमाशेसे आत्मा उसी भांति सन्तुष्ट नहों होती, जेसे को$ 
चटनी और आचार खाकर अपनी क्षुधाको शान्त नहीं कर 
सकता । जीवन किसी तथ्य पर ही टिक सकता है । 

कष्ट सहनेमें, या सिद्दान्तकी रक्षाके लिये स्त्रियां 
कभी पुरुषोंसे पीछे नहीं रहीं ।! 

“नारीके लिये नारीके हृदयमें जो तड़प होगी, वह 
पुरुषोंके हृदयमें नहीं हो सकती? 

'नाचना विराख की नहीं, भक्ति ओर आध्यात्मिक 
आनन्दकी वस्तु है, पर हमने इसे लजास्पद बना: रखां है । 
देवियोंको बिलास ओर भोगकी वस्तु बनाना अपनी माताओं 
और बहुनोंका अपमान करना है । ' हम सत्यसे इतनी दूर 
हो गये हैं, कि उसका यथार्थ रूप भी हमें नहीं दिखायी 
देता ।? 

“स्त्री जब किंसी बात पर अड जाय तो पुष्ठप केसे 
नहीं? कर दे ।? 

“...ओरतंमें रूप ही सबसे प्यारी चीज नहीं है । 

“. लड़कियां कहीं अपने मु हसे कुछ कहती हैं... वह 
तो नहीं-नहीं किए जाती हैं ।” | | 

पुत्र और पतिके बाद॑ अगर उन्हे (स्त्रियो) किसी 
| प्रेम होता है, तो बह गहने हैं। कभी-कभी तो 
गहनोंके लिए बह पुत्र और पतिसे भी तन बेठती हैं 

“मा में केवळ वात्सल्य है । बहनमें क्या है,**“पर वह 
वात्सल्यसे कोमल अवश्य हे ! मां अपराधका दण्ड भी 
देती हैं। बहन क्षमाका रूप है। भाई न्याय करे, अन्याय 


करें । डांटे या प्यार करे, मान करें, अपसाम करें, बहनके 
पास क्षमाके सिवा ओर कुछ नहीं हे । वह केवळ उसके 
स्नेहकी भूखी है ।' 

“ओरतकी जिन्दगो और हे ही किस लिए...। वह 
अपने दिलसे लाचार है, जिससे वफाकी उम्मीद करती है 
वही दगा करता है। उसका ' क्या अख्तियार, लेकिन 
वेवफाओंसे मुहब्बत न हो, तो मुहब्बतमें मजा ही क्या 
रहे। शिकवा शिकायत, रोना-धोना, बेताबी और येकरारी 
यही तो मुहब्बतके मजे हैं,---।? 

“खुदा न करें, गरीबकी लड़की हसीन हो। गरीबीमें 
हुस्न बला हे । वहां बड़ोंका तो कहना ही क्या, छोटोंकी, 
हसाई भी आसानीसे हो जाती है ।' 

“-.-पुरषपं थोडीसी पञ्चता होती है, जिसे वह इरादा 
करके भी हटा नहीं सकता ॥ बही पञ्चुता उसे पुरुष बनाती 
हैं। विकासके क्रममें वह स्त्रीसे पीछे हैं। जिस दिन वह 
पूर्ण विकासको पहुँचेगा, वह भी ख्त्री हो जायगा । वात्सल्य, 
स्नेह, कोमलता, दया इन्हीं आधारोंपर यह सृष्टि जमी 
हुई है ओर यह स्त्रियोंके गुण हैं । अगर स्त्री इतना समभ 
छे, तो फिर दोनोंका जीवन सखी हो जाय। स्त्री पके 
साथ पछ हो जाती है, जभी दोनों दुखी होते हैं । 

“...ऐसे पुरुषको, जो स्त्रीके प्रति अपना धर्म न समे 
क्या अधिकार है कि वह स्त्रीसे ब्रतधारिणी रहनेकी आशा 
रखे?! ) > 

“..-जब त्त्री-पुरुष एखसे रहे, तभी तो मालूस हो कि 
उनमें प्रेम है। ++ प्रेम तो विरले ही दिलोंमें होता हे । 
घर्मका निवाह तो करना ही चाहिये ? 

“औरत निर्बल है और इसीलिये उसे सान-अपमानका 
दुःख भी ज्यादा होता.है।' र 

“परिहासमें औरत. अजेय होती हे, खास कर जब वह 
बूढ़ी हो. 

।...स्त्रियोंको संसार अबला कहतए हे । कितनी बड़ी 


मूर्खता है । मनुष्य जिस वस्तुको प्राणोंसे भी प्रिय समभता | 


क 
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है, यह स्त्रीकी मुट्टी में हे ।! 

'लड़कीके लिये वहीं सोका है, जहां उसके मां-बाप, 
भाई-भावज रहें । ओर लड़कीको मोका जितना प्यारा 
होता है, उतनी सछराल नहीं होती । 

“कायाकल्प! से-- 

“हमारे यहां पुर्षकी आज्ञा सानना स्त्रियोंका परम 
धर्म माना गया ।' 

“..-यदि स्त्री ओर पुरुपके विचार और आदर्श एक-से 
हों, तो स्त्री पुरुषके कामोंमें बाधक होनेके बदले सहायक 
हो सकती है ।” 

“सत्रीमें कितने ही गुण हों, लेकिन यदि उसकी सूरत 
पुरुप पसन्द न आई, तो वह उसकी नजरोंसे गिर. जाती 
है ओर उनका दाम्पत्य-जीवन दुखमय हो. जाता है । ++ 
वर ओर कन्यामें दो-चार बार मुलाकात भी हो जानी 
चाहिये । कन्याके लिंग्रे तो यह अनिवार्य हैं । पुरुषको. स्त्री 

पसन्द न आई, तो वह और शादियां कर सकता है । स्त्री 
को पुष्प न भाया, तो उसको सारी उम्र रोते ही गुजरेगी ।” 
`“. जो विवाह लड़कीकी इच्छाके विरुद्ध किया जा 
सकता हे, वह विवाह ही नहीं है |? 

“...सुन्द्रता मनोभावोंपर निर्भर होती.है। माता 
अपने कुरूप बालकको भी सन्दर समती है ।' 

“चार भांवरें फिर जानेसे ही ब्याह नहों हो जाता |++ 
नाससे कोई व्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेमसे होती है ! 

“जब किसी पुरुषका एक स्त्रीके साथ पति-पत्नीका 
सम्बन्ध हो जाय, तो पुष्पका घर्म है कि जबतक.. स्त्रीकी 
ओरसे कोई विरुद्र आचरणं न देखे, उस सम्बन्धको निबाहे।! 

“...सत्रसे पहली बात है कटाक्ष करनेकी कलामें निपुण 
होना । जिसे यह कला आती हैं, वह चाहे चन्द्रमुखी न 


कुछ नहीं कर सक्ता, उसी तरह जैले कोई सिपाही शस्त्रों- 
से कुछ नहीं कर सकता, जबतक उन्हे चलाना न जानता 
हो । चतुर खिलाड़ी एक बांसकी छड़ीसे वह काम . कर 
सकता है, जो दूसरे संगीन ओर बन्दूकसे भी नहों कर 
सकते ।? 

"आदमी कड़े ढम चाहिये, जिसका अन्याय देखे, उसे 
डाँट दे, बुरी तरह डाट दे, खून पी लेनेपर उतारू हो जाथ । 


विश्व मित्र 


हो, फिर भी पुरुपका हृदय छीन सकती हे । सौन्दर्य स्वयं 
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ऐसे ही पुहषोंसे स्त्रयां प्रेम करती हें । भय बिना परो 
नहीं होती । आदमीने स्त्रीकी पूजा की ओर उनके आंखों 
से गिरा जैसे घोड़ा पैदल ओर सवार पहचानता है, उसी 
तरह औरत भी भुकुए ओर मर्दको पहचानती है। जिन्न 
सचा आसन जमाया ओर लगाम कड़ी रखी, उसकी जय 
है। जिसने रास ढीली कर दी, उसकी कुशल नहीं | 
“जिस तरह रणसे भागते हुए सिपाहीको देख कर 
लॉगोंको घृणा हो जाती है ,यहां तक कि उसका बध कर 
डालना भी पाप नहीं समझा जाता, उसी तरह कुलपें 
कलंक लगनेवाली स्त्रियोंसे भी सबको घृणां हो जाती है 
ओर कोई उसकी सूरत नहीं देखना चाहता । हम चाहते 
हें कि सिपाही गोली ओर आगके सासने अ2ळ खड़ा रहे। 
उसी तरह हम यह भी चाहते हैं कि स्त्री सब कुछ झेल 
कर अपनी मर्यादाक़्ा पान करती रहे । हमारा मुह हमारी 
देवियों ही से उज्ज्वल हे ओर जिस दिन हमारी देवियां 


इस भाँति मर्यादाकी हत्या करने लगेगी, उस दिन हसारा. 


सर्गनाश हो जयगा ।! 
“...स्त्रीमें छुन्द्रता ही सबसे बड़ा गुण नहीं है ।, 
“...स्त्री हो या पुरुप, गुण और स्वभाव ही उसमें 
मुल्य वस्तु हे । इसके सिवा ओर सभी बातें गौण है। 
“--३श्वरने स्त्रियोंको निन्दा ओर परिहासके लिये ही. 
रचा है ।' क 
“कठोरसे कठोर हृदयमें भी मातृ-स्नेह की कोमल स 
तियां संचित होती हैं ।” 
“लड़की कंगालको दे दे, पर बूढेको न दे । गरीब. रहेगी 
तो क्या, जन्म भरका रोना-भीकना तो. न रहेगा । 
_ “व्याह जोड़ेका अच्छा होता हे । ऐसा व्याह किस 
कामका कि वह बहुका बाप . मालूस हो, ब्रेचारी कच्याके 
दिन रोते ही बीते ॥ 


अलंकार भावोंके अभावका आवरण हे । छन्द्रकी 
अळंकारोंकी जरूरत नहीं । कोमलता अळंकारोंका भार नहीं | 


सह, सकती ।? 


'प्राण-भयसे बड़े-बड़े शूर-वीर भूमि पर मस्तक रगड 
हैं, एक अरलाकी हस्ती क्या । भ्रष्ट बह होता हैं, जो 
दुर्वासनासे कोई कर्म करे । जो काम हम - प्राणभयसे करें 
वह हमे भ्रष्ट नहीं कर सकता ।? 


|, 
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“---पति-प्रम नारी-जीवनका अ 
होकर अबला निराधार हो जाती हे । 
“नारो-बुद्धि तीक्ष्ण 


धार हे । इससे वंचित 


होती हे । ५% रमणीका हृदय सेवा 
के सूह्म परमाणाओंसे वना होता हे । उसका प्रम भी 
सेवा है, उसका अधिकार भो सेवा है, यहां तक कि उसका 
क्रोध भी सेवा है । 

“..- पुरुष कितना ही विद्वान्‌ ओर अनुभवी हो, स्त्रीको 
समभनेमें असमर्थ ही रहता हे । 

“हम क्यों ऐसा समभते हैं कि स्त्रियोंका जन्म केवल 
भोग-विलछासके लिए होता हे ? क्या उनका हृदय ऊचे 


और पवित्र भावोंसे शून्य होता है ? हमने उन्हे कामिनी 


रमणी, सन्दरी आदि बिलास-सूचक नाम दे देकर वास्तवमें 
उन्हें वीरता, त्याग और उत्सर्गसे शून्य कर दिया है ।, 

“..-नारीके लिए पुरुष-सेवासे बदलकर ओर कोई गार 
और विलास, कोई भोग नहीं है ।, 

** सत्रीकी दृष्टिमें पति-प्रेम ही संसारकी सबसे अमूल्य 
वस्तु है । [ 

“स्त्री कभी पुह्षोंका खिलौना है, कभी उनकी जूती । 
इन्हीं दो अवस्थाओंमें उनकी उम्र बीत जाती है।' 

"मनकी गति तो विचित्र है। वही पीड़ा जो बाल- 
विधवा सहती है ओर सहनेमें अपना गोरव समकती है, 
परित्यक्ताके लिये अदृश्य हो जाती है।? 

“वह स्त्री सचमुच पिशाचिनी है, जो - अपने पुरुषका 
अनभळ सोचे |! - 

'पतिकी कमाईकों छोड़कर और किसोकी कमाईपर खी 
का अधिकार नहीं होता ।' ४ 

“पति ही स्त्रीका सर्वस्व है । 


“जो खी अपने पतिसे दिलमें कीना रखे, उसे विप. 


खाकर प्राण दे देना चाहिए । हमारा धर्म कीना रखना 
र मानय क्षमा करना है ।' 

गवन” से | 
“स्त्रीका सप्रेम आग्रह पुरुषसे क्या नहीं करा सकता!” 
“...स्त्रीके नेत्रमें तुच्छ बनना कौन चाहता है!” 
धाहनोंले बुड्ढे नई बीबियोंका दिल खुश किया करते 
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है। उन वचारोके पास गहनोंके सिवा होता ही. क्‍या है) 
जवानोंके लिये ओर बहुत लटके हैं| 
“es 
“-..सित्रांसे अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा 
अपना दुःख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें परदेकी सत्रकी 
जाती हैं, उनकी चर्चा करनेसे एक तरह 


रखता ओर उन्हे हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन 
दिखानेकी यह आदत औरतोंमें कुछ अधिक होती हे ।” 

*स्पथेके मामलेमें पुरुष महिलाओंके सामने - कुछ नहीं 
कह सकता है, उस वक्त मेरे पास रुपये नहीं हे? वह भर 
जायगा, पर यह उत्र न करेगा । वह कर्ज लेगा, दूसरोंकी 
खुशामद करेगा, पर स्त्रीके सामने अपनी मजबूरी न 
दिखायेगा । रुपयेकी चर्चामें: ही वह तुच्छ समभता*है ।? 

“पुरुष मन क्रा हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके 
भी प्रसन्न रहेगी।! ० 

स्त्रयोमें बड़ा स्नेह होता हे । पुल्ष्पोकी भांति उनकी 
मित्रता केवळ पान-पत्त से समाप्त नहीं हो जाती ,--।? 

.'प्रौढ़ा स्त्रियां अनुरागकी अवहेलना नहीं कर सकतीं ।? 
*निभला? से-- | 

“यही (स्त्रियोंके स्वभावका ज्ञान होना) एक ऐसी 
विद्या है; जिसमें आदमी बूढ़ा होनेपर भी कोरा रह जाता 
हे! क 

“ओरतोंको रूपकी निन्दा जितनी अप्रिय लगती है, 
उससे कहीं अधिक अप्रिय . पुरुषोंको अपने पेटकी निन्दा 
लगती है ।' ; FE 

| “दरिद्र विधवाके लिए इससे बड़ी ओर क्या विपत्ति 

हो सकती है कि जवान बेटी सिरपर सवार हो ? लड़के नंगे 
पांव पढ़ने जा सकते हैं, चोका-बर्तन भी अपने हाथसे किया 
जा सकता है, भोपड़ेमें दिन काटे जा सकते हैं; ले कन युवती 


. कन्या घरमें नहीं बिठाई जा सकती ।' 


“वह रूपवती है, गुण शीला है, चतुर है, कुलीन है, 
तों हुआ करे, दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। 
दहेज है तो सारे दोप गुण हैं । प्राणीका कोई मूल्य नहीं; 
केवल दृहेजका मूल्य है । कितनी विषम भाग्य लीला हे ॥ 

“युबतीके सामने खूब प्रेमकी बात करनी चाहिये 


दिल निकाल कर रख देना चाहिये । यही उसके वशीकरण- _ 


हका अपमान जाहिर | 
होता है । हमारे मित्र समभते हैं, हमसे जरा भी दुराव नहीं | 
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“बिना मांके बच्चको कौन पूछे ? 


«नई बीबी पाकर आदमी अन्धा हो जाता है।' 
“लौंडियोंको पंजोंमें लाना क्या मुश्किल है, जरा सेर- 
तमाशे दिखा दो, उनके रूफररं गकी तारीफ कर दो, बस, 
रंग जम जायगा ।' | 

“जिसे स्पयोंका हिसाब तक करना नहीं आता, वह घर 
की स्वामिनी केसे हो सकती है !? 

“सभी खो-पुह्य विवाह करते हैं। उनका जीबन आनन्द 
से कटता है। आनन्दकी इच्छासे ही तो हम विवाह 
करते हैं ।' 

(जब युवक वृद्धाके साथ प्रसन्न नहीं रह सकता, तो 
युबती क्यों किसो वृद्धके साथ प्रसन्न रहने लग) ?! 

(जवानी ढळू जानेपर जवान ओरतसे विवाह करके कुछ 
न कुछ वेहया जरूर करनी पड्नो है; इसमें सन्देह नहीं । 
खी खभावसे लज्नाशीला होती हैं। कुलटाओंकी बात तो 
दूसरी है, पर साधारणतः स्त्र-पुह्पसे कहों ज्यादा संयम 
शीला होती हैं। जोड्का पति पाकर वह चाहे पर-पुरुपसे 
हंसी-दिछगी कर ले पर उसका मन शुद्ध रहता है.। बेजोड 
विवाह हो जानेसे चाहे किसीकी ओर आंखें उठाकर न देणे, 
पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दोवार हैं, उसमें 
सवारीका असर नहीं होता, यह कच्ची दीवार है और उसी 

वक्त तक खड़ी रहती है, जबतक उसपर सवारी न चलाई 
जाय ।! न र ७ 

“कुलवती ख्यां पतिकी निन्दा नहीं करतीं--यह 
कुलटाओंका काम हे । वह उनकी द॒शा देखकर कुदृती है, 

पर मु हसे कुछ नहीं कहती ? | 

“न्नी कितनी परिहास कुशल होती हैं ।' 

“माताका हृदय प्रेममें इतना अनुरक्त रहता हे कि 


- सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता । इन्हींका उसे बर | 


क. भी भयभीत 
नहीं करती । उसे अपने अन्तःकरणमें एक अलौ किक शह | 
~ टि २ ७७ ७ ~ ° ॥ 
का अनुभव होता है, जो बाधाओंको उसके सामने परान 
कर देती है ।' ५ 3 
“लड़कियां सछरालसे धुळ कर नहीं आती, ...]' 
“मालकिनको दुनिया भरकी चिन्ताए' रहती हैं,.... ' रि 
अ स्र _ २१७ 

0८८ 'दु्दाज पति अपनी स्थीको प्राणोंसे भी प्र 
समभता है;'--! न 

“उनके (जुड़ें) दिलमें हर दस एक चोर-सा बेड़ा रहता 
होगा कि में उस युवतीको प्रसन्न नहीं रख सकता । इसी. 
लिप्रे जरा-जरासी बातपर उन्हे' शक होने लगता है।' 

“जो लोग हृदयके उदार होते हैं, क्या चरित्रके भी 
अच्छे होते हैं ? पराई खीके धूरनेमें तो किसी मर्दकी | 
संकोच नहीं होता । 

6 “se Ne ५» "३ ~ व 

८ ..३शचर न करे लड्कोंको सोतेली मां से पाला पडे | 
जिप्ते अपना बना-बनाया घर उजाड़ना हो--अपने प्यारे 
बच्चोंकी गर्दनपर छुरी फरवानी हो, वह बच्चोंके रहते हुए 
अपना दूसरा व्याह करे । ऐसा कभी नहीं देखा कि सोत के 
आनेपर घर तबाह न हो गया हो । वही बाप जो बच्चोपर 
जान देता था, सौतके आते ही उन्हीं बच्चोंका दुश्मन हो 
जाता है--उसकी मति बदर जाती है । ऐसो देवीने जन्म 
ही नहीं लिया, जिसने सौतके घच्चोंको अपनी समका हो | 


३ ` 'मांके हाथकी रोटियां लड़कियोंको बहुत अच्छी लगती 
है 0 
“गहने ही स्व्रीको सम्पत्ति होते हैं । पति की और किसी 


ओर गौरव होता है ।! 
'मातृ-हीन बालकके समान दुखी-दीन प्राणी संसासँ 
दूसरा नहीं होता । ओर सारे दुःख भूल जाते हैं । | 
विमाताका नाम ही बुरा होता है। अपनी मां 
भी खिलाग्रे तो असत हे... 


विष | 


क ee | "२ 
पग mE f जय ] वा fg 
(१५ ५८ 


REF हु 
हट नु | जे | है| 


दो पश्चिमको स्वाधोनचेता पूर्वको चुनोतो 


प्रो० चन्द्रशेखर एम० ए० पी-एच० डी? 


¢ ‘छ भारतीय ) अपने व्यवहारोंमे प्रवञ्च या 
ण्‌ तेते ओ ञ्‌ मि जे ~ (च 
विश्‍वासघाती नहीं होते आर अपनी बातके पक्के होते 


इ। उनकी शासन प्रणाली अत्यन्त अनुशासनपूर्ण व्र 
' उनका आचरण नत्नवा तथा मवुरिमा पूर्ग होता दे”. 


ह्वान सांग 


जापानी नृत्य कछापर भारतीय नृत्य कलाका प्रभाव 
नर्तकियोंकी नृत्य सुद्राओंसे . स्पष्ट है । 

“सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं 'धनिकोने शहरोंमें अस्पताल 
वनवा रखे हैं-जिनसें किसी भी देशके लले, लंगडे, अपाहिज 
और रोगी इलाज करा सकते हें । सभी प्रकारको सहायता 
उन्हे स्वतः प्रसन्नता पूर्वक प्रदान की जाती हे ”--फाह्मान 
Rese इत्सिंग, ह्वान सांग आदि अनेक चीनी 
पर्य्यटकॉने समस्त भारतका भ्रमण करने एवं भारतीयोंके 
सःर्कमे वर्षा रहतेके पश्चात्‌ उक्त विचार व्यक्त किपर हैं। 
दीन सांग १२६ ६७ में चीनसे चछकरं भारत आया या 
ओर १ द वर्ष उसने भारतकी परिक्रमा की। समाद हेप 


वद्ध नके सम्पर्कम भो वह आया और इतना आया कि 
उसने सत्राटको चोनते घनिःट सप्त्रन्ध स्थापित करनेके 
लिये प्रेरित किय्रा । नाङन्ा तिग्वविद्याल्यमें उसने तत्का- 
लीन विख्यात वोद्ध विद्वान शीलभद्धके साथ पाँच वर्ष 
वितामे और वोद्ध धर्म एवं साहित्यका गःभीर अध्ययन 
किया । । चीन लोट क! उप्ते बौद्ध साहित्यका चीनी 
भापामें अनुवाद.किया ओर बोद्ध धर्मके दार्शनिक तत्योंके 
प्रचारमें उसके साहित्यने अद्‌भुत काम किया । फाह्यान 
ओर पहले २६६ ६० में आया था । 

चीन ओर भारतका सम्बन्ध, न केवल धार्मिक, 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, बल्कि आथिक एवं व्यवसायिक 
भी दीर्धकालीन एवं घनिष्टतम रहा है। इस सम्बन्धके 
कारण मध्य एशियाकी कलात्मक प्रतिभा भी भारतसे बहुत 
अधिक प्रभावित हुई है। भारतकी प्राचीन कछाके आचार्य 
प्रो? ओ० सी? गांगुलीने गत्रेपणाओं, शिलाओं, स्तुपोंके 
आलेखों तथा अनेक अन्यान्य तथ्यॉके आधार पर निष्कर्ष 
निकालते हुए कहा है कि, “भारतकी भौगोलिक सीमाओंसे 
बाहर संस्कृतिके कितने ही क्षेत्रॉंमे काके जिन विभिन्न 


` स्वरूपोंका प्रचलन एवं प्रचार हुआ,.वे साधारणतः भारतीय 


कलासे प्रोत्साहित या प्रभावित हुए । इसलिये ब्रृहत्तर 
भारतमें, इण्डोनेशियामें या तिब्बतमें जो कला प्रचारित 
हुई, उसे 'ओपनिप्रेशिक्रः कला न कहकर; भारतीय कलासे 
उसे प्रभावित ही कहना चाहिये ।” भारतीय कलाओंका 
भारतकी सीमाके बाहर जो प्रचार हुआ, उसकी प्रेरणा उस 
प्रेरणाते भिन्न थी जिससे प्रेरित होकर रोमनोंने ग्रीक कळा 
का अनुकरण किया । प्रो० गांगुली लिखते हैं कि, “ग्रीसके 
मन्दिरमे प्रतिष्ठित मूर्तियों एवं देवताओंके सम्बन्ध ग्रीस 
वालोंकी कल्पनाके आधार पर निर्मित प्रतिमाओंका प्रचार 


रोम साम्राज्यमें दूषित कलात्मक प्रवृत्तियों, कामुकता सयी 


भावनाओं एवं शज्भार सज्ञाके आकर्षणोंके कारण बंगलों 
परासादं एवं भव्य भवनोंको मात्र उसज्ञित क्रनेकी लिप्सा 
के लिये ही हुआ और तब रोमके कळाकारोसे ग्रीक 


४४ 


प्रतिमाओंकी मांग की जाने लगी और उन्होंने ग्रीक 
भावनाको कुळ भी समके बुझे विना उनका अन्ध अनुकरण 
करना प्रारम्भ कर दिया । “परिणाम यह हुआ कि एकही 
प्रतिमाका विभिन्न परिचयों द्वारा प्रचार होने छगां। 
सिसरोने इसीलिये एक बार एटिकसको पत्र लिखते हुए 
“उधार ली गयी प्रतिमाओके मिथ्या परिचयो” का तीब्र 
` प्रतिवाद किया था । भारतीय कलाके सम्बन्धमें यह बात 
नहीं है, भारतीय संस्क्ृतिके प्रभावके कारण ही भारतीय 
कलाके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ अतएव इसे कोरा अनु- 
करण नहीं कहा जा सकता। 
भारतके साथ अन्यान्य एशियाई देशोंका प्राचीन: 
सम्बन्ध ही एक ऐसा तथ्य हे जो प्रमाणित करता है कि 
एशियाके विभिन्न देशॉमें यातायात, पारस्परिक सम्पर्क, 
वाणिज्य व्यवसायकी कितनी हीं श्रङ्कछाए' थीं जिनमें 
एुशियाके विभिन्न देश आबद्ध थे । इसमें भी चीन ओर 
भारतका सम्बन्ध घनिष्ठतम थां । इतिंहासज्ञ डा० पी० 
सी० बागची लिखते हैं कि, “संसारके इतिहासमें भारतीय 
और चीनी-जेसी दो महान जातियोंके ऐसे घनिष्ट सांस्कृ- 
तिक सम्बन्धका ओर कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिलता । 
ईसाके एक शताव्दीके पहरेसे ही यह सम्बन्ध स्थापित 
हो चछा था । भारतीय सोमान्तोंपर होने वाळे राजनी- 
तिक परिवर्तनोंने इसका श्री गगेश कर दिया । मध 
एशियाकी श्रमगशीछ जातियों-सीथियन और यूचोने-- 
भारतकी ओर बढ़ना झुछ किग्रा और भारतमें आकर यहांकी 
संस्कृति अगनानो झुह की और उन्होंने ही चीनमें बौद्ध 
धर्मके प्रचारके कार्यका भी श्री गणेश किया । 

“यूची जातिके ही कुशणोंने ईसाके जन्मके पहलेकी 
शताब्दीके अन्तमं भारतीय ग्रन्थों एवं बुद्ध प्रतिमाओंको 
चीनमें भेजना आरम्भ कर दिया । कुशण बौद्ध धर्म बड़ी 
आस्था रखते थे ओर मध्य एशियाई देशों तथा चीनमें 
उसके प्रचारके लिग्रे अत्यधिक उत्छक थे। हिमालयन पर- 
बर्ती प्रदेशोंमें बोद्ध धर्मके प्रचारका 
उत्साह ही था । 


ह्ानसांग,,फाह्यान ओर इत्सिंग जैसे चीनी पर्यटकोंका 
उल्लेख हमने किया है । बे भारत _ आये किन्तु उनके 


मूळ कारण उनका 


पठ LR इंचनेका उल्लेख 
में ६४ इ० में पढुचनको उल्लेख 


हे। उस देश व 
क 7 कप समय भीक | च्यव प्रः 

सम्राट्‌ मिग-तो था । इन तीन भारतीय पर्यटकों के ह्‌ | स 
3. क व्य ' भनिर दरिद्रा 
चीनके मनोभाव कसे थे । इसका प्रमाण इस तथ्य Fy वि रे 
| काश्म 


हे कि इनके सम्मानमें राजधानी में 


जापानी नृत्य कछाका एक दूसरा चित्र | 
भिक्षु-शालोकी स्थापना हुई । पोमास्से, चीनी शब्द है । इस | 
ञ श्र नि >> डि = तक फे 
का अथ है ्रेताश्व-भिक्षशाला दो तीन शताग्दियों ते| शिय 
की प्रभाः 


हैं शाला चीन-भारत-सम््रन्ध का 

भारत और अन्य एशियाई देशोंको मिलाने वाग | वहा. 
स्थळ मागे भारतके पश्चिमोत्तर सीमान्तसे निकलता शा 
एक ओर यह हिन्दूकुशको चीरता हुआ, काबुलकी घाटीत | भे 
थुजरता वळख तक चछा गया था और दूसरी ओर काशगर | दम 
से चीनके सीमान्त तक चळा गया था । चीन और मा | 
के लिये जळ मार्ग चौथी शताग्दीमें खुला ओर चीनो प | भोर 


टक फाह्यान भारत भ्रमण करनेकेवादसमुद्ी मा ग॑सेही अ | भ हे 
आनि माः 


प्रधानकेन्ट्र बनी रही | 


साम्राज्यवादी पश्चिमको स्वा 


ह. वापस गया था । यह पहरा चीन निवासी था जो 
i | “पर्व प्रथम ससुद्री मार्गसे चीन गया था । उस समय काश्मीर 
समन द्रा केन्द्र माना जाता था आर इसमे सन्देह नहीं कि 
काश्मीरी विद्वानोंने भारत-चीन-सस्पर्कस्थापित करनेमें ब 
योगदान दिया । लेकिन यह वात नहीं कि भारतके दसरे 
भागोके लोगोंने इस विपय्रमे शि दिखायी हो । 
मध्य प्रदशके धम क्षत्र एवं गुणभद्र, उजबिनीके परमार्थ, 
और परिप्रमोतर भारत-गन्धारके विमोक्षसेन ऑर जिन- 
गुप्तके नास तत काळोन पथटकोमं लिये जाते हैं, जिन्होंने चोन 


यात्रा की थो । सम्भव है कि इन पर्यटकोंके कार्यो से 
प्रभावित होकर ही उसी कारमें फा-ह्यान भारत आया 

| यहां उसने १४ वर्ष बिताये । 

चीनके इतिहासमें तांग परिवारके सम्राटोंका शासन- 
| 6 अत्यन्त महत्तर पूर्ग समझा जाता है । सातवीं शतो- 
| शोमे उनकी नींव पड़ी और दसवीं शताब्दी तक उनको 
शासन काळ रहा । इन शताब्दियोंमें चीन-भारत सम्ब 
| भोर इढ़ हुआ । नालन्दाके प्रभाकर मित्र, दक्षिण भारत 
के बोधफ्नपि, मध्य प्रदेशके वञ्रवोधि और उनके शिष्य 
भमो इन्हीं दिनोंमें चीन गये थे । प्रसिद्ध चीनी पर्मटक 


धोन चता पूर्वकीं चनोती 


क - ~ + 
(र «+ Ct £< पूर वीय देशोके प्रतिनिधि 
एशिया सम्मेलन ( दिल्ली ) में भाग लेनेवाले मध्य रीय दे 


इन्हीं दिनों भारत आया था । 
भारतीय संस्कृतिका अन्य एशियाई देशोंपर कितना 
रा प्रभाव पडा और इसकी स्थापत्य कला, सुंगीत कला 
आर चित्रकला की घेसी गहरी छाप उनपर पड़ी, इसके 
सम्बन्धमं एक कहानी कही जाती है कि चीनके सम्राट्‌ 
काओ-स्तूने, जिसका शासन काल ५६१-५६४ ० था, एक 
सरकारी आदेश निकाल कर भारतीय संगीत पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया था । उसे भय था कि भारतीय संगीतके प्रभा 
एवं बहुल प्रचारसे चीनके अपने संगीतका कहीं सर्वथा 
विलोप न हो जाय । लेकिन 
मजेदार बात यह है कि जब्र 
उसके उत्तराधिकारी शासना- 
रूढ हुए तब उन्हें भारतीय 
संगीतके प्रति एसी ममता 
उत्पन्न हुई कि उन्होंने 
कितने ही चीनी गीतोंका 
भी भारतीय संगीत शास्त्रके 
नियमॉके अनुसार स्व॒र- 
साधन कर डाला । भारतके 
गणित एवं ज्योतिष झास्त्र- 
का प्रभांच भी चीनपर बहुत 
पड़ा । सम्राट द्वारा शाही 
प्रयोग-शालामें गौतम, 
कश्यप ओर कुमार नामक 
बिद्वानोंकी त द्विपयक रावेष- 
णाओंके लिए नियुक्ति हुई थी 
और उनकी बनाई हुई पंजिकाए अब भी चीनी भापामें 
चीनमें उरक्षित 
एशियाई देशोंके साथ भारतका संबन्धी इस प्रकार दीर्ब- 
काळ तक बहुत ही घनिष्ट रहा किन्तु सांस्कृतिक सम्बन्ध 
रहते हुए भी अनेक कारणोंसे यह सध्त्रस्ध बिच्छित्त्‌ हो 
गया । इस विछेदका प्रात कारण रहा विभिरन एशियाई 
देशोंपर विभित्न सात्राज्यवादी रेशोंका प्रभुस््र एवं प्रभाव । 
जब एशियाई देश पराधीन हुये तब उनकी गतिविधि स्व- 
भावत: नि्त्रित हो गई ओर स्मेच्छा पक वे आपलम 
सस्वन्ध स्थापित नहीं कर सकते थे। साम्राज्य बादियोंने 


विशाल पेमानेगर एशियाई देशोंकी स्त्राधीनताका आपहरण - शक्ति कुछ कम नहीं थी । कित्तु फिर भो मारते त 
~ क़ ~ प 3 ०3 शि > चे ह्‌ भ जय धि 

कर, उनका शोषण करना झह किया । एशियाई देश आपल करनेपर भी इणडोनेशिथाके विहु् भारतीय सेनाका उप 
Ee ठू |? 


0 


में भी मिल न" सके ओर ६ 
मिलकर शोषणका प्रतिरोध न 
कर सके ,इसलिये साम्राज्य- 
वादियोंने उनके बीचमें 
दीवारे खड़ी कों और यहां 
तक कि एक गुलाम देशके 
वेतन भोगी सैनिकोंका दूसरे 
गुलाम रेशके स्वाधीनता 
आन्दोलनको कुचलनेके लिये 
उपयोग करना झुरु किया 
ताकि उक्त देशोमें पारस्परिक 
मनोमालिन्य एवं विठ्ठे पकी 
भावना धर कर जाय। 
अभी हारम इणडोनेरायाके 


विरुद्व जब भारतीय सेनिकों- Sr पा > - SE 

| सम्मेलनमें भाग लेनेवाले नेपाल ओर तिब्बतके प्रतिनिधि 
का उपयोग किया गया तब आखिर उसकी आवश्यकता योग किया गया ।. 

ही कया, थी जबकि ब्रिटेन ओर हाहेंडके पासभी सैन्य 


~ 


यद्यपि साग्राज्यवादी हथकणडों द्वारा एशियाई देशोंको 


` ल्य भे 
एक दूसरे एथक रखने ऑर 


“फूट डालकर शासन करने' 


की नीतिका अवलम्बन करने" ! 
का प्रय्न किया गया, ओर 
जिस सांस्कृतिक एकता और | 
- सङ्गावनाकी धारा समस्त । 
एशियामें प्रवाहित होती थी, | 
वह अवहद अवश्य हुई तथापि 
डसका श्रोत सूख नहीं 
सका । सभी देशोंमें वही 
पुरानी धारा पुनः प्रवाहित | 
हुई है । सभीने एक साथ | 
विदेशी शोषकोंके विर 
सम्मिलित आवाज उठायी 
है। गत २३ मार्चका दिन | 
इसीलिये समस्त एशिया | 


ee पश्चिमको स्वाधीन चेता पूरको चनौती 


मादम चांगकाई-शेक और पशिडत जवाहरलाल नेहरू । 


किया था और इसबार फिर भारतने ही टूटे हुये धागेको पुनः 
जोड्नेका प्रयत्न किया है । केन्द्रीय सरकारके प्रधान पंडित 

जवाहरलाल नेहरूका प्रयत्न इस दिशामें सबसे प्रमुख रहा 

है। दिल्लीका विगत एशिया सम्मेलन एशियाई देशोंका, 

एशियाको नव जागृति, एशियाके नव संकल्प एवं एशियाके 
नूतन अभियानका प्रतीक है । और यही एशियाके मंगलमय 

भविष्यका परिचायक एवं उसकी स्वाधीनताका | भी 

अभिनव 3 प्रतीक हैं। नव जागृत पूर्वने साश्राज्यवादी 

पश्चिमको एक चुनोती-एक सहान चुनौती दी है । 


हिन्दू ओर सिक्ख हार भी खा रहे है ओर व्यर्थकी 
डींग भी हांकते जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहों बनने 
देंगे । समभमें नहों आ रहा हे कि वे पाकिस्तानको क्‍या 
समभते न्न ओर उसे बननेले घे रोक केसे सकते ह। छ्ठी 
शताऊदीमें सप्रूचा अफगानिस्तान हिन्दू था। पर वह 
आज सारेका सारा मुसलमान हो चुका है । आज सीसा- 
प्रान्त, सिन्ध एवं बल चिस्तानमें हिन्दू धटते-घटते दालमें 
नमकके बराबर रह गणे हैं। पंजाबम भी १०० मंसे ५६ 
मनुष्य मुसलमान हो चुके हैं ओर झुसलमानोंकी संख्या 
| प्रति दिन बढ़ती जा रही हे । यदि अगले २० वर्षमें पंजाब 
| में मुसलमारोंक़री सख्या ७० प्रति शत हो जाय जेसा कि 
आशा है कि वह हो जायगी, क्योंकि हिन्दुओंके भाग्यमें 
भगवानने घटना और सुसलमानोंके भाग्यमें बढ़ना लिख 
दिया है, तो प्रजातन्त्रके सिद्धान्तके अनुसार भी पंजावमें 
उन्हींका राज्य होना चाहिग्रे जो बहुसंख्यामें हों । ऐसी दशा 
में हिन्दुओं ओर सिक्खोंका यह आशा करना कि उनकी 
अहपसंख्या मुसलमानोंकी बहुसंख्या पर शासन करे. एक 
हास्यजनक ओर अन्यायपूर्ण वात होगी । पंजा ! तो अलग 
रहा, में तो समकता हूँ, यदि हिन्दुओंकी जात-पांत सला- 
मत रही तो पाकिस्तानको रोकनेकी उन्मत्त चेप्टाओं और 
चिहृपोंके रहते भी, वह दिन दूर नैहीं जब्र पाकिरुतानकी 
तलवार वर्णाश्रमी हिन्दुओंके गढ़, संयुक्त प्रान्तके सिरपर 
लटकने लगेगी । पंजाबको दो भागोंमें विभक्त करके रावी 
नदी तकका प्रदेश तो हिन्दू अब भी पाकिस्तानको सपने 
को तेयार हो गये हें। कुछ दिन ओर रहरियि। सवर्ण 
हिन्दू यमुना तक सारा पंजाब पाकिस्तानमें सहर्ष दे देना 
स्वीकार कर छंगे। 
इस सारे अनिष्टका मूल कारण यह है कि हमारे 
नेताओंने देशके रोगको समका ही नहीं। इसलिये थे 
देशोद्धारके जो भी उपाय करते हे वे सब निष्फळ जाते हैं । 
भारतमें एक भी ऐसा नेता नहीं जो अपनी छोकप्रियताको 
जोखिममें डालकर हिन्दुओंमेंसे उनके जन्ममूलक वर्गाभेदको 


हिन्दुओंको कोन बचाये ! 


श्री सत्तराम, बी० .ए० 


~ 


मिटानेका काम हाथमें लेनेको तेयार हो । काग्रेस नेता 
स्वयं जात-पांतमें फंसे हैं । उनमेंसे कोई अगरवाल आश्रम 
खोल रहा है, कोई कायस्थ पाठशाळा चछा रहा है और 
कोई ब्राह्मण सभाका प्रधान वना अठा है । 

सातवीं झताव्दीसे, जब सुहस्सद विन कासिमने पहले- 
पहल सिधपर आक्रमण किया, आज वीसवीं शताब्दी 
तक, तेरह सो वर्षमे हिन्दुओंने विदेशी आक्रमणोंसे अपनी 
रक्षाके लिये जो भी यन्न किया वह सब निष्फळ हुआ। 
हमारे वेद, हमार उपनिपद, हमारा 
हमारे ब्रह्मज्ञानी महात्मा, हमारे बीर राजपूत भारतको 
विदेशी दासतामें पडनेसे न बचा सके । निसर्गने दो एक 
बार देशको स्वतन्त्र होनेका अवसर भी दिया। मराठों 
ओर सिक्र्खोंने स्वराज्य स्थापित भी कर लिया । पर हम 
उन अवसरोंको सम्भाल न सके । आज फिर निसर्गने 
स्वतन्त्रताका वेसाही अवसर उपस्थित किया है । पर सुभे 
यह भी हाथसे जाता प्रतीत हो रहा है । खेद है, इसके 
कारणोंपर विचार करनेकी आवश्यकताका अनुभव ही 
हमारे नेताओंसे नहीं हो रहा। थे सोचते ही नहीं कि 
मुसलमान ही नहीं स्प्रण्य ओर ` अस्पृश्य शूद्र भी सवर्णो से 
क्यों दुःखी हे । तीन करोड़ सवर्ण हिन्दुओंने हिटलरकी 
भांति क्यों सारी दुनियासे लड़ाई छेड़ रक्खी है। ओर 
ऐसी दशामें वे कितने दिन जीते रह सकेंगे ? सवर्ण हिंदुओं 
का सब लोगोंको देश द्रोही और ब्रिटिश साम्राज्य 
वादकी कठपुतळी कह कर सन्तुष्ट हो जाना व्यर्थ है । इस 
सं व भयस बाहर नहीं हो सकते । 

जवतक कोई जाति स्वयं स्वतन्त्र रहनेके योग्य न हो, 
बाहरकी कोई सहायता न उसे स्वतन्त्र बना सकती 
हैन स्वतन्त्र रख सकती है। स्वगीय देशभक्त हर 
दयाळने भारतको स्वतन्त्र करनेके लिये प्राणोंक्री बाजी 
लगा देने वाले कुछ देशभर्तोंकी एक गदर पार्टी अमेरिकामॅ 
संगठित की थी । इन' देशभक्तोंका आत्मोत्सर्ग ओर 
शोर्य अद्वितीय था) घे भारतमें आग्रे और दीपक 


उच्च तत्वज्ञान, 


ता 


| 


आ पतंगकी भांति जलकर मर गये । पर यह देश ट्ससे 
मस न हुआ । इसको दासताकी शङ्करा बैसीकी 
बनी रही । फिर नेताजी उभापचन्द्र बोसने “आजाद 


सेना” बनाई । जापानियोंकी सहाय 


वसी 
Ee स्ट 


तासं भारतपर चढ़ाई 
भी की । पर चिगारी वहीं आग लगा सकती है द्र 


सूखी घास पहरेसे विद्यमान हो। हिममय महासागर 


चिंगारी गिर कर आप ही बुर जाती है उसी प्रकार इस 
की स्वतंत्रताके लिपि तयार न होनेके कारण सुभाष 


बावूका अपूव त्याग निष्फळ हो गया । मुझे तो ऐसा 
दीख रहा है कि ओर दो तीन वर्षमे आजाद हिन्द फोजके 
कितने ही लोग भी उसी प्रकार साम्प्रदायिकताके 
शिकार हो जायेंगे जिस प्रकार कहा जाठा है कि श्री जिन्ना 
श्री इकबाल ओर श्री फजले हसेन | गथे थे । 


श्री जिनता ओर सुसलमानोंकों ही कोसना अज्ञता है । 
शायद इससे कुछ कालके लिये उनको बाहरकी दुनियाके 
सामने बदनास करनेमें सफलता भी हो जाय । पर देशका 
दुःख तभी दूर होगा जब यह सोचा जायगा कि घे कोन 
परिस्थितियां हैं जिन्होंने इन देश बंधुओंको काँग्रेस ओर 
सवर्ण हिन्दुओंका साथ छोड्नेपर वाध्य किया। यदि 
अछूतोंका नेता डा० अम्वेदकर सवर्णा हिन्दुओंका विरोध 
करता है तो वह टोडी और ब्रिटिश साम्राज्यवादके हाथी 
कठपुतली कहळाने लगता है। यदि स्पृश्य शुट्रोंका नेता 
रामास्वामी नायकर द्विजोंको अपनेको दूसरोंसे श्रेष्ठ सम- 
भना छोडनेको कहता हे तो वह देशद्रोही हो जाता है। 
यदि आदि वासी महासभाका प्रधान जयपाल सिह सवर्ण 
हिन्दुओंकी शिकायत करता है तो वह दण्डनीय ठहरा 
दिया जाता हे । उनके हष्टिकोणको, उनके कष्टोंके सम- 
मनेका यन्न ही नहीं किया जाता । & 


सची बात यह है कि जब तक देशमें सामाजिक समता 
ओर एकता नहीं होती तबतक राजनीतिक समता और 
क भी प्रायः असम्भव है। और भारतकी सामाजिक 


ज 


8 इस लेखमें लेखकके सभी विचारॉसे हम सहमत नहीं 
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समता ओर एकताके सार्गमें सबसे वडी वाधा हिन्दुओं- 
का जाति-भेद हे । जो व्यक्ति जातिभदकों मिटानेके सिये जो 
भी यन्न करनेको तैयार नहों, पर अंगग्जोकी निकाल 
कर उनके स्थानपर स्वयं सिहासनारूढ़ होनेके स्वप्न 
देखता हे, वह मूख के सवर्गम रह रहा है। उसकी सभी 
आशाआपर पानी फिर जाना अनिवार्य है। हमारे नेताओं 
ने राजनीतिक एकताके बजाय यदि जातिभेदको मिटानेपर 
बल दिया होता तो आज फूटके स्थानम हम देशमें एकता 
देखते । आज पाकिस्तानकी मांग न होती । स्पृश्य और 
अस्परश्यका भद सिट गया होता । देश एक संगठित राष्ट्र 
देख पड़ता । हिन्दुओंमें कांग्रेसवादी निकलते हैं, हिन्दू 
सभाई निकलते हैं, सोशालिस्ट निकलते हैं और कन्यूनिस्ट 
निकलते हैं, पर आजतक एक भी ऐसा दळ नहीं निकला 
जो जातिभेदको मिटानेको ध्येय बनाकर काम करता हो। 
इसीसे अडत और स्पृश्य शूद्र कहते हैं कि संग्राम सवर्ण 
हिन्दुओंके लिये शासनाधिकार चाहती है, सामान्य जनता 
के लिये स्वतन्त्रता नहीं । उनको भय है कि कांग्रेसका 
स्वराज्य उनके लिये केवल प्रभ्रुओंका परिवर्तन होगा । 


दस करोड़ झुसरमानोंको देशसे निकाला नहीं जा 


सकता । सवर्ण हिन्दू न तो, जात-पांतके कारण, झुसल- 
मानको शुद्ध करके रोटी-वेटी-व्यवहार द्वारा आत्मसात 
करनेको तैयार हे ओर न अपवित्र समके कर उससे घृणा 
करना ही छोड्ता हे । वह चाहता है कि अछूत और झुद्द- 
की, तरेह वह मुसलमान भी उससे दवकर रहे। ,पर 
रा जनीतिक जागृतिके साथ मुसलमानमे आत्मसमानका 
भाव भी जाग उठा हैं। इसलिये वह नहीं चाहता कि 
हिन्दू. उससे घृणा करके उसमें हीनताका भाव उत्पन्न कर 
सके । हालमें लाहोरके राष्ट्रवादी मुसलिम पत्र 'जुसज्म’ 
ने लिखा था कि यदि “हिन्दू झुसलमानका सामा- 
जिक वहिष्कार न करता, उसे नीच और अपवित्र 
समक कर उसमें हीनताका भाव उत्पन्न करनेकी 
कुचेष्टा न करता, तो सुसलिम लीग पाकिस्तानको कभी 
अपना ध्येय न बनाती ।? 
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हमारे राजनीतिक नेता कहद 


फिसादोका कारण आर्थिक है। पर यह उनको भारी भूल 
है। याद यह पूंजीवाद और श्रमका ही झगड़ा हो, यदि 
अमीरी और गरोबीके कारण ही हिन्दू-मुसलमान लड़ते हा 


तो मसलमान दरिद्र मुसलमान धनीको मारे आर हिन्दू, 


निर्धन हिन्द धनीको गला काट । पर होता क्या हे 


मसलिम कंगाल हिन्दू वंगालके पेटमं छुरा भापता हे और 
हिन्दू कंगाल मुसलिम भिखमंगेकी झोपडी जलाता है । 
महात्मा गांधी कितने महीनासे नोआखाळीमें एकताका 
प्रचार करते फिरे हैं। पर परिणाम यह हे कि आज भी 
वहां उसी प्रकार साम्प्रदायिक लट-मार जारी है। उलटा 
वहांकी आग सौमाप्रान्त और पंजाबमें भी आ पहुँची है। 
सीमाप्रान्तमें लोगोंको बलात्‌ मुसलमान बनाया जा रहा 
हे। यही दशा रही तो कुछ ही वर्षमे पश्चिमी पंजाबके 


विश्व मित्र 


ट्रहातोंमे एक भी 


हि 


जाति जात-पांतके किलेमं अपनेक्रो बंद करके वेद रह 
OR 


वह इस्लाम ओर ईसाइयतकी आक्रमणकारी सेनाके सा. | 


किंतने दिन तक जीती रह सकेगी ? उसके किलेमे हल 
चुके है। शत्रु भीतर घुस आया हे । उसके अपने अनु 

हर निकलते जा रहें हैं। बाहरसे आकर कोई उसमे फ़िर 
नहीं सकता । यह आत्मरक्षाकी दशा कबतक बनी रु 
सकेगी ! जो अछूत आर शूद्र अपने थे वे भी छोड जान 
चाहते है; सेनामें फूट आर विद्रोह फल गया है, दुर्ग जां 
रेत हो रहा है 
मिला नहीं सकते, जो हसले नाराज होकर छोड़ जाना 
चाहते हैं, उनको रोक नहीं सकते । ऐसी दशामें हिन्दुओं 
बचाए तो कोन बचाए ? 


जो हममें मिलना चाहते हैं उनको ह्म 


गोत 


लख तुम्हें प्राण मेरे पुठक खिळ गये | 
प्राण में भैर गई एक नव रागिनी, 
छा गर सवेत-उज्ञ्रल मधुर चांदनी, 
निट गया एक क्षणमें विरहका तिमिर 
आ गई ज्योति-पुलक्कित मिलन-यामिनी | 
सर्वथा स्निग्धं मंजुळ प्रणय-रोग से 
तार उर-वाण के मुग्ध हो बिल गये | 
लख तुम्हें प्राण मेरे पुलक खिल गये || 


खुळ गया प्राण में स्वर्ग का द्वार-सा, 


मिल गया माव को एक आधार-सा, 


निषलक निष्कलष हष्टि के सामने 


हा गया आज मधु-स्वप्न साकार-सा | 
आ गया आज सहसा मलय का पवन, 
पात-तृण उर-वितिनके सभी [हिल गये | 


लख तुम्हें प्राण मेरे पुलक खिल गये || 


अव कहां इन हगो में सजल हास है ? 


अब कहां वेदनामय विकल सास है ? . 
घुल गयाः आज आकाश उल्लास से 
अब कह घन-महट् आद्र उच्छवास है 
ध गया आज तन-मन रुचिर पाश में 
कत्य दुखके निमिषकी तरह (किल गये | 


ठल तुमह प्राण मरे पुलक खिल गये ।। 


->जितेन्द कुमार 


“'छाहरसे वाहरका हिस्सा हे लेकिन उसे गांव 
नहों कह सकते । गांवके साथ जिस सत्यका गठबन्धन है 
उसका वहां सवथा अभाव हे ओर इसीलिये मैने कहा उसे 
गांव नहा कहा जा सकता । लेकिन मेरी यहां इच्छा शहर 
ओर गांवकी व्याख्या करना नहीं है।! 

श्रीकान्तने अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर हाथके 
परजाम पज माय आर अधा कर अंगडाई ली मानों 
अपने सामनेकी लम्बी बातको पूरी करनेके लि गे स्वस्थ हो 
जाना चाहता हे--शिधथिलता और मनांभावाके बीच-बीचमें 
उदय हानवारू अनिच्छाको एक बारगी हो घरके कूडे-सा 
बुहार कर एक तरफ इकट्ठा कर देना चाहता हे । उसने 
प्रभानाथकी तरफ संकेत करते हुये कहा-- 

“मि० प्रभानाथ, हमारी भावनाए' ओर हमारे कर्म 
सभी अनिश्चित हैं । अभी-अभी सामने आयी परिस्थितियों 
से प्रेरणा पा हम क्या कर वेटेगे और क्या नहीं, इसे सिवा 
सिरजनहार के कौन जानता है? जिस घटनाका में तुमसे 
जिक्र करने जा रहा हूँ उसका सूत्र कल भी मेरे लिये 
हू टना अनिश्चित रहा है और आज. भी--सही तो यह में 
परिस्थितियोंके बीचमें यही न समझ सका ऐसा सब क्यों 
हो गया ? मेरा वित्रेक मुझसे कहता है--किसी मूर्तिको 
जन्म देनेके पहरे मूतिकार के सामने भी एक कल्पना रहती 
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है-एक चित्र रहता है ओर उस चित्रके पीछे मनेके सत्य: 


को एक ठोस भावना रहती है। लेकिन तू तो निरा 
अकाल्पनिक हो रहा है ओर आज जो एक बार तेरे जीवनमें 
प्रतिबिम्ब बनकर आया उसकी छायाको पकड्नेके छिये 
पागलों-सा इधर ओर उधर दोडा फिरता है 

मि० प्रभानाथने जेबसे रुमाल निकाल कर आनन पर 


दीप ओस-कणसे म मम | पोंछा और कहा-- 


भाई. श्रीकान्त,. मेरा आपका परिचय अभी चन्द . 
रट का हे । लेकिन इन चन्द घरटोंमें.ही मेने महसूस 
किया है कि आपके हृदयमें वेदना ही वेदना भरी है भावना 
ऐस अप्रत्याशित वेदनासे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती । 


पाली 


श्री शम्भुनाथ सकसेना 


ओर इसील्य़ि मेरी समवेटना आपके साथ 
श्रीकान्त मुस्कराया, जैसे दिन भर धपसे कुम्हलाई 
में सन्ध्या समय जीवन-सा आ रध्या हो। लेकिन दसरे 
हा क्षण उसकी मुद्रा कडोर पड़ ग? | उसने अपने -नेत्र 
प्रभानाथके चेहरे पर गडा दिये--- 
न्यवाद मि> प्रभानाथ ! लेकिन मुझे दःख है कि 
आपन सुक समभनेकी चेष्टा नहीं को । आप समत्रेदनाकी 
बात करते हैं ओर अपनेको हो धोखा देते हैं। जो यह 


ह 
कहता हे कि उसकी दूसरेकी वेदनाके साथ समवेदना हे. 


वह गलत है, वह या तो अपने आपको धोखा देता. है या ' 
- फिर सामनेवालोंको धोखा देनेकी चेष्टा. करता है। हम 


सब अपने लिग्रे हैं--अपने लिये जीते हैं और अपने लिये 
मरते हैं। अपने स्वार्थ पोषणके ल्य़ि हम सम देदनशील 
बनते हैं--लेकिन हमारे एक दूसरेसे सम्बन्ध “अर्थ! -से 
सम्बन्धित है।? | 

कहते-कहते यकायक उसकी आकृति पर उभरी कंठोरता 
तिरोहित हो गई । उसने अपनेको सम्भालते हुए कहा-- 

“लेकिन, मेरे इस कटु व्यवहारके लिये मुझे क्षमा 
करना भाई प्रभानाथ, परिस्थितियोंने और जीवनकी भया- 
नक असफलताने मुझे अभद्र बना . दिया है। जिस समय 
भावना प्रबल होती हे तो विवेक हाथसे जाता रहता--में 
विवश हो जाता हूँ।? - 

श्रीकान्त कहते-कहते शान्त हो गया । प्रभानाथ जो 
श्रीकान्तके इस परिवर्तनसे साबित हो गया था, द्रबित हो 
उठा। उसने बर्थपर और सिरकते हुए कहा ¬ 

“भाई श्रीकान्त, तुम जो कुछ कहना चाहते हो--कहो। 
मैंने तुम्हारी न न किसी बातका. बुरा माना और न मानू'गा !! 

श्रीकान्तने कहा-- 

“अभी-अभी मैंने जिस जगहकी बात कही है--घटना 
वहीँ की है । हमारे जीवनकी घटनाएं सभी एक-सी नहीं 
होतीं, उनका भी वगीकरण है । प्रथम श्रेणीकी घटना वहीं 


डे जिसकी जीवन-पटर पर अमिट छाप अङ्कित हो जाये, 
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जिसका आदि तो हो लेकिन अच्त नहीं, दूसरी वह का 
हमारे समीपवर्ती मित्र या नातेदारके जीवनकी प्रथम श्र है 
की घटना हो और हम चूंकि उससे किसी न किसी ख्पमें 
“अर्थः से बंधे हैं इस कारण उस घटनाका प्रभाव हमारे 
ऊपर भी पड़ता रहेगा, तीसरी--अन्तिम वह हैं जिन्हे 

हम नित्य अपनी आंखों देखते हैं और मात्र दुख या सहा 
भूतिके चलते-फिरते दो अश्रु-कण बहा कर भूल जात हें 


छेक्न मैने मि० प्रभामाथ अभी कहा, मेरे जीवनमें 
जिस घटनाने आमाश्यमें शिञु-सा बीजारोपण किया वह तो 
(नत्य जीवन ही पाती गई, आज ऊपरसे वह इजिप्टके 
पिरामिड या इन्द्रप्रस्थ-सी ध्वस्त अवश्य हो गयी हे 
लेकिन घटनाका अस्तित्व मुभमें सिक्त हो गया है और 
उसकी बाहरी आकृतिको ही में आज दू दृता फिरता हूँ। 
भाई, यदि आज में भाग्य पर विश्वास कर सका होता, तो 
झो अपरिमित कष्ट, मानापमान और दर-दरकी ठोकरें 
मुझे खाना पड़ रही हैं केवल भाग्यका लेखा, या विधाताके 
खेलमें अन्त पा गई होती । लेकिन में बुद्धिवादी हूं ओर 
बुद्धि केवल कर्मकी ही प्रेरणा देती है ओर जैसा कि आज 
आप सुके सफर करते देख रहे हैं एक आशा-दीप अपने 
हृदयमें सजाये बराबर साल भर से घम रहा हूँ । कभी-कभी 
निराशा करवट ले जागरूक हो उठती है, तो जीवन भार 
बन जाता है--अपनी आशा खोखली दिखने लगती है-- 
हृत्पिंड, घड़ीके पेणडोळम-सा हिळने लगता है--अपना कर्म 
और विवेक हास्यास्पद दिखने लगता है। लेकिन... ... 

लेकिन पालीके पुनर्मिलनकी आशासे निराशाके यह 
शत-शत बम्धन ढीले पड़ जाते हैं--कल्पना उर्वरा हो 
हृदयके भूमि-भागको सावनकी रिममिम-सी निस्त हो 
सींच देती है--अवयब अतिशय हर्षसे स॒गछोने-से, स्फूर्तिसे 
मर जाते हैं। ओर में एक विशवासके सहारे आगे बढ़ जाता 
हुँ भाई प्रभानाथ यही मेरे हृदयका मनोविश्लेषण है 
यही मेरे जीवनकी गति है । 

“जीवन की गति !! 

श्रीकान्त अपनेसे ही सुस्कराया-- 

“नहीं -- -नहीं मेरे जीवनकी गति पाली है । पाली--_* 

और वह कहते-कहते खोया-सा सामनेके शून्यमें देखने 


ळगा उसने फिर एक निस्वांस भरी-- 

पाली । | 

प्रभानाथने देखा कि उसके पास बे कान्ता । 

व्यक्ति यथार्थसे अधिक भावनामें दूवता चला जा रहाहे। 7 
उसने स्नेहसे श्रीकान्तका हाथ दवाते हुए कहा--- 

“मि० श्रीकान्त, जिस पालीका अभी तुमने स्रि 
किया क्या उसीसे तुम्हारी प्रथम श्रेणीको घटनाका 
सम्बन्ध है ? 

बात स्पष्ट थी कि जो कुछ प्रभानाथने कहा था कह 
केवल अचेतन्य श्रीकान्तको उसकी वर्तमान भावुकताते 
पृथ्वी पर लानेके लिये कहा था । ओर उसमें उसे सफलता 
मिली । श्रीकान्त अपने वांदे हाथकी दो अंगुलियोंको अपनी 9 
दोनों आंखोंके पास ले गया ओर उनसे पलको पर फेर कर ९ 
स्वस्थ हो गया । प्राकृतिस्थ होकर उसने कहा-- । च 

शाहरके बाहरके हिस्समें आजसे डेढ़ साल पहले कुछ 
खानाबदोशोंने अपने डेरे डाल रखे थे। दिन भर यह 
शहरमें १ख मांगते थे--पुतलीका खेळ करते थे, तरह 
तरहके मनोरंजनोंक्री रचना कर शहरकी जनताका मन 
बहलाते थे ओर आजीविकाके साधन जुटा कर शामक्र 

डस शहरके बाहरके निर्जन, नीरव प्रदेशमे लोट आते 
श्रे। खानाबदोशोंके इस जिरगेमें ही पाळी थी । 


एक दिन एुबह जेसे ही में टहळ कर लोट रहा था, कि 
शहरके सिहद्वारके पास सुझे एक बुढ़िया खड़ी मिली- ! 
उसके बाल भेड़की ऊन से भूरे थे--उसके आगेके दो दांत 
हाथीके दांतोंसे चमक रहे थे ओर वह अग्यन्त निर्बल दीष 
पड़ती थी । जस ही में उस डुकरियाके पाससे गुजरा कि 
बुढ़ियाने हाथ आगे पसारते हुए भिक्षा मांगी-- 

(ऐ दाताओंके दाता कुछ देता जा ॥ 

मेंने अपनी जेबसे एक चवन्ती निकाली ओर कहा 

“भाई मेरे पास पेसे नही बंधी चत्रन्ती है।' 

बुढ़ियाने . अत्यन्त वेदना भरे स्वरमें कहा 
. . “भगवान्‌ तुम्हारा भळा करे दाता, पेसे में चवर 
उस दुकानसे ले दिये देती हू । मैंने चवन्नी निकाळ क | 
उसके हाथ पर टपका दो । लेकिन प्रभानाथ उस समय ग. 


आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा जबकि बुढ़िया चवत्नी पा | 


AHA, 


॥ क... उसको 


आ भरकर भाग उठी । यह पाली थी और यह 
कर भिक्षा मांगना भो उसकी एक कला थी। मिञ 
प्रभानाथ, आप नित्य ही अपने जीवनमें सडक पर मानव 
होकर कीड़ॉंकी तरह किट-बिल--किट-बिल करते भिसा 
रियोंके रूपमें देखते हे जिनके वमनसे कड़ी दुर्गन्ध उड़ा करती 
है--जो अपाहिज ओर अङ्ग-गृप्ट शरीरको लिये छोगोंकी 
सहानुभूति उभार कर उनकी दया--उनकी कृपाके 


¢ ~ हाथों 
अपना जीवन अपित कर देते 


लेकिन में कहता हूँ, 
दया या क्रपाके पात्र नहीं हैं--हमारी सहानुभूति उनके 
समाजको बढ़ाती है--हमारी दयाके सहारे उन्हे गलत 
प्रोत्साहन मिलता ह---हसारी दी हुई भिक्षा उन्हे गुलामी 
सिखाती है । ऑर यही कारण है कि कुछ तनसे स्वस्थ 
लेकिन मनसे निकम्मे व्यक्तियॉने इसे पेशेके रूपमें इख्तियार 
कर रखा है--आप सही मानिए यह भिखारी और इनकी 
भिक्षा वृति हमारे युगका सबसे बड़ा अभिशाप है। आप 
जहां उन्हे भिक्षा देते हैं वहां उनके योग्य काम दीजिए, 
उन्हें! पंगु न बनाकर उनकी भावनाको कर्मसे सींचिए। 

खेर, उस दिन पाली मुझे चक्रमा ` देकर ऐसी 
गायत्र हुई कि दिखलाई ही नहीं दी। करीब एक. सप्ताह 
बाद में फिर घूम कर उधरसे गुजर रहा था कि मेने देखा 
खानाबदोशोंके डेरेके पासके शहतूतके पेड़के नीचे बेटी एक 
युवती हाथसे जमीनमें कुछ रेखाए' बना और मिटा रही है। 
मे' आगे बढ़ा ही था कि पीछेसे आवाज उनी-- 

“बाबू --ऐ मेरे दाता चबन्नीके बाकी पेसे लिये जा ? 

में ने पलट कर देखा युवती मेरी ओर देख कर हंस 
रही है और हाथसे संङ्कोत करके बुल) रही है--वह पाली 
थी । पालीकी उम्र अधिक नहीं थी । उस दिनकी भिखारिन 
बुढिया और पाळीमें जमीन आसमानका अन्तर था । पाली 
की बड़ी-बड़ी आंखोंमें मदिरा थी जिसकी मादकता उसकी 
एक हष्टिक्षेपमे 'जाम'में अधिक भरी आसव-सी छछक पड़ती 
थौ । अपरिमित चपळताने उसे उन फटे पुराने कपड़ोंमें भी 
कामिनी बना रखा था । मैंने पालीकी ओर देखा ओर वह 
परावर कळ-कळ निनाद करते ख्रोत-सी हंसती चली जारही 
थी। में उसके पास चला गया। मेरे उसके पास पहुंचते ही 
हेसी रूक गयी । सेंने कहा--- 


>~ न्य 


सवांग भर 


एमन उस दिन धोखा क्यों दिया ९ 

पाली मेरी ओर अवाक्य देखते रह गयी । मुझे मिला 
जस वह मेरी बातको समझ नहीं पायी । जिसे वह अपनी 
जीविका अर्डीनका एक साधन समभती है, वह क्या जाने 
उसमें धोखा कहा और केसा है । मने फिर कहा-- 

देखो इस तरह पसा कमाना बुरा होता है । 


पाली इस समय भी एकटक मेरी तरफ देख रही थी । 
मंने पूछा-- 


“तुम्हारा नाम क्‍या है ?? 
उसने अपनी आंखें नीची करके कहा-- 
“बाबूजी मुझे पाली कहते हैं ।? 

फिर कुछ देर रूक कर बोली-- 

बाबूजी इस तरह पेंसां लेना क्यों बुरा है! 

मेंने बातको विस्तार देकर कहा-- 

“पाली भीख मांगना ही बुरा है--तुम नौकरी करो।! 

पाली मेरी बात छुनकर फिर खिलखिलाकर हंस पडी--- 

“मे. नोकरी करू । अरे बाबुजी आप भी खूब... 
ओर हंसे चली जारही थी । मे ने चलनेका उपक्रम क्या 
कि उसने फिर कहा -- 

“आप नाराज होगये बाबूजी ! लेकिन मेरी भी तो 
छनिए ?” मे' खड़ा होगया। उसने कहा-- 

“सरकार, आप माई-बाप हैं, अमीर हैं, हमारे अन्नदाता 
हैं । हम खानाबदोशोंका कहीं कोई ठीक है, आज यहां 
डरे लगे हुए हैं, तो कळ हमारा कारवां किसी दूसरे शहरमें 
होगा । हम भला क्या नोकरी करेंगे-सरकार हम एक 
जगह टिकने ओर नोकरी करनेके लिये बनायेही नहीं 
गये हैं । 

कहते-कहते पाली भावनामें डूब गयी । मेंने अपनी छड़ी 
से जमीनकी मिट्टी कुरेवते हुए कहा-- 

“छेकिन यह भी कोई जीवन है । जिन्दगी भर भिक्षा सांगों 
ओर गुलामीके बोको अपने सिर पर लादे चलो ।' 

में इतना कह कर आगे बढ़ गया । लेकिन उस दिनसे 
पाली नित्य ही सुमे घूमनेके समय मिलने लगी । एक दिन 
बोली 

“बाबूजी भीख सांगना आपको बुरा लगता है ? 
मेने हंसते हुए कहा-- 


पेर अच्छे ओर बुरेसे क्या पाली ! 

पाळीने अपनी चंचळ आंखे नचात प्र अपने फटे 
का खट दांतसे काटते हुए कहा 

“नहीं बाबूजी आपको बतलाना पड़ गा । 


मेने कहा 
“पाळी जिसतरहको तुम्हारी स्थिर जिन्दगी हे उसमें 


पेट भरनेके लिण ओर साधन ही क्या हो सकती है ।' 


पालीने फिर हिद्द की-- । 
“नही बावूजी आप यह बतलाइये भीख सांगना आप 


द्पट्ट 


GQ 
२ 


को बुरा लगता है? 
मैंने कहा-- ह 
(हां पाली, यह भीख मांगना बड़ा बुरा है।. चोबीसों 
घन्टे दूसरोंके आगे हाथ पसारना--दूसरोंसे अपना पेट 
` भरनेके लिप्रे भिक्षा सांगना, यह अपना अपमान है--अपने 
- श्रमका मखोल है । 
पालीने स्थिर होकर कंहा-- 
“बाबुजी अब में कभी भीख न मांगू गी 7 
में हंस दिया । पालीने अपने स्वरमें दृढ़ता लात हुए 
'कहा-- 
'सच कहती हूँ बांूजी अब कभी भीख नहीं मांगू'गी। 
उसके दूसरे दिन ही मेने देखा पाली शहतूतके पेड्के 
नीचे बेठी पीली-पीली खजूरकी पत्तियोंकी अमेठ-अमेठ कर 
गाजरे बना रही है । मेंने कहा-- 
(इस सवका क्या करोगी पाली ? 
पालीने अपनी पुतलियोंको 'सम? पर लाते हुए कहा--- 
.. “आप इतना भी नहों जानते? में आज इन्हें ले 
जाकर बाजारमें वेचूगी || 
दूसर दिन पालीने बतलाया कि उसने उन खजूरकी 
पीली पत्तियोंके गजरोंसे एक रुपया कमाया । उसने उस 
_ दिन कहा | 
“भीखसे मेहनत सरल हे बाबजी ।- कळ आरामसे पूरा 
- एक रुपया कमा लाई ? ` ' ; 
दिन बीतते गये । जिस दिन टहलनेमें नागा हो जाती 
पाली मेरा इन्तजार करती रहंती। पालीने एक दिन 


कहा-- 


सन काममें नहीं लगता । कल नी तक में इस पइ । 
नीचे बेठी-बेंडी आपकी बाट जोहती रही । र; 
मैने कहा-- 
“पाली तुम बड़ी भोली हो ) 
पालीने तुनक कर कहा-- 
“हूँ, बडी भोली हँ । अभी उस दिन जब आपको 
चवन्नी ले भागी थी, वह भोलापन ही तो था । 
फिर थोड़ी देर रुक कर आपसे आप बोली-- 
“एक बिनती मेरी आपसे हे 0 
मैंने पूछा-- 
“क्या | 
उसने अपने फटे दुंपड के 
खोल कर मेरे हाथमें दिया-- 
“इसका बाबूजी आप अपनी पसन्द॒का दुपट्टा हा | 
दीजिग्रे ।! र 
मेंने नोट लोटाते हुए कहा-- 
“पाली इसे तुम अपने पास रखो । में कल तुम्हे दुपश्र 
ला दूगा। 
पालीने लेकिन मेरे लाख मना करने पर भी से 
वापस नहीं लिग्रे। मुझे विवश होकर उसके ही रुपयों 
दुपट्टा छाना. पड़ा । 
आप सही सानिए मि० प्रभानाथ न जाने क्‍यों म॑ 
पालीके निकट आता चला जाता था, यह, में स्वय हाँ 
जानता ? लेकिन पाली मेरे लिये चुम्बक बनती चली जा | 
रही थी और में अपने एकान्त-चिन्तनमें महसूस करता था / 
कि में उसकी तरफ खिचता चला जा रहा हूँ । एक दित" 
रहल कर लोटा किं देखता क्या हूँ पाली चुस्त महीम 
शल्वार, रेशमी कुत्ता और मेरी पसन्दका दुपट्टा ओढे 
शहतूतके पेड्से टिकी खड़ी है । मैंने मीठी चुटकी हेते 8: 
उससे कहा-- 
“क्या ससुराल जा रही हो पाली ?' 
पाळीने नाखूनसे नाखनपर रेखाए' बनाते हुए कही. 
“आप तो गाली देते हैं बाबूजी । 
जिस समय उसने अपने नेत्र ऊपर उठाये उनमें स 
सन्देश था--एक गहरी कल्पना थी--कुछ ऐसा भा र 


खूटसे दस रुपग्रेका नोर 


FS 


0 


गपको 


है. 
कि मेंने उसे खींच कर अपने हृदयसे लगा लि 
ब्रिरोश्र नहीं किया । मैंने कहा 
“सचमुच पाली आज तुम बहुत सुन्दर लग रही हो! 
पालीकी आंखें खुशीसे नाच रही थीं -- उसकी कल्पना 
आकाशके खदूरव्ती देशमें परिश्रमण करनेवाले 


द-सो गगन-विहार कर रही थो । हेने 


या । पाळीने 


शव्ेत बकुल- 
उत्साहसे -- स्नेह 
से--आकर्षणसे कहा-- 

“पाली !? 

पाळीने वक्षसे सिर हटाते हुए कहा-- 

बाबूजी !! 


उस दिनको उस आकस्मिक घटनाके बाद पाली मेरे 
जोवनके बिल्कुल निकट आ गई । पाली सुके मेरे जीवनकी 
आवश्यकता महसूस होने लगो । रोज हम एक दूसरेसे 
मिलते थे-हंखते थे--बातचीत करते धे--रोलते थे। उस 
नीरव स्थानकी छोटी-छोटी पहाड़ियोंके टीलोंपर बैठ कर में 
पालीसे बातें करता था ओर वह एक टक मेरी ओर निहा- 
रती ध्यानसे बातें नती रहती थी । पाली मेरे जीवनका 
एक नया रण वन कर आई थो, जिसके स्त्ररमें में आत्म- 
विभोर हो गया था--में खो गया था । 


फाल्गुनका महीना था। मुझे आरम्4में हल्का-सा 
बुखार आया और बादको स्थिति गिरते-गिरते “टाय फायड! 
हो गया। दस दिनसे घरसे निकलना बन्द था । चौबीसों 
घच्टे अपनी चारपाई पर पड़ा रहता था। पालीकी यादु 
सुक बुरी तरह सताती थी । लेकिन जिस समाजमें में पला 
था-जिस उच्च आथिक-स्तरके वातावरणमें मेरी शिक्षा 
हुई थी ओर जिस संस्क्रतिकी मेरी मनोवृत्ति पर छाप 
अङ्कित हो गई थो, इनने झुफे पालीके विषयमें एक शज्द 
नो बोलनेसे मजबूर कर दिया था । भाई प्रभानाथ, आज 
को परिस्थितियोंमें में सोचता हूं कि यह आर्थिक वर्गीकरण 
जिसके आधार पर हसारे समाज और राजनीतिको आधार- 
शिळाए' टिकी हुई हैं, कब समूल घरातलमें धसक कर लोप 
हे जायेंगी । आज हमारा धर्म, हमारो संस्कृति, हमारे 
याज रण | गति सभी दूषित हो गई हैं। ऐसा लगता हे 


| i पह ऊ च-नोच और हमारे धर्मङ्गी व्यवस्थामें अब कहीं 
` सा जबरदस्त विस्फोट होने वाला है जिसके भग्नावशेपके 


we लक ५५ 


£ 


न= च 

नीच हमारी कलकी आर आजकी परम्पराए' दव जायेंगी-- 
7.४ _ 5 हि प 

नप्ट हो जायेंगी । में आपसे सही कहता हैँ आगे आने- 


डा पीढ़ी इन आवश्यक बोकोंको ओर अधिक नहीं 
ढाग्रेगी । 


र 


पारीसे में प्रेम करता 

आवश्यकता थी लेकिन 
| 

सका ऑर न इस सय 


था-पाली मेर जीवनकी 
इस सत्यको में न तो किसीसे कह 
की अपने अन्दरवाले व्यक्तिके सामने 
अवइलना कर सका। किन्तु इससे या ? इसमें दोष मेरा 
३--दोष उस मनोतृत्तिका है जिसका पोषण समाजके 
संकर दायरेमें हुआ । एक दिन मेर नौकरने मेरी तबियत 
अच्छी देख कर कहा--- 

उटका भय्या, जबसे तुम बोसार पड़ हो रोज एक 
छड़की बंगले पर आकर तुमसे मिलनेको हट्ट करती थी । 
राये मंगेछको बड़ी उदास होकर बोली-- 

बाबा, एक वार उन से कह दो कि पाली मिलने आई 
है लेकिन उसदिन मालकिन ओर बाबूजी तुम्हारे पास थे, में 
न कह पाया? । 
मेंने उत्छक होकर पूछा-- 

बल्देव दादा और कुछ कहती थी वह? । 

'छुटका भय्या बस उसके बाद आखरी बार वह झुक्र- 
वारको आई थी और एक कागजका टुकड़ा तुम्हारे लिये 
दे गई ।? 

बल्देवने पालीका लिखा कागजका टुकड़ा मुझे देदिया । 
पालीका काफिला कूच करने वाला था, इसको ही सूचना 
पालीने दी थी । लिखा था-- 

“मेरे सरकार, आप बड़ आदमी हैं। हमारी पहुच 
आप तक नहों हो सकती । बराबर एक महीने तक आपके 
बंगले पर चक्कर अगाती रही हू, कि एक बार आपको 
देख भरलू । आपकी बीमारीने मुझे पागल बना दिया हे । 
लेकिन में अपना दुखड़ा किसके सामने रोऊ । सन मसोस 
कर रह जाती हू । लेकिन आप बड़े हैं मेरी आणाज बंगले 
की चहार दीवारीको चोरकर आपके पास नहीं पहु च 
सकती । में जा रही हू-नजाने अब कभी जिन्दगीमे आपसे 
मिल भी सकू या नहीं । लेकिन जो चीज आपको पसन्द 
नहों है उसे मे कभी नहीं करूंगी, यानी भीख कभी नहीं 


सांगूगी । आपकी याद और शहतूतकी साया कभी मेरे , 


ख्यालसे दूर न होगी-अलबिदा । 
मि० प्रभानाथ, इस घटनाके दाद मेरा स्वभाव बदल हाडा ढ्ढ रय है 
ञे > चे ने द्य त-सो तेज गतिसे दौड़ ड चर 
गया- में बदल गया- मेरा सामनेकी चीजोंको देखनेका द > क य से दौड़ती पशावर-एक्सप्रेस सहसा 
च य ,.स.. सच करव स्क $ र न ५ 
दळ गया--मेरा युग, एक पूरी करवट लेकर डि! हॅ रके रुक गई । श्रीकान पागछोंसा 
अपने सैकिन्ड क्लास कम्पार्टमेन्टकी चन खींच रह 
था। 


दृष्टिकोण बद्‌ 
परिवर्तनका संदेश मुझे देगया । उसके बाद मेंने शहरके , 
जैसे हो ट्रेन स्की वह अपनी अरेची लेकर नीचे करो: 
र्‌ नो च्‌ कूर नेक 


| बाहर उस स्थानको जाकर--डेरोंके निशान, बकरियोंकी कर 
> रर 5 और ८. 5: हआ पर >> कह नि 
| भेगनियां, अधजली लकड़ियां ओर राखके ढेर तब झो लिये तयार चना क _प्रभानाश्रने कहा--- नि 
| योद्धे f ना “अरे यह क्या कर रहेहो श्रीकान्त ९ 
वहां मोजूद थे लेकिन काफिला वहाँ न था--प्रकृतिमें फिर श्रीकान्त उस समय सुस्करा रहा था-- 
४ क 


से सृत्यु-सी नीरवता भर गई थी । “देखते नहीं हो वह सामनेके मेदानमें खानावदोशोके | ब्र 


उस समयसे ही में पालीको हृ ढता फिरता हू, रें तम्बु। = 


"® 


याँ वि ऐसे जो ; 
पन कर ऐसे पति चाहती हैं जो किसी होटलका मालिक हो । 


री >. 
(> टकिःशशशिशिशिशिशशशिशिशिशिणि-. -णाणाप्प 


& न 


[ee भग हो रहो है पैसे वगेर तो कोई बात भी करनेमें अपनी 


कोर्में कुछ काम था इससे जल्दी 
निबट कर घर छोड़ा । रास्तेमे एक भिखारी 
“मालिकके नाम पर एक पेसा मिल 


मिला । 
जाय । जो तांबे 
का दोंगे तो सोनेका पाओगे मालिक तुम्हारे काममें बरक्कत 
बख्दा ।! 

मैंने जेबमें हाथ डाला । दो पेसा हाथमे आया । 
भिखारीको देने लगा तो दो पेसा देख बह बोला “साहब, 
महंगाई हे, दो पेसा कयां देते हैं । 

ठीक याद दिलाया । महंगाई है, एक-एक पेसा सोच 
कर खर्च करना चाहिये । तुम बड़े अक्लमन्द हो । मालिक 
तुम्हे ऐसी ही बुद्धि दें /॥ कह कर मेंने-उन दो पेसोंको 
फिर उनकी जगह रख कर आगे रास्ता नापा। : 

कोर्टमें पहुंचा ।--रिपोर्ट देनी है, ` कहते ही कारङुनने 
५ ₹० के स्टाम्पका एक कागज मेरे हाथमें थमा दिया। 
कोर्ट फी । मैंने मनमें कहा, “न्याय भी पेसे वगैर नहीं 
मिलता ।? RS 

वहांसे छुटकारा पा घरकी ओर छोटा । रास्तेमें मंदिर 
पड़ा। सोचा “चलो .भगवानसे सफलताके लिये प्रार्थना 
कर आवें।? पुजारीजीसे बात छेड़ी तो बोले, 'भेंट-पूजा 


' चहाओ तो भगवान्‌ प्रसन्न होंगे। तब काम “फरे? होगा। 


तो भगवान्‌ भी फोकटमें दया नहीं बरूशते ? 

मनमें एक वहम आ गया कि आजका दिन ही कुछ 
खराब समक पड़ता हे । जहां जाओ वहां पेरेकी मांग हो 
रही है। आजका दिन खर्चका मालूम देता है।. इससे 
सीधा घर जानेफे निश्चयसे मन्दिर छोड़ा । मगर रास्तेमें 
एक मित्र साहब आते दिखायी पडे । इस डरसे कि कहीं 
पह भी कुछ मांग न कर बेटे . में उनकी नजर बचाते हुए 


भागे बढ़ा जा रहा था मगर वह ठहरे पक्के उस्ताद | 


जवाज दे ही दी । लाचार हो ठंहरना पड़ा । चेहरा देख 
> ° केक्रमें ह धर 

छे बे, क्या बात है, किस फिक्रमें हैं आप ? 
क्या कहे भाई, आज तो जहां जावो वहां पसेकी ही 


नंगदनारायण 
श्री बिनायक नानेकर 


अ x : 
पने कामपे तोहीन समझता ह! 


ञ्ज A न ~ च्छ 

आजकल पंसेकी ही दुनिया है; और फिर यह बम्बई 
~ ९०७ 2५ 3 ५ ~ > 
ह। बम्बइमें पेसा हो तो सा-वापके सिवाय सब कुछ मिल 
सकता हे ।? 

मेंने कहा, 'मां-बाप तो सरकार है ही। 
टेंटीमें हो न ९? 


सिर्फ पेसा 


र मित्र साहब पीठ पर थाप मारते बोले, “बड़े समभदार 
हा । बड़ी जल्द समक जाते हो पेसे की बात |! 


छ च्छ र 
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--मैं तो क्या, दो सालका बच्चा भी पेसेको खूब 
अच्छी तरह सममता ६ । पेसा चीज ही ऐसी है। कोई 
वातूनी. और अलल टप्पू लोग कहते हैं, 'पेसा क्या है, हाथ 
का मेळ । पेसा तो वेश्या भी कमाती है। पेसा-पेसा 
क्या करते हो !” कहनेको तो ये लोग कह देते हैं, मगर 
जब वक्त पड़ता है तो हाथ मरू कर रह जाते हैं । और उस 


. वक्त हाथ मलनेसे सिर्फ मेल ही निकलता है, सिक्के नहीं । 


बार-बार हाथ देखते हैं मगर धनरेंखा उसमें नजर नहीं 
आती ॥ 

पसा चीज ही ऐसी है। पेसेके कारण ही आज दुनिया 
में इतनी चहरू-पहल है, दोड़-धूप है । किसी भी मनुष्यसे 
प्रश्न करो तो मालूम होगा कि उसका उद्देश्य धन उपार्जन 
है। उस रोज रेलमें एक व्यांपारीसे पहचान हुई। मेने 
पूछा, “आप सिगरेट पीते है ?' इसपर वह बोळा, "पैसा 
खर्च करनेकी बात नं करो । पेसा कमानेकी बात करो। 
पेसा जमा करो क्‍योंकि पेसा है तो कुटुम्बी है। पेसा करे 
काम और बीबी करे सलाम । पेसा है तो रिश्तेदार हैं, 
यार हैं, प्यार हैं, जीवनमें सार है सब जगह बेड़ापार है 
और पेसा नहीं तो न तार है न समाचार है, चारों तरफसे 
पंडती मार है, जीना दुश्वार है, सब वणडाढार है।? 

मुझे एक संस्कृत श्लोक याद आ गया :-- 

“धनेनिष्कुलीना, कुलीना भवन्ति, ¬ 


' ` धनेरापदा मानवा निसांरन्ति । 


धनक्य़ः परो वान्धवो नास्ति ठोके, 
धनन्यर्जयध्वम्‌ धनन्यर्जयध्वम ॥' 
पेसा है तो कई मित्र हो जाते है । निर्वनोंसे कोई 
मित्रता नहीं करता । पेसा है तो छन्दर बीबी भौ उपलब्ध 
हो जाती है। गरीबी कुरूप हे इससे सब हिचकते हैं। 
लोग आश्चर्य करते हैं कि कोवेको हंसिनी कसे मिली ? यह 
सब पेसेका चमत्कार है। पेसा है तो मान है, मान है ता 
शान है, शान हे तो वही इन्सान है ओर बाकी नादान हैं। 
एक रईसने अपनी जिन्दगीमें ही अपनी सम्पत्तिका 
बटवारा अपने लड़के बच्चोंमें कर दिया। लड़के वेईमान 
निकले ओर उन्होंने बुढाको तंग करना शुरू किया । बूढ़ा 
अपनी गलती पर पहलाने लगा । दोस्तसे सलाह ली। 
रातको जब लड़के अपने-अपने कमरोंमें सोनेको जाते तो 
बुढ़ा अपने कमरेमे दरवाजा लगाकर जोर-जोरसे रुपये 
बजाता और गिनता। लड़कोंने जव स्पयोंकी आवाज 
सनी तो बूढ़ह़ेकी ओर उनका ध्यान गया ओर उसके पास 
पूजी देख वे उसकी फिर आवभगत करने छंगे। मरते वक्त 
बुढडेने मित्रके दिये रुपये लोटा दिये ओर लालचो लड़कोंको 
सबक पढ़ा गया । 
डाकूवाल्मि होने नारदके कहनेपर जत्र अपने कुटुम्बियो 
से पूछा कि वह धन लाता है ओर वे उसको उपभोग करते 
हैं, मगर उसके कर्म फकरा भो कोई भागीदार है या 
नहीं ?? तो सत्र कुटुम्म्रियोंने कानपर हाँथ देकर कहा, 'हस 
तो कमाईँके भागीदार हैं, हमें कमा ओर उसके फलसे क्या 
मतलब” । यह जवाब छनकर वाल्मिकिने वेराग्य ग्रहण कर 
ल्यि । 
“हुरो चरहीं, तापहि वरत, फरे पसारहि हाथ । 
तुलसी स्वारथ मीन सब, परमारथ रघुनाथ? । 
दुनिया दामकी है, कामकी नहीं। छोगोंने इसीकों 
उलटे ढगसे कहना झुरू किधा है। वे पेसेको दोष देते हैं। 
उनका कहना है कि पेसा बुरा है। पेसाही दुखोंकी जड़ 
है। यह तो वेसेही हुआ जेसे कोई आगमें हाथ डालकर 
कहे कि आगने मेरा हाथ जला दिया । पेसा न बुरा है न 
भला । पैसातो जड़ है न उसके हाथ हैं ने प्रांव, न वह खद 
क्रिसीका भला करता है न बुरा । पेसा बुरा नहीं, पेसेका 


लोभ बुरा होत' हे । एक मनुष्य न्च पसेका! स्पत 
करता है, गरीबोंकी भल!ई करता है, लोगोंका उपक्र वो 


रक्‌ | 
नकी दुआ प्राप्त करता है और एक मनुष्य है जो दे है... 
लिये मनुष्यको विप देने या छुरा भोकने पर उतार हो जाता || वाउ 
उसी 


है । पहले मनुष्यकी वाचत पसा अच्छा समका जाता है और 
दसरेकी वाव तबुरा । पहलेक्री वावतमें पसेके सदुपयोग |. तो 


कारण उसे भला माना गया है ओर दूसरेकी बावत उसके | एह 
लोभके कारण बुरा माना गया हे । एक तोसरा दल भी 
है जो पेसेकी मददसे अनुचित कर्म करता है जोसा जभा मास 
खेलना, शराब पीना, ऐय्याशी करना । लोग कहते हैक रस 
वैसा बर गाद कर रहा हे । मगर पेसा बरबाद नहीं होता | १९ 
उसका दरुपयोग होता हे । पेसा गोल है और वह हमेशा ।क्‍ ड्न्ह 
चलता ही रहता है । पसा बरवाद नहीं होता, इन्सान बर क क्रि २ 
बाद होता है। पसेका दुह्पयोग करने वाले अक्सर बुर 
आचार-विचार वाले होते हैं और बुरी कमाईँका पेसा बुर र 
कर्म करनेको ही प्रेरित करता है । ये लोग पसेके धनी नहीं र 
ढु 


होते, पेसा इनका धनी होता हे । इनके हाथमें पेसा नहीं | ५ 


होता, पेसेके हाथमें ये लोग होते हैं। इससे पेसेके स्वामी भोर 
बनो । यदि आप इसके स्वामी,बने रहे तो आप उससे इसी 
अच्छे कर्म कर सकते हैं मगर यदि वह आपक स्वामी बन ह 
गया तो वह आपसे बुरे ही क ५ करायेगा । छेन- 


इश्वरने दुनियामें हर वस्तु एक दूसरेके परोपकारे 
लिये रची है। नदो पानी देती है, पत्थरसे मकान बनते, . 
समुद्र नमक देता है, वृक्ष फल और छाया देते हैं, मिट्ीते 
खेती होती है, पहाड़ोंसे वर्षा होती है, जानवर दूध 
चमड़ा देते हैं, फिर इन्सान जो सबसे समकदार प्राणी है 
कयां इस कमसे बंचित रहे ? 
“जब जल बाढ़े नाव में, घरमें बाढ़े दाम । 
दोनों हात उलीचिए', यह सजनके काम ।' 
` हमारे यहां परम्परासे धन गाड्नेकी प्रथा चली भा 
रही है। आगेरेका एक रईस मेरे पास शोक प्रकट करते. 
लगा । उस वक्त विक्टोरिया और एडवर्डके रुपयोंके चर. 
के बारेमें नोटिस निकली थी । उसका कहना था, प 
मोका है पूजी दूनी करनेका। फावडोंसे समेटनेकें ई 
रुपया हे मगर लाचार हु. 


. कहा क्या गाळ सटाळ वकते हो | जब प्‌ जी 8. 


फ लाचार क्‍या ? जब सामर्थ्य है, तो विचार क्यों ? 


र फ्‌ 

पेक ॥ “अजी वो तो जमीनमें गडे हे । खुद॒वा कर निकल- 

जा | वाऊ तो बराबरीवाले कहेंगे मेरा दिवाळा निकल रहा ह 
त्ता 


[भे उसीसे गडे धनको खुदवानेकी जरूरत पड़ रही हे । निकाल 


३ आर 
योग ता ब्रदनामी होतो है, न निकालू तो नुकसान होता है 
गक 
. | ग्रहां तो छाचारीकी बात है । 
उसके प्त 
भी तो इसी तरह हमारे देशमें करोड़ोंकी सम्पत्ति शूरम 
[र भी 


मास जाती है। मेने कई ऐसे रईस भी देखे हैं ( यदि ये 


| 
५: रईस कहाने योग्य हां ) जिनका जन्म हाय पेसा हाय पेसा 


हे वह 

~ | करते करते ही बीता । दया ऑर धर्मको बलाए ताक रखकर 
होता 

ड इन्होने धन संचय किया । कारण पूछा तो जवाब मिला 
हमेशा 


ई क्रि यह सब उत्पात संतानोंके लिये है ताकि वे रईस रहें । 
गि मगर मुल्ककी हालतके आंकड़े कहते हें कि ऐसे रईसोंके 
` | पचहत्तर फीसद लड़के अवारा, गंवार और उठाउ टप्पळ 


५ द 
3 | निकलते हे और इस तरहकी बिना मेहनतको कमाईँका 
न _ ES ध्श “व: र पु 
| र दुहपयोग करत ह आर यह भी देखा गया है कि मु हताज 
Ua ला २ ० 
प १ | दीनेपर वे अपने वापको कोसते हैं कि उसके ही लाड-प्यार 
स्वाम 


. | और मुवाफिज शिक्षाके कारण थे उन्नति करनेसे रोके ग्र 
ससे 


ङ र 
गे सीसे धनका संचय्र निरेध है। यदि मनुष्य हिले-इले 
री ब र ट 
नह तो बह मुदा माना जाता हे उसी तरह धनका व्यवहार 
. | लेन-देन न हो तो वह कंकड़ पत्थरके समान है। यदि 
कारके 


- = | सन्तान बुरी हे तो धनका सञ्चय व्यर्थ है क्योंकि वह 
न “उसका दुरुपयोग करेगा, आर यदि संतान अच्छी है तो भी 


गे धनका सज्ञय़ व्य4 है क्योकि वह अपने पुहुपार्थते कमा , 

| ठेगा । 

गणी Rl च्च र तै SS १ 
प कपूत ता क्यों घन संच, पूत सूत ता क्यों धन संच ! 

तुम खाओगे तभी तुम्हारा पेट भरेगा, तुम मरोगे 

तभी स्वर्ग दोखेगा, तुम्हारे फोडेका दर्द तुम्हे ही मालूम 
जो, ० गें ७ DS ~ 

ही आं ही सकता है उसी तरह तुम्हीं कुछ करोगे तो उसका फल 
|] 


करने | है ही मिरेगा । इससे जिन्दगीमें कुछ अच्छा कार्य करलो । 
2 अपने धनका गुणक्रा सदुपयोग करलो तो वही तुम्हारे उत्तम 
ध्य | रका काम देगा । पारसी सम्प्रदायने इस तथ्यको 
भेष्छो तरह समका हे और उसका कार्यमें भी उपयोग 
उ किया है इसी कारण उनके सम्प्रदायमें भिखारी ओर अशि- 


क्षित छोगोंकी न्यूनता हे । राजा हरि श्रन्द्र दानके कारण 
ही प्रसिद्ध हो गये, युधिष्ठिर उपकारके कारण ही धमराज 
कहलानेके पात्र हुए । भारतेन्द हरिश्रन्द्रने भी अपनी 
सम्पत्ति गरीबों और विद्वानोंकों बांट दी । इन्सानके साथ 
उसको सम्पत्ति नहीं जाती, उसके सत्कर्म और यश द्द 
छाक ऑर परलोकम भी उसका साथ देते हैं । 
एक दाता गरीबों को दान दिया करता था । मगर 
उसकी नजर हमेशा नीचे रहती थी । क्रिसीने उसका भेद 
जानने के लिये पूछा, 
“देना सीले कोन से, देते हो दिल रेन । 
चारों द्वार देत हो, कर कर नीचे नेन ॥ 
उस दाता जबाब दिया :--- 
देन हार समरथ है, देता है दिन रेन । 
छोग समक मो पे धरे, तासे नीचे नेन ॥ 
पेसा हो तो सब कुछ मिल सकता है जो लोग ऐसा 
कहते हैं वे लोग पेसेके लिये ही सब कुछ करते हैं। पेसे से 
मिला मान मतळत्रो होता है जो मतलब निकल जाने पर 
कुहरेकी तरह आपही आप लुप्त हो जाता है। एक समकः 
दार मनुष्य, जिसका जीवन सेवा ओर परोपकारमें व्यतीत 
हो रहा है, फिर चाहे वह किसी भी श्रेणीका क्यों न हो, 
जितने सम्मानके पात्र होता है उतना मान एक धनी 
अपनी अटूट सम्पत्तिप्ते प्राप्त नहीं कर सकता। पहिला 
दिलोंमें स्थान पाता है, दूसरा जबान में। जबानपर की 
वस्तु हवा हो जाती हे मगर हृदयपर की रेख पत्थरकी 
तरह अटल रहती है । 
एक अमीर है, एक फकीर है। एकके पास पेसा है 
दूसरेके पास दया हे। फकीर पूजे जाते हैं अमीर कोसे 
जाते हैं । 'राजा नरकके भागी होते हैं।' ये शास्त्र वाक्य है 
क्योंकि राजा स्वार्थी होते हैं । 


मनुष्य धनी हो तो उदार भी हो। सगर चोरबाजार _ 


और शषपग्रेमें चारआने व्याज खाने वाले धनी वेकार हैं । धनी 
की उदारताकी तभी तारीफ हो जब उसकी कमाई पवित्र 
हो -पसीनेकी हो । मगर यह होना कठिन है क्योंकि अच्छे 
ढंगसे कमाई कर उदार दिलसे खर्च करने वाला कभी धनी 
नहीं हो सकता। न धनो कभी अपनी उदारता ओर पवि- 


~~~ ~ 
eS = 


,त्रताका कोई उज्वल सबूत दे सकते हैं । हर 
अबुल॒हवास (सूफो) के पास उनका चोला जाकर बाला 
“रे पास हजार दीनार हैं, मुझे हन करनेको इच्छा है । 
इसपर सूफी बोली, 'किसो कर्जदार या, मुहृताज इन्सानको 
देदो क्योंकि खुदाकी एक ओलादका दुःख दूर करना हजार 
बार हज कानेके बराबर है। चेंडा बोळा, “धन आपसे 
बटोरा हुआ है जिसके कारण तुम उसका तुरन्त उचित 
लाभ नहीं उठा सके! । 
अमीर बनना बुरा नहों मगर मीली अमोरोका. सदु- 
पयोग न करना बुरा है । जो इन्सान यह कहें कि वह अमीर 
बनना नहीं . चाहता तो समझना चाहिये कि बह दूसरों 
का भला करना नहों चाहता । अमोर बननेका . प्रयत्न करो 
ओर अमीरीका सदुपयोग कर अमर बनों । इश्वरने तुम्हें 
अमीरके घर जन्म दिया है तो कुछ अच्छा करनेके लिये ही 
दिया है। जो ऐसा नहों करते वे ईश्व (की अत्रहेलना करते 
हैं। इखरके हुफ्सफो अत्रहेलता करने वाले दुःखके भागी 
होते हैं | भगवानको नहों है पसन्द “कंजूस “अमीर और 
लालची फकोर' । 
` ` हजरत इब्राहिमके पास एक अमीर पहुंचा ओर उन्हे 
एक हजार दीरम लेनेको कबूछ करनेको मजबूर करने लगा 


विश्वामित्र 


आ. ल र | 

SY 0 प ~ >> भार बाश 

'में मांगता नहीं अमीर हू! । हजरत इब्राहिम बरोह. „| 

+ 3 र > ब ) 

अमीर नहीं मंगता है। क्या तुके, जो तेरे पास है ठ , 

ते है 0 > र श्प 
अधिकक्री चाह नहीं हे?” 'बनो बोला, व्हे! । 


RE ह तव तो टू 
संगता हे । में उनके धनको कगूल करता हू जो सो 
हैं! । 


~ A च \ ह 

स.या ऐसी हैं कि जो माया साया करते हैं. वह स ग्रामी 

दूर भागती हे आर जो उल्ले दुतकारतेहे उसके वह पे ह्मक 
तकः 


चूमती है। जोअ [दमी सत्कम/में एक पेसा खर्च करत 
वे उसके बदले दस पेते पाते हैं । जो बुरे कमों से एक पसा - 
कमाते हैं वे उसके बदले दस खोते हैं । एक अमीर गे | - 
गरीत्रीते अमो? बत! था अपने पुराने एक सित्रके यहाँ गया “ 
मित्रने इसे बेठनेको पोढ़ा दिया। इसपर अमीरने कहार 
“भाई में तो वही हू जो पहले था । मे तो पहलेक्की 
ही जमीनपर बेटू'गा । यह पीढ़ा तुमने सुके नहो मेरी संपत 
को दिया हे । यह कह कर इस अमोरने अपने हाथोंके दोनों 
कड़े निकाल कर उस पीढ़ पर रख दिए । फिर उस रस 
ने आगे कहा, 'पेसा पेसा करनेसे पेसा नहीं मिलता बल्कि 
समय ओर शरीर नष्ट होता है? । अच्छी नीयत उचा 
दिल ओर परिश्रमप्ते पेसा आप ही आव प्राप्त होता है! | 


र ग > क्‌ ठ > २ 
ह| गया ( लिमरे घास काट कर लायेगी । भं ही उसकी सबसे बड़ी 


. कहा | 


| | 
५ 


राधा चक्कीके सु हमें चनेके दाने डालती हुई मधुर 
ग्रामीण स्वरसे गा रही है-- सावन मास सुहावनो पह 
हमक कुमक जल बरसे । उसकी दुनिया इस समय चक्की 
तक ही सीमित है। पासमें बच्चे चिथड़ॉंकी सेजपर छे; 
हुए हैं। सुहछोंमें पूरा सन्नाटा है। रात समाप्त होनेवाली 
दै और मुंगें बोलने लगे हे । चक्कीसे छुट्टी पाते हो राधाको 
खेतोंकी तरफ जाना हे । वहांसे वह अपनी प्यारी सैंसके 


A सक ध बस ज ~ A चे 
पूंजी है। उसका दृध बन्द हो जानेपर राधा ऑर उसके 


कच्चे परिवारकी क्या दशा होगी, यह सोच कर राधा 


कभी कभी पागल सी हो उठती हे, परन्तु न जाने उसे 
कौन भरोसा दिला देता है कि यह मेंस तो वारहसासी है । 
दृध देती ही रहेगी और दूध बन्द करते ही, फिर नया बच्चा 
दे देगी। इस आशावादने राधाको इस भयंकर अकालमें 
जीवित रख छोड़ा है । अकालके दिन लम्ये होते चले जा 
रहे हैं, परन्तु राधाका आशावाद उनसे कहीं अधिक लम्बा 
ह। वेधव्यके दारूण दुखसे ढकी हुई राधा यह नहीं जानती 
कि नयी साडी क्या होती हे। वह उन दिनोंकों भूल चुकी 
जबकि रेशमी साड़ियां पहना करती थी । वे दिन तो स्वप्न 
समान दिखायी देने लगे। जहां राधाके यहां पहले 
पंडित और ज्योतिषियोंका तांता लगा रहता था वहां अब 
कुछ मजूर भले ही भेसकी करामातें जाननेके लिये आ 
जाते हैं। पंडित पुजारी तो चांदीकी थालियां देखकर 
भाकषित हुआ करते हैं । 


ज्योतिषीजी राधाकी जन्म कुण्डली देखकर उसे प्रसन्न 


केके लिये उसके अखरड सोभाग्यकी निशदिन चर्चा 


ड | | किया करते थे । चांदीकी चवन्नी राधासे पानेकी आशामें 


उसका वेभव और उसका उख महासमुद्रके समान असीम 


> न देने ये आये 
| गाते हुए नहीं थकते थे, परन्तु अब दर्शन देने कसे आय । 


उस रास्तेसे निकलते भी नहीं कि कहीं दिन भरके लिये 


| कून न हो जाये । राधा इतनी अभागिन सान ली गयी। 


राधाको कुटिया 


श्रीच भु पर 
श्रां चतुभु ज कमकार बो० ए 
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द पलनके लिगि जाने वाळी ग्राम महिलाए' डरती रहती हैं 
कि कहा राधाके सकानका दरवाजा खुला न हो और राधा 
उससे झाँकती हुई दिखायी न दे जागरे । उसका सुख आज 
इतना अमङ्गसूचक्र जो हो गया है। राधा वेचारी डाइन मान 
ली गयी है, क्योंकि उसके आते ही घरकी सारी सम्पदा 
हवा हो गयी ओर उसने अपने प्रिय पतिको भी डस लिया । 
राधा रोती हे, परन्तु क्रिवाइ बन्द कर, क्योंकि उसका 
रोना उनकर कोई कोसने न लगे कि अशकुन की पुतली 
रात-दिन आंसू ही बहाती रहती हे, किसीका मंगळ कार्य 
भलीभांति सम्पन्न ही नहों होने देती। उसके बच्चे 
किसी आती हुई बारातकों देखकर इस तरह हांफते हुए 
भागते हैं, मानों किसी भड़ियाका सामना कर रहे हों। 
बारातके आगे चलनेवाले मसालचो कहने जो लगते हे 
कि इन कपूतोंके पर आगे पड़ गये । पहले इन कपूतोक्े 
पर पोंछते हुए वे गुडकी ढेछियां इनाममें पाया करते थे 
ओर कृष्ण कन्हैया, राम दुलारे कह कर उन्हे कत्थो पर 
चढ़ा लिया करते थे। कु 

एकान्तमें भीतर रोती हुई राधा कभी कभी आत्म- 
हत्याकी बात सोचने लगती है, क्योंकि वधव्यके साथ 
समाजने उसे अभागिन जो मान छ्या और सहानुभूतिके 


स्थानमें उसे कुत्तेकी तरह दुर दुराता है। उसके विषद थानेमें 


रिपोर्ट लिखा दी गयी थो कि उसके पनालेक़ा पानी बराबर 
रास्तेमे बहता रहता है । थानेदार मुसलमान थे । उन्होंने 
जुर्माना नहीं किया, परन्तु राधाको यह नेक सलाह दी 
कि वह मुसलमान हो जाये, तो उसके बच्चे चेनकी बंशी 
बजायेंगे ओर वह अपना सोभाग्य भी वापस पानेमें समर्श 
हो जायेगी । वही राधा फिर एक मदारोकी रानी बनकर भी 
गांवकी औरतोंमें इत पा जायेगी और यदि किसी पीर 
पूजनेवालेके यहां चली गयी, तो बड़ी बड़ी साहूकारिनें 
और पुजारिनें उसकी धळ चाटने लगेगी ओर उसका थूक 
अपने प्रसादमें लेकर गळे तळे निकाल लेंगी । केसा उत्दर 
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वह जीवन होगा । राधाके सामने काफी प्रलोभन था आर 
दारोगा साहबकी मेहरतानीको ध्यानम रखती हुई वह उनके 


प्रस्तावपर गंभीर विचार करने लग जाती थो । परन्तु रातका » 


कोई छतके उपरसे पुकार कर उससे कहता था कि रांधा 
संभल कर रह। ये दिन हमेशा न रहेंगे। हिन्दू समाज 
की तुम सरीखी बहन वेटियोंके भाग्य परं प्रतिदिन सहानु- 
भूति दिखायेगा। चक्की रोक कर राधा कभी दारोगाकी 
बातें याद कर लेती ओर कभी छतसे होनेवाली आकाश 
वाणी को । 
राधाके उकुसार बच्चे पूरे प्रकृतिजेता बन गये थे। 
भयंकर जाड़ेकी कड़ी शीत उनके नंगे बदनोंपर कोई असर 
नहीं डाळ सकती थी ओर न कड़ी गर्मी ही उन्हे तेज 
दोपहरीमें छप्परके नीचे लेटा रख सकती थी। बरसात 
तो उनके लिये खिलवाड़की चीज थी । गांवका कोई काम 
किसीको बरसते हुए पानीमें कराना हो, तो ये तीनों वीर 
उसके लिये हमेशा तैयार पाये जाते थे। राधाके डरसे 
चे किसीसे कुछ ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरोंकी 
दी हुई फूटी कौड़ी राधाको जहर मालूम होती थी । धोर 
परिश्रममं विश्वास करनेवाली विधवा अपना स्वाभिमान 
अक्षुणण रखना चाहती थी, ओर उन शहरी सिक्षितोमें न 
थी, जो चायके प्यालेके लिये भी राहगीरों तकसे पेसे 
मांगनेमें संकोच नहीं कर सकते ओर उधार लेना तो 
जिनके लिये गवर्नमेंटके लोन जोरी करना है। एक दिन 
गांवमें राधाकी विरादरीके लोग इकट्ठे हुए । किसी शैतान 
ने राधाको बुद्धि दी कि वह पंच परमेश्‍वरोसे निवेदन करे 
कि उसके बच्चोंकी अपनी गोदमें लें। राधा प्रभावित 
होकर प्राथना करने चली गयी । प्रार्थना उनते ही पंच 
आग बबूला हो उठे । आज वे एक महान्‌ यज्ञकी तेयारीके 
लिये इकट्टे जो हुए थे और उनका कीमती समय इस 
प्रकार एक हतभाग्य विधवा बर्बाद करनेका कोई अधिकार 
न रखती थी । विरादरी वालेके यहां एक बिही मरनेकी 
बात पंचोंके कानोंमें पहुंच चुकी थी और आज ये उसके 
साथ न्याय करनेपर तुले हुए थे। जातीय बहिष्कारसे कममें 
वे सन्तुष्ट नहीं .हो सकते थे । खुदाबर्श कारीगरने खास 
पंचोंके यहां जाकर काफी शान चढ़ा दी थी कि थे जीवित 


रह ओर बिल्ली मारनेवाला वी नाम गन्दाक 
रहे, तब तो हमारी विरादरी और पंचोंकी विरद + । 
ही क्या रहा । 

खुदाबर्शने जिस ढंगसे दस पांचके घर जाकर 
चढ़ाई, उससे उसका काम वनता नजर आने छगा 
गांवमें पचीस वर्ष पहले उसका एक ही घर था 
आज तो सवा सोसे कम नहों। उनका अपना स्कल 
अपनी दस बारह मसजिदें हे ओर बीस-पचीस ताजिगे भो 
गांव वालोंके चन्दे ओर शरबतसे निकलते हैं । मजि 
साफ-छथरी हे ऑर महादेवजीकी सढ़ियां खंडहर बनका 
कुत्ते बिछियोके लिये आश्रय स्थान बन रही हैं। ताजियो 
की पूजाकी खासी धूम हे । जितना बड़ा पंच, उतनी ही 
अधिक उसके परिवार द्वारा ताजियोंपर चढ़ोंती। खुदाव वहार | र 
सभी साथी पंच महाशयको इतना आसमानपर चहाते जा | 
रहते हैं। पंचोंने रात भर चिलम फू'क फू'क कर घोषणा 
कर दी कि बिल्ली मारनेवारे सोहनलालको आजसे सपरि- 
वार जाति बहिष्कृत किया जाता हे । सोहनलालने बहुत 
चाहा कि उसकी बात पंच परमेश्वर खने, परन्तु पंचोंने 
कहा कि हम तो ऐसे पापीका मुंह भो नहीं देखना चाहते। 
रातको बिछी एक कोठरीमें घुस गयी श्री और कोई विषेश | 
चूहा खाकर खतम हो गयो थी, उस चूहेका अपराध सोहत 
लारके शिर पंच परमेश्वरोंने थोप दिया और कई वर्ष तक 


श्‌ | 
था। 
› परस 


सपरिवार तिरस्कृत होता हुआ सोहनलाल अजमेर जाकर 
एक मसजिदमें सपरिवार नूर इलाही बन गया । 

राधा डर कर पंचोके सामनेसे भागी और घर खेट 
कर बच्चोंके पास लेट गयी । खुदावख्याका एक रिशा 
उसे पंचोंके पास जानेकी सलाह दे गया था । दूसरा 
रिश्तेदार अब उसकी ननज पहचाननेके लिग्रे आया 
किवाड खुलवाने लगा । राधा धीरे-धोरे अचेत सी | 
चुकी थी। उसे पंचोंका अपमान असह्य हो रहा था! | 
छोटे बच्वेके उलानेके लिग चह अफीम खरीद लाती थी ( 
उसकी फटी घोतीकी गांठमें वह बूटी बंधी हुई थी । राधा | 
उसे हाथमें लेकर सु हमें डालने लगी । किसीने उसी सम | 
उसका हाथ भटका ओर वह फिर अचेत अवस्थामें | 
रह गयी। न जाने कोन उन दीन बच्चों की मां को बचा है | 


| 


| 


हाते | ॥ 
घोषणा 
सपरिः 
| बहुत 
पंचोने 
चाहते | 
विपेला 
सोहन 
वर्ष तक 


जाकर f 
| 
र हो 


रिग्तदार 


. । र्‌ ही था । तिरस्क्रत राधाने 
गाँव छोड़नेका विचार किया, परन्तु कौन भारतीय गा 
विधवाओंके लिए स्वर्ग हे । विधवाश्रम भी तो उनके लिए 
रक्षा ग्रह नहीं । ईश्वर पर भरोसा रखकर राधा . झेक 
ब्रहपर अपने दुरे दिन काट रही है ओर आज यदि बह 


चक्की चलाकर सावनके सहावने महीनेके गीत गाती है, तो 
अर उस सन्तत आत्माको दिलासा देनेके ल्ि, जो 
चारों ओरसे असन्तोष और आत्मग्लानिकी लपटोंसे घिरी 
हुई होकर भी केवळ पुत्र रक्षके लिए अपना अस्तित्व रखे 


हण है 
डु ह । 


चतुदंशपदो | 


` प्रतिदिन भावोंका संघर्पण, प्रतिदिन तन-मन का इन्द्‌, सखी ! 
पंखों में रोज नया बल भर तन का पंछी उड़ता फिरता, 
हर रोज क्षितिजसे टकरा कर आशाहत हो भूःपर गिरता, 
इङ्गित पा चांद-सितारों की, मन रोज वहां उड़ जाता हे; 
हटता तन पर से, किन्तु, नहीं निष्ठुर जगका प्रतिबन्ध, सखी | 
छविका आकपेण एक तरफ, मनकी जिसपर होती रुझान, 
यह मोह जगतका एक तरफ, पलता जिसमें तन नाशवान, 
मनका आदर्श बहुत ऊ चा, तनपर जगका अधिकार बहुत; | 
पर,बेठ न पाता ठोक कभी जगसे मनका सम्बन्ध, सखी। 
मन कहता,--“तोड चलो बन्धन’, तन कहता--“मत तोड़ो विधान) 
दो लहरों पर बिम्बित होते अरमानोंके सन्ध्या-बिहान, 
पल-पल ढळता जाता जीवन-योबनका एक दिवस स्वर्णिम; 
{मटकर भी होता, किन्तु नहीं भावुक जोवन निबेन्ध, सखी | 


प्रतिदिन भावोंका संघपण, प्रतिदिन तनमन का दन्द, सखी | 


- राजेन्द्र प्रसाद सिह 


अःे पचास वर्ष पहिले, अनेक दिशाओंसे प्रकाश 


पाकर, जब मध्य और आधुनिक युगके सन्धि- स्थर पर 
-खड़ी होकर भारतीय नारीने अपनी ओर देखा तो वह 
विक्षुन्ध हो उठी । उसने देखाकि श्र खछाओंसे जकड़ी नारी 
का स्थान आज मूक़-पझुओंसे भी अधिक दयनीय हे | तब 
वह विद्रोह कर उठी । वह बन्धनोंको तोड़कर, स्वतंत्रता 
प्राप्त करनेकी, सामाजिक जीवनमें अधिकार पानेकी, अपना 
एक स्थान निर्धारित करनेको चेप्टा करने लगी । और कम 
से कम एक वा सफल भी हुआ इस प्रयत्नमे । यह एक वर्ग 
के, नन्हेसे दायरके अन्दर सफल हो जानेको हम सफलता 
नहीं कहे गे । मलिन-्रसना, जटिल-अलका नारी यदि अधरों 
पर राग लगाकर घूमे, तो वह अध्रर-राग उसके सौन्दर्यका 
प्रसाधन न बनकर उसका विद्र.प कर उठेगा । इसी तरह 
की स्वतंत्र, संस्कृति, सुशिक्षित नारी भी उपहास ओर भय 
की वस्तु बन गयी है । जिन आशाओंको लेकर नारी-आन्दो- 
रनका आरम्भ हुआ, वे फळोभूत न हुई । छोगोंका विचार 
था कि शिक्षाके ही द्वारा भारतीय नारी ऊपर उठेगी । पर 
वेसा हुआ नहीं । | 
आखिर इसका कारण क्या है ? 


कारण अनेक हैं । दोष पूरा नारी समाजका ही नहीं । 
सबसे बड़ा कौरण तो देशकी परतंत्रता है । यह सदेवसे 
"होता आया है कि शासित जाति सदैवसे शासकोंकी नकल 
करती है । - हमने भो वही किया | पश्चिमकी अन्धाधन्धर 
नकल करनेमें हम भूल गये कि भारतका आदर्श ही दूसरा 
है । भारतीय नारी सबसे पहिले गृहिणी है, माता है, कर 
पत्नी है । उसे जीवनमें अनेक कार्य करने हैं। पर हस इन 
बातोंको भूल गये । जैसा पूज्य गांधीजी कहते हैं आधुनिक 
लड़कियां अपनेको लोगोंकी आंखोमें आकर्षक बनानेकी 
अधिक से अधिक चेष्टा करने लगीं और इसमें कोई झूठ 
नहीं कि 'आधे दर्ज रोमियोंकी जूलियट'बननेमें उसे कोई 
| हानिं न दिखायी पड़ी । पश्चिमी नारीका आकर्षण उसका 


तारो-शिक्षा और अर्थपार्जन 


कुमारी विद्यावतो वर्मा एम० ए० एछ० टी० 


बड़ा गुण हो सकता है, पर भारतमें पश्चिमी न 
तरह रहनेसे हमारा काम नहीं चळ सकता । 

शिक्षा पाने पर आंखे' खोलकर भारतीय नारीन जब 
सोचना आरम्भ किया तब उसने अनुभव किया कि उसका 
स्थान पुरुषोंस किसी तरह निम्न नहीं हे । डसके मनम प्रान 
उठा कि फिर शासनकी, समाजकी बागडोर पुश्षके हाथों 
क्यों है? नारीको ही क्यों परतंत्र रहकर, घरको चहार 
दोवारीके अन्दरके भंझटोसे माथापच्ची करनी पड़ती है। 
इस प्रश्नके उत्तरके लिये उसने फिर योरपका मुह ३खा | 
अपने अल्प अनुभवके वरपर उसे जो उत्तर मिला वह आज 
के भारतके लिये ठीक न था। महायुद्धके समयमें स्वतंत्र 


रियो 


अर्थ उपार्जनकी इच्छा भारतीय सित्रयोमे जागी और उन्हे 
छगा कि अर्थ ही उनकी परतंत्रताका कारण है। उन्होंने 
देखा कि रूसकी नारी आथिक क्षेत्रमें स्वतंत्र होकर सम्मान 
पा सकी हे । अतएव उसने भी यही उचित समभा | 
इसमें सन्देह नहीं कि आर्थिक व्यवस्थाके कारण स्त्रियों 
को बहुत बढ़े बड़े कप्टोंका सामना करना पड़ा। परि 
वारको सम्पत्तिमें कोई अधिकार न होनेसे न जाने कितनी 
देवियोंको निम्नसे निम्न कार्य पेटकी ज्वाळा शान्त करनेके है, 
लिये करने पड । ओर इन सब विचारींने स्त्रियोंकों बाहर 
निकलनेको उत्साहित किया । पर उनके विना उचित खूपसे १ 
विचार किये नांकरी-प्रतिग्रोगिताके क्षेत्रमें उतर आनेसे 


समाजकी बहुत बड़ी हानि हुई । घरकी रानौका स्थान छोड़ 
कर हमने अपनेको दोहरी गुलामीकी »'खलामें बांधल्या ! 
हमारे घरकी व्यवस्था नष्ट हो गई । जहां यह आशा थी 
कि शिक्षिता जननी अपनी संतानकी उचित देख भालकर 
सकेगी, वहां भारतीय बच्चे और भी अधिक अशिक्षित || 
और असंस्कृत नौकरॉके हाथोमें पालित होने लगे । शिक्षा 
पाना दूर रहा, वे मां के सहज स्नेहसे बंचित होकर अपनों 
स्वास्थ्य भो खो बेटे । 


जब आवश्यकता न होनेपर भो मां अपने नन्हेते 
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थापार्जन 
र ®. चछी जाती हे तो वाणी हीन बच्च ही जानते ई कि 
उनकी क्या दुर्गती होती हे घरमें यदि और लोग ई 

तो गनीमत, नहीं तो बच्च भूखसे चिल्लाते रहते हैं, गरमी 
से परेशान रहते आर “आया! साहिबा या तो अन्य नोकरों 
के साथ व॑ठकर, 'मिम-खाहबः और 'साहब'के स्वभावकी, 
उनके रहन-सहनकी, उनके पारस्परिक सम्बन्धकी आलो- 
चना-प्रत्यालोचना करती रहती है 
इुख-ल्वरप्नक्रा आनन्द लेती है 


या दिवा-निद्रामें पडी 
। कभो जब बच्चा बीमार 
तो माँ आर बच्च दोनांको समस्या गम्भीर हो 
। बच्चा चाहता 


होता इ 
जाती हे कि प्रति पल मां उसके पास 
रहे--मां भी खूब समभती हे कि बीमार बच्चेके पास मां 
की उपस्यिति स्वयं एक दवा हे--पर उसने जो एक भार 
सिरपर ले रक्खा हे उसे भी पूरा करना हे ओर उसे कभो 
बीमार और कभी हाळकी बीमारीसे उठे कमजोर बच्चको 
छोड़कर बाहर जाना पड़ता हे । बाहर जाकर अपना कार्य 
वह ठीकसे नहीं कर पाती । उसके नारी-हृदूयसे बच्चेकी 
स्दन-ध्वनि बार बार टकरा जाती हे । आंखोमें बच्चेका 
पौड़ा-विकृत सुख नाच जाता है--पर वह विवश है। फिर 
बच्चोके उचित संस्कारको समस्या भी सामने है । शिक्षिता 
मां जिस तरहसे अपने वच्चोमें उचित संस्कारोंकी नीब डाल 
सकेगी वेसा ओर कोई नहीं कर सकत। । 

इस प्रकार अर्थ उपार्जान करने वाली महिलाओंकों 
चार श्रणियोंमें विभाजित कर सकते हैं । सबसे पहिले तो 
वे देवियां हैं जो जीवनकी मुख्य आवश्यकताओंकी पूतिके 
हिमे अर्थ उपार्जन करती हैं। इनमें कुछ ऐसी हें जिनका 
भरण-पोपण करने वाला या तो कोई है ही नहीं या हैं तो 
फिड़्कियोके साथ आधे पेट भोजन देने वाळे, ओर कुछ 
ऐसी हैं, जिनके पतिको या घरके अन्य पुर्पोंको आय अल्प 


र और उन्ह उसमं कछ जोड दनेकी आवश्यकता हे। इन 


महिराओंके लिये कुछ न. कुछ करना आवश्यक हे । इन्हे 
| दोप नहीं दिया जा सकता । बल्कि यह हर्षकी बात 
होगी, यदि सभी भारतीय नारियां ऐसो दशामें दूसरांका 
सुख न देख' । 
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दूसरी श्रेणीमें वे बहने आती हैं जो सोचतो हैं | 


अउपाजन न करनेके कारणही नारी देय मानी जातो है 
आर यदि वे आशिक स्वतत्रता प्राप्तर लेगी तो उनकी 
स्थिति भी समाजमें ऊ चा उठ जाएगी । इनके विचारोंसे 


भा हमारा अधिक मतभेद नहीं । क्योकि आशिक स्थिति 


हुता उल्पोके मनमें अभिमानकी भावना भर देती 


च साचन लगत हूँ कि चकि ते स्त्रीको भाजन-वस्त्र देत्‌ हैं, 


इसलिये वह उनकी आश्रित है 
चार कर सकते हैं। अनेक 


>>बं उसपर मनमाने अत्या 
पुल्प यह भूलजाते हं कि गृहिणी 
का स्थान, कमाने वाले गृहस्वामीसे यदि ऊ'चा नहों, तो 
नीचा भी नहीं । जिन्हे दुर्भाग्यसे ऐसे पुरुषोंसे सम्पर्क पडे 
उनके लिये यह उचितही है कि वे अपनी स्वतंत्र सत्ता बना 
छ । परन्तु जो वहिने अपने गृहोंकी साम्राज्ञी हैं, उन्हे 
केवल एक विचारको लेकर ग्रह कत्तव्योसे विमुख होजाना 
बच्चोंके प्रति अपना उत्तर-दायित्व भूलजाना किसी तरह 
उचित नहीं । यहां तर्क हो सकता है क्रि इसं समय यदि 
ऐसी स्थिति हो तो यह कहां निश्चय हे कि जीवनमें कभी 
दुःखको घटाओं आरोंगी ही नहीं ? पर इतना अधिक विचार 
करनेके लिये जीवन नहीं है । | 
तीसरी श्रेणीमें वे महिलाओं आती हैं जो सब तरहसे 

सम्पन्न हैं, जिनके ऊपर बच्चोंकी जिम्मेदारी नहीं गृहस्थी 
का बोक नहीं । त्र सोचती हँ--ब्रकार बेठनेसे क्या लाभ 
कुछ काम ही क्यों न करें। उनका विचार भी ठीक है-- 
जीवन येकार खोनेके लिये नहीं हे । परन्तु ये देवियां यदि 
थोड़ा विचार कर देखे तो इन्हे पता चलेगा कि कामका 
अर्थ यह नहीं कि अपने ळाभका कार्य हो । इन बहिनोंको 
भाग्यसे ऐसा संयोग मिला है कि वह देश ओर जातिके« 
लिए कुछ कर सकें। न जाने कितनो बहिने उन्हीं सा 
शरीर, मन और बुद्धि पाकर गहरे अत्धकारके गर्तमें पड़ी 
हैं। न जाने कितने होनहार बच्चे उनको ओर आशा भरे 
नयनोसे देखकर यह याद दिळात हैं कि उनका भी हसपर 
अधिकार है। हमें उनके लिये भी कुछ करना चाहिये । 
कुछ करनेका अर्थ यह नहीं कि कुछ सार्वजनिक संस्थायों 
खोली जाय, जिनमें तरह तरहके व्याख्यान हों स्त्रियोंकी 
कमेटियां बेळ, आमोद-प्रमोद हो.। यह सब तो बहुत हो 
चका । अव तो ठोस कत्तव्यकी ही पुकार चारों ओरसे आ 
टो 


विश्व मित्र 


य 


चोदरी श्रेणीमें वे स्त्रियां आती हैं जो केवळ इसलिये 
नोकरी करनेको अप्रसर होती हैं वे सोचती हैं कि शिक्षाका 
उद्देश्य केवळ नोकरी हे । हमारे इन विचारोंके लिग्रे उत्तर 
दायी विदेशी शासन है। जव्रसे, यह देखा गया कि अयो- 
ग्यता योग्यताका विचार किग्रे बिना ही बहुधा ऊचे पद 
प्राप्त होने लगे, डिगरियोंके बलपर, तबसे भारयीय जनताकें 
लिग्रे शिक्षा नौकरीकी पर्याय बन गयी । पर विचार चाहे 
जहांसे आये हों, हमारे देशके लिये घातक हैं ओर इनका 
हमारे घरोंके अन्दर प्रवेश पाना तो ओर भी घातक है । 
स्त्रयां ही नहीं, पुरुष भी यह सोचते हैं कि यदि पलि थोड़ी 
पढ़ी हे तो उसे अवश्थ उपार्जन करनी चाहिये । यह मनो- 
वृत्ति दिनोंदिन अधिक प्रसार पाती जा रही है। यदि हम 
किसी भी शिक्षालय़में जाकर देखें तो हमें इस विचारकी 
छाया स्पष्ट डष्टिगोचर होगी। इससे घर ओर समाज 
दोनोंकी हानि हो रही हे। महिलाओंने थोड़ा पढ़ा, ओर 
घर छोड़कर (मुख्यतः) किसी पाठशालामें अध्यापिका बनाने 
निकळ पड़ी उनके इस प्रकार आनेते उनके घरकी हानि हुई 
ही -बहुधा ऐसा भो होता है कि वे उस कार्यके योग्य भी 
नहीं होतीं, जिसका भार अपने सिर ले लेती हैं । 

हमारे इतना कहनेका यह अर्थ नहीं कि स्त्रियोको 
अर्थ-उपाजेन करना नहीं चाहिये । इस संधर्षके युगमें, जब 
कि हमारे खर्च दिनोंदिन बढ़त जा रहे हैं, स्त्री-पुह्पोंकी 
सम्मिलित आय आवश्यक हो पड़ी है। हमारा तात्पर्य 
यह है कि अर्थ जो केवळ आवश्यकता-पूर्तिका साधन हे 
स्वयं आवश्यकता न बन जाये । घर का, परिवारका सौख्य 
नष्ट करके, अर्थचिन्तनमें रग जाना बुद्धिमानी नहीं । इस 
विचारसे घर छोड़ देना कि घरमें थोड़ा और धन आ जाने 
से हमारे ९वायलेट' का खर्च निकल आग्रेगा, हमारी हेय 
मनोवृत्तिका परिचायक हे । इसलिये गुलामोकी जंजीर पहिन 
लेना कि हस शिक्षिता रँ और भी निन्दनीय है । 


है 


fd अतिरिक्त, एक बात और हृ । नोकरी करनेवाली 
अधिकांश महिलायें वही कार्य कर सकती ट जो निहहेण्य 
ख्पसे प्राक्त की हुई उनकी स्कूलको शिक्षा द्वारा हो सकता 
है। इनमें अध्यापन कार्य मुख्य है। पर यह कार्य जीवनके 


~ 
= 
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स्वार्थो का बलिदान चाहता हे । इस प्रकारक गे नारी न 
भावी समाजके, करही माताके निर्मागक्ा पूरा-पूरा | 
रहता है। तब यदि वह उत्तरदायित्वका विचार न क 
यों ही आर्थिक-प्रतियोगितामें उतर आयेगी तो हम हे 
कि जिस आशाको लेकर स्त्री शिक्षाका, नारी-उन्ततिक्ग 
बीज बोआ गया, वह आज विप-वृक्षके रूपमे उग आया है। | 

नारीकी इस मनोशृत्िने शिक्षाका महत्व कम कर 
दिया । एक ओर लोग यह सोच कर भय करते थे कि पढ़ी. 
लिखी लड़की गर्व-शीळा होती है, गृह-क्राथमें चतुर नहीं 
होती । और अब यह दूसरी समस्या सामने आयी । आज़ 
यह भी स्पष्ट देखनेमें आता हे कि नारीका महत्व भी कम 
हो गया । न जाने कितने पुश्प ऐसे हैं कि शिक्षिता नारी 
को केवळ इसलिये उच्च समभते हैं कि वह स्वयं उपार्जन | 
कर लेगी । वे उससे यह आशा नहीं करते कि वह सफल 

> टर र 
साता आर पत्नी बनकर, अच्छी ग्रहणी बनकर अपनी दिक्षा |. 
को उपयोगिता सिद्ध करेगी । बल्कि वह भौ अपनो तरह 
उसे अर्थ-उपार्जनका साधन मानने लगे हैं । 
~ 0 > 

हमारी स्थितिके परिवर्तन बहुत शीघ्र शीघ्र हु 
च 
आर नारी-नौकरी-प्रतियोगिता अभी आरम्भ ही हुई है। 
अच्छा हो कि हमारी मनो2त्तियोमें फिर एक मोड़ आग्रे । 
आज जत्र अन्य देशोंकी नारियां, जिन्हें पुपोंके समान 
अधिकार प्राप्त हे, के ओर लोट रही हैं, तब हमें बाहर 
का आकषण खींच रहा हे । जब पुए्ठपोंके क॑ंधसे कंधा मिला 
कर चलने वाली रूसी नारी अपना उचित स्थान घर मानने 
को अग्रसर हो रही हे तो हमारे लिये यह कहां उचित है कि 
हम उनके छोड़े मार्गापर चळे ? क्य़ा अभागे भारतके 
भाग्यम सदा तिरुट्रत पद-चिद्नों पर ही चछना लिखा है! 

Lo | _ a) ~ ~ e -_ 

यदि नहीं, तो हमें अपना मार्ग पहिचानना चाहिग्रे । हमारी 
म कारण अर्थ कभी नहीं । हमें स्वतन्त्र होनेके 
लए अपनी कमजोरियां दूर करनी हे । शिक्षाका ऊंचा 
महत्व समझना हे । हमें यदि बाहर निकलना है तो धर 
ञं = रक्री 
गैर समाज दानांकी आवश्यकताओंपर पूरा ध्यान रख 
क ह ~ में ष्ट र र 
र। हमं कुछ ऐसे कार्यामें हाथ डालना है जो हमारी अत्य 
बहिनोंका उपकार कर सके । जो बहिन कार्य करनेके लिपि. 
पा *. कि >. > 
के उपयोग करनेको बाहर होती हे, वह अपनी अन्य 
उन शिक्षा प्रचार करके, शक्ति अनुसार उनकी कठिना” 
इयॉका दूर करके समयकी ओर अपनी. झिक्षाका सदुपथ्रोग 
कर सकती हं। 


है 
णह 
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मैं [मान ब्रिटिद्ा = के | 
के ७ सदस्थोका एक जीवन-चित्र | जे 


हग ; न्य 
तेका वे किस = २ णी 3 च म दय > 90 
Fe 3 ठङ्कक्‌ प्रा 0 sr He 
र डा० धुरन्धर शर्मा पी०_एच० डी० , 
र श्रिटिश पारलमणटके गत निर्वाचनमें बहांके मजदूर मजदूर सरकारके पतनमें पूर्ण विश्वास हो चला हेर यह 
आज | दलकी विजय हुई ऑर उसके फलस्वरूप वहां नयी सरकार वात भिन्न है कि उसमें कुछ समारे उभर जर 
कम | की स्थापना हुई हे । इस मजदूर सरकारने कुछ कालमें ही दल है जिसके कितने ही सदस्य अपने दली. सरकार 
नारी | ऐसी कई व्यवस्थाओंका प्रयल किया है जिससे राष्ट्रीयकरण नीतिके विरुद्ध है । मजदूर दलके विद्रोही सदस्योंकी संख्या - 
जन $ हो सके । कई ऐसे भी प्रश्न है जिनपर मजदूर सरकारसे काफी बड़ी है और अनुदार दलके गहरे बिरोधको देखते हुए 
[फर दूसरे दुरवालाका आर खास कर अनुदार दलका घोर अपने दके विद्रोहियोंको लेकर उसका चिन्तित होना 
क्षा | विरोध है । अनुदार दलके नेता मि० विन्स्टन चचिल तो स्वाभाविक हे । किन्त इतना होते हुए भी मजदूर सरकार 
तरह | एक अरसेसे मजदूर दळकी सरकारके पतनके लिये कुचक्र के पराजयकी आशंका नहीं की जा सकती । युद्धोत्तर 

, | चडा रहे हैं ओर उनके भाषणोंसे प्रतीत होता है कि उन्हे कालमें जेसी समाजवादी विचार-धारा प्रवाहित हो रही है, bi 
पह ॥ मै अनुदार दलके कुचक्र सफल GT | 
हैं। | होगे, इसके लिये फिल- हाल हि 
है आशंका नहीं करनी चाहिये । | 
का पिछले निर्वाचनोंके फलस्वरूप | 
मला | ब्रिग्नमें जिस मजदूर सरकारकी & 
[नने | स्थापना हुई है,उसने अनेक राष्ट्रीय, डे! 
कि | अन्तर्राष्ट्रीय एवं ब्रिटिश साम्राज्य- | 


तके | वाढी प्रश्नोंको हल करनेके लिये 
जिस नीति एवं प्रणालीका अवलम्बन 

क्तिया है उसकी विभिन्न प्रकारकी 
आलोचनाए' ब्रिटन ही नहीं,अन्था- 


| 
न्य देशोंमें भो हुई हे । पार्लमेण्टमें | | 
| दूर दलका बहुमत हे अतः उस 0 आस 2 है । 
| को सरकार किसी भी प्रश्न पर अड अ $ | 

| त्‌ 
| निस नीतिका अवल्फत्रन और जो सम्राट भूतपुवे भारत सचिव एमरीक साथ । नये Po ख । | 
म 33 भी प्रणाली कार्यान्वित करना चाहेंगी, एमरीदा राजनीतिक जीवन sna BRR. ST | 
न्य | र जना था कि “नरको नारी आर ना } 
द उत वह कर सकती हे । लोकमत ही एकमात्र उसे क. मेर और सब कुछ कर सकतो है।” और अब तो | 
नॉट | पमेटकी पार्लमेणट F 
प्रोग | दिष्ट पधसे विरत कर सकता हे । अन्यथा पार्लमेंटटी प धानिक स्थिति यह है कि पार्लमेणटके एक अङ्ग कार्मन्स 
५ व र | 
| ऐकि असीम हे । एक विधानवेत्ताने तो एक बार कहा ही ८ 4 
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कामन्स द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्तावको अस्वीकृत भी कर 
-द तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि १६११ के 
तद्विषयक वैधानिक संशोधनके अनुसार. छाई सभाको 
अस्वीकृति होते हुए भी कामन्स अकेले स्वतः कोई भी 
कार्य करनेकी पूर्ण वेधानिक क्षमता रखतां हे । 
और आज अनुदार दळ वालोंकी यही आलोचनां है। ` 
उनका बहुमत लाई सभामें है ओर कामन्समें मजदूर दलका 
अजेय बहुमत है। अतः अनुंदार दली चचिर पंथी आलो- 
चना करते हैं, तिलमिळाते हैं ऑर दांत किंटकिटा कर रह 
जाते हैं किन्तु कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर सकनेकी स्थिति 
में ही नहीं हैं। कारण हम ऊपर बता चुके हैं। पहले 
कितनी ही बार यह विषम समस्या उपस्थित हो गयो थी 
कि कामन्स किसी प्रस्तावको स्वीकार कर लेता था किन्तु 
लाई सभा द्वारा उसकी अस्वीकृतिका परिणाम यह होता 
था कि प्रस्ताव वेकार हो जाता था । इस प्रकार जनताके 
प्रतिनिधियोके मन्तव्योंकी उपेक्षा सम्राट द्वारा मनोनीत 
छाई आसानीसे कर सकते थे। कामन्सको यह सह्य नहीं 
हुआ । अत ऐसी व्यवस्था की गयी कि यदि तीन बार 
कामन्स सभा किसी प्रस्तावको स्वीकार करले तो वह 
स्वत: व्रधानिक स्वरूप छे ले । इसलिग्रे इस बैधानिक व्य- 
वस्थाके कारण अत्र झा; सभाके अधिकार अत्यन्त सीमित 
हो गये हैं और वह अपने मन्तव्योके अनुसार कामन्स 
सभाको वाध्य नहीं कर सकता । इसलिये पार्लमेणटकी 
कामन्स सभामें मजदूर दुलके अजेय बहुमतको छाई सभा 
के दबानसे भुकनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रह गयी 
है । चचिल दल इसीलिये कामन्स द्वारा स्वीकृत प्रस्तावको 
लाड सभासे अस्त्रीकृत करा कर भी मजदूर सरकारको कुछ 
ns पर्य परम पहुंचा सकता । र 
यह तो हुई पार्लमेगटके विभिन्न दलोकी राजनोतिक 
स्थिति । उनको सामाजिक स्थितिके सम्बन्धमें जानकारी 
: प्राप्त करनेकी इच्छा लोगोंको हुई है। पछले निर्वाचनमे 


3९ वह विरते 
वेधानिक इतिहासमें एक अभूतपूर्व घटना हुई हे | चकि | 
> गे च र जे __ 

जैसे यशस्त्री ऑर देश भक्तके दरको जो पराजय हुई और \ होः 


भयंकर युद्धमें चचिलके नेतृत्वमें इर शगडकी विज्ञय हो 


जानेकी स्थितिमें जो उनके दलकी पराजय हुई हे व्ह les 
ब्रिटिश इतिहासमें एक अनहोनी घटना सी दिख शि 
श इतिहासमं एः ह्‌ टना सी दिखायी पढ़ती ण 


_ अनुदार दलके स्तम्भ मि० चचिल | 
है। और वास्तबमें घटना हुई ऐसी ही। इस विज्या 
पश्चात मजदूर सरकार ईमानदारीसे समाजवादी विध 
धाराके अनुसार प्रयहशील है । इसलिये वर्तमान पार्लम | 
के सदस्थोंके सम्बन्धमें, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनै 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक धरातल एवं उनकी प्रारम्मि 
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. सम्बन्ध सनम प्राप्त कर 
होगोंमें हो रही है । 
इसी भावनासे प्रेरित होकर एक पत्र (The Bre) 


नेकी इच्छा 


Journ al of Psychol gv) ने एक लेख हालमें ही प्रका- 
झित किया हे । श्रीमती नान्सी इ० रावर्टसन और डा. 
जे ए० वेट्सने पाळमेणटकी कामन्स सभाके सदस्योके 
सम्बन्धमें बड़े दिलचस्प तथ्योंका संग्रह किया है । भच 
टर यूनिवर्सिटीके सनोविज्ञान-विभागमे काम करनेवाले 
इन व्यक्तियोंने बड़े परिश्रमसे अपनी छानबीन करके सदस्यों 
की स्थितिके आधार पर उनकी मनोपरेज्ञानिक स्थिति. 
विश्लेषण किया है। इस मनोवैज्ञानिक स्थितिका प्रभाव 
निश्चय ही सदस्योंकी विचारधारा और उनके कार्यकलाप 


_ पर पड़ता है अतः उनकी जानकारी सभीके लिये उपयोगी 


एवं मनोरंजक होगी । आंकड़ोंके द्वारा और स्वयं सदस्यों 
से प्रश्‍नोत्तर करके उनके सम्बन्धमें तथ्योंक। संकलन किया 
गया है और यथासाध्य उन तथ्योंको प्रामाणिक बनानेका 
प्रयत्न किया गया है । छेखकोंने सभी दलोंके सदस्योंके 
पास एक प्रश्न माला भेजी थी जिसमें ६७ प्रतिशत सदस्यों 
ने न केवळ अपने उत्तर भेजे बल्कि ओर भी कितनी ही 
अन्यान्य बातोंकी जानकारी लिख भेजी । 

सबसे मुख्य प्रश्न था सदस्योंकी शिक्षाके सम्बन्धमें । 
मजदूर दलके ३००से ऊपर सदस्योंमें ५६ फोसदी सदस्य 
मज्री करके गुजर करने वाले बापोंकी सन्तान ओर १० 
फीसदी कलाकोशछ द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले 


| यापोंकी सन्तान हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि ६६ फीसदी 


सदस्य श्रमिक वर्गके हे । यह उक्त लेखककी खोजोंके अनु- 
भार पाया गया । अनुदार दली सदस्योमें कोई भी अकुशल 
्रमिकवर्गका नहीं पाया गया और दूसरे दलोंके सदस्योमेसे 
जिन्होंने प्रश्नोंका उत्तर लिख फर भेजा, उनमें केवळ एक 
है मजदूर दलके सदस्योंकी भांति अकुशल श्रमजीवीवर्ग 


, की पाया गया । मप म्यान एक अनुदार दली सदस्थने लिखा 


कि अगर वह राजनीतिक पचडेमें न पड़ा होता तो उसे 


| अंश श्रसजीवियोके समान जीविकोपार्जन करना 


उनके 


| गम करते हैं । 


"हा | अकुशळ श्रमजीवियोंमें वे लोग आते हैं जो हाथसे 
जेसे फावड़ा कुदाल चलाना, मिट्टी ढौमा, 


४९ फोसदी अनुदारदली ओर ५ फीसदी मज- 
दूर दली सद्स्य फोजी नौकरियोंसे आये हैं। अन्य ३२ फी 
सदी सदस्य प्रारम्भः मामूली मजद 


हक रीका काम करते थे। 
३१ फीस भिन्न पदो ईं 
हे दी सदस्य विभिन्न पेसे सम्बन्ध रखने वाले 


आर २८ फी सदी मिलो, खदानों आदिमें काम करने वाळे 
श्रमजीवी एवं हरकारे, चपरासी और चिट्टियां पह चाने 
वाले नोकरोंका काम करते रहे हैं। >. 

मजदूर दलके आधेसे अधिक, अनुदार दलके करीब 
४२ फोसदी और दूसरे .दलोंके करीब २५ फीसदी सद- 
स्योने राजनीतिको ही अपना पेशा बनाया हे । थे अपना 
सारा समथ राजनीतिक कार्या में ही लगाते हैं । तो बे क्रिस 
उम्रमें अपने कार्य क्षेत्रमें आग्रे? नीचेकी तालिकासे यह 
बात स्पष्ट हो जायेगी । इसमें हर दलके लोगोंका प्रतिशत 
बताया गया है । 


उम्र मजदूर दळ अनुदार दु दूसरे दळ 
१४ से नीचे. ३० २ & 
१४-१६ ३३ = ३८ 
१७-२१ २१ vg २5 
२१ से ऊपर १ ३३ ३५ 


ऊपरकी तालिकासे स्पष्ट हे कि ३० फीसदी मजदूर 
सदस्योंने १४ वर्षकी उम्र होनेके पहले ही जीविको पार्जनके 
लिये कर्मक्षेत्रमे प्रवेश किया । इसलिये उन्हे साधारण शिक्षा 
प्राप्त करनेका भी अवसर बहुत कम ही सिला। वास्तव 
में कुर २७ फीसदी मजदूर सदस्योंको प्रारम्भिक शिक्षा 
ग्रहण करनेका ही अवसर मिला जब कि ७८ फीसदी कंज- 
वेटिव सदस्योंको उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है । 

प्रोफेसर टी? आर० पियरने एक बार लिखा था कि 
वर्तमान कासन्स सभामें देशकी वास्तविक स्थितिका 
प्रतिनिधित्व है । “देशकी आबादीका जेसा प्रतिनिधित्व 
वर्तमान कामन्समें है वेसा कभी नहीं हुआ था ।” कामन्स 
की सदध्यता पर जब हम वर्तमान नौकरी या पेशेकी स्थिति 
के इष्टिकोणसे विचार करते हैं तब जो निष्कर्ष निकलता हे, 
बह निम्न आंकड़ोंसे स्पष्ट है । i 
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कंजवेटिव 


नौकरी या पेशा मजदूर 
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` ऊपर कहा जा चुका है कि मजदूर दछके कितने ही 
लोगोंको प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करनेका भी अवसर नहीं: 
मिला! इसलिये सदस्योंके सम्बन्धमें यह दिलचस्प बात 
मालम होगी कि जिन्होंने १३ वर्षकी उम्रमें ही कर्म. क्षेत्रमें 
प्रवेश कर लिया ओर जीविकोपार्जनमें लग गये उनमेंसे 
कितने ही सदस्योने जीविकोपाजनके साथ-साथ सन्धा- 
कालीन पाठशालाओंमें शिक्षा ग्रहण की । इस प्रकार स्वा- 
ध्याग्र.एवं बचतके समयमें उन्होंने हिसाब किताब, अर्थ 
शास्त्र, इतिहास ओर समाज शास्त्र आदिकी. शिक्षा ग्रहण. 
की, .जो उनके राजनीतिक जीवनमें आगे चलकर. उपयोगी 
प्रमाणित हुई... | व 
७ उमजदूर दूरके कितने ही सदस्योंको 'सरकार'का अनुः 
भाव॑स्थानीय सरकारी वोर्डा, :' समितियोंकी सदस्यताके 
कारण प्राप्त हुआ है । कामन्सके करीब आधे संदंस्योनि 
विश्वविद्याड्योंकी शिक्षा प्राप्त की है । उनमेंसे मजदूर, सद- 
स्थॉक्री संख्या ४०. प्रतिशत है और अनुदार ( कंजवटिव.) 
सद॒स्य्ोंकी-६ ० प्रतिशत । इस. परमाणु युगमें भी केव इने, 
गिजे ॐ = भोतिक विज्ञानकी जानकारी है और कुछ 
ही-वाणिज्य-व्यवसायसे सम्बद्ध दे । उत्तर. भेजनेवाळे सम्पूर्ण 


|| 
| | 
सदस्योंमें केवळ १२॥ फीसदी वाणिज्य व्यवसाये सम्बन्ध | 
रखने वाले निकले । पहलेकी तुलनामें यह संख्या बहुत है 
कम है। पहले लगभग ५० फीसदी सदस्य वाणिज्य व्यवसाय 
से आते थे ओर इस आम चुनावके पहळेकी पार्लमेगटमे भौ 
उनक यही औसत था । 
T 


मजदूर सरकारके प्रतिभाशाली सदस्य मि० 
ए० बी अलेक्जेण्डर 


सदस्योंकी उम्रकी छानबीनकी गयी । पता चला कि | 


सभी सदस्योंको मिछाकर उनकी उम्रका औसत निकाला 
जाय तो वह ५० वर्ष ३ महीने आता है । १६३५ के निर्वा- 
चन में निर्वाचित होने वाले सदस्योंकी औसत उम्र ४! 
_ वर्ष की थी । + 


कामन्सके सदस्योंकी शिक्षा उनका सामाजिक स्तर 


ओर नोकरी पेशा यह सब ऐसे तथ्य हैं जो उनके मनोभार्वी 


हे 


था। 
| की : 
शीशि 


का परिचय देते हैं ओर मनोंमावोके अनुसार हो पार्लमेण || 
~ ~ be ४) 
के भोतर उनके कार्यकलाप होंगे । इस लिये इन ब्रातोंकी ९. 


जानकारीके बाद उनके द्वारा उपस्थित प्रस्तावों एवं सर 


कारी कार्यक्रम का अनुमान सहजही लगाया जा सकता ई! | 


2 


कला, जीवन, सर 5 और सभ्यता--नहो | नहीं | 
कुछ नहीं । मनको दुलराने ओर सपनोंको समभानेके आवरण 


मात्र हे । दुनिया पर जितनी भी नजरें फेरता हूं, देखता हूँ 


रहा है 

जीवनकी कया यही 
संज्ञा है? आज मेने जवानीको जळते पाथा। तरुणाः 
तकाजेको मनुष्यता ऑर सभ्यता कही जानेवाली प्रणालियों 
में दहकते पाया । न में डाक्टरके यहां जाता और न मेरे 


आंखोंमें कोई रो रहा है, मुस्कराहटोंमें कोई करा 


यह क्या? क्या यही जोवन हे! 


९ मनमें यह मसोस उठती । जिस जवानीने अपने जीवनम 


तु प्रवृत्तित विद्रोह कर अपने जीवनका अस्तित्व खड़ा किया 


प * बड़ी घृणा सी इई 


था आज वही नश्दरताके ईश्वरके सम्मुख समपर्ण लिये बेठा 
है। अपने ऐसे बूढ़े दादाके लिये डाक्टरकी जरूरत है। 
गांवमें कितने बड़े डाक्टर होते हैं--बस, वही एक डा? 
जोशी । पिता जमींदार थे, लड्केको डाक्टरी पढ़नेकी धन 
समायी और एम० बी० बी० एस० पास कर आया। बड़ा 
सा-हयेलीसा मकान । उसीमें दवाखाना खोल लिया और 
अपना आफिस भी बना लिया । 


डाक्टरके कमरेमें जब घुसा तो देखा वह दवा बना रहा 
था । मेजपर तरह तरहकी बोतलों पड़ी थीं । दो नीले रंग 


| को बोतलों थीं जिनमें पानी भरा रखा था ओर कुछ 


शीशियां विभिन्न रंगोंकी ; और कुछ वेसी ही बोतलें। 
मजपर कितनी ही गर्द पड़ी थी ओर शौशियोके न जाने 
कितने दाग उसे चितकबरे रंगमें परिवर्तित कर चुके 4। 
गांववाळोंकी नजरोमें बही खूबसूरत लगी । लेकिन में जो 
| 'हरकी हवा और ठोकरें, दोनों खा चुका था उसे देखकर 
एकही हाथसे बगर उसे धाग्रे हर एक 


I) 


व | को हर तरहकी दवाए दे रहा था. शीशियोंके काक तक 


रे थे जिनमें मक्खियोंका श्मशान बना हुआ था । डाक्टर 
अका भी उपयोग करता था। और न जाने कितनी 
"गी | कुछ इसमें छोड़ी कुछ उसमें छोड़ी, कुछ यह ओर 
४४ वह । में सहमा, दुखित हुआ और बड़ी पृणासी 


डायरोका एक पृष्ठ 


श्री पुरुषोत्तमदास मोदी 


उत्पन्न इ$ 
त्पन्न हुई। “क्या जीवनके ट्टते स्वरको जोडनेवाळे 


तंतुअत्की यही भाषा हे ? कया यही अस्तित्व. दैः? दरसे 
सुकेको देखते ही डाक्टर बोला वेळ मिस्टर मोदी हाऊ 
जार यू ! बदकिस्मतीसे आज कितने दिनों बाद उसे में 
एक अंगरेजी जानने वाला मिला था। उसकी फूटती 
आकांक्षाय आज अंगरेजीके स्वरोंमें बोलीं । मैंने कहा 'जरा 
दादाकी तबियत खराब हो गयी इसलिणे आया हूँ ! 
अभी चलता हूँ, डाक्टर बोला । 
पुरुपांसे भरी थीं। हर एक चेहरेपर मुटका-सा पीलापन, 
स्वा«थ्यकी वेबसी सूखी हड्डियां बोल रही थीं । कोई भी 
शहर वाळाकी तरह हट्टाकट्टा मोटा रोगी न था । शहरोंमें 
ता लाग खा खाकर मरते हैं। खाकर रोगी होते हैं। और 
गाँववाले वेचारे बिना खाये हो मरते हैं। 
आंसू टपक पड़े 


मेरी आंखोंसे 
डाक्टर इनको क्या दवा देता होगा । 
भूखको मार कर, पटपर पत्थर रख कर ये पशमुर्दा जीने 
वाले इन्सान । अपनी जवानीमें हताश बोलते 
हुए । क्या इस डाक्टरके पास ऐसी भी कोई दूवा है जो 
इन्सान बिना खाये भी जीता हे । जरूर होंगी तभी तो 
इसके यहां रोज इतने-इतने भूखे इन्सान तृप्तिका बरदान 
मांगने आते हैं । डाक्टरके साथ बातें करता जाता था और 
वह किसीको दवा देता ओर किसीके पट्टी बांधता । रोजी 


की बात शायद ही सुनता हो । आखिर डाक्टरकी भीतो - 


एक भूख होती है--मानसिक भूख जो वह किसीके सम्मुख 
अपने मस्तिप्ककी हलचल भरो बातें कर सकें। उसके 
धरातळका व्यक्ति उसे आज मिला। उसे अपूव आनन्द 
प्रतीत हो रहा था । बड़ी फुरतीसे शीशियोंमें दवाए' उड़े- 
लवा पट्टियां बांधता ओर चुटकी बजाकर कहता--बस 
जाओ । डाक्टर एक दूसरे कमरेमें गया ; साथमें में भी 
गया । मेरे मनमें वेकसी हो रही थी परन्तु आंखे जिन्दगी 


पढ़नेको उत्छक थीं । आगे बढ़ा, देखा - एक बीस वर्षका 
छोकरा अपने सारे शरीरमें एक अजब भयानकता छिपाये 


वठनेकी सभी बेचे स्त्री 
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हुए है । दोनों कलाइथापर तीन-तीन इञ्चकी गोलाइके घाव 
उसके दोनों पेरोंमे पंजोंके उपर, टेडुनेके पास ऑर गलेक 
चारों ओर और पीठपर कई इस तरहके लम्बे लम्बे घाव | 
में देख न सका, मेरो आंखें रो दीं, आंसू छर्छला आय । 
मैने कहा--“डाक्टर में बाहर बेठता हूँ । आप इसे खतम 
कीजिये। 'यह देखिये सिनटोंमें खतम हुआ” डाक्टर बोलो 
और उसने धावोंपर बोरिक छिड़ी और उसके साथके 
बुढेसे कहा, जो शायद उसका बाप था--लो परी बांध 
लो ॥ अपने कांपते हाथोंसे वह अपने बेटेके घावॉपर पट्टी 
बांध रहा है । एक आध आंसू मैंने गोरसे देखा घावोंपर 
टपक पडे | डाक्टर शोला--“मिस्टर मोदी जानते हैं आप 
यह क्या और क्यों है ? ये सब जछाये गये हैं ।” 

“जाये गये हे! में पुकार उठा । मेरी आंखोंके सामने 
अंधेरी सी छाने लगी । 

ओर तव डाक्टरने बताया । पड़ोसके गांवके जमींदार 
के खिलाफ इसने प्रचार किया, किंसानोंको भड़काया क्योंकि 
जमींदार धरतीके बेटोंसे नाजायज कर वसूलता था उन्हे 


चरवाहे ने बंशी फू'की ! 
वनबाला के रग रग में 
अळसित यौवन डोळ उठा ; 
पह्व-द्छ के दामन में 
तंद्रिल पागलपन बोळ उठा | 
यह कौन अरे है जिसने 
बन में जीवन छलकाया, 
बंशो के भोले बोलों से 
गीतों में ह. टपकाया | 


देसे ही अपने दुश्मनोंको भी खोदत हैं। अन्यायके विद 

जवान उठाना हमारा काम है। कभी सरकारके खिलाफ 

और कमी कभी बेटे बेठे खानेवाले पू जीपतियोक्रे खिलाफ)! | लि 
एक बार मेने उसके चहरेको ओर देखा । सारा मनो. | नग 
विज्ञान उसके चेहरेपर उतर चुका था । बहादरोंसी मुस- | प्रकः 
कराट थी उसके चेहरोंपर ओर आंखोंमें पिताके आंसुआंकी | ' वरण 
कसमसाहटकी वेवसी। दोनोमें एक अजीब उतार और | और 
चढ़ाव था । दृता 


डाक्टर मेरे साथ चल रहा था आर मेरे दिमागमें | तक 


हिन्दुस्तानके सात लाख गांवोंकी तसवीर फिर रही थी--$ प्रद 
{प्रय 
थाः 
उसः 
देख 


भयानक, क्रर और वेबस इन्सान । कला, जीवन, संस्कृति 
और सभ्यता सब कुछ अबकी तरह उगने आर प्ररवृतिके 
अभिशापसे यकायक नष्ट हो जानेवाले मनुष्य देवतामें 
देख रहा था। 


चरवाहा 


उडते पंछी रुक जाते हैं 
रुक कर कुछ झुक जाते हैं 
मानों गीतों को मदिरा में 
छक कर अलसा जाते हैं ! 


चछ पलव के चिळमन से 
सुकुमारि कलिका भाक उटी 


चपळ लहर को थिरकन में 
आशा को मोना नाच उठी ! 

चरवाहे ने बंशी फ्‌'की ! 
= विजय कुमार मुन्शी 


कुछ दिनों ००० वी रहनेके उपरान्त यवन राजत 
इलियोडोरसने ऊब कर आवासके अध्यक्ष शांति अमासि 
नगरोंके वास्तविक जीवनमें घलमिल कर रहनेकी इङ 
प्रकट की राजसी सम्मानके कृत्रिम ओर एकाकी बाता- 
रणमें उसका मन न जसा । राजसभामें, उचित नियमों 
ओर रूढ़ियोंका दास बन कभी कभी हो आना या फिर 
दूतावासमें ही पडे रहना, यह सब ज्ञान लाभोत्ठुकको कहां 
५ तक संतोष देता ? भले ही सभामें जाना कितना ही गौरव 
| प्रद हो ऑर छसन्नित दूतावासमें रहना कितना ही आनन्द 
| [प्रथ ! शांति वर्माको विशेष कौतुहल न हुआ वह जानता 
था राजदूतको अध्ययनशोळ प्रवृत्ति और आर्य संस्क्ृतिमें 
उसकी बसनेवाली रुचि को । सम्राट्से दूतकी इच्छा प्रकट 
करनेवाली बातका आश्वासन अध्यक्षने दिया ! 
एक दिन महाराजके निमंत्रण पर ईलियोर्डारस राज- 
-सभामे गया । व्यक्तिगत निवेदनों, या आमोद-प्रमो दकी 
बातोंके लिए शुद्ध सम्राट सन्ध्या वेलामें ही अवकाशके 
साथ बेठ कर सनकी बात कहने और सुननेमें विशेष रुचि 
रखते थे । क्रीड़ा-को तुक दिखानेके लिए दूर दूरके कलाकार, 


. ~ ~ 
/ नेट, संगीतज, ओर न जाने कौन-कौन सबको इस समय 


| की सभामें जानेको छट थी । हां. उस दिन ईलियोडारस 
| भाय आर नियत आसन-पीडिक़ा पर वेठ गये । 
सम्राट्ने मुस्कराते हुए यवन दूतकी ओर देखकर कहा, 
“आह्वादित होनेका क्‍या कारण हे दृतदेव i 
“आज में अभी अभी पेदल ही आ रहा था कि मार्गमें 
एक बुंद्धाने झुझे बेटा कह कर संबोधित किया और सिर 
परसे मदिरा घट उतार कर धरती पर रख देनेको कहा, में 
प नब चड्ने लगा तब आंखों फाड-फाड कर घबराई सी 
“लेने लगी मेरे वस्त्रोंकों (भड़कीले )। मने पूछा, कया 
हसा! मां शब्द सनत ही उसकी घबराहट दूर हो गई ! 
भोर पेल्त्रासे पहिचान कर कहा, तुम दवन हो यवन! 
| रेव हांफते हुए बोली “तुम्हारे देशकी मदिरा उत्तम 


हपदर्शनका स्मृतिस्तम्म 


श्री ऋ्णाचाय एम० ए० साहित्यरत्न 


होती है, व्यापारी हो ? मेने अपना परिचय दिया तो 


फिर कहने लगी ! राम राम । क्षमा कीजिये, हम विदेशो 
राजदूतका आदर करते हैं । सम्राटसे मेरी '्रष्टताकी बात 
मत कहना ! फिर मेरा नाम पूछने लशी । मेने कहा 
इल्योर्डारस, वह बोली 'बया हर्पदशरथ ! बस इसी नये 
नामकरण पर हंसता चला आता ह ।” 

नाम बदछ डालनेका विचार तो मेरा भी हो उठा है। 
क्योंकि विदेशी शब्द जल्दी पचता नहीं, कोई कछ कहता 
होगा, कोई कुछ ! अन्यथा कोई असार्थक नाम पड़ जायगा। 
आपके अलेक्‍्जन्डरकों भारतवासियोंने सिकन्दर वना ही तो 
डाछा ! बृद्धाने तो व्ृद्धोंकासा नाम दशरथ रख दिया। 
दपक साथ उसका क्या तुम ! अरे हां, हर्पदर्शन रख सकते 
हो । विशेष कर जबतक भारतमें हो तब तक ! 

“श्रीमानका साव स्तुत्य हे । किन्तु चम्पलिल पड़ने 
पर में अपनी इच्छा प्रकट कर ही टू कि में भारतमें ही 
रहना चाहता हूँ ।” 

“हां शांति वर्मा कहत थे ! यह में भूल ही गया। 
आप राजदूतसे अहचिकी बात कहते थे न ! 

“महाराजाधिराज, आडम्बरसे दम घुटने लगता है! 
में सरळ और स्य जोवन यापन करना चाहता हूं! भार- 
तीय संस्कृतिकी यह विशेषता मुझे भली लगी । मुक्त नाग- 
रिक होना पसन्द है । 

“आप गान्धाराधिपतिके बिदिशास्थ राजदूत हे । 
राजनेतिक कारणोंसे आपके सम्रा' को आपत्ति हो सकती हे 
दृत पदसे नीचे उतारनेके अधिकारी हम नहीं हैं ।” 

“में चाह्वीकराजसे में पद्‌ प्रथक होनेकी प्रार्थना 
करू गा !' ` 

फिर तो बात ही. दूसरी होगी ! भारत जैसे विशाल 


~ ती त पी केर 
जचमें सः चसे कई जातियों ओर कई धर्माका केन्द्र रहा। - 


चर्म ओर राजनीतिमें सहोदरीय सम्बन्ध नहीं हे । “आप 
~ 
का कोई भर्म हो, कोई जाति हो। इन कारणोंसे आपको 


विदिशाका नागरिक होनेसे कोई भी बंचित नहीं कर 

, सकता । फिर भी, झुङ्गोंके इस ग्रीप्म प्रधान राष्ट्रमे रहने 
की इच्छा क्यों कर बलवती हुई ! मांस, मदिरा, वाहीक 
और पुष्कलावतीकी स्वस्थकर ऋतुय यहां कहां । सूखा 
अन्न खानेवाला देश है, हां दुग्ध घृतकी कमी नहीं । 

“महाराज यथार्थ कहते हैं । वाल्टिकक्रो मदिरा उन्दर 

होती है, मांस भोजन वहांका देनिक कर्म हे अतः बनानेकी 
क्रियाए' रुचिकर हैं ! किन्तु मेरा अनुभव है घी दूधसे बढ़ 
कर पोष्टिक पदार्थ दुसरा नहीं । उत्तरके शोतदेशवासी 
लम्बे चोडे होते हैं, किन्तु मेंने अनेक योद्धाओंसे उना है कि 
आर्यावर्तके आरोही कुशलता ओर वीरतामें यवनोंसे कम 
नहीं होते । विश्व विजयी सिकन्दर ओर उसकी सेना यवनों 
में शोर्य-पराक्रमके आदर्श हैं, किन्तु भारतीय वीरोने उनके 
छक्के छुडाय़े थे--यह कहानी प्रत्येक यवनको आजतक 
(दो सो वर्ष बाद ) याद है। एक छोटा युद्ध अपने 
वाल्यकालमं मेने भी देखा था ! सम्राट मिलिन्दके पुत्रकी 
सेना एक पहाड़ी राजाने हरायी थी । 

“तो भारतकी वीरताने आपको आकपित कियो है ? 

“वीरतासे अधिक बुद्धि वेभवने, श्रीमान्‌ सुके भारतीय 

साहित्य, उसका धर्म दर्शन आदि यवन वांगमयसे सन 
भांति कहीं अधिक पुष्ट और प्रभूत मालम हुआ ! यूनानसे 
लेकर वाल्टिक तक भारतका यश फेक गया, किन्तु भारतके 
विषयमें वहां बड़ी अज्ञानता हैं.? सब लोग भारतको सोने 
की चिड़िया समभते हैं, दार्शनिकोंके देशके रूपमें भी जानते 
हैं। एक वृद्ध यवनने मुझे पारस्य देशमें बतलाया था कि 
भारतमें सैकड़ों मनुष्य ऐसे मिळे जो सूर्यकी ओर मुखकर 
के वर्षां से बिना खाये पीए खड़े है | 
` अच्छा ! इन अपवादोंका कारण |? 

“सिकंदरके साथी इतिहासकारोंकी यह करामात है ! 
सिकंदरके आक्रमण करनेके समय दर्जनों इतिहासज्ञ उसके 
साथ रहते थ ; उनका काम नग्रे देशोंकी विचित्र बातोंके 
साथ अपने प्रभुके विजयोंका हाल लिखना था । जब उनके 
ब्रेक: ही भारतमें पर नहीं रखा तब इतिहासकार भारतके 
हृदयमें प्रत्रश कसे करत ! उन्होंने भी जनुश्रतियोंके आधार 
पर अपनी कलम मनमाने खूपसे चलाथी । मेगस्थनीज ही 


पहला यवन था जिसने भारतकी वास्तविकताका प्रथम 


विश्व मित्र 


नहीं है ।? 


उस दिनका वार्तालाप समाप्त हुआ । काल न्तरपे 


(धा द्र 


योडोरसको दूतपदसे मुक्ति मिली । विदिशामें वह हदन प 
के नामसे प्रसिद्ध हो गया। उपनिपदोंमे साहित्यं और हि 
दर्शनके साय हले ह कामित किया । तत्कालीन | उपा 
i भी बहुत काम किया । 
सम्राटकी सभामें हर्पदर्शन अब भी यदाकदा जाता ही था. | कोक 
विशेष कर शासकके अनुरोध से, क्योंकि हि या फ् 
सभ्यता सम्बन्धी वार्तालापमें आनन्द आता था। एक | 
दिन पुनः बातचोतके सिलूसिलेमें हर्पदर्शनने निवेदन किया | 
कि ज्ञानेच्छु पुष्कळावती और वाल्टिकमें अच्छे परिडत h 
चाहते हैं, अतः संस्कृतिके प्रचारके लिये महाराजसे कुछ मीव 
पंडित भेजनेका अनुरोध किया । | पमां 
_ सम्रादने विरक्तिसूचक भावभंगीमें कहा-- वेदिक धर्म | दहा 
बोद्ध धम नहीं है हर्षदर्शन ! यत्र तत्र अकर्मणयताका ही । 
पाठ बौद्ध प्रचारकोंने पढ़ाया है। इतनाही नहीं, जिस का 
निराकार, शून्यमें इनका विश्वास था, वह सब धारणा 
विलीन हो गयी है । बुद्ध ही उनके ईश्वर हैं, कुछ आश्र 
नहीं कि विहारोंमें स्त्रियोंके प्रवेशसे ज्ञान विहार लौकिक 
विहारमें परिवर्तित हो जाय ? आर्य घर्मप्रचारकी संकुचित | जैसी 
प्रशनत्तिमं विश्वास नहीं करता । धर्मको बलपूर्वक लादनेवाला | कीज 
बोझ नहीं बनाना चाहिये । | जीवन 


'छादनेकी बात नहीं श्रीमान्‌, धर्मप्रचारसे भूले मनुष्यों ] है 
का उपकार हो सकता है । मानव-कल्याणकी दृष्टि संकु 
चित नहीं है । 

“सत्य शाश्वत होता हे, वह प्रचार दुग्धसे नहीं | 
पळता । प्रचार श5द॒कों धर्म परिवर्तनकी भावनासे अळा | | 
नहीं किया जा सकता हे । आपने तो पढ़ा ही होगा किं | 
परमभागवत (गीतादर्शनके उपासक)धर्म परिवर्तनको घृणा. 
की इष्टिसे देखता हे । | 


हां, श्रीकृष्णने भी ह्वधर्ममें निधनकी प्रशसाकी है ! f 
किन्तु प्यासेकी पिपासा केसे बुझ ? 
"पिपासा ? कुआंक पास जानेसे। कभी कुआं भी प्यास | 
के पाल गया हे ! वाह ! 


होरसमें अन्य कोड यवन क प नहीं रह गया था चह पूर्ण 
हपते हर्पदर्शन था । भक्ति धर्सकी दीक्षा स्वेच्छासे ठी! 
भारतीय आचार्या ने दीक्षाके अवसर पर उसे परमभागवत 
उपाधिसे अलकृत किया हे । 

हर्पदर्शनने भी छु ग सम्राटकी राजनगरी विदिशा 
| श्रीक्ृष्णके दिव्य उपदेशे उपक्रत हो गःडध्वजकी स्थापना 


उ भी कहा यह गया था कि बसराके पास ही सूफीजी की 
र है हब ऱ्य 
समाधि बनी हुई है आर वहां प्रत. वर्ष मेळा लगता है | 

कहा भी तो है- 


शहीदोंकी चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, 


जिस वतन पर मरनेवालोंका यही वाकी निशां होगा .॥ 
गरणा द 
ग्र [द्वितय यृद्धमें 
त र | 
किक अन्तमें जर्मनीकी हार हो जानेसे. सरदार साहवको 
कुचित जसी कठिनाइयॉसें फंसना पड़ा होगां, उसकी कल्पनाही 
वाहा | क्री जा सकती है। हमें अभीतक उस; समयके उनके 
| जीवनकी घटनाओंका कोई विवरण प्राक्च नहीं हो. सका 
है। तब इतनाही मालूम है कि इरानंमें सरदार, साहबने 
अपना नाम सिर्जा हसन खां रखः लिया था ओर तुकी, 
स्मानिया, बळगेरिया, युगोस्लाविया, जर्मनी, | इटाली, 
| लीजरलेगड, फ्रांस, स्पेन आदि यूरोपीय देशों की यात्रा वे 
इसी नामसे करते रहे । अन्तमें ब्रंजील पहुंच गये थे। 
। हाके वे नागरिक बनाग्रे गये और वहांकी क्रान्तिमे भी 
समार क्रान्तिकारी सरदारने अच्छा भाग लिया-था | १६३२. 
ने एक जमन CC | पर सवार. हो सरदार साहब 
| एः जर्मनी गये और १९३४ ० तक वहीं रहे । परन्तु । 
है | 'नीका जरूबायु उनके स्वास्थ्यके लिये अनुकूल नहीं था 
प्या 


ते 
लिये १९३४ ४० में बीमार हो स्वास्थ्य, लाभ करनेके 
| धौजरलेणड चरे गाये, जहां दो वर्ष तक रहे । 


( २६ चे पृष्य्का दोपाप ) 


वहास- 


; हिक 

महाराजा एन्टी घाल्किदके प्रधान सभासद दियनके 
उत्र परमभागवत इलियोडोरस [हपदर्शन]ने गरुडध्वज स्था- 
पित किया । ? 


र दर्शन स्मृ स 
हेपदरानका यह स्मृति-स्तस्भ प्रस्तर उत्कीर्ण लेखके 


रूपम आज भी सुरक्षित हे । महात्माईसासे ढेढसो वर्ष पूर्व 
भारतीय संस्कृतिकी यह प्रशास्ति लिपिबद्ध हुई थी । 


ळी चले गगे थे और जब द्वितीय विश्वव्यापी महायुद्ध 


१६२६ ३० में ठिडा, तब वे इटालीहीमें थे । वहां उभाष- 
बाबूस उनकी भेंट 


नित्य प्रति अग्र जोके विरुद्ध प्रचार करते थे) इनके 
हिमाल्य रेडियोके दूसरे साथी सेयद मुहम्मद इकबाल 
शेदाई तो युद्धकी समाप्तिपर किसी तरह भाग निकले, पर 
सरदार साहब गिरफ्तार कर लिये गये और जर्मनीमें नजर 
बन्द करके रखे गग्रे । वहां अंग्रे जाकी केदमे सरदार साहबके 
साथ अमानुपिक बर्त्ताव होता रहा और फलस्वरूप स्वास्थ्य 


इतना गिर गया कि एक बार तो उनकी मृत्यु. हो जानेतक 


का समाचार आ गया था । परन्तु शीघ्रही पता चला कि 
वह ठीक नहीं ओर अन्तमें अस्थायी सरकारके उपाध्यक्ष 


पंञ जवाहरलाल नेहरूके प्रयत्तले सरदार साहब बंधनमुक्त 
हो सरीरं स्वदेश लोटनेमें समर्थ हुए हैं, जो देवताओं 


की दृष्टिमें प्रथ्वीका स्वर्ग है । लोगोंकी धारणा ओर कहा- 
वत है कि जब किंसोके जीवित रहते ही उसकी मृत्पुका 


समाचार फैल जाता है, तो उसकी आयु बढ़ती है । परमा- | 
त्मा करें कि हमारे सरदार अजीत सिह शीघ्र पूर्ण स्वस्थ हो 
मार्वगंडेयकी आयु प्राप्त करें ओर मातृभूमिके उद्धारके लिये. 


की हुई अपनी कठोर तपस्या और साधनाका प्रत्यक्ष फल 
अपने इन्हीं नेत्रोसे अवलोकन करनेमें सस हों। ` 


म 


थी ओर आजाद हिन्द सेनाका संग: 
उन करनेमं सरदारजीने हाथ बटाया था तथा . रेडियो. पर 


hh abe Ar wd कि 


साहित्यकारोंका उत्तरदायित्व 
देश स्वाधीन हो रहा है ओर हिन्दी स्वाधीन भारतकी 
राष्ट्रभाषा होने जा रहो है यह दोनोंही बाते अत्र सर्वथा 
निविवाद हैं । इसलिये हिन्दीके साहित्यिकों पर एक 
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी आ गया हे । हिन्दी राष्ट्र- 
भाषा होगी तो हिन्दी साहित्यको हमें राष्ट्रभाषाके 
साहियके योग्य बनाना होगा ओर हमें हिन्दी साहित्यके 
अभ्षांवोंकी पूति करनी होगी । हिन्दीका काव्य ओर कथा 
साहित्य तो भरपूर है किन्तु अन्यान्य विषयोंके साहित्यका 
सर्वथा अभाव है। कहाँ है हिन्दीमे विज्ञान, अर्थशास्त्र, 
राजनीति पर साहित्य? पारिभाषिक शब्दोंका इतना 
अभाव है कि एक नये लेखकोके लिग्रे एक एक शब्दके लिग्रे 
माथापच्ची करनी पड़ती है और पुराने लेखक भी एक 
शब्दके लिये कोई सर्वसम्मत शब्द नहीं दे पाते। यही 
कारण है कि एकही समाचारका अनुवाद विभिन्‍न अखवारोंमें 
भिन्न भिन्न रूपोमें किया जाता है और कितनी ही बार 
तो मूल देखे बिना अनुवादका अर्थही समभमें नहीं आ 
पाता । राष्ट्रभापा जब्र हिन्दी होगी और हिन्दी साहित्य 
ही राष्ट्रभाषाका साहित्य समफा जायगा तब हमारे उक्त 
अभाव हमरे लिग्रे बड़े ही घातक होंगे ओर उनके कारण 
हम दूसरे साहित्योके समक्ष हास्यास्पद होंगे । आज भी 
विशवविद्यार्योमें सभौ विषयोंकी उच्च शिक्षा हिन्दी 
द्वारा होनेमें हमारे उक्त अभावोंके कारण बड़ी प्या 
उपस्थित होती हैं। इसलिग्रे हमारे साहित्यिकों पर इस 
बातका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है कि राष्ट्र आापा 
के साहित्यके अभावोंकी पूति को जाय। इस सम्बन्धमें 
हमें हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तोंकी सरकारोंसे भी यह अनु- 


रोध करना है कि उन्हे भी इस अभावकी पूर्तिके लि 


प्रयत्नशील होना चाहिये । साधनोंके अभावमें अकेहे | त्का 
साहित्यिकही बहुत सफल एव' उपयोगी कार्य करनेमें सक्षम के! 
नहों हो सकेंगे । | केः 
नागरो लिपिमें छुधार 9४ 

लखनऊपे प्राप्त एक समाचारसे पता चछता हैकि | उनः 
युकप्रान्तीय सरकारने नागरी लिपि को लाइनोटाइप एवं | की 
टाइपराइटरके योग्य बनानेके लिप उसमें आवश्यक उधार | जिस 
करनेका निश्चय किया है। नागरी लिपि पूर्ण वैज्ञानिक है, | ए 
ओर “कोनेटिक्स' के अनुसार उसमें अभिव्यक्ति कानेकी | 0 
पूरी क्षमता है, किन्तु अहिन्दी भाषा भाषियोंके लिये उसमें हे 


कुछ कठिताइयां-हैं। नागरी लिपिमें मात्राओंकी भी कुछ 
कठिनाइयाँ लाइनोटाइप एवं टाइपराइटर पर काम लेनेकी 
दष्टिसे. हे |. ऐसी दशामें युक्तत्रान्तीय सरकारके तद्विषय़फ 


प्रयत्नकी हम सराहना करते हैं ओर आशा करते हैं कि वह है) 


लिपि एवं भाषा विशेषज्ञोंकों सहायतासे अभीष्ट परिवर्तन 
करनेमें सफलता प्राप्त करेगी । 


पं० बालकूष्ण हार्मा “नवोन' 

अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन के इस वर्षक 
अध्यक्ष श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' निर्वाचित हुए हैं। ई 
सघुचित निर्वाचनक्रे लिये हम सम्पादक सम्मेलतको वर्धा 
देते हैं। नवोनजोने अपना सारा जोवन ही पत्रकार काकी 
समर्पित कर रखा } ओर सध्पादरही हैसिश्रतते उन्ही 
कभी अपने आदर्शको भुकने नहों दिया। हिन्दी १ 
सम्पादकोंके सामने परिवर्तित होते हुए समयमें अनेकं सम 


स्याए उत्पन्न हो गयो हैं जिनका स्वरूप आगे चलकर | 


और भी गम्भीर एवं जटिल हो सकता है, ऐसी दृशा मे 


ह... ष्टि चच हो सम्पादक सम्मेङन एवं ङः 
अध्यक्षही ओर जागेगो और हमें आशा है नवोनजो 


सके 


र ऐसे 
समग्र उनका सुचित नेतृत्व करेंगे । नवीनजोके अध्यक्ष 
विवि ह्येनेरर हम उ हें ब्राई देते हैं ओर उन्हे अपने 


हार्दिक सहयोगका आश्वासन देते हैं । 
ओभाजोका निधन 
श्री गोरीशङ्कर हीराचन्द ओाकी रुत्युतते हिन्दीका 
ऐसा निस्वार्थ सेवी ओर विषय विशेषका ऐसा विशेषज्ञ उठ 
गया जिसने विज्ञापनसे दूर रहकर अपनो प्रतिभाका चस- 
त्कार अगने खोजपूर् ग्रन्थों द्वारा दिखलाया । नागरी लिपि 
के सम्ब्रन्धमें उनकी जानकारी सराहनीय थी और इतिहास 
के ये माने कुर्‌ विद्वान्‌ थे । उनकी रम्भ र वि्रेचना पूर्ग देली 


और साहित्यकी सराहना सभी करते हैं और मरनेके पश्चात्‌ 


उनकी रचनाए' उनको यादगार का काम करेंगी । ओमाजी 
की मृत्युसे हिन्दी संसारमें एक बहुत बड़ा अभाव हुआ है 
जिसकी पूर्ति सहजहो सम्भव नहीं है। हम उनके. शोक 
सन्तक्ष परिवारके प्रति समत्रेदना प्रकट करते दिवंगत 
आत्माकी शान्तिके लिये प्रार्थना करते हैं । 

रजत जयन्ती अभिनन्दन ग्रस्थ-सम्पादक मडल 
सर्वश्री राजाराम शास्त्री, विश्वनाथ शर्मा, भगवती प्रसाद 
पान्थरी, चन्द्रशेखर अस्थाना ओर गोरावाला खुशाल जेन, 
सजि:द्‌, छपाई सफाई खुन्दर । प्रकाशक काशी विद्यापीठ, 


हुए 


| काशी । मूल्य १५) 


भारत विख्यात काशी चिद्रापीठने अपने जीवनके 


| पचोस वर्ष पूरे करनेपर जग्रन्तो समस रोह के सम्बन्धे 
| प्रस्तुत जयन्ती अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया हे । इसमें 


विद्यापीठ सम्बन्धी लेखोंके अतिरिक्त अनेक विषयोंपर अधि- 
काहे व्यक्तियों द्वारा लिये निबन्योंक़ा चयन क्रिया गया है 


> ह द्‌ ह ~ . भर 
जी उ३च सम्यत्त, गोवगायू।, आफकर्यफ एवं ज्ञानवर्द्क 


हैं अंगोजोमें भी अनेक उन्दूर लेषोंका संग्रह है। ग्रन्थके 
५) 


पैम वियापीके विगत पचोस वर्षों की झॉको i में दी 
गयो हे | प्रस्तुत मन्थ द्वारा न केवल काशो विदापीटके 


~= 


को जानकारी अनेक अन्यान्य 
~ 
होगी । ग्रन्थ पठनोय एवं संप्रह- 


सस्वच्धमें बल्कि पाठकों 
विपयोंके सम्बन्धं भो 
णीय हे । 

स्त्रो जातक --लेखफ प्रो? बी सूर्यनारायण राव, 
प्रकाशक रमन प5िउकेश 
(भारत) छाई सफाई छुन 
मूल्य ३) , 
_ शहतुत पुस्तक अंगरेजीमें है और जेसा कि इसके नाम 
से स्पष्ट है स्त्रयोंके सम्बन्धमें, उनके स्वभाव, उनकी 
शारीरिक गठन, काम विज्ञान सम्बन्धी बातें, समाजमें उन 
की स्थिति आदि विषयोंका वर्णन हे । लेखक अधिकारी 
व्यक्ति हैं और उनकी लेखन शैली गम्भीर एवं आकर्षक है । 
इस विषयके जित्ञाएओंके लिये पुस्तक कास की है । 

गांधीजीको युरोप-यात्रा-मूल लेखिका कुमारी 
स्यूरीएळ लीस्टर्‌, अनुवादक श्री रंजन शर्मा, प्रका- 
शक बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स लिमि० ३, राउण्ट 
विल्डिट्ठ, कालबा देवी रोड, बम्बई । सजिल्द, सचित्र), छपाई 
सफाई सुन्दर पुष्ठ संल्या १५८, मूल्य २।) 8... 

प्रस्तुत पुस्तककी मूळ लेखिका कुमारी म्यूरीएु लीस्टर 
ने Entertaining Gand नामक पुस्तकमें गांघीजोकी 
यूरोप यात्राका बड़ा ही मनोरंजक वृतान्त लिखा था । गांधी 
जी उन्होंके अतिथि थे अत; लीस्टरको उन्हे नजदीकसे 
दखनेक्रा मोका मिला था । प्रस्तुत पुस्तक उन्हींकी अंग- 
रेजी पुस्तकके -गुजराती अनुवाद से अनूदित है। अनुवाद 
अच्छा है, किन्तु जब हिन्दी अनुवाद कराना ही था तब मूल 
पुस्तक का ही अनुवाद न कराकर गुअरातीसे अनूदित कराने 
की क्या आवश्यकता थी, यह हम समभनेमें असमर्थ हैं । 
अनुवादमें मूळकी सौन्दर्य-रक्षा योंही कम हो पाती है फिर 
दर अनुत्रादका तो कहानी क्या ? फिर भी हिन्दीके पाठक 
इते मनोरंजक. पायेंगे ओर गांघौजीकी यूरोप-यात्रा सम्बन्धी 
अनेक बातोंकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । हम पाठकोंसे 
इसे पढ़नेका अनुरोध करेंगे। 


न्स, प्रो० मालेएवरप, बंग टोर 
द्र, ४०5 संड्या १४८, सजिल्द 


-साम्प्रदायिक ।स्थिति-- 
उत्तरोत्तर साम्प्रदायिक विष समस्त देशामें व्याप्त हुआ 
दृष्टिगोचर हो रहा है । बंगाल, बिहार, बम्बई, पंजाब, 
दिल्ली, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त सभी भीषण सङ्कटकालसे 
गुजर चुके हैं ओर आज भी कितनेही स्थलॉपर आग जल 
रही है, कही राखके नीचे चिनगारियां दवी हुई हैं। देशकी 
स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो चरी है ओर आज भी यद्यपि 
देशका बहुसंड्यक भाग भयङ्कर रूपसे सङ्कटापन्न हो चला है 
किन्तु देशव्यापी पेमानेपर एक साथही कब्र विद्रोहकी ज्वाला 
भभक उठे, नहीं कहा जा सकता | इन साम्प्रदायिक उप- 
द्रवोंके नियन्त्रणक्े लिग्रे अबतक अनेक उपायोंका अवलम्त्रन 
किया गया हे किन्तु उपद्रवोपर कहीं कहीं केवल 
नियन्त्रण करनेमें सफलता मिली है, उनके मूलोच्छेदमं 
नहीं । तो इसका कारण कया है ? प्रधान कारण इसका 
यह है कि साम्प्रदायिक उपद्रव हो रहे हैं साम्प्रदायिकताके 
आधारपर परन्तु उनका मू राजनीतिक हे ओर उपद्रव 
साम्प्रदायिकतासे स्वतः स्वभाव जन्य नहीं हैं, बल्कि थे 
उत्ते जित, प्रोत्साहित और उत्पन्न किपर ग्रे हैं। मुसलिम 
लीगके इस दावेके समर्थनके लिये कि भारतके दो प्रमुख 
सम्प्रदाय एकत्र नहीं रह सकते, ऐसे उपड्रवो'को प्रमाण एवं 
तर्कके रूपमे उपस्थित किया गया है । इसलिये जब एक 
सङ्गठित दर राजनीतिक उद्द श्य-साधनके लिग साम्प्रदायिक 
उपद्रवो को अनिवार्य समझता है तब उपद्रव केसे सके ? 
ओर क्यों रुके ? इस रहते हुए लीगी सरकारों की 
उपद्रव विरोधी काररवाइयां सफल न हो तो यह आश्रचयी- 
जनक नहीं । साथही यह भी समक लेनेकी आवश्यकता 
है कि साम्प्रदायिक डपद्रवोंकी सृष्टि ही जब की जाती है 
इस आधार पर कि दो प्रमुख सम्प्रदाय एक साथ नहीं रह 


सकते तब साम्प्रदायिक उपद्रवोके बीचमें उन्हीं सम्प्रदाय 


भाई चारे के अनुसार साथ साथ रहनेकी अपील अगर उन्हा 
साम्प्रदायिक नेताओं द्वारा की जाय तो उससे कितनी उदे श्यः 


पू्तिकी सम्भावना हो सक्ती हे यह भी मनोवैज्ञानिक 


दृष्टिकोणसे कल्पनातीत नहीं कहा जा सकता । बंगालम 


इसका उदाहरण स्पष्ट है । १६ अगरुतको जिस सहराबई| 
सरकारने प्रत्यक्ष संघर्षः का श्रीगणे नगर-व्यापी 


ओर सार्वजनिक छुट्टी देकर किया, वही आज शान्त रहने 
की अपील भी निकाल रही है किन्तु शान्ति: होती नहीं 
दिखायी पड़ती । मि० सुहरावर्दीकी अपीलोपर नागरिकोंका 
विश्वास ही नहीं रह गया हे । परिणाम स्पष्ट हे कि नगरकी 
अशान्तिके निराकरणका कुछ उपाय ही दिखायी नहीं पइ 
रहा है। बीच-बीचमें दो चार दिनोंके लिये उपद्रवी कुछ 
शिथिल पड़ते प्रतीत होते हैं; किन्तु फिर आग भड़क उठती 


है और इस बार मार्चके अन्तिम सक्षाहमें कलकत्ता महा 
नगरीमें जो साम्प्रदायिक आग भड़की, उसकी लपटे अब्र भी | 


नरेन्द्र मरडळ--चेस्बर आव प्रिन्सेज की एक गर 
अप्ररमें बम्तईमें हुई जिसमें मणडळने विधान परिषद 


उठ रही हैं । हताहतोंकी महीने भरकी संख्यांकी तुलना 
करनेपर स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही प्रमाणित होगी । 


विधान परिषद और नरेन्द्र मण्डल 


3९ 


सम्मिलित होनेके लिये सदस्योंकों आदेश प्रदान किया! | 
किन्तु मगडलकी बेठककी जो रिपोर्ट मिळी है उससे स्प | 


होता है कि नरेन्द्र मरडळने येन केन प्रकारेण अपने असतिल 
की रक्षा कर ली है। मशडलके अध्यक्ष नवाब मूपा 
यह कुचक्र स्पप्ट हुआ है कि वे नरेशोंके विधान परिप 
“सम्मिलित होनेके न केवळ विरुद्ध हैं, बल्कि उसमें वे वार्ध | 
भी डालना चाहते थे । किन्तु बीकानेर, पटियाछा, जर्यपरी 


45 


नारकी 
हीं पइ 
| कुछ 
उठती 


महा 
पत्र भी 


तुरना | 


A 


आ 


कि अगर विविकछे कास नहीं लिया जाता तो नरेन्द्र मणडल 


ही समाप्त हो जायगा, उन्होंने अपनी स्वीकृति उस प्रस्ताव “ 


पर दे दी जिसके अनुसार नरेशोंकों परिपदमें भाग छेनेकी 
हिधा मिल गयी हे । कोचीन ओर बड़ौदाने पहले ही 
परिषदर्मे भाग लेनेका निश्चय किया था ओर अब्र अन्यान्य 
कई राज्योंने भी ऐसा ही निश्चय किया हे । नरे शोके इस 
निश्चयकी हम सराहना करते हैं। +्वालियरमें होनेवाले 
देशीराज्य प्रजा परिपदमें भाषण करते हुए पंडित जवा- 
हरलाल नेहरूने कडु किन्तु सत्य शब्दोंमें नरेशोंको चेतावनी 
दे दी है कि स्वाधीन भारतके निर्माणमें जो लोग असहयोग 


` करेंगे वे राष्ट्रके विरोधी सममे जायेंगे । मि० लियाकतअली 


ने नेहरूजीके उक्त शब्दोंपर आपत्ति की है और कहा है कि 
उक्त शब्दों में नेहरूजीने राजाओंको धमकी दी है। हमें 
सन्तोप हे कि महाराज बीकानेरने लियाकत अलीके उक्त 
आरोपका खण्डन किया हे और कहा हे कि नरेशोंपर कहीं 
से कोई दबाव नहीं डाळ जा रहा है। पूर्ण सद्गावनाके 
आधार पर ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो फिर. लियाकत 
अलीके आरोपका क्या अर्थ हे और उसकी प्रेरणा उन्हे 
कहांसे मिली ? नवाब भूपाल एवं लियाकत अलीमें क्‍या 
कोई दुरभिसन्धि तो नहीं है. कि मुसलिम रियासत भी 
मुसलिम छीगकी नीतिका अवल्म्ब्रन करें ? आगे आनेवाले 
दिन इस प्रश्नका उत्तर देंगे ओर सम्भवतः इसका स्वीकारा- 
त्मक उत्तर देंगे । किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि नरेन्द्र मणडल 
को गुमराह करनेका कुचक्र नक्लाब भूपालने निश्चित ख्पसे 
किया ओर उनकी इस नीति अथवा. कुचक्रकी सराहना नहीं 
को जा सकती । निधान परिषदमे भाग लेनेका निश्चय 
जिन राज्योंने किया हे, निश्चय ही उन्होंने राजनीतिश्ञता 
जे दूरदशितासे काम लिया है । रहा नरेन्द्र मडल, तो 
ध्य रळ छिन्न भिन्न हो जाना अवश्यम्भावी है । 

१ मण्डलका भारत विरोधी षड्यन्त्र १ 


हि होइट हालकी प्रेरणा और भारतमें स्थित पोलिंटिकट 
ाटमेरटके प्रथत्नसे जिस नरेन्द्र मण्डल की स्थापना हुई 


। उद्देश्य भारतमें ब्रिटिश प्रभुत्वके लिये. एक 
स प्रदान करनेके अतिरिक्त वस्तुतः और कुछ नहीं रह 
उसके अध्यक्ष नवाब भूपाल तथा उनके कुछ पृष्ठ पोपकोंके 
सम्बन्धमं इधर जेसी आशंकाए होती रही हैं, उनकी 
पुष्टि नयी दिल्लीके उस समाचारते होती है जिसे हम 
विस्तृत रूपसे उद़,त कर रहे हैं। इसमें जो. आरोप. लगाये 


ग्रे हैं : नट > CO इ _ 
गथ ह ब सणडर के देशभक्त नरेशके लिपि सर्वथा अवांछ- 


नीय एवं अशोभनीय तो हैं ही, उनके आत्म सम्मानक्े 
लिमे भी घातक हैं। उक्त समाचारमें कहा गया है कि 
नर्र मणडरुकी ओरसे ब्रिटनमें प्रचार करनेके लि ल्न्द्न 
को एक प्रसिद्ध प्रचार-कम्पनी की प्रचार-एजेसीके रूपमें जो 
नियुक्ति की गयी है उसके प्रति नरेन्द्र मशडलके कई सदस्यों 
ने तीब्र विरोध प्रकट किया है। विदित हुआ है कि इसके 
विरोधभं मरडलकी प्रचार-समितिके अध्यक्ष, महाराजा 
पटियालाने मरडलके चॉसलर, नवाब भोपालके नाम एक 
कड़ा पत्र लिखा हे । उन्होंने चांसळरसे इस पत्रको समा- 
चार पत्रोंमें प्रकाशित करनेकी अनुमति मांगी है। पता 
चला है कि निजाम हैदराबाद, जो कि नरेन्द्रमरडलके सदस्य 
तक नहीं हैं, उक्त प्रचारकार्यके व्ययको बहुत हृद तक 
अपने ऊपर लेंगे । वास्तवमें लन्दन स्थित निजामके एजेण्ट 
जनरल उक्त प्रचारका कार्यक्रम तयार करनेमें क्रियात्मक 
दिलचस्पी ले रहें हैं। नरेन्द्रमणडरके एक संदस्यने बताया 
कि जबतक रियासतोंपर ह्वाइट हालका नियन्त्रण रहेगा तब 
तक वेधानिक तथा राजनीतिक प्रश्नोंपर मण्डलके दृष्टिकोण 
का ब्रिटेनमें प्रचार किया जाना कुछ--कुछ उचित है । परन्तु 
इस समय प्रचारकी जो बात है वह स्पष्टतः ब्रिश्नके टोरी 
जैसे प्रातगामी दलोंका सहयोग प्राप्त करनेका प्रयास है, 
क्योंकि भारतके कुछ नरेश प्रतिगामी नीति ही अपनाये हुए 
हं । इस प्रचार-कार्शकी तहमें निजाम हैदराबादका हाथ 
प्रतीत होता है । नरेन्द्रमण्डलके एक प्रमुख सदस्यने नवाब 
भोपालको यह चुनोती दी है कि वे इस प्रचार-कार्यमें सह- 
योग देनेवाली रियासतोके नाम बतायं । यदि चांसलर यह 
-सूचना नहीं देंगे तो सम्भवतः मशइरके के सदस्य ` 
वक्तव्य प्रकाशित करेंगे जिसमें वे घोषणा करेंगे कि र उक्त 
प्रचार एजेन्सी की नियुक्तिसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


>" 
~ 


से नरेश गण पहिलेसे ही असन्तुष्ट थे, तथा चांसलर द्वारा 
किये गग्रे बादके इस कार्यसे उनका यह दृढ़ निश्चय हो गया 
है कि मडछकी प्रचार संस्थाके प्रश्नपर पुनः विचार किया 
जाय ।” आरोपसगीन हैं । हमें आशा है अधिकारी व्यक्तियों 
द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया जायगा । ओर यदि _ इसमें 
कुछ भी सत्यांश हो तो नरन्द्रमणडलके कुछ अधिकारियोंको 
इस प्रकारकी काररवाइयोंको तत्काल नियंत्रित करनेकी 
आवश्यकता हे । 

नये भारत सावेव-- 


लाई पथिक लारेन्सके स्थान पर नये भारत सचिव 
छाई लिस्टवेळ की नियुक्ति हुई है। लेकिन भारत-सम्बन्धी 
ब्रिटिश नीतिमें किसो परिवर्तनका परिचायक यह परिवर्तन 
नहीं है । राजनीतिमें वह समय अंब नहीं रहा जबं व्यक्ति 
विशेषकी नियुक्ति किसी विशेष परिवर्तनकी सूचना दे। 
इतना अवश्य है कि लार्ड लिस्टवेलने भारतीय समस्याओंको 
अध्ययन किया है, नेहरूजीके साथ वे एकही सभामंच उतर 
चुके हैं और लाई पेथिक लारेन्सकी  वृद्धावल्थाकी स्वभाव- 
जन्य दुर्वरुता उनमें नहीं है। आश्चर्य यही है कि इण्डिया 
आफिस अब भी बना हुआ है, लेकिन लाई माउण्ट वेटेन 
'जिस प्रकार अन्तिम वायसराय होंगे उसी प्रकार लाई 
लिस्टव्रेल अन्तिम भारत सचिव । 
भारत ओर आन्तोका विधाजन--- 


काँग्रेसने भारतके अंग-विच्छेदका तदा हो व्रिरोध किय़ा 
है और आज भी इस रूपमें कांग्र स पाकिस्तानका . विरोधी 
हे। किन्तु यदि मुसलिस लीग अपनी हठवर्पीका त्याग 
नहीं करती और भारतका विभाजन उसके कारण. अनिवार 
हो गया है तो उसे कुछ भी अधिकार नहीं है. कि त्त 
सिद्धान्तो पर वह भारतका विभाजन करना चाहती ह जन 
सिद्धांतों पर वह प्रान्तके विभाजनका, विरोध करे. क्त्ति 
मि० जिन्ता ओर ब्रंगाळके उनके लोगो ले टनेणट 
सि० हसन शहीद उहरावदी यही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि 
बंगाल भारतसे तो प्रथक हो जाय, किन्तु बंगालका विभाजन 
न हो ।-इसी प्रकार लीगी पंजाबके विभाजनके भी बिरोधी... 


ज | 


सुख सविधाका नहीं है । प्रश्न सबप्ते सहत्वपूर्ण बहा | त न | 
यदि उनका विभाजन न हो तो उन्हे पाकिस्तानके अन्त र 
रहना पड़ेगा ओर भारतीय संघसे एथक होकर । इस प्रा ह; 
उनके -सहधर्मी जहां दूसरे प्रान्तोंमें नये राजनीतिक नहि 
कारे प्राप्त करेंगे वहां पाकिस्तानके अन्तर्गत रहनेवारोंक्े | रिय 
कूपमराड्क बना रहना पड़ेगा । अल्पसंख्यक होनेके ने बाद 
प्रान्तीय शासनको वे सफलतापूर्वक प्रभावित नहों का | कर! 
सकते। अतः पाकिस्तानी व्यवस्थाक्रे अन्तर्गत किसी भी | १। 

स्थितिमें रहनेके लिये. वे वाध्य हैं। इसलिये यदि वे कूप- ) ने: 
मण्डूक बना रहना नहीं चाहते ओर किसी भी आकस्मिक! वादी 


संकटमें सर्वथा. असहाय स्थितिसे वे आतंकित होते | । 
संघसे संयुक्त रहना चाहते हैं; तो. उन्हे बाध्य ही कौन कर 
सकता: है ? ऐसी. वाध्यता . स्वभाग्य-निर्णयके सिद्धान्ते 
विरुद्न होगी, जिसे १५ .माचके.. अपने वक्तव्यमें . ब्रिटिश 
प्रीमियर एटली भी. स्वीकारे. कर . चुके हैं । बंगाल और 
पंजाबके वंटवारेका इस आधारपर- ही-.हम समर्थन करते हैं, 
अन्यथा यदि भारतका विभाजन. न हो ओर उक्त. प्रान्त भी 
केन्द्रिय संघसे संयुक्त रहें, तो प्रांतोंके विभाजनके भी. हम 
विरोधी होंगे | - ५४ TR 
यूरोप किधर जा रहा है ? है 
सास्को संम्मेलनके सम्बन्धमें अपना विचार व्यक्त | 
करते हुए पिछले अ कमें हमने उसकी संफलताके सम्बन्ध 
आश का प्रकट की थी और हमारी आहा काके अनुसार 
ही सम्मेलन विफल भी हुआ । जर्मनी तथा यूरोपके 
अन्यान्य,प्रश्नो पर विभिन्न राष्ट्रोंके वेदेशिक सचिव सह” 
मत नहीं हो सके ओर बिना किसी: वास्तविक समकोतक 
पुनः सम्मेलन भग हुआ । इस बीचप्रें अन्तराष्ट्रीय संम” | 
स्याए और भी डलभी हैं । और यूरोप पुनः युद्धके ज्वाळा" 
सुखीके निकट उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा हे । अमेरिकाके | 
भूतपूव वाहूस प्रेसिडेन्ट हेनरी वाळेसने स्पष्ट. आरोप अपने 
ही देश ओर उसके प्रेसिउन्ट, रसन पर किया है # | 
अमेरिका शान्तिकालमें भी युदके पेमाने पर सामरिक | 
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रहा है और ब्रिटेनने च्याच भी सेनिक भरतीकी ओर 

| कदम उठाया है । फ्रान्समें भारी राजनीतिक परिवर्तनोंको 

सम्भावताए हो रही हैं । अभी उस दिन फ्रान्सकेप्रधान मंत्री 

मो०रामादियेने अपनी सरकारमें विश्वासका प्रस्ताव उपस्थित 
किया तो कम्यूनिल्टोने उसका साथ नहीं दिया और उसके 

बाद उन्होंने अपने प्रतिनिधियोंको भी मन्त्रिम डलसे अलग 

कर दिया । इस घटनाकी महान प्रतिक्रिया अबश्यम्भावी 

है। उधर देगाल हैं जिन्होंने सिर उठाया है और एक 

नग्रे दलका संगठन कर रहे हैं। जेनरल देगाल प्रतिक्रिया- 
वादी दै । स्मेनकी स्थिति यह है कि फ कोने स्पेनमें वथा- 
|| कथित राजतन्त्रकी प्रतिष्ठा करनेकी घोषणा की हे । “तथा 
कथित” इसलिये क्योकि वह स्वय' . मुसोलिनी .0 भांति 
सनका वास्तविक शासक बना रहना चाहता हे । कुछ दिन 
पहले मिञ चचिलने यूरोपके पुनगठित करनेकी योजना 
उपस्थित की थी और उनकी योजना स्वभावत: प्रतिगामी 
होगी । तो क्या चचिलकी योजना .सफल हो रही है? 
सारे यरोपमें युद्ध समाप्त होते ही जिस प्रगतिशील विचार- 
धाराका प्रवाह आया था, वह क्‍या लुप्त प्राय हो रहा है? 
| सय ब्रिनमें भी उसके वेदेशिक संचिव मि० ,बेबिनकी 
... शिक नोति कया शान्ति एवं प्रगतिको लद्य॒ करती हुई 
| | सचाछित हो रहो है ? इसलिये कहना पड़ेगा कि यूरोप 
आज शान्तिकी अपेक्षा युद्धकी ओर ही अग्रसर हो रहा है । 
हेनरी फ्रोई--- 


विश्व-विख्यात धनकुमेर हेनरी फोईकी उस दिन ग्त्यु 
हो गयी । फो संसारके उन इने-गिने व्यक्तियों में से थे 
| होने अपने अध्यवसाथ द्वारा निर्धनतासे युद्ध करते हुए 
| ने वाहुबलसे धनकुत्रेर होनेकी स्थिति प्राप्त की । राफ 
के प्न कारनेगी जेसे ब्यक्तियोंकी भांति फोर्डने अपनी 
| 'म्पत्तिका जन कल्याणके लिये बहुत सदुपयोग नहीं किया, 
| नतु एक अत्यन्त साधारण स्थितिसे उठकर उसने जितनी 
| अजित की वह तकी वह चमत्कारपूर्ण है और अध्याय अरी ण हे ओर अध्यवंसाय 


शी गोविन्द चन्द्र चक्रवर्ती द्वारा इल्स्ट् ३ इरिड्या प्रेस ०४, धर्मत्हा स्ट्रीट 


सन्देश वाहक है । 


सिंन्थकी स्वाधनिताका एक नमून 
भारतक अम प्रान्तोकी अपेक्षा सिन्ध सबसे पहले 
अ स्वतन्त्र होना चाहता है । बंगालके प्रधान मस्त्री शहीद 
साहबने भी इसको घोषणा करनेका इरादा बहुत पहले 
किया था । लेव ऱ्ह क से 
टे था । लेकिन मि० गुलाम हुसेन हिदायतुछा उनसे 
आगे निकल जाना चाहते हैं। तो सिन्धकी 
होनेपर वहांके अल्ण्संख्यकोंकी क्था स्थिति होगी इसका एक 
नमूना मि० हिदायतुछाने पेश किया है । नमूना इतना साफ 
है कि इसपर टोका टिप्पणी अनावश्यक है । 
एक समाचारमें बताया गया है कि: -- 


पूरा स्वतंत्रता 


कराचीसे प्राप्त 


र कुछ हिन्दू फर्मा से यह कहा गया है कि अपने 
:. अपने . फर्मा में सुसलमानोंको हिस्सेदार (पार्टनर) 
बनाओ अन्यथा कच्चे मालके लिये जो 'परमिट? तुम्हे 
.. मिले हुए हैं. वह रहकर दिये जायेगे । मालूस हुआ है 
कि कुछ फर्म इसपर जी हो गये हैं लेकिन बहुतोंने 
ऐसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया हे । ये लोग दूसरे 
प्रान्तोंमं अपना व्यवसाय उठा ले ।नेके प्रश्नपर 
विचार कर रहे हैं।” 
तथोक्त सनातानियोंका 'धर्मियुद्ध--- 
श्री करपात्रीके नेतृत्वमें सनातनियो ने गत २८ अप्रेल 
से तथाकथित “धर्मयुद्ध? का श्रीगगेश किया और इस 
सम्बन्धमें धर्मत्रीर' कहे जाने वाले कई आन्दोलन कर्ता अब 
तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं । ६र्मवीरों ने अपने धर्म- 
युद्धका श्रीगणेश दिल्ली में उस £.न किया जिस दिन भार- 
तीय विधान परिषदूका तृतीय प्रारम्भिक अधिवेशन आरम्भ 
हुआ। 'उसी दिन खास तोर पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, 
यह स्वतः स्पष्ट है । अपनेको सनातनी कहने वाले इन 
धर्मवीरोंने स्वेच्छा या अनिच्छापूर्वक प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया है कि वे भी विधान परिपदूके विरुद्ध हैं ओर 
इस प्रकार उनके धर्मयुद्ध द्वारा भारत विरोधियों को ओर 
भी जोरसे चिह्लाकर यह कहनेका सोका मिल जायगा कि 
भारतीय विधान परिषद्‌ सनातनी हिन्दुओंका भी प्रतिनि- 


कलकत्तामे मुद्रित ओर प्रकाशित | 
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कानूनोंको बन्द कराने की है । जिस विधान परिषद्के सामने 
उन्होंने प्रदर्शन किपे ओर जिस परिषदकों थे अपना 
प्रतिनिधि नहीं मानते, उसने अपने इसी अधित्रेशनमें सभी 
के लिये _ धार्मिक स्वाधीनताके सिद्धान्त को स्वीकार 
क्रिया है और तब सनातनियोंको अपने - इस प्रकारके 
घातक एवं निन्दनीय आम्दोलनको क्या आवश्यकता 
पड़ गयी, इसे तो वही सममे किन्तु इतना तो स्पष्ट है 
कि सारा आन्दोलन शरारतसे भरा हुआ है ऑर उसका 
उद्देश्य ही है जनताकी सरकारोंके विरुद्ध, भारतीय विधान 
परिपद्के विषद और केन्द्रीय सरकारके कांग्रेसी नेताओंके 
व हिन्दू जनताको प्रोत्साहित करना और इसके लिये 
भर्सवीरोंके नेताओंने आवाज भी उठायी हे। इसलिये 
करपात्रीजी द्वारा यह. संचालित आन्दोलन सवथा राष्ट्र 
विरोधो है ओर ईर एवं धर्मकी दुहाई देते हुए इसे धर्म- 
युद्ध कहना ईश्वर और धर्मके पवित्र नामको कलंकित करना 
हे । भारत आज जब्र स्वाधीन होने चळ रहा हे तब दणड 
कमगडल धारी यह तथाकथित सनातनी किसके इशारेपर 
यह राष्ट्र विरोधी मोर्चा तैयार कर रहे हैं ? इन्हीं तथा 
कथित सनातनियोंने क्या गोलप्रेज परिषद्‌ लन्दनमें सर 
अब्दुल हहीम गजनवीको अपना प्रतिनि[. नहीं बनाया 
था. इन्हीं करपात्रीजीने क्या अकोल पीड़ित जनताको 


तन ~ ~ s CN 
भी काशीमें मनों घृत और टनों खाद्यान्न यज्ञके नाम पर 
बरवाद नहीं किया था ? जिस युद्धमें अपरिमित. गोबध 
हुआ उसमें भी सरकारी युद्ध-प्रय्ोम॑ इन्हीं करपात्रीजीने 


गो-प्रेम कहांसे उमड़ आया है ? इसलिये धर्मकी दुहाई देना 
तो एक बहाना मात्र है । वास्तवमें उद्देश्य हे भोली भाली 


हजारोंकी संल्यामें नित्य तड़प तड़प कर मरते देखते हुए. 


क्या सहयोग नहीं दिया ? तत्र आजही अकस्मात उनका 


हिन्दू जनताको बहकाकर राष्ट्र विरोधी मोचमें उसे सम्भि-- 
Eo करते. का । सन्तोषका विषग्र है कि हिन्दू जनता आज़. 
इतनी मूर्ख नहीं रह गयी है कि इस प्रकारके अधार्मिक: 
काण्डको धर्मयुद्ध समक बेटे ओर राष्ट्रका विरोध करनेके 
लिये बहकावेमें आ जाय.! करपात्रोजी विद्वान्‌ व्यक्ति हुँ 


और हिन्दू समाजके कुछ लोगोंपर ज्ञी प्रभाव 
है, अतः हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपने न 

द्पयोग न करें और ऐस ही हरकतोंसे बाज ह 

जिन दगड कमण्डल धारियांके आशीर्वादोंके चक्करमें थे पर 
गये हैं वे हळवा पूरी तो एक दिनके लिये छोड़ें, क्या करो न 
घर्मके लिये बलिदान ? 
सर ओलफ विकराल 


~ 
Ro) 


जाय --- 


पश्चिमोत्तर सीमान्तमें व्यवस्थापिका सभामे स्पर 


बहुमत प्राप्त डा० खां साहबके नेतृ वमें काँग्रेसी मंत्रि- 
मण्डल शासन कर रहा हे । इसके वि हद 
लीगियोंने उपद्रव झुरू कर रखा हे ओर अब पता लगा है 
कि प्रान्तके गवर्नर सर ओलफ केरोका भी उन उपद्रवियों 
की पीठ पर हाथ रहा है । पं० नेहरू द्वारा नियुक्त कांग्रेस 
के प्रधान मंत्री आचार्य युगल किशोर एवं दीवानचमन 
लालने सीमाप्रांतके उपद्रवोॉंके सम्बन्धमें जो रिपोर्ट पेशकी 
हे, उसमें सर ओलफ पर लगाये गये उन संगीन आरोपोंकी 
पुष्टि होती है । प्रांतका गवर्नर जिसके पास अल्पसंख्यकोंकी 
रक्षा और प्रांतकी शांति एवं कल्याणका विशेषाधिकार प्राप्त 
हो उसका अल्पसंख्यकोंपर होने वाले अत्याचारोंके पीठ 
हाथ हो और वह स्वयं शांति ओर व्यवस्थाको विनष्ट कर 
हिसात्मक अराजफताके कार्यो से हमददी ओर एक बद- 


नाम संस्था के साथ अपना नाम संयुक्त करे, यह सहसा | 


विश्वासनीथ नहीं मालूम होता, कितु सर ओलफ इससे 
पहले भी अपनी कारतूतोंके कारण काफी कुख्यात हो चळे 
हैँ (सधके गवर्नर भूडोकी भांतिही सर ओलफ भौ नकि 
रशाहीके नमूने हैं और ऐसेही व्यरक्तियॉके आधार पर श्री 


जयप्रकाशनाराथणने कहा था कि भारतमें रहनेवाला प्रत्यक | 


अ गरेज मुसल्मि लीगी है। ब्रिटिश सरकार. अगर सर्वरथा 
निर्लज्ज और वित्रेकहीन नहीं हो गयी हे तो उसे सर 


ऑलफ जैसे लोगोंको तत्काळ निकाळ बाहर करना चार्हियै। | 


्रांतके पेसे पर परुनेवाला गवर्नर प्रांतकी . शांतिका रै 


हात. हुए उसका ही भक्षक बने, यह मूर्ता और तिर्शता | 


तो है ही, यह सहनशक्तिके भी बाहर है। लाई माउ 


भेटेन जिस शाति और सदभावनाके लिये प्रयत्नशील बंता 
जाते हैँ; उनके लिभे घातक सर ओलफ जसे व्यक्ति ही है 


कुछ अरसेते | 


| 


i नः 


| प सवयी दूर करता है! ही पदि नेर बस स जज | 
झोडमेन्स फसर जेम्स एलेक्ट्रो टानिक पल्स | | 
साइप्रेस साल्वे ( रजिस्टड ) ( रजिष्ट्‌ ) hs 


( पेन बाम ) सुफ्त परीक्षा 


इससे मापको मआश्चरजनक लाभ होगा , बाहूरी 
दद पर इस आश्चयं जनक बामको शीघ्र एक बार 

(जक ळु ७ लगा देने से तुरन्त 
आराम होगा । मूल्य 
१।) रु० प्रति डिब्बा । ०४८० > 
वी० पी० अलग । हर यदि भापळो किसी भी प्रकारकी हनायविक रोग 
जगह मिलता हे | दो | हृदयकी घड़क न, हल्दी, घृंघलापन, करेजेमें बेहोशी 
आनेका स्टाम्प भेजनेसे | का दद, धातु दुषंछता, पतला रक्त, पीसमें द, भूख 
2. नमूना भेजा ज्ञाता है। | की कमी भादि रोगके लक्षण माछूम होते हों दो 
ठू प्रोफेसर जेम्स एलिकट्रिक पल्स (रजिस्टर्ड ) के by 

सोल एज्ञेण्ट-- लिये ।) पोस्टेज भेजकर दो दिनकी दषा मंगाइये और | 


एंग्लो इण्डियन डग एण्ड केसकर कंपनी | परी क्षा की जिये भोर इसका आश्रयंजनक लाभ देखिये । ण 
~ ४० पछकी शीशीका दाम २) इ० हाक व्यय अलग | 


ड _ 


बम्बई | एंग्डो इण्डियन डूग पण्ड केमकिल क॑०, बम्बई (२) | 

/ रु ३ "२ ~+ | 
ट कर | 
« | भावी माताओं के लिए अनुपम भेंट | 
हसा | नी जिनपर पज्ञाब सरकार ने ५००) इनाम दिया है। ४००; पृष्ठ ६० चित्रों सहित मूल्य ६) ६ 
इससे | इस पुस्तक में नीचे लिखे विषयोंपराकफियत परे विचरा हैं :-- | | 
| चढे f स्वास्थ्य रुवच्छता ११, 'चाङीसा-प्रसूति समय तथा | 
नौक । ज्ञननेन्द्ियो की बनावट संरक्षण 
[ श्री ), मासिक घम्म ; 


१२, माता की स/भा 
१३, बच्चे को खुराक 


था | ९, गभस्थितिके कारण १४, घाया का दूध र 
{सर ||, व्यक्तिगत स्वास्थ्य - १५, शिशुको कृत्रिम भो पाठन 8६ 
हये | गर्मस्थितिके रोग और चिकित्सा १६. बच्चोंके साधारण संरक्षण [|| 
रक्षक |. शिशु-प्रभनन १७ बच्चोंके रांग ओर चिकित्सा 


/१ नवजात J 5 का प्रचस्घ ९८, स्त्रियोंके रोग ओर चिकित्सा 


२ हिन्दी मदन, हस्पताल रोड, लाहोर | 


। नौद--कृपया अपना पता साफ और धन्डर अक्षरोमें लिख ! 
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| ज्ञ आ... 
. घर आर बाहर 
जहां कहीँ भी क्यों न रहें, अलंकार ही आपकी सौन्द्य-बृद्धि 


करेगा। आधुनिक रुचिके अनुसार अभिनय प्रणालीसे 
प्रत्तुत--सभी प्रकारके रूप-रंगके गहनोंका श्रेष्ठ प्रतिष्ठान :-- 


कुण्डू ज्वेलरी वर्क्स 


ञ्वेळ © जय यी 
से ओर वाच मेकसे 


२०१, कानेवालिश स्ट्रीट, कलकत्ता 
फोन : ब० ब० ३६५५ 


sons 


६. 


| 
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मिलन यामिनी से-- 4 


वह एक दिवसको आई थी डौ 
पर कितनी मादक यादों से- ह 
| भर रई भवन, भर गई हृदय / 
॥ पह द्वार वही जिसने उसके । उसके बतियाने, गाने के, { 
| प ही उसके पग चूमे ` उपक हंसने केकोमल स्वर- 
| प गारियारे, दे गलवाहीं से घर ग्रतिमळ गूंजा करता, 
| ' जिसमें हम हंस-हंस कर धूम, अतरमें है लहराता लय | 


| इन कमरों की दीवारोंक 


0 वह एक दिवसको आई थी 
मुख होता तो वे रच दतीं, 


7 ...“:> पर कितनी मादक यादों स 
| कावता. जितका सुनकर 


| "गी नाचे, अंबर झूमें | 


¢ द्‌ 
भर गई भवन, भर ग हृद्य } 


——— SF = = 
जब कळ स्वागत कर Aिहसा था 
तो आज विदा दे रोया भी, 
कुछ घाईयॉक अंदर - अंदर 


मेने क्या पाया, खोया भी-- 


अन्दाज लगा सकना इसका 
मेरे तो बसकी बात नहीं, 


५033 AN 


अबतक हूं में जेत कोई 


कुछ जागा भी, कुछ साया भी | 


कुछ-कुछ सच-सी, कुछ सपने-सी 


बीती घटनाएं लगती हैं, 
हं 


fa) 


लगता जेसे पी बेडा 


कुछ-कुछ मधुमथ, कुछ-कूछ विषमय | 


वह एक [दिवसका आई थी 
पर कतने ह्ष-विषादों से 


भर गई भवन, भर गई हृदय | 


वह एक दिविस को आई थी 


पर कितनी मादक यादों से 


भर गई भवन भर गई हृदय ! 


nn 


विखास ॥ ? मनको ह; 
छूट 
आनंब्रार 7. पल पर 


{ 
वह ब १4 “आज? मधुर, 


सवक <..१.., परळ, कल पर; 


> | Fu i ४0९ 
केसा बाया साका खींचा | 


स्वग से "स्वप्नं उतरते थे 

उसकी वातोपर झलमल कर । 
उम्मीदें एसी वंधवा दी 
अव में वेठ रह सकता हूं | 
उनका सेत! तक जबतक 


लेता हे अन्तिम सॉस समय ! 


वह एक [दिवसको आई थी 
पर कितने अद्भुत वादों से 
भर गई भवन भर गयी हृदय | 


| 


/ट*. >) 3 व | 
वह एक [दिविस का आई शी 


पर कितनी मादक यादी त 


भर गई सवन, सर गई हदय! 


| कि सळ्या प व : 


इस वातसे इनकार नहीं किया जा सकता क्रि 
१५ अगस्त १६४७ की गणना भी उन्हीं एतिहासिक तिथियों 
के अमेरिका, चीन प्रश्नति 
देशोंकी शासन प्रणालीमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लानेके लिये 
सर्व प्र सेद्ध द । इस दिन हिन्दुस्तान विदेशी अधिकारसे 
पूण स्तत्र होगा । यह स्वतंत्रता अविभाज्य रूपमें नहीं दो 
खणडोंमें - हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें--अ्रेगी और 
इसी उद्दश्यसे इशिडयन इरिडपेएडेंस बिल पार्लमेण्टमें उपस्थित 
किया गया हे । निल्सन्देह यूह बिल इङ्गलोगडके पार्लमेरटके 
इंतिहासमें, जसा भारत सचिव लाई लिस्टोवेलने कहा है 
अपूर्व है । इसके पूर्व संसारकी आबादीके इतने बड़े हिस्सेको 
सिर्फ कानूनके जरिये पूर्ण स्वतंत्रता मिलनेका दूसरा उदाहरण 
नहीं मिलता । १५ अगस्तको हिन्दुस्तान पूर्ग स्वतंत्र होगा । 
ब्रिटिश पार्लमेशटरी लेबर पार्टीके अध्यक्ष मि० सीमूर कोक्सने 
जिस दिन पार्लमेणटमें इश्डियन इण्डिपेण्डेंस बिल पेश किया 
उस दिनको अर्थात ४ जुलाईको ठीक ही “लेबर पार्टी 
के लिये, इज़लेणड बासियोंके लिग्रे भारत वासियोंके लिये 
महान दिवस” बताया हे । सरदार पटेलने भी इस बिलको 
ब्रिटिश पार्लमेण्टके इतिहासमें अपूव बताते हुए कहा हे कि यह 
बिल इस बातका निदर्शन है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके प्रति 
किस हृद तक महानता का परिचय दे सकता हे । खधार 
कमिश्नर श्री बी० पी० मेननने तो बिळकी प्रशंसामें कलम 
तोड़ दी है। सर्दार पंटेलके कथनानुसार इस नये ब्रिलके 
बनाने में श्री मेननका कम हाथ नहीं रहा । श्री मेनन कहते 
हैं कि “ १५ अगस्त हो इस बिलके अनुसार दोनों डोमिनि- 
यन सरकारोंको पूर्ण सार्वभौम सत्ता प्राप्त होगी ओर वे नर 
) SSS नारी और नारीको नर बना सकनेके सिवा जो चाहें सो 
कर सकते हैं ।? 


में की जायेगी जो फ्रांस, संयुक्तराज्य अमे 


र आ इश्डियन इणिउपेणडेस बिल बड़ी जल्दवाजीमें बना | 
हैं आर इसमें मात्र २० क्लोज हैं। इसकी तुलनामें १६३ ५ थी 
के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्टमें ३२१ घाराये, १० | 
शिड्यूल्स, इन्प्ट्रमेंट आफ इन्सट्रकशन्स और कितने ही 
आस -इन-कोसिल थे । प्रस्तावित बिलमें यद्यपि मात्र २० 
धारायें ही हैं किन्तु इनका संकलन इतनी व्यापक दृष्टि रख 

कर किया गया हे कि प्रायः सभी विपयोंका सम्यक रूपण 
समावेश हो गया है। इस बिलकी पाणइलिपि भारतीय | 
नेताओंको, पार्लमेंटमे पेश करनेके पूव दिखायी और उनकी | 
स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी । नेताओके विचार परा- | 
मर्शानुसार पांडुलिपिमें चोतरका संशोधन करने के बाद | 
४ जुलाईको पार्लमेंटमें पेश की गयी । प्रस्तावित बिल और | 
१६३५ गवर्नमेंट आफ इणिडया एक्टमं यह अन्तर है कि | 
इसमें हरुतान्तरित अधिकारोंको स्वेच्छानुसार शासन विधान h 
का रूप देनेका अधिकार दिया गया है । जब कि १६३४ का 
एक्ट स्वयं शासन बिधान थम । इस बिलकी धारा ६ में यह 
व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक डोमिनियनकी व्यवस्थापिका | 


` को अधिकार होगा कि वह अपने डोमिनियनके लिये | 


तथा डोमिनियनके बाहरके लिये बेधानिक एवं | 

अन्य सत्र प्रकारके कानून बनाये। इस बातका 
खास तोरसे उल्लेख किया गया है कि डोमिनियन 
व्यवस्थापिकाओंको पार्लमेंट द्वारा बनाये गये और इस देशमें 
प्रचलित किसी कानूनको, यहां तक कि प्रस्तावित बिलको 
भी रद करनेका, उसमें संशोधन करनेका अधिकार होगा । | 
इस तरह प्रस्तावित ब्रिलके अनुसार अस्तित्बमें आने वाली 
भारतीय व्यवस्थापिकाओंको दे तमाम अधिकार होंगे जो 
एक स्वतंत्र राष्ट्रकी पार्लमेंटको होते हैं । भारतोय व्य़वस्था- 
पिका १४ अगस्तको या उसके बाद जब चाहे गवर्नर जेनरळ 
का पद मिटा कर प्रजातंत्रक़ी घोषणा कर सकती है । इस | 


लै 


स्वतंत्रताके लिये गत पचास वर्षासे चलाये गमे आन्दोलन 
और संघपकी सफलता है । 

महात्मा गांधी हमेशा कहा करते हैं कि मे बनिया हूँ । 
हर चीजको ठोक बजा कर देख लेना मेरी आदत है । यही 
कारण है कि सर्दार पटेलकी तरह वे बिलकी मुक्तकंठसे प्रशंसा 
नहीं कर सके । गांधीजी कहते हैं यद्यपि अंग्रेज आज सभी 
अधिकार छोड़ रहे हैं किन्तु उनकी परीक्षा बिलके कार्यान्वित 
होने पर कार्य द्वारा होगी उसकी भाषा द्वारा नहीं, पढ़नेमें 
वह कितनी ही उदार, एन्द्र ओर उचित क्यों न लगे । 
देशी रियासतोंके सम्बन्धमें ब्रिटिश नीति पर महात्माजीको 
खास शिकायत है । मजूर सरकारके पहलेकी ब्रिटिश सरकार 
की बदनीयती और मोजूदा सरकारमें पर्याप्त साहसके 
अभावके कारण भारतके दो खरड हो गये । वही साहसका 
अभाव तीसरे खंडको जन्म दे सकता है, इस तरहकी आशंका 
स्वयं महात्मा जी ने प्रकट की हे । ब्रिटिश नीतिकी इस 
अस्पष्टतासे प्रोत्साहित होकर ही त्रावनकोर ओर हैदराबाद 
अपनेको १५ अगरुतके बाद पूर्ण स्त्रतंत्र घोषित करने जा रहे 
हैं और यह चेष्टा की जा रही है कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान 
की तरह उनको भी स्वतंत्र डोमिनियन स्वीकार किया जाये। 
प्रस्तावित बिलमें यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये था कि 
ब्रिरिश सरकार इग्डिया और पाकिस्तानकी दो डोमिनियनों 
के अतिरिक्त अन्य किसी डोमिनियनका अस्तित्व स्वीकार न 


ब्रिटिश सरकार किसी भारतीय रियासतको डोमिनियन 
स्वीकार करेगी, ऐसी संभावना नहीं है, किन्तु इस बातकी 
क्या गारणटी है । कांग्रेस नेताओं ओर विशेषतया बड़े बड़े 
विधान विशेषज्ञों द्वारा इस विपयमें खड़ी की गयी आपत्ति 
को देखते हुए, यदि सचमूच ब्रिटिश सरका , भारतके दोसे 
अधिक खणड नहीं देखना चाहती थी, तो उसे बिलमें अनुकूल 
पर्याप्त संशोधन करना चाहिये था । कमसे कम पार्लमेशरमे 
प्रधान मंत्री द्वारा इस आशयकी स्पष्ट घोषणा की जानी 
चाहिये थी क्रि ब्रिटिश सरकार दो डोमिनियनोंसे भिन्न 
- =° आ लक प्रदेश या ०रियासतकी स्वतन्त्र हस्तीको कदापि 


करेगी । यद्यपि एधार कमिश्नर श्री मेननने यह कहा है कि. 


र 


वस्तुतः सन्देह ओर आशंका पेदा करती हे । बहत संभव है 


कि 'सांपभी मरे लाठी न ट्टे' वाली कहावत ब्रिटिश सरकार 
चरितार्थ करना चाहती हो ! जसा कुछ अंचलोंमें संकेत 
किया गया है रियासतोंके स्वतन्त्र अस्तित्वके सम्बन्धका 
न्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र-संघसे प्राप्त करनेकी चेष्टा कौ 
जायगी । इस हालतमें ब्रिटिश सरकार अपनेको तटस्थ रख 
कर भी, अपने प्रभावसे, देशको दो से अधिक भागोंमें विभा- 
जित करनेकी चाल संयुक्त राष्ट्र संघके अपने समर्थक 
सदस्योंकी सहायतासे सफलता पूर्वक खेल सकती हे। 
संभवतः इसी बातकी आशंका समझ कर महात्माजीने इस 
प्रसंगमें कहा है कि “ब्रिटिश सरकारकी परीक्षा है । यदि 
ऐसा हुर्योग घटा तो इसका कलङ्क अंग्रेजोंके मतथे मढ़ा 
जायेगा । ? सर्दार बह्ळभ भाई पटेल, डा० राजेन्दर प्रसाद ' 
एवं बिधान विरेषज्ञोंने स्पष्ट शाज्दोंमें यह कह दिया है कि 
इस. तरहके किसी घृणित प्रयासको बर्दाश्त नहीं किया 
जायगा ओर रियासतोको भारतसे सर्वथा अलग रखनेकी नरे- 
शोंकी मनोत्रत्तिको कुचल डालनेके लिये सभी सम्भव उपायों 
से काम लिया जायेगा । 
अबतक अंग्रेज इस बातपर गर्व 4 रते रहे हैं कि उन्होंने 
हिन्दुस्तानके विभिन्न भागों और प्रदेशोंको एकताकी सालामें 
गूथा है। पाक्गिस्तानकी सृष्टि करके वे अपने हाथों 
इस एकताको, जो उन्होने अपनी शासन खविधाके लिगे 
पदा की थी, भारतके हितके लिये नहीं, दो खण्ड कर रहे 
हैं। धोवेबाजी और फरेबसे ब्रिटिश कूटनी तिज्ञोंने, हमारे ही 
देश वासियोंकी स्वार्थलिप्सा और महत्वाकांक्षाके कारण, 
देशके विभाजनकी नीतिके समर्थक--मुह्लिम लीगके रूपमै 
पदा किये । किन्तु अंग्रेजोंको स्मरण रखना चाहिये कि 


भारतीय रियासतोंके सम्बन्धमें उनका यह रवेथा बर्दाश्त 
नहीं किया जा सकता ! आजतक न तो देशी रिय्रासतोंकी 
प्रजा और न, दो एकको छोड, किसी नरेशकी ओरसे ही 
कभी किसी समय यह दावा पेश क्रिया गया है कि एक भार | 
तीय विधानकी छत्रछायामें हमारे वेच अधिकारों भौर 
ऐसी हालते 


महत्त्ाकांक्षाआंकी पूति नहीं हो सकती । 


आ क न्य प 


भारतसे ब्रिटिश सत्ताके हटते ही देशीरियासतोके [7 = 
ख्पेण स्वतन्त्र हो जानेक्री घोपगोका 

सिवा और क्या हो सक्ता है कि इस. तरह 
को भारतीय संघसे अलग रह 


सार्वभौम 
तात्पर्य इसके 
देशी रियासतों 
नेको उभाड़ा गया है। प्रस्ता- 
वित बिलमें भी इसका उधार नहीं करके ब्रिटिश सरकारने, 
अन्यथा सन्दर ओर सब भांति पूर्ण प्रशंसनीय बिलमें, जो 
कालिमा बनी रहने दी है वह मिटेगी या नहीं, इसका उत्तर 
तो महात्मा गांधीके कथनानुसार तभी मिलेगा जब बिल 
कार्यान्वित किया जायेगा । 

प्रथम महिला राजदूत 


रूसके ल्यि भारतके राजदूतके पद पर श्रीमती विज्ञय 
लक्ष्मी पशिडतकी नियुक्तिका अन्तरराप्ट्रीय स्वागत हुआ है । 
सेने सिस्कोमें शारतके गेर सरकारी प्रतिनिधिकी हैसि- 
यतसे श्रीमती पश्डितने जो कूटनीतिक सफलता प्राप्तकी 
थी उसे देख कर ही उनके भावी उज्वल कूटनीतिक जीवन 


के सम्बन्धमें तरह-तरहको भविष्य - 
वाणियां की जाने लगी थीं । उसके 
बाद संयुक्त राष्ट्र संघमें दक्षिण 
अफ्रीकाकी यूनियन सरकारके 
विरुद्द भारतका पक्ष उपस्थित 
: करनेके लिये भेजे गये भारतीय 
> प्रतिनिधि मणड॑का नेतृत्व जिस 


योग्यता और दक्षताके साथ आपने ससम्पादित किया 
वह किसी भी उद्धरसे उद्भट कूटनीनिज्ञके लिये भी गव और 
गोरवकी बात होती । सैनफ्रे सिस्कोमें अजित सफलता, 
संयुक्त राष्ट्र सं घमें संसारके एक बड़े घाध कू?नीतिज्ञ और 
राजनेता फील्ड मार्शल एमटसके सुकावलेमें प्राप्त विजयने 
श्रीमती पंडितको अन्तरराष्ट्रीय कूटनीतिक अंचलमें बहुत 
ऊचे उठा दिया ओर उसी समय यह सम्रका जाने लगा 
था कि अब आपकी गतिविधिका दायरा संयुक्त प्रान्तके 
एक मिनिस्टर तक ही सीमित न रहेगा । समय आने पर 
रुस, अमेरिका या ब्रिटेनमेंसे किसी देशमें भारतका राज 
दौत्य आप करेंगी । यह बात खास-खास लोगोंकी ही नहीं 
Mm जनोंकी जबान पर भी उतर आयी थी और आज 


विश्वमित्र 


त्र ० ० 
जबर हम रुसके लिग्रे भारतके प्रथम राजटूतके पद्‌ पर उनको 
यु 9९ ha ह ध् है 5 र र 
नियुक्त हुआ देखतेई तो हमें इस पर जरा भी आश्चर्य नहीं 


हा । रूख आज यूरोपकी प्रथम कोटिकी शक्तियों में सर्वागणी 
राज है, मह 


हाशक्तियोंमें वह हमारा अन्य सबसे सन्निकट 
पड़ोसी है, अस्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें रुस आज जो जबर्दस्त 
पार्ट अदा कर रहा है उसे देखते हुए यह नितान्त आवश्यक 
था क्रि किसी प्रखर प्रतिभा सम्पन्न ओर राजनी तिके चतुर 
खेलाडीको मास्को भेजा जागे । हमारा विश्वास है कि 
श्रीमती पंडितमें वे सब विशेषताए' पायी जाती हैं जो एक 
प्रथम कोटिके राजदूतके लिये आवश्यक ह। यूरोपकी प्रथम 
शक्तिके साथ भारतका घनिष्ट सम्पर्क कायम करनेके ल्यि 
श्रीमती पंडितके व्यक्तित्वको पूर्ण सफलता मिलेगी इसमें 
हमें जरा भी सन्देह नहीं है । हम उनसे यह भी आक्रा 
करते हैं कि वे यूरोपको भो, जो आज मरूभूमि बना हुआ है 
भारतके और अपने प्रभाव एवं रूसके सहयोगसे उस महा- 
व्याधिसे मुक्त करनेके प्रयासमें बहुत कुछ कर सरेंगी जिसे 
हम यूरोपीय भाषामें स्वभाग्य निर्णय और शुद्ध सरल 
हिन्दीमें संघर्षके बीज कहते हैं और जिस व्याधिमें हिन्दु- 
स्तान भी बुरी तरह जकड़ा हुआ है। हमारा विश्वास है 
कि रूस और भारतके परस्पर सच्चे सहयोगसे इस तरहकी 
स्थिति उत्पन्न होंगी कि यूरोप ओर भारत दोनों ही इस 
व्याधिसे मुक्त होगे । यह काम रूहज़ नहीं है । स्वयं श्रीमती 
पंतने उस दिम बम्बईमें प्रीमियर खेर द्वारा दी गयी 
चाय पार्टीके अवसर पर यह स्वीकार किया है क्रि उनके 
ऊपर जो उत्तरदायित्व सोपा गया है वह कम कठिन नहीं 
है । पर उनको इस बातकी आशा है कि देश औ। विदेश 
[थित अपने स्वदेशवासियोकी सहानुभूति और समर्थन 
मिळनेसे वे इस मुश्किलको आसान बना सकेंगी। अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्रमें भारतकी नीति कया होगी, उक्त पार्टीके 
अवसर पर; दिये गये श्रीमती पंडितके वक्तव्यसे इस पर भी 
प्रकाश पड़ता है । वे कहती हैं कि “हमरे सामने सवाल 
यह नहीं है कि संसारंकी कोन बड़ी ताकत सही और कौन 
गलत रास्ते पर है, स्वतंत्र भारत सदा अपना प्रभाव विश्व- 
चान्तिके पक्षमें काममें लायेगा ।' हमें विश्वास है कि जैसा 


ल्वय॑ श्रीमती पंडितने कहा है, अपने इ्स मिशनमें वे पूर्ण 
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। सहानुभतियां उनके साथ हं! 
श्रीमती विजय लब्मी पंडित प्रथम महिला हैं. जिनको 


सारके दो महान देशोंके बीचमें ऐसे उत्तरदायित्वके पद 
पर बैठाया गया है, वेसे तो इसके पूव श्रीमती चोलनताईने 
छसका राजदोत्य स्वीडेनमें किया हे किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
कूटनीतिकी दृष्टिसे उस नियुक्तका इतना महत्व नहीं 
| इ । इस तरह श्रीमती पंडि तकी यह नियुक्ति सम्पूर्ण नारी 
| जगतका सम्मान है। बधाई है । 
यराप बचाओ 
संयुक्त राज्य अमेरिकाके राप्ट्रसचिव मि०जार्जी मार्शल 


द्वारा प्रस्तावित “यूरोप बचाओ? योजनाके आधार पर 
| यूरोपके सभी देशोंको एक आथिक खंगठनके अन्तर्गत लाने 
| के प्रश्न पर ब्रिटेन, रूस ओर फ्रांसके परराष्ट्र सचिव परिसमें 
गत मास एकत्र हुए थे । रूसने आरम्भ ही में इस योजनाका 
विरोध किया था ओर ऐसा समभा जाता था कि पेरिस 
सम्मेलनमें वह भाग न लेगा किन्तु उसके सम्मेलनमें भाग 
लेने पर यह आशा उठी श्री कि संभवतः एक तरफ अमेरि- 
कन-ऐगठो-क्र ब्र ओर दूसरी तरफ रूसके वीचमें मार्शल 
योजनाके आधार पर यूरोपके आर्थिक संगठनको लेकर जो 
जबरदस्त मतभेद है उसे मिटानेका कोई रास्ता निकले । 
मोलोंटोव इस सिद्धान्त पर पहुंच चुके हैं कि “यूरोपके 
राज्योंके वीचमें आर्थिक सहयोगसे” माशळ, वेविन और 
विद्रॉका अर्थ है 'राष्ट्रोंके सार्वभौम अधिकारोंमें हस्तक्षेप । 
परिणाम स्वरूप दोनो दलॉमें इस प्रश्‍नको लेकर कोई सम- 
मोता नहीं हो सका और पेरिस सम्मेलन भंग हो गया। 
जब द्वितीय विश्व युद्ध चळ रहा था तभोसे ब्रिटेन और 
अमेरिका पश्चिमी यूरोपके राज्योंका एक गुट ब्रनानेकी 
कोशिश कर रहे थे । युद्धमें रूसकी सफलताले आतं कित 
मि? चचिल, जो उस समय ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री थे, देख 
रहे थे कि विजयके फलस्वरूप यू रोपका नेतृत्व आपसे आप 
रूसके हाथोंमें पहुंच जायेगा और इस तरह सम्पूर्ण यूरोप 
रूसके प्रभावमें चला जायेगा । रूसकी इस सहज प्रगतिको 


8 इ'गलेडके निर्वाचनमें जब चचिलकी पार्टी हार गयी 


रोकनेके लिये मि चचिलका उद्देग सहज - स्वाभाविक था. 


थ्री कि अब निरेनकी वेदेशिक 


बातकी हलकी आशा 
नीति, खास कर जहांतक़ उससे रूसका सम्बन्ध है, पहलेव) 

अपेक्षा अधिक उदार ऑर व्यवहारिक होगी । किन्तु सोश 

लिस्ट पाटीके अधिकारमें आनेके कुछ दिनोंके भीतर ही 
यह स्पष्ट हो गया कि मॉजूदा सरकार रोरियोके ही पद 

चिन्हों पर चलेगी । यूनानके प्रश्वने इस सम्बन्धमें रहा 
सहा सन्देह भो दूर कर दिया । परिणाम स्वरूप सोशलिस्ट 
ब्रिटेन युद्धके बाद रूससे दिन प्रति दिन दूर ही होता चला 
जा रहा है। अमेरिका, जो पूंजीवादी देश है, प्रेसिदेशट 
रूजवेल्टके नेतृत्वमें धीरे-धीरे समाजवाद और प्रगतिके 
मार्ग पर बढ़ रहा था किन्छु उनके देहावसानके बाद उसके 
नेता फिर उसे पीछेकी ओर ले चलने लगे, क्योंकि उन्होंने 
देखा कि युद्धसे जर्जर ब्रिटनसे यूरोपका नेतृत्व हथियाने 
और इस तरह संसार पर अपना आथिक आधिपत्य जमाने 
का इससे उन्दर अवसर फिर नहीं आयेगा । ऐसी 
हालतमें यदि आज साधारण अमेरिकन आश्‍चर्य चकित होकर 
देख रहा हो कि यह सब क्या हो रहा हे तो आश्चर्य क्या 
है। इस तरहके अमेरिकनोंका मनोभाव अभी उस दिन 
्यूयार्कमें स्वर्गीय प्र सिडेर्ट ख्जवेल्टके एक अस्तरंग 
सहयोगी हेनरी मारंगेनथू जूनियरने एक वक्तताके दौरानमें 
व्यक्त किया हे । आप कहते हैं कि “जौसा संसार हम 
बनाना चाहते थे उससेआज हमारे इर्दगिरद जो युद्धोत्तर - 
कालीन ससार वन रहा है भिन्न है । जनसाधारणके सामने 
जिस संसारके निर्माणका वादा किया गया था यह वह 
संसार नहीं है। फ्र'कळिन रूजवेल्टकी मृत्युके बाद उन 
वादोंक! कुछका कुछ हो गया है। या तो वे भुला दिये गग 
हैं या विक्त कर दिवे 
तोड़ा मरोड़ा 


गये हैं या जानवूक कर उनकी 
फलतः अमेरिका ब्रिटेनकी 
उसकी 


गया हे ।? 
सत्र मां, आर्थिक सहायता देने .ओर 
आवश्यकताए' प्री करने लगा । किन्तु इतना ही पथ 
नहीं था क्योकि,वह समझता था कि यूरोपके नेतृत्यके लिग 
उसका प्रवल प्रतिद्व ढ्री रूस है । सका यूरोप परसे प्रभा 
हटानेके लिये ही यूरोपके आर्थिक संगठनकी योजना तयार 
ही गयी है । ब्रिटेन और फ्रांस दोनोंकी आर्थिक स्थिति 
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३ || नी जर्जर और डावांडोल है कि किसी मूल्य पर अमेरिका 
$ | सहायता लेनेके सिवा इनके सामने दूसरा रास्ता नहीं 
| 


` ३ आशिक सहायताको आवश्यकता रूसको भी है किन्तु 
\ दरहृ इतना जर्जर ओर क्षत-विक्षत नहीं है कि जिस किसी 
शर्त पर वह कर्जले । एक बात और है। अमेरिका स्वयं मनदी 
{- मन रूसको आर्थिक सहायता देना भी नहीं चाहता क्योंकि वह 
जानता है कि ऐसा, करना यूरोपमें जानवूक कर अपने हाथों 
अपने प्रतिद्र'द्वीको वलशाली बनाना हे । इसील्य़ि “यूरोप 


| ब्रचाओं” योजनामें ऐसी दाते रखी गयी है कि रूस 
पट उनको स्वीकार ही न करे और इस तरह संसारकी नजरों में 
के उसे बदनाम करने ओर अपने नेतृत्वे. . एक जबर्दस्त 
के पश्चिमी गुट बनानेके इरादेसे ही यह स्वांग रचा गया था । 


ने अमेरिकाके समाचार पत्रों और सार्वजनिक वक्तव्योंपर ऱ्प्पि 
ने णियोंसे यह स्पप्ट आभास मिलता हे कि यदि परिसमें 
ने ट्रेन, रूस और फ्रांसके बीचमें समभोतेका कोई. रास्ता 
शी. निकल भी आता तब भी अमेरिकन पार्लमेणट शायद ही रूस 
फर | अथवा पूर्वीय यूरोपके किसी देशको ऋण देनेपर सहमत 
या होती । 

दन जाळ म'र्शलने यह समक बूक कर ही यूरोपकी आर्थिक 
रंग” | सहायताका अपना प्रस्ताव रखा होगा कि स्तालिन अप्े- 
नमे | रिका द्वारा निधारित शर्तों पर कदापि सहायता लेनेको 
हम | प्रस्तुत न होगे । यह कल्पना भी तो नहीं की जा सकती 
रः ˆ | कि आज जब कोई संकट नहीं हे पूंजीवादी अमेरिका कम्यू- 
पने |मिस्ट रूसको आर्थिक सहायता देगा । अतः जेसा हम ऊपर 
वह | आग्रे हैं मार्शल योजना जानबूफ कर इस तरही बनायी 
उन [गयी है कि रूस आपसे आप उत्से वंचित रहे । जानकारोंका 
कहना है कि अमेरिकन कांग्रेस अपने डालर केमलिन (रूस) 


गय 

क्रो | रखनेकी अपेक्षा उनको अतलांतक महासागरमें फेक 
को देना पसन्द करेगी । इसी घातको डन ईडनने इन शब्द में 
की सक्त किया है; --“यह नहीं हो सकता । इसकी कोई यु'जाः 
प ।शि नहीं । हे ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम यूरोपशो कर्ज इस शतपर 
द्यो | वया जा सकता है कि यह पेसा कम्यूनिज्यकी बढ़ती डुई 
गाव {को रोकनेके काममें लाया जाग्रेगा। किन्तु रुसको 
यार पहायता ! यह कांग्रेस एक दमडी, एक इब्बा नहीं दे 


hr । यहांके राजनीतिक और आथिक मनोभावका यह 


व्यय य >> 


न्न कै 


म्‌ल सन्त्र हे \» 


उनात इस चढाव उतारको समभनेवाल 

नीतिके नरा परिचित कोई भी व्यक्ति इससे सहजहां 
इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हे कि संसार आज पूर्वपक्षा 
अधिक तीसरे युद्धके निकट पहुंच गया हे \ 

यह इतिहास कहां ।क्षिपायेंगे > 

४ इग्डिया इशिडपेण्डस बिल, जिसके अनुसार १५ अगस्त 
से दो स्वतंत्र डोमिनियन-इग्डिया और पाकिस्तान बनेंगे 
ब्रिटिश पार्लमेणटकी लोक सभामें बिना विरोधके पास हुआ । 
यह इस बातका प्रमाण है कि पालमेण्यके तीनों प्रमुख दलों 
--लेवर, कंजरवेटिव जोर लिग्ररल--की सम्मतिसे भारतको 
रू०उ स्वतंत्रता दी जा रही है । परिस्थितियोंसे वाध्य होकर 
जत्र मनुष्यको इच्छा विरूद्ध कुछ करना पड़ता है तो बुद्धि- 
मान व्यक्ति यह प्रकट नहीं होने देता कि परिष्थितियोंसे 
झुक कर वह ऐसा कर रहा है । व्रिटेसकी जिस कं ज्रवेटिव 
पार्टीने भारतकी स्ततन्त्रताका वारम्ब!र विरोध किया और 
उसके मार्गमें वह इस तरह) रोडोंकी सृष्टि करती रही कि 
आज स्वतन्त्र होनेके समय उसकी आवश्यकता नहीं रखी 
जा सकी एवं जिस पार्टीके नेता एवं युद्धकालीन प्रधान 


मन्त्री मि? चचिळने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि “ब्रिटिश 


साम्राज्यका अन्त देखनेको में सम्राटका प्रथम मिनिस्टर 
नहीं बना” आज उसी पार्टीके प्रधान वक्ता मि? रिचार्ड 
बटलरको लोकसभामें बिछ पर विचारे दोरानमें यह कहते 
छुना जाता है कि इस कार्यं द्वारा ब्रिटेन यह दिखा रहा 
है कि स्वराज्यका सिद्धा त किस तरह व्यःहारमें लाया 
जाता है । किन्तु बात ठीक भो है । एक बापके दो बेटोंमें 
से एकको दूसरे बापका वेटा बना देनेवाली कलामें अंगरेजों 
कों कौन मात दे सकता है । इस तरह परिस्थितियोसे झुक 
जाने प्र भी जहांतक सम्भव था अंगरेजोंने स्वतंत्रताके 
अमृतमें विष मिला देनेमें को; बात उठा नहीं रखी । देशको 
हिन्दू ओर सुस्लिमको दो खण्डोंमें विभक्त कर ही दिया, 
नरेशोंकों भी अपना कडा अलग गाइ्नेको उभाड दिया 
गया है । न्याय और उचित सापेक्ष शक हैं । इंडिया बिलके 
अन्तिम वाचनके समथ सर स्टेफोड क्रिप्सने कहा है कि 
“यह बिल हमारी सचाईँका प्रमाण है । हमने किसी बाहरी 
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दबावसे नहीं बल्कि यह सम य 
उचित है यह रास्ता पकड़ा है ।” हम उनके इस वक्तव्यका 
सर्वथा एकांगीन समभते हैं। एक नकली दावेदार ला खड़ा 
कर मारकाटकी स्थिति पेदा करनेके दाद बंटबारेको न्याय 
और उचित बताया जाता है । हम इस तरहके ब्रिटिश 
इन्साफके एक नहीं अनेक दष्टान्त | उपस्थित कर सकते ह 
इसलिये उनके इस वक्तव्यसे हमें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ 
कि “यह सच है कि हम एक संयुक्त सरकार चाहते थे किन्तु 
वह संभव नहीं हुआ। पर इसके लिये दोषी हममेंसे कोई 
नहीं है, न भारतीय ही दोषी हैं न अंगरेज ही ।” यह खूब 
कही । पर विचारे ओर क्या कहें । अपने मु हसे अपनेको 
दोषी बिरला ही ठहराता है, ओर जिसमें जरा भी विवेक 
होता है वह दूसरेको निदोप जानते हुए उसे कंसे दोपी 
कहें । सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भले ही विभाजनके लिये किसीको 
दोषी न. ठहराग्रे ओर हम यह मान भी सकते हैं कि कमसे 
कम उनकी पाटी इसके लिये उएना जिम्मेदार नहीं । पर 
इतिहास सर स्टेफोडंका समर्थन नहीं कर सकता वह तो 
दावेके साथ सप्रमाण कहेगा कि भारतका विभाजन अंगरेजों 

` की सृष्टि है जिसको ढंगके साथ संकलित योजनाके आधार 
पर जन्म दिया गया है । [)।४4९ ९ [९९० फूट डाल 
कर शासन करनेके सिद्धान्त पर ब्रिटिश राज नेता अबतक 
अमल करते रहे हैं । १८८१ से यह सिद्धान्त काममें लाया 
जा रहा है जब एक ब्रिटिश अफसरने “कनेरिकस” के नाम 
से मई १८८१ के एशियाटिक रिव्यू? नामक पत्रमे लिखा 
था “भारतीय शासन व्यवस्थाके मामलेमें वह राजनीतिक, 
सैनिक और नागरिक कुछ भी हो हमारा आदर्श सिद्धान्त 
Divide et Impera होना चाहिये । बम्बईके गवर्नर 
लाड पुळफिन्स्टनने १८५० में इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया था । पूर्व बंगालके लेफ्टिनेग्ट गवर्नर सर वैम्पफील्ड 
फुलरने एक सार्वजनिक भाषणमें कहा था कि ब्रिटिश सर- 
कारके दो बीयियां हैं-एक हिन्दू दुसरी युपलमान द 
सरकारकी प्रिय पात्री मुस्लिम बीबी हे । आगा खांके 
नेतृत्वमें १६०६ में संगठित शिमला  डेपुटेशनने कैसे न्त 
निर्वाचनकी मांग की और वह केसे उसे दिया गया, डेपुटेशन 
की मांग लिखनेवाला कौन था ? यह सब 'लाई मारेके 


जू कि म्या 
ID स अंकित हे 
इतिहासको सर स्टेफो< क्रिप्स कहां छिपायेंगे ? 


नरेश नहीं कटे 

ब्रिटशश राजनीतिज्ञ जाते-जाते जहांतक 
हमारी स्वतन्त्रताके मार्गमें काँटे विछाते जानेका प्रयत जं 
रहेंगे, यह बात ब्रिटिश पार्लमेगटमें इशिडया द 
बिल पर विचारकें दोरानमें देशी रियासतोंके स्क 
प्रधान मन्त्री मि० एटली एवं उनसे भी अधिक पटनी जे 
सर हार्टले शा क्रास द्वारा व्यक्त किये गये विचारोंसे विहकु 
स्पष्ट है कितने ताजुबकी वात है कि मुस्लिम लीग ण 
मामलेमें भी ब्रिटिश सरकारके ही कदम-बकदम चळ र 
है। १३ सो वर्ष पहले लोकतन्त्रका पाठ पढ़नेवाले मि, मौज 
जिन्नाकी जीभ देशी रियासतोंके संबंधमें यह कहते जरा भी/ ह 
नहीं लड़खड़ाती कि रियासतॉको स्वतंत्रता है कि प्रे अपनेक राः 
स्वतंत्र घोषित करे या दोमें से जिस विधान परिषद क 
शामिल हों । हर्पकी बात हे कि कुछको छोड़ कर शेप नो 
देशकी स्वतंत्रेताके शत्र ओके चक्करमें अपनेको नहीं डाल हे। 


संभव हा 


सर्दार पटेळके नेतृत्वमें भारत सरकारके नव संग्न 
स्टेट्स डिपा्टमेण्ट एवं महाराजा पटियालाके नेतृत्वमें राज 
प्रतिनिधियोंके बीचमें हुए वार्तालापके फलस्वरूप रिया 
` सतों और भारत सरकारके बीचमें घनिष्ट सम्पर्क का 
करनेका निर्णय हुआ है । इसके फलस्वरूप भावी हिन्दुस्ताः 
के सदस्य राज्योंका बही: स्तर हो जायेगा जो प्रान्तोंको है 
सर्दोर पटेलने यह बात स्पष्ट कर दी हे कि कांग्रेस ip टक 
घरेलू मामलेमें किसी तरहका हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। | ब्रि 
रक्षा, वेदेशिक मामलात और यातायातके विपयोंको थे ke 
कर अन्य सभो मामळोंमें रियासतोंकी स्ततंत्रताका सम्म जो 
किया जायेगा । इस आश्वासनके बाद प्रायः ४०० से डप बगे 
- रियासतें और ६३ में६० से अधिक रियासती | ही 
भारतीय विधान परिषदर्मे भाग ले रहे हैं। यह देख कर गी क्रं 
ब्रिटिश सरकारके सोशलिस्ट ऐटर्नी जेनरलने हर तरह | सदां 
नरेशोंको ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेक्रो भड्काया है कि 
महत्वपूर्ण प्रशनका शान्तिप्रद॒ समाधान न हो सके | | 
बात EE YE. । है कि प्रधान मन्त्री मि० पुटलीने नरेशोंको तौ 


कर । झा हा हीं है कि ब्रिटिश हज | अन्तर्गत दो डोमिनियनों 
# ते किसी एकमें अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करेंगे । यदि 
कोई भारतीय रियासत प्रथक और स्वतन्त्र रहनेका फैसला 
करती है तो में उस राज्यके शासकसे यह कहना चाहता हूँ 
क्रि अभी समय लेकर इस पर फिर विचार कीजिये। और 
रह | भे आशा करता हूँ कि भारतीय संघसे स्थायी रूपसे रहने 
सस्वख | रा अमिट निर्णय न पथक किया जाग्रेगा । “यह भी ठीक है 
कि सर हार्टलेने यह बात स्पष्ट कर दी है कि १५ अगस्तको 
| बिल | ज्र नियमानुसार दो डोमिनियन अस्तित्वमें आ जायंगे । 
लीग झु | ब्रिटिश सरकार किसी रियासतके प्रथक अन्तर्राष्ट्रीय अस्ति- 
चल ह| तक्को स्वीकार करनेको तेयार नहीं है, यह भी टीक है कि 
ले मि, | मौजूदा ब्रिटिश सरकारने इस सम्वन्धमें जो रुख पकडा है 
। जरा भ( वह टोरियोंकी नीतिसे भिन्न है किन्तु पार्लमेणटमें बहसके 
। अपनेक,ऱौरानमें प्रधान मन्त्री एवं एटर्नी जेनरळ दोनोंझो ही बार- 
दमे च ब्रार उपयुक्त समय? और ब्रिटिश कामनत्रेल्थके अन्तर्गत” 
दोप ने उल्लेख करना क्या इस बातका सकेत नहीं है कि ब्रिटिश 
डाल ह|| सरकार देशी नरेशोंकों भारतीय संघके अन्तर्गत रखनेमे 
` संगङ्| अपना प्रभाव काममें लानेकी कीमत चाहती हैं और यदि 
में राज! उसे वह कीमत न दी गयी तो देशी नरेशोंको संघसे प्रथक 
पं रिया और स्वतन्त्र रहनेको उभाडनेमें कोई बात बाकी न रखी 
की काय जायेगी । एटनी जेनरळने यह बात बिलकुल खुलासा कर दी 
हदसा है कि निस्सन्देह संघ-ग्रवेशके सम्बन्धमें रियासतकी ओर 
तोंका है| से यह शर्त रखी जायेगी कि इशिडयन डोमिनियन या 
| i प्राकिस्तात डोमिनियनके- जिस किसीका प्रसंग हो 
चाहती ॥| ब्रिटिश कामनवेल्थके अन्तर्गत रहने पर ही रियासत संघर्मे 
को बोड) शामिल होगी ।” एटर्नी जेनरलके इस वतक्तत्यसे साफःसाफ 
झा सम्मा जप जा सकता है कि जब उसी प्रसंगमें आगे चळ कर वे 
, हे उप | हैं कि “२५ जुलाईसे उचित शर्तों पर और उचित 
प्रतिनिधि इंगसे रियासतोंके संघोंमें शामिल होनेके सम्बन्धमें वार्ता- 
ब कर भ॑| प आरम्भ होंगे” तो उनका 'उचित शतो? और “उचित 
रहते दौ ढंग! से क्‍या तात्पर्य है। जेसा हम ऊपर कह आये ह 
2 पदोर पटेल पहले ही साफ-साफ आश्वासन दे चुके हें कि 
| संध प्रवेश पर रियासतको रक्षा, विदेश और यातायात बस 
' Sims र| है तीन विषय केन्दके जिम्मे समर्पण करना पड़ेंगा अन्य 
` | मामछोमें रियासतोंको पूर्ण स्वतन्त्रता है तब हमारी 
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हनेका संघसे आश्‍वासन प्राप्त करने 
के सिवा अ किस “उचित शर्त' या “उचित ढंग” की चर्चा 
क्त द्‌ । हपकी बात है कि नरेश धीरे-धीरे सीधे रास्ते पर 
आ रहे ह| अभी उस दिन बड़ोदाके गायकवाडने कहा है 
कि i स्वाभाविक राष्ट्रीयता और सरकारके लोकतंत्रीय 
आदुशा' पर विश्वास करता हूँ और सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रकी 
स्वतन्त्रता ऑर सम्रद्धिके लिये कोई भी निजी बलिदान 
कर सकता हूँ । अंगरेज भारतसे जा रहे हैं, हम परतन्त्रता 
से स्वतंत्रतामें आ रहे हैं। यह महान सफलता हमारे 
महात्मा गांधी, परिडत जवाहरलाल नेहरू सर्दार बलभ 
भाई पटेल जसे सम्माननीय नेताओंकी तपल्या और बलिदान 
का परिणाम है ।” अन्य देशी नरेश भी इस तथ्यको समभें 
भोर समभ कर वह रास्ता पकडे जिसमें उनका अस्तित्व 
बना रह जाये । 
संयुक्त राष्ट्रसंघका नपुंसकता 
प्रश्‍न यह होता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघका अस्तित्व बना 
रहते हुए भो वह घोषित उद्देश्यों और लब्ष्यकी पूर्तिमें 
नपु सक क्यों सिद्ध हो रहा है ? इसका तरपटक जबाव यह 
हे कि संघके संस्थापक सदस्योंकी, खासकर अमेरिका, 
रूस ओर ब्रिटेनकी, स्वार्थ नीतिके कारण संघको स्वतन्त्र 
रूपसे काम करनेका अवसर ही नहीं दिया गया । इस 
तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ 
जिस भित्तिपर खड़ा क्रिया गया था उक्त तीन महानोंकी 
निजी कारगुजारियोंके फलस्वरूप वह भित्ति खोखली हो 
गयो है और संघकी इमारत इस समथ बिना किसी 
आधारके खड़ी है जो किसी एक बड़ेका धक्का लगते ही 
किसी दिन अर्रा कर धराशायी हो जा सकती है। संघकी 
स्थापना पांच बड़ोंकी पारस्परिक एकताकी भित्तिपर कौ 
गयी थी । इस आधारपर खड़े होकर विश्व एरक्षाके लिये 
शान्ति और सन्धियोंकी ब्यवस्था और योजनाकी परि- 
कल्पना की गयी थी । सेनफांसिस्कोमें आरम्भमें ही इस 
मूलभूत सिद्वा तको स्वीकार किया गया था कि पांच 
महानोंकी एकता और सममोतेके अभावरमे संयुक्त राष्ट्र 
संघकी असफलता अवश्यम्भावी रूपसे अनिवार्य है। बही 
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हो रहा है । ये महान आपसमें किसी समकोतेपर पहुंच ही 
नहीं पाते । अतः संयुक्त राष्ट्र संघकी असफलताके ल्न 
यही जिम्मेदार हैं । 

अब भी समय है । यदि अमेरिका, रूस, ब्रिटन और 
फ्रांस नहीं चाहते कि संसार पुनः विध्वसकारी युद्धको 
ज्वालामें लपटा जाये तो संघके संस्था।क सदस्योंको 
अपना खया बदलना चाहिये । संघ तबतक काम नहीं 
कर सकता जबतक संस्थापक सदस्य सेनफ्रांसिस्कोमें गृहीत 
सिद्धान्त ओर उत्तरदायित्वके अनुसार चलनेकों तैयार न 
होगे । कोई एक राष्ट्र, वह कितना ही महान, साधन- 
सम्पन्न और शक्तिशाली क्‍यों न हो जबतक अकेले अपने 
ढरेपर संसारको चलानेका प्रयत्न करेता रहेगा तबतक 
संयुक्त राष्ट्र संघका अस्तित्व व्यर्थ है । प्रेखिडेगट ट्र मेन 
और जार्ज मार्शलकी यूरोप-सहायक नीति यहो चाहती 
है। थे नेता संसारको अपने ढरेंमें ले चलना चाहते हैं । यह 
संभव नहीं हो सकता । इसका परिणाम तो तीसरे 
युको अनिवार्य बनायेगा । 
जाति-द्वेपी स्मट्स--- 

इस युगमें जाति विद्वेपका प्रचार करके अपना अभीष्ट 
साधन कर नेको अग्रसर होने वालोंमें हिटलर, स्मर्स और 
जिन्ना तीन व्यक्ति प्रमुख हुए हैं। हिटलर. ए उत्थान और पतन 
लोगोंकी आखोंके सामने हैं । जिन्नाके उत्थानका आरम्भ 


हो रहा है, भविष्यके सन्बन्धमें अभी कुछ कहना असामयिक : 


होगा । फील्ड मार्शल स्मट स सम्पूर्ण दक्षिण अफ्रीका और 
पश्चिमी अफ्रीका यूरोपीय गौरांग जातियोंके लिगि सुरक्षित 
रखना चाहते हैं,एवं बहांके आदिमवासी अफ्रीकनों एवं प्रवासी 

' शियायियोको गोरी जातियोंके उत्कर्ष और समुन्नतिकी 
सीढ़ी बना कर रखना चाहत हैं। संसारके अधिक न्याय 
प्रिय एबं प्रगतिशीक राष्ट्र उनकी इस महत्वाकांक्षा पर 
लगाम कसना चाहते हैं और इसीका परिणाम है कि गत 
वर्ष भारतीय प्रतिनिधि मणडलके प्रयास एवं प्रेरणासे ६ 
दिसम्प्ररको संयुक्त राष्ट्र संघकी परिपदुने एक प्रस्ताव पास 
क्र द क्षण भफ्रीकाक्री सरकारकी भारतीय नीतिकी निन्दा 
की एवं यह आदेश दिया कि वह भारतीयोके प्रति अपनी 
नीति ओर रुखको बदले । किन्तु अभी उस Se Se! मरिट ज- 
वर्मं फील्ड मइळने जो वक्तता दी है उससे यह मीत 


होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघकी उनको जरा नो $ र भी पराइ 
है और वे अपने दुराग्रह पर अडे रहेंगे । अपनी ल ष 
समर्थनमें उन्होंने भारतके विभाजनको उदाहरणाथ र. ग 
करते हुए कहा है कि अगर हिन्दुओं और सुसलमानो 
के लिग्रे हिन्दुस्तानका बटवारा किया जा सकता $ रे 
दक्षिण अक्तीकामें यूरोपियननों और एक्ियायियोचे पं 


मर ति 
पूवक अळग अलग रहनेकी व्यवस्थाका विरोध क्यों किया 
जा रहा है । डा० राममोहर लोहियाने इसके जवाबमे दो; 


ही कहा है कि “अच्छी बात हे यूरोपियनों और एरिया. 
यियोके अनुपातके अधार पर दक्षिण अफ्रीकाका विभाजन 
कर डाला जाथे तब हम देंखेगे कि उसका कितना हिस्सा 
स्मट सके पलले पड़ता है । संभवतः वर्तमान दक्षिण अन्न 

काके एक तिहाई भाग पर ही उनको सन्तोप करना पडेगा! | 
भारतके वि ।जनके सम्ब्रन्धमें फील्ड मार्शलने जो 


` कहा है वह दक्षिण अफ्रीकाके प्रसंगमें लागू नहीं होता । य| 


बात नहीं है कि रुमरेस इस तथ्यसे परिचित नहीं है हि 


E चा hn ~ ha _ 
हिन्दुस्तान और पकिस्तानके रूपमं भारतके विभाजनके 


बाद भी हिन्दू और सुसलमान साथ-साथ अगल-ब्गह 
हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तानमें रहेंगे । मुसलमान भारती 
संघमें वही नागरिक अधिकार उपयोग करेगे जो हिन्‌ 
करगे । दक्षिण अफ्रीकाकी यूनियन सरकार द्वारा बना 
गये निन्दनीय कानूनके फलस्वरूप जिस तरह कहां एशिः 
यायियोंके लिये यूरोपियनोंसे दूर सर्वथा प्रथक निवासको 
व्यवस्था की जा रही है यहां दो अलग राज्य हो जाने पर| 
भी वेसा न होगा । हिन्दू गांव, मुस्लिम गांव न होंगे! 
किन्तु तथ्य उसके लिय्रे आवश्यक है जो सत्य और न्यायका 
ध्यान रखता हे । फोल्ड मार्शलका दुराग्रह आज चर 
सीमापर पहुंच चुका हे । उनके 'अहम? ने उनकी विवेककी 
आंखोंपर पर्दा डाल दिया हे इसीसे आज घे दम्मू | 
सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघकी उपेक्षा करके यह कहते हैं ग । 
किया सो किया । हमारे किग्रेकों कोई ताकत बदल तही | 
सकती ।” इस दुम्भका उत्तर हम आज न देकर अ 
समयको प्रतीक्षा करते हैं जब हिटलरकी तरह | | 
सार्शलका अविवेक उनको धराशायी करेगा य़ा उत | 
अहम कात्रमें लाया जाग्रेगा और प्रे समयकी गि. 
अनुसार चरनेमे बुद्धिमत्ता सममभेंगे! | 


Pd 


“याणा 


क र्न 


a7 


आ 
हन 
नौति | 
प्त ; 


के रहे 
है हे 
। शांति 
यो किया 
बमं ही; 
एशिया. 
विभाजन 
हिस्सा 
| अफ्रीः 
पड़ेगा। | 
जो 
ता । यह 
| हे हि 
भाजनवे 
[ल-ब्गर 
भारतीय 
। हिन्‌ 
[बना 
| एशिः 
नेवासको 
जाने पर 
न होंगे । 
न्यायका 
ज़ चरम 
बिक्री | 
भपक, | 
दल नह 
कर ४“ 
म फी 
[ उतर | 
गतिं | 


| 


। 


= & या >. R च्छ | 
इशा नरशाको स्वतंत्रता और साधेभोम सत्ता 


श्रां कुमारयोगो ४म० ए० 


जिन परिस्थितियोंक भीत्र भारतकी देशी रियाक्षतों 
का प्रादुर्भाव हुआ उनपर दृष्टिपात करनेसे स्प८्2 हो जाता 
है कि कुछ रियासतोंने स्वतंत्र हो जानेका जो दावा पेश 
किया है ऐतिहासिक क्रममें उसका कोई आधार नहीं है । 
ब्रिटिश सत्ताका पलायन-मात्र ही एकदम देशी रियासतोंको 
वह दर्जा नहीं दे सकता जिसकी बुनियाद इतिहासमें कहीं 
भी नहीं है ! सत्ताके सार्वभोमत्वका आज जो रूप हे वह 
किसी संधि अथवा पार्लमेंट कानूनसे प्रसूत होनेके बजाय 
भारतीय राजनीतिकी उन परिस्थितियोंसे विकसित हुआ है 
जिनका सीधा सम्बन्ध भारत और ब्रिटिश सत्तासे है--उस 
ब्रिटिश सचासे जो भारतमें रह कर भारतका शासन-प्रबंध 
करती रही है । सार्वभौम सत्ताके अधिकारों और दायित्वको 
भी भारत सरकारने ही कार्यान्वित किया है--और केवल 
भारतके ही शासन-प्रबन्धमें उन्हें मूर्त होनेका अवसर मिला 
है। भारत सरकारसे परे सार्वभौमत्वकी अधिकारपरिधि 
अन्यत्र कहीं नहीं रही । इसलिये;निरपेक्षतया भारत सरकारमें 
ही सार्वभौम सत्ताका निवास है--देशी रियासतों पर सार्व- 
भोमत्वकी जो संरक्षणात्मक छाया रही है उसका सोत 
अन्यत्र न होकर एकमात्र भारत सरकार ही रही है--इति- 
हासका क्रम इसी सत्यको प्रमाणित करता है। ऐसी परि- 
स्थितिमें जब्र ब्रिटिश सत्ताका भारतसे अन्त होता है तो 
वसीयतमें जो भी अधिकार प्रस्तुत सरकारको मिल रहे हैं, 
वे उनके साथ-साथ सार्वभौम सत्ताका स्थायित्व भी प्रकृत 
क्रमसे मिळना चाहिये । उसे अलग करना कानूनी दृ्टिसे ही 
अस्वाभाविक नहीं है, चरन्‌ ऐतिहासिक क्रमके भी प्रतिकूल 
पडता है--राजनीतिक दृष्टि-बिन्दुस तो उसका मिलना 
सबसे बड़ी राप्ट्रीय आवश्यकता है । 

सन्‌ १८५८ से गवर्नर-जनरलके बजाय वायसरायक्री 
भारतमें नियुक्ति होने लगी । इससे ५व बोर्ड आफ कंट्रोलका 
सभापति ही गवर्नर-जनरल नियुक्त करता था और पार्लमेंट 
को इच्छ।के अनुसार उन्हें शासन-सम्न्धी आदेश देता 
था । इस प्रकार वायसरायके अस्तित्वरके पू ही सार्वभौम 


सत्ताका प्रादुर्भाव हो चुका था। ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
लटाक १८०० व्यक्तियोंके पास थे। थे सब व्यक्ति कम्पनीके 
विधानाचुसार बोडेके डायरेक्टर चुनते थे जिनकी संख्या 
२४ होती थी । बोर्ड आफ कंट्रोलका सभापति गवर्नर-जनरल 
के नाम जो भी आदेश भेजता था उसकी स्वीकृत इन्हीं 
२४ व्यक्तियोसे लेनी होती थी । किन्तु सभी कार्यों में पा्- . 
मेंटको मंजूरी आवश्यक होतो थी । यदि इन चोबीस व्यक्ति- 
योंके निर्णयमें पार्लमेंटने असंतोष प्रकट क्रिया तो उसमें 
पार्लमेंटकी इच्छाओंके अनुकूल परिवर्तन करना पड़ता था। 
इससे स्पष्ट है कि भारतमें ईस्ट इ'डिया कम्पनोने जो भी 
साग्राज्थ बनाया उसमें पार्लमेंटकी ही महत्वाकांक्षा मूर्त हुई 
थी । भारतमें जितने प्रांत बनाये गये, जो नीति बरती गई 
ओर जो-जो संधियां की गई' उनमें पार्लमेंटसे हो प्रेरणायें 
मिलती थीं । स्पष्ट हे कि देशी रियासतोंके निर्माणमें मी 
पार्लमेंटका हाथ है । ईस्ट इंडिया कम्पनीके बाद भी पार्ल- 
मेंटने उनको किसी न किसी रूपमें जीवित रक्‍खा हे । आज 
भारतमें जो राजनीतिक प रवर्तन हो रहा है और सत्ता 
हिन्दुस्तानी हाथोंमें स्थानापन्न की जा रही है उसमें|पार्लमेंट 
को मंजूरी लो जा रहो है । परिस्थितियोंमें जब कि स्वयं 
पालमेंट ही सारी सत्ता और जिम्मेदारी भारतकी एक 
स्वतन्त्र सत्ताके हाथोमे सोप रही है तो वह सिर्फ नरेशोंको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये उन अधिकारों और दायित्वोंको विच्छित्र 
करके नहीं रख ५ कती जो उसके भारतीय शासन-कालमें 
शासन-सम्त्रन्धी सम्पर्कके कारण अविच्छिन्न रूपसे विकसित 
हो गये हैं; शेष भारतके शासन-प्रबन्धके साथ हो जिन 
अधिकारों और जिम्मेदारियोंके ढांचे बने हैं उन्हें आज 
नतिक दृष्टिसे तो कया कानूनी दृष्टिस भी विच्छिन्न करके 
भावी भारत सरकारके अधिकार क्षेत्रसे परे नहीं बनाया जा 
सकता । आंतरिक या अन्तर्राष्ट्रीय किसो कानूनसे ऐसे 
एकान्त सम्बन्ध-विच्छेदकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । 
अतः ब्रिटिश सत्ताके पलायनके बाद भारतकी देशी रियासत 
अपने आप स्वतन्त्र हो सकती हैं--यह सिद्धान्त निराधार 


उन्हें कभी स्वतं 
स्वतंत्र होनेका दावा करें 
वरन पडयन्त्रमें पराये हाथोंका भी आभास है। ऐतिहासिक 
साक््यके साथ कोई भी कानून इस दावेको स्वीकार नहीं 
करता । राजनीतिक और नेतिक टष्टिसे भी यह दावा 
अस्वीकार्य है क्योंकि इसका लक्ष्य सारे भारतमें द्रोह, अरा- 
जकता ओर राजनीतिक पडयन्त्र फैलाना है । किसी भी 
राष्ट्रके लिये ऐसी परिस्थिति घातके हे । आजकी अन्तररा- 
प्ट्रीय परिस्थितियों में तो यह ओर भी भयप्रद है । 
शाहो आवश्यकता 
बायसराय ओर गवर्नर-जनरळको अलग-अलग सत्ताओं 
का सिद्धान्त तो सर लेजली स्क्राटकी सिफारिशसे और 
शाही आवश्यकताके कारण सन्‌ १६३४ में साविष्कृत क्र्य़ा 
गया--इस समय्रकी राजनीतिक परिस्थितियोंने देशी नरेशों 
को यह अनुभूति दे दो थी कि निकट भविष्यमें ही सत्ता 
प्रजा--भारतीय जनताके हाथोंमें सोप दी जायेगी । इस 
भावीसे ही बचनेके लिये नरेशॉने अपने स्वामियोंके निदे- 
शनमें इस परिवर्तनकी मांग की थी । भारतीय नरेशोंका 
यह दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों और स्वयं ब्रिटिश सरकारकी 
रियासतोंसे प्रासंगिक नीतिके साथ मेळ नहीं खाता कि 
उनकी संधियां ताजके साथ हुई थों--भारत सरकारसे 
उनका लोई सरोकार नहीं था। इतिहास तो यही. प्रमाण 
देता है कि ये जितनी भी सन्धियां हुई हैं वे राजकी परोक्ष 
सत्ताके साथ नहीं हुई किन्छु उस सत्ताके साथ हुई जो 
गवर्नर-जनरळके अधिकारोंके रूपमें भारतके शासन-प्रबन्ध्रमें 
व्यक्त हो रही थीं । 
देशकों सुरक्षाक्रो समस्या 
ब्रिटेनका सम्राट जिस सार्वभौम सत्ताको भारतीय 
रियासतोंके प्रसङ्गमे व्यक्त करता हे वह अखिल भारतकी 
परिस्थ्रितियोसे अस्पश्य रहकर विकसित नहीं हुई है--- 
ताजका उसपर कोई एकांत अधिक्रार नहीं है। क्योंकि 
ताजक्रो जो यह अधिकार मिला है उसकी उत्पत्तिका खोत 


"ब्र . | “ताजका 


वि बभित्र 


स्वार्थ है । सारे भारतके. 


SRE ST पिणिणिणणान्र ड ए 


खामीके रूपमें ही, न कि अपनी स्वच्छन्द और 
हेतिय्रतसे बरिटेनक़ा सम्राट सार्वभौम सत्ताके दायि 


स्वाधीन 
` त्वांको 
देशी रियासतोंमे कार्यान्वित करता आया हे । ज्ञ 
ऐसी घारणाए बनाये हुए वे इतिहासकी अवहेलना 
करते हैं । चाहे ब्रिटिश गवनमेंट इस बातको नहीं माने 
किन्तु इतिहास, कानून, नैतिकता ओर राष्ट्रीय राजनीतिकी 
इृप्टिसे सार्दभोम सत्ताकी अधिकारिणी भावी भारत सरः 
कार ही है । अभीतक ब्रिटित सत्ताकी सार्वभौम शक्ति 
भारतके देशी राज्योंके शासन ओर अस्तित्वमे व्यक्त हो. 
रही थी अब भारतकी नवीन सरकारके द्वारा वह कार्या- 
न्वित होगी । देशी रियासतें उसके तंतुआसे तभी बच 
सकती हैं जबकि वे विधान-परिपदमें विधान-निर्माणमें भाग 
ले और एक खसंगठित राष्ट्रीय सरकारके निर्माणमें सह- 
योग दें । 

भारतकी राष्ट्रीय राजनीतिको दृष्टिसे स्वतन्त्र देशी 
रियासतोंका होना भविष्यके लिये भयप्रद है । सर सन्सुखम 
चेट्टी, भूतपू् कोचीन-दीवानने इसी खतरकी ओर निर्देश 
करते हुए छिखा है :-- 

«भारतकी एकता और स्वाभिमानके लिये असली 
खतरा इन रियासतोंका दृष्टिकोण है । यदि काफी तादादमें 
भारतोय रियासतें हैदराबाद और त्रावनकोरका अनुकरण 
करें तो इसका अभिप्राय बाहरी ओर भीतरी शान्तिके 
सभी प्रासंगिक खतरोंके साथ भारतका खरड-खरड हो 
जाना है हां, इन रियासतोंके दावे कानूनी था यथार्थ 
वादी किसी भी कसौटीपर खरे नहीं उतरते ।” 


इतिहाससे भो इस आशङ्काकी पुष्टि होती है । ब्रिटिश 
गवर्नमेंटने भी देशी रियासतों के ब्रारेमें यही दष्टिकोण अमी 
तक कायम रक्‍्खा है। जिस रियासतने किचित्मात्रकी 
सवातंऱ्य-प्रेमके आसार प्रकट किये कि उसको उसका व 
भोगना पडा । कडे प्रतिबन्धोंके अलावा राज्य-च्युत तककी 
सजायं इसी अपराधमें देशी नरेशोंको भोगनी | पड़ी 
लेकिन आज देशकी एकता और नवीन भारत सरकारकी 
मैन्नी और सहयोगकी मांग वुछ रियासतोंको इरी शी 


हो रही है । 
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ह नरेशोंकी स्वतन्त्रत 


हे दीवान झर सी. पी. रामस्व 
उ घोषणा करके अपने विरोधियोंके साथ अपने 
मित्रोंको झो विस्मयमें हाङ दिया दवै । दीवाने द 
त्रावनकोरको स्वतन्त्र देखनेके लिये तुळे हुए हैं और 
इसीलिये भीपण दमनकी तैयारियां की जा चुकी हैं और 
दीवान एवं उनकी छत्रछायामें बरसोंसे पलनेवाली ब्यूरो- 
क्रेसी अपनी नमक हलाछीका परिचय देनेवाली ३ | सार्थ 
अंग्र जॉकी विभाजन नीतिका भी आश्रय लिया जा रहा 
है। सर सी, पी, रामस्वामी अव्यरने हाल ही में जों 
वक्तव्य दिया है उसमें एक नयी खोजकी ओर उन्होंने 
संकेत किया है । उनका सबसे नवीन आविष्कार यह है कि 
क्रिश्रियन ओर मुसलमान भारतकी यूनियनमें शामिल 
होना नहीं चाहते । नाजी लोग जैसे क्विजिग 
(देशद्रोही) पेदा कर लेते थे, उसी प्रणालीका आश्रय 
त्रावनकोरके निरंकुश दीत्रानने लिया है। प्रमाण यह डे 
कि 'क्रिश्रिन और मुसलमान भाइयों” (सर सी.पी का 
नवीन नारा) ने अपने भनका उद्येग त्रावनकोरमें न कह- 
कर ऊटीमें कहा । क्या सर सी. पी, को वे त्रावनकोरमें 
नहीं मिल सकते थे और वहीं अपनी शिकायतें नहीं सुना 
सकते थे ? इस आइायका समाचार पढ़नेके बाद त्रावन- 
कोरके क्रिश्चियन नेताने अपनी सम्मति इस प्रकार दी :-- 
“्रावनकोरके ईसाईयोंका यदि कोई प्रथम श्रेणीका शत्रु 
है तो वह सर सी, पी, रामस्वामी है । त्रावनकोरसे उनका 
वहिंप्कार चाहनेवाली जातिमें ईसाई ही सबसे आगे हैं भौर 
इस ध्येयकी पूतिके लिये वे इस तरहका बलिदान देनेको 
तेयार हैं ।” 

क्रिश्रियनोंके प्रति इस अचानक-जाग्रत प्रेमका रहस्य 
तो वे लोग भळीभांति समभते हैं जिन्होंने सर सी, पी, के 
शासन सम्बन्धी पिछले रिकाडको देखा है । अभी कुछ ही 
महीने पूर्व क्रिश्चियनोंके साथ ममत्व दिखलानेवाले त्रावन- 
कोर-दौंवानने अपना यह संकल्प प्रकट किया' था कि वह 
इस बातका पूरा प्रय्न करेगा कि त्रावनकोर इन विद्रोही 
क्रिश्चयनोंसे मुक्त हो जाग्रे। सर सी. पी, की यह ल 
कोरी धमकी ही नहीं थो, वरेन्‌ उन्होंने इस नीतिको मूरा 
$ भी दिया है और त्रावनकोरके क्रिश्चियन इससे भली- 


मी अय्य रने 
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भांति परिचित हैं । यही कारण है कि आज यदि दीवानके 
एथकी कोई सबसे बड़ी बाधा हे तो, वह वहांकी ईसाई 
जनता है । अतः क्रिश्चयन देशद्रोही” (क्विजलिग) के 
मुखे 'हिन्दू-प्राध्ान्य? विधान-परिपरका भ्रम व्यक्त करः 
वाना कोई रोस महत्व नहीं रखता । 
राज्यमें भोपण दमन 

त्रादनकोरके दीवान जो आजादी मांग रहे हैं बह उनके 
अनियन्त्रित अहकार और दम्भका हो परिणाम है । उनकी 
स्वातन्म्य महत्वाकांक्षामें जनताके शोपनकी लिप्सा स्पष्ट है । 
आज वहां नागरितक स्वातन्प्यक्ा पूण अभाव हे । व्यक्ति 
को स्वतन्त्र विचारकी रंचमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं है। 
राजनीतिक कायकर्ताओंके लिग्रे तो त्रावनकोर नाजियोंका 
जर्मनी है । सन्देह ओर बनावटी गिरफ्तारी बहांकी 
पुछिसके देनिक कार्य हैं। राजनीतिक कार्यकरतांओंको बड़े 
सङ्कटोंका सामना करना पड़ता है--उन्हे प्रायः बन्दी 
बनाकर जेलमें ठुंस दिया जाता हे या उन्हे गुप्त कारागारमें 
फेक दिया जातां हे। सर सो, पी. रामस्वामी स्वयं कहते हैं 
कि अहिसक असहृयोगियोंके लिये उनके पास दूसरा कोई 
उपचार ही नहीं हे। ऐसे बातावरणमे पत्र-पत्रिकाए' और 
समाचारपत्रोंको बड़ी क्षति उठानी पड़ती हे । सरकारको जो 
बात नापसन्द हे उसको निबिलम्ब्र दडका पात्र बनना पडता 
हे। समाचारपत्रोंके गळे इसोलिप्े त्रावनकोरमें हर हफ्ते 
घोंट दिये जाते हैं । सारे त्रावनकोरमें सभा-सोसाइटी 
ओर जलूसोंपर प्रतिबन्ध हैं । दीवाने बाहरी दिखावेके 
लिये प्रतिब्रन्ध उठानेकी विज्ञप्ति कर दो हे किन्तु इस 
दाम्भिक कारवाईसे परिल्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं हो 
पाया हे। पुलिसको उचितसे अधिक अधिकार प्राप्त है-- 
व्यक्तियोंको मारने-पीटने ओर जुलमों एवं भीरि गोंको 
भंग करनेका सारा काम सात स्पये मासिकपर भरतं 
किया गया पुलिसमेन कर सक्ता हे । प्रकारकी 
नागरिक स्वतन्त्रताके साथ सर सी, पो, ने त्रावन- 


कं दर ~ 
कोरको भारतसे विच्छिन्न करनेका संकल्प किया ह । 


यह सब क्यों ? यह नाटक क्यों हो र्वा हे! और सर 
सी. पी, रामस्वामी उसके सूत्रधार वयो बने हुए ह? 
त्रावनकोर उनकी जन्मभूमि नहीं है । वहां तो वे एक 
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प्रवासी टगर आज नहीं तो कल चर जायग । वे. बहा 
ज्यादा उहरेंगे नहीं-उन्हें बहास प्रस्थान अवश्य करना 
पड़ेगा त्रावनकोरकी जनताके लिये स्वतन्त्रताकी--भारतसे 
अलग रहकर आजाद रहनेकी -- पेरवी करना उन्हे शोभा 
नहीं देता। क्योंकि वे किसी भी दष्टिसे त्रावनकोरका 
प्रतिनिधित्व करनेके अधिकारी नहीं हैं। 
रांका विशतासबात 
स्वतन्त्रताकी घोषणा करनेवाली ग्रे रियासत अपने 
भविष्यको संकटग्रस्त कर रही है । आंख मूदकर दो नेमे 
वे अपने पथसे बाहर आ रही हैं और ऐसे गर्तमें गिरनेवाली 
है जिसमेंसे निकलना उनके लिप्रे असम्भव हो जायेगा । 
हैदराबाद अ र त्रावनकोरमें किराये की फोजोंके आश्रय लिये 
जा रहे हैं ओर शक्ति प्रदर्शनके साथ सम्राटोचित सार्व- 
भौमत्व अङ्गीकार किया जा रहा है। किन्तु वे नहीं 
समभते कि जनताकी अजय शक्तिके सामने आज एटम बस 
भी शक्तिहीन हो चुका हे । जनतासे लड़कर कितने दिनतक 
स्वतन्त्र प्रभुत्व भोगा जा सकेगा? दमन और शक्तिके 
आजमानेके परिणाम भयानक होंगे । राजनीतिक दष्टिसे 
पूर्ण सजग जनताका मुक्ति अभियान किसी भी अवरोधसे 
रुक नहीं सकेगा । अन्तिम विजय जनताके ही पक्षमें है । 
स्वतन्त्रताके मनमोदक खानेवाले नरेश वस्त तः विद्य तके 
ऐसे तारको छू रहे हैं जिसमें साक्षात मृत्युका निवास हे । 
सूवेटारसे दाहन्शाह 
. आश्चर्यको बात हे भारतके ये देशी नरेश जो कभी 
स्वतन्त्र रहे ही नहीं और सदेव दूसरेके गुलाम रह कर 
प्रजाके शोपणमें सहायक रहे हैं आज थे स्वतन्त्र रहनेके 
सपने देख रहे हैं। भ्रांति ओर दिवानोंकी हद हो गई ! 
हेदरावादका निज्ञाम वस्तुतः कभो स्वतन्त्र नरेश ही नहीं 
रहा--आजतकके इतिहासमें उनकी अपनी स्वच्छंद सत्ता 
ही नहीं रही । मुगलोंके शासनकालमें वह दक्षिणका सूबेदार 
तेंनात किया गया था ओर सूवेदारकी हैसियतसे ही व; 
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वहाँका प्रवन्य करता था । अग्र जासे जब उसकी संधि. 
तो सूत्रेदारका खिताब हो उसके साथ था । स्वतज्त् नश 
का व्यक्तित्व उसे प्राप्त नहीं हो सका था । अग्रेजोके शास 
नकालमें भी वह स्वच्छंद नरेश नहीं रहा | छाई वेलेजलोन 
१० जून १८०४ में निजामसे बरार-सम्बन्धी जो संधि 
थी उसमें निजामको सूत्रेदार ही लिखा गया हे । 

“वस्तुतः हमारे द्वारा जीती गयी जमीनपर स्‌े 
दारका कोई हक नहीं है, अतः यह आवश्यक है कि जो 
भूभाग हम दक्षिणके सूबेदारको दे रहे हैं उसे वह हमारा 
अनुप्रह ही सममे ।” 

बरारको हैदराबादमें शामिल करनेके लिये निजामने 
जो अपीठ की थी उसका जवाब देते हुए लाई रीडिगने 
निजामको जो फटकार बतायी थो वह सुप प्रकट करती है 
कि निजाम जे बड़ी रियासतके स्वामीकी अंप्रेजोके हदये 
क्या इजत थी:-- 

“मुके खेद है कि में हिर हाइनेसकी इस धारणाको 
नहीं मान सकता कि भारतमन्त्रीकी आज्ञायें उनके लिये 
कोई निर्णाय नहीं होतीं । सार्वभोम सत्ताको इतना अधि- 
कार और शक्ति है कि वह सभी कगडोंका फैसला कर सके।” 
तिरस्कार ओर अपमानकी ऐसी परिस्थितियोंमें अपना 


को 


जीवनयापन करनेवाले निजामको आज सार्वभोम सम्राट 


बननेकी महत्वाकांक्षाने आ घेरा हे । उसे याद नहीं है कि 
सार्वभोस सत्ता आज सत्राटोंसे बिच्छिन्न होकर जनतामें 
समा गय्रो है--आज राजवंश या शक्तिशाली व्यक्तियोंका 
सार्वभौमत्वपर विशेषाधिकार नहीं रहा, सार्वभौम शक्तिका 
प्रवाह आज इनसे न निःसुत होकर जनताके बुनियादी 
अधिकारोंसे प्रस्तुत हुआ है । आज़ सत्ताका स्रोत जनता 
है; नरेश,,सन्नाट्‌ या विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीँ । 
दूसरे महायुद्धके बादकी घटनाओंने इसे नगन रूपमें स्पष्ट 


. कर दिया है--प्रमाद और स्वार्थके चश्मोंमेंसे यदि भारतके 


देशी नरेश इसे न देखेंगे तो क्षति उन्हे ही उठानी पढ़ेगी । 


जक... 


हि... व 0 
[ हमारे वतमान - मी ] 


क्यासे क्या, पर क्‍यों ? 


श्री सुरेन्द्र बालू पुरी 


बह गांव था, जहां में पदा हुआ था, और जिसके 


साथ आजसे ११ साल पहले तक मेरा प्राय: प्रति दिनका ; 


सन्बन्ध था। चारों ओर एक खुरहाली दीखती थ्री । 
धंधा हुआ वहांका जीवन, साळ पर साल ठोक एक ही तरह 
जोतने, बोने ओर कारनेके मौसम आते । सिचाई, निराई, 
और नवान्नके दिन आते । खेत और खलिहान खेतिहर 
मजदूरिनोंके गानसे गूज उठते। पनघटोंपर सुबह-शाम 
भीड़ होती । ताजिये उठते, दीवाली मनती और होलीके 
हुइदङ्ग भी होते । जाति-पांत, मजहब धर्म, स्त्री-पुर्पक्रा 
भेद कही भी उस जीवनकी हरियाळीमें बाधक नहीं बनता । 
हिन्दू ताजिये रखते, सुसमान दीवाली जलाते और होली 
के रंग उड़ाते। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरेके प्रति 
कोई अजनवीपन महसूस किये बिना, एक दूसरोंके प्रति 
बिना किसी प्रकारका अस्वाभाविक आकर्षण अनुभव किये, 
खेतों और खलिहानोंमें काम करते । यह नहीं कि कडूए 
घूट पिथेकी तरह वह आपसमें मुंह बिचकाये एक दूसरेकी 
तरफ पीठ किये रहते हों ; वरन्‌ कामके बीच स्वस्थ चुहलके 
दोर भी चलते, जो श्रमकी विश्रान्तिका हरण कर अधिका- 
भिक कार्य करनेकी प्रेरणा देते । 
x x x 

ओर यह शहर हे, जहां आज ग्यारह सालसे रह रहा 
हूँ । रोज शामको आफिस निकल कर अपने निवास- 
चि तरफ भागता हँ । देखता हूं कहीं स्टेशनके कुली 
कतार वांधे दिन भरका काम खतम किये चले जा रहे हैं । 
कहीं रेल्बेके ओर कल-क्रारखानोंके मजदूर झुग्डके के 
रम्मे डेग बढ़ाये जा रहे हैं। थे दफ्तरोंके बाबू लीग 
साइकिलोंका एक अटूट सिलसि टा चलाये जा रह हैं इ 
में आसानीसे कलपना कर सकता है कि दिल्लीकी तरह हो 
संसारके शत-शत शहरोंकी अनेका ने र सइकोंपर इसी तरह 


6 ( Productive labour ) से निब्रट कर 
कराइ-करोड श्रमजीवी कहीं दोडे चले जा रहे हैं। कुछ 
थकान, कुछ चित्ता और कुछ अकेलेपनका भाव में उनके 
चहरोपर अंकित स्पष्ट देख पाता ह । कोई गाता नहीं, 
कोई हंसता नहीं । जब कि खेतों और खलिहानोंसे लौटते 
समय गांवकरी पगडरिड्योंको वृत्दाबन बना देनेवाली घे 
औरतें भी जेसे यहां आकर गूगी हो गयी हैं । कछों और 
कारखानोंसे निकलते उनका गायन स्वर कहीं भी उननेको 
नहीं मिलता । जले उनके गाने वहीं गांवकी अमराइयों 
में खो गग्न हों, या मशीनोंकी चीत्कार गोया उन्हें निगल 
गयी हो । 

गांवोंका मनुष्य जहां समाजका प्राणी था, जहां परि- 
वारमें उसका जीवन-केन्द्र था, वहीं यहांका इन्सान आज 
अकेला है । मात्र वह व्यक्ति रह गया है, समाजका जैसे 
वह कभी था ही नहीं, पारिवारिकता गोया उसके लिये 
अनजानी हो । हरएक अपने आप । केन्द्रित है, हरेक एक 
दूसरेको अविश्वासकी निगाहसे देखता हे यहां हरेक इन्सान 
होनेसे पहले, भाईचारेके बलिदानके मूल्यपर भी हिन्दू है, 
मुसलमान है, सिक्ख है । और यह बेलाग जिन्दगी, यह 
सहानुभूति-रहित जीवन, यह पड़ोसीपनको भावनाओंसे 
खाळी रहन-सहन, यह असहिष्णुता ओर कटुतासे भरी हुई 
दिनचर्या दिन-दिन ओर अपनी दुराइयोसे भरती जा रही 
हे, तीव्रतर होती जा रही हे । आज यहां शायद ही कोई 
माईका लाल हो जो न सिर्फ ताजिग्रे और होलीके दिनोंमें, 
बल्कि दिन प्रति दिनके जीवनमें भी सड्कपर गुजरते वक्त 
किसी अनजाने घातककी छुरियोंका रेंगना अपनी पौठपर 
और अपनी रगोंमें न महसूस करता जाता हो । यहां 
इन्सान-इन्सानके बीच जाति-पांति, धर्म-सजहबको दीवारे 
दैययाकार बन कर खड़ी हो गयी हैं । स्तरो पुरष एक दूसरे 


> 


८ 


~~~ 


के प्रति अजनवी जैसे हो गये हैं । स्त्री कहां पुरुषकी 
छायासे भय खाने लगी हैं, और पुरुष स्त्रीको ऐसी निगाहों 
से देखता है, जैसे एह शिकारी अपने शिकारको । 
x x र 

और फिर अभो कुछ ही दिन पहले में अपने उस गांव 

गया, जहां में पेदा . हुआ था, जहांके कण-कणसे मेरा अप- 

नाया था ओर जहांके जीवनकी सरसता याद कर इन 

ग्यारह वर्षो में में बराबर दुखके आंसू गिराता आया हूँ। 

पर एक सिरेसे दूसरे सिरेतक में देखता चला गया, उस 

पुरानी खुशहालीकी मजारपर जोसे एक + यानक बीरानापन 

फेर गया है, शेरे सोना उगलनेवाली वह उर्बरा वसुन्धरा 

जहरके सेछावमें इब ओर सूख कर काछी हो गयी हैं, 

उसमें दरारे पड़ आदी हैं। मेने घवराहटके स्वरमें एक 

एकसे पूछा, भाई वह अमुक कहां है, जवाब मिला, भैया 

वह तो हबड़ेके चटकलमें काम करता है, गांव या तो अब्र 

रहा ही नहीं पहरे होळी दोवाळीपर आता भो था, तो 

अब कुछ साळसे वह भो बन्द । और में बार बार पूछता 

गया कि फलां ओर फलां ओर फला कहां हैं । जवाब भी 

बार बार यहो मिलता कि कोई पुतली घर, कोई स्टेशनके 

कुरोगिरी पर, कोई ट्रामवे कम्पनीमें, कोई बिजली कम्पनी 

में चरा गया । तत्र उस पुरानी मधुर स्मृतियोवाले गांव 

का वह सन्नाटा, वह उजाड जोसे मेरे मनप्राणोंको कुरेदने 

छगा। मैंने चिल्ला कर पूछा, “अरे भाई, आखिर गांवमें 

तुन बूढों और इन सृत-प्राय कुत्तके अतिरिक्त और कोई 

अब रहा ही नहीं? “जी नहीं”, जवाब मिला, “जो 

शहरोंके कल-कारखानोंमें जानेसे बच रहे हैं वह यहांसे २० 
मील दूरके उस इलाकेमें अमुक जमींदारके फार्मपर कटाई 
करने गये हैं. ओर में अपने एक सप्ताहके उस प्रंवासमें 
देखता चला गया कि जिन किसानोंके घर साफ दूधिया 
मिट्टीसे बराबर पते रहते थे, उनकी जड़ोंमें छोना लग ता 
था, जो खेत-खलिहान मजदूर-मजदूरिनोंकी किलकारियां, 
बिरहा और कजरीकी मधुर किल्लोलोंसे गु जरित रहते थे, 
वहां दिनका सन्नाटा जसे एक भयानक अजगरकी तरह 
कूत्कार कर रहा है, और वही रातके सन्नाटेमें गीदड़ अपना 
EE ` मनहूस रोना रोक्ने हैं। ओर में देखता चला गाया कि जिन 


विश्‍व मित्र 


पनघटोंपर चूड्य़ोंकी झंकार किसी | मनहारिणी 
मिमसे प्राणोंको आन्दोलित और उल्लसित कर देती ४ 

उन पनघटोंकी वह पुरानी ई ठ, जिन्हे गांन लाहोर न 
कहते थे, छाल-लाछ धूल सनकर चारों ओर फेल रहे ष 
कोई अकेला-दुकेला पानी भरने आ भी जाय, तो इह 
रागरोका पानीमें डना ऐसा स्वर-'चार करता मानो को 
आत्मघात करमेके लिये कुए'मं कूद़ा हो। उस बर 
वह घनी छांव जहां युवक-युवतियां साबनमें भूले भू 
करतीं, जाने केसे ठठ तनिक-सी एकान्त छाया म्र 
रह गयी हैं । मन्दिरका दरवाजा टूट गया है, शङ्गार-साए 
ग्रियां छना चोरी हो गयीं, पुजारी मर गया और उसा 


लड़का कहीं शहरके किखीके यहां खाना बनानेका कर ' 
करता है । वह मेदान जहां ताजिये दफनाये जाते थे और | 
जो साल-भर गर्व-पूर्वक अपनी विशिट्टताका सन्देश दूरसे ह 
दिया करता था; आज ऐसे बना है, शोसे न | 
पुराना कब्रिस्तान, जहां बीसियों साळसे किसीने कदम भी 
न रखे हों । उन कर जाना कि अब ताजिये नहीं रखे जाते। 
शाहजीका खानदान उजड कर कहीं कलकत्त चछा गया 
ओर मनिहारोंका वह कुनवा फिरोजाबादमें जाकर चूडो 
के कारखानेमें खो गया । 


जीव 
* 
ध्येय 
कंजर 
र ~ 
कड र 
वर्तम 
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ओर फिर लोटकर में शहर आया । फिर उसी अबिखार 
अहमन्यता और मशीनकी हृदय हीनता वाले जीवनमें । & 
और में यह साफ देख पा रहा हूं कि गांव उजड गये परि गौर 
वार टूट गये, समाजकी धुरी भंग हो गयी । धर्म प्रेम ब | बद 
रहकर कृपाण बन गया, मजहब मुहब्बत न रहकर छुरा वर | 
गया । पड़ोसी हमदर्द ओर मददगार न रहकर गला घोट | र 
का मौका तलाश करने वाळा हेवान बन गया हे।  । आगर 

यह तस्वीर भयानक है, संभव हे कुछ इसमें अति” | तो ह 
योक्ति दोप भी कहीं आ गया हो । पर इसमें एक मोहित | पून 
सचाई है झिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता । भ. । रा 
इस सत्यपर पर्दा नहीं डाला जा सकता कि हमारी संम | है हे 
व्यवस्थामें एक भयानक ब्रिश्ज्जुछता आ गयी है | उस Fd | fh 
ज्चळताकी आंधीमें हमारा जीवन, हमारी कोमळ भावना | 


यहाँ तक कि हमारी मनुप्यता बिनष्ट हो रही है । स्पष्ट ही ग 


रो; अर्थशास्त्रमं उ कान मितव्ययी, खर्चीला और फिजल 
ही थी खर्च-र्‍ये चारों शब्द चार भिन्न अर्थ रखतेई और इनका 
| उस | अर्ध बारीकीसे समभना जरुरी है, लोग जल्दीमे एकको 
नो को दूसरा मान लेते हैं ऑर बहुत बड़ा अनर्थ किया करते ड । 
गरामे | प्रितव्ययी होना उस पहलवानके ससान दै, जो शक्तिका 
लि भू प्रसार होनेपर भी भोग-विकास और व्यभिचारमें अपने 
या मात्र | शक्ति धनका हास नहीं करता । खर्चीला वह है जो अधिक 
साफ | आमदनीके लिग्रे अधिक खर्चमें बिश्वास रखता हे आर 
र उसका | फिजूळ खर्च बह है जो स्पग्रेको पानोकी तरह बहानेके 
का काम ) छिग्रे बहाता है । महात्मा गांधी मितव्ययी हैं, परन्तु जवा- 
। थे ओ | हरलाल नेहरू खर्चीले माने जा सकते हैं ओर बहुतसे देशी 
दूरसे ही) राजा फिजूल खर्च हैं । कंजूसोंकी अपने देशमें कमी नहीं 


पर किसोका नामोल्लेख संभव नहीं । कंजूसका बृहत्‌ रूप 
मत्रखीचूस वताया जाता है। घीमें यदि कोई मकखी पड़ 
जाये, तो उसे चूस कर घी निकाल लेनेवाले महा(थीका 
नाम मक्खीचूस है, जो अर्थशास्त्रका बह प्राणी है जिसने 
जीवनमें 'घनसचय़को ही अपना सबसे बड़ा और पवित्र 
ध्येय मान ।लया है। सुकते सर्बप्रथस अपने गांवके एक दो 
कंजसोंकी याद आ जाती है । उन दिनों रुपयेका मूल्य आजसे 
(बित गता था भोर छोटिसे  गांवका,सहसख) प्रति गहरा) 
रीबतमें।| वर्तमान लक्षाधीशोंसे कम न था । एक सहस्रपति महाशय 


ग्रे परि जोर उनकी घर्म पली अपने मकानका द्वार इसल्यि हमेशा 
प्रेम व | बन्द रखते थे कि कहीं कोई राहगीर प्यासा होनेपर पीनेके 
छुरा बन | छिये पानी न मांग बेटे । गांवके सबसे बड़े महाजन होनेके 
हे | परन्तु अपन 


| घोले | कारण वे कई बार चोरोंके शिकार हुए, 


कळ | षे हमें इस अठय्रवल्थाका अन्त कर एक ऐसा नया समाज 
मौलिक | पढ़ना होगा, जहां व्यक्ति फिर अपनेशे समाजका ओर 
| ४ 

। भेव 


^ 'माजके प्रति उत्तरदायी समकने ळो, जहां टटते और 


| का 
| समा | & हुऐ पारिवारिक जीवनको एक नया तरतीव दिया जा 
प ब्रि | के जहां प्रेम हो, सहिष्णुता हो, भाई चारा हो हमदर्दी. 
घावन | 


स्पष्ट ही | 


( 'विश्‍वमित्र' संचालक की कळस से) 


जीवनमें कभी किसी देवर 


थान तकमें नहं 

जानेका अथप्रसाद और चढौती चढ़ाना होत 
कभी किसीकी बारातमें नहीं गग्रे क्योंकि 
पाशाक बनब्राना पड़ता, जूता भी खरीदना पड़ता । दूसरे 
कंजूस तो कभी जूता पहनते ही न 
दुनिया बहुत बड़ी 


क्‌द्ध 


गये, क्योंकि 
। क्षीवनमें 
बारातके लिये 


थ। इन कंजूसोंकी 
ओर इनके विचित्र कार्यकळाप हैं। 
कत्त मे आजस पचास-साठ बर्ष पर्व एक बड़ाली महाजन 
छेन-देनका कारबार करते थे। थे एक अन् री कोटरी में 
वटे रहते थे ऑर कर्ज लेनेवालोंके लग्न आवश्यक शा कि 

पने साथ दियासळाई और मोमबत्ती छे जायें, नहीं तो 
अन्धकारं काम नहीं निकल सकता था । एक कंजस सेठ 
से मेरा भी सम्बन्ध सोभाग्यसे जुड़ गया था । प्रे उपर 
अंबरेमें बठे रहते थे आर में नोचेसे ऊपर जाते समय बिजली 
का वटन दबा कर रोशनी करता ओर छोटते वक्त बुझा कर 
चला जाता था। एक बार आप प्रेसमें पधारे ओर एक 
कोनेमें एक बोरा इसलिये रख गये कि कागजके टुकड़े उसमें 
ही डाळ दिये जायें जिससे उनकी अफीमकी दुकानमें पुडिया 
वनानेमें सभीता हो जाये । एक कंजूस महाजनको सड्कमें 
गिर कर बेहोश होना पड़ा, क्योंकि भाप अस्वस्थ अवस्था 
में ही पदुल चळ दिये थे। एक बाधू साहबके सुझ्तारको 
चार बार एक एक मील चछ कर बाजार दौड़ना पड़ा 
क्योंकि बटन खरीदनेमें भावकी गडबड़ीसे तीन पेसोंका 
फर्क पड़ गया था। कंजूस बाथू साहवके दरवाजेसे साग 
तरकारी वेचनेवा'ली डरके मारे नहों निकछती थीं, क्योंकि 

पैदेमें घण्टा आध घण्टा लग जाना मामूली बात थी 


` हो। तभी नया सनुष्यता पैदा होगी गांव फिर हरे भरे हो 


सकेंगे ओ. शहरोंके निवासी भी अपन शून्य आखोंमें एक 


नयी रोशनी पायेंगे । अपने आफिससे घर तव वाले निरू- 


देश्य जीवनमें एक नया अर्थ पारेगे, एक नयी प्रेरणा 


पायेंगे । 


on — 


ओर चार पैसेके बेंगन खरीदनेके बाद धनिया मिर्च मुफ्तमें 
हेनञेक्रा प्रस्ताव होता था। दातूनका सोदा तो जल्दी 
परता ही न था, क्योंकि दातूनके पेसे देनेमें बाबू साहबको 
महान्‌ कष्ट होता था । वे कहते थे कि दुनिया कितनी 
लेटेरी हो गयी जो राश्तेमें खड़े नीम और बबूछकी डालियां 
तोड कर पेसे वसूछ करती है । कंजूसोंकी मजलिसमें होने- 
वाली बातें खासी दिलचस्प होती हैं । एक वक्रील साहबने 
एक दिन कहा कि एक तरकारीवाली बुढ़िया मरे पीछे हाथ 
धोकर पड़ गयी है । मेंने कई बार उसे धमकाया कि मेरे 
घर न आये, परन्तु वह मानती ही नहीं । अभी उस दिन 
आयी और सिघाडा बेचने बगी। मैंने कहा कि क्‍या 
भाव है। उसने कहा--सरकार, दो आना सेर । सुमे 
तो सिघाडे लेने ही न थे, मैंने कह दिया कि तीन पेसे 
सेर देना हो तो दे दे । वह बदमाश तीन पेसेमें ही देनेको 
तेयार हो गयी । तब मेंने उसे खूब धमकाया कि तू इसी 
तरह हमें फंसाने आ जाती है । हम तेर जालमें आनिवाले 
नहीं । अपन। रास्ता पकड़ो । वह तीन पेसे सेर देकर 
मेरी हजामत बनाना चाहती थी । में दाम लगाकर भी 
तुरन्त इनकार कर गया । 
एक सेठजीको राय बहादुरी लेनेकी धुन सवार हुई । 
बाजारमें पता लगानेसे मालूम हुआ कि कमसे कम पन्द्रह 
हजार रुपया राय बहादुरीका वर्तमान रेट हे। तब तो 
जमीन आपके 'परोके नीचेसे खिसक गयी । परन्तु राय 
बहाढुरीकी धुन रात-दिन परेशान कर रही थो । सोभाग्य 
से एक सलाहकार मिळे, ओर उन्होंने कहा कि आप 
हजारोंके सोदेमें क्यों जाते हैं, अपनी पोजीशनके अनुप्तार 
करोड़ोंकी बात कीजिये, तो काम बनेगा । आपने कहा 
कि अगर आप विना कीमत ऐसी कोई सलाह दे सके, तो 
में राय बहाहुरीके साथ आपका अहतान भी जिन्दगी भर 
मानता रहूँगा। सलाहकारने कहा कि छड़ाईका जमाना 
है। जर्मनीसे ठनी हुई है। चारों तरफ अंप्रेजी मडकी 
धूम हैं । आप भी एक दो करोड़ कपड़े बनवा कर गवर्नमेगट 
के हवाले करें । करोडका नाम ओर सेकड़ोंमें काम हो 
जायगा । सेठजीको सछाह बहुत पसन्द॒ आयी और ऐसा 
(करनेपर वे राय बहादुरी पानेमें सफल हुए । एक -> "ल अं | 


धीश जमीं न कम्पनीने अ 
नन्दनका प्रबन्ध इसलिये किया क्रि नाटक दे 
Cs कापी 
सजावट की गयी और सेकड़ों टिकट सुफ्तमें बाटे गे! 
मानपत्र लेकर मेहमान साह यह कहकर रवाना हो गे 
कि मेरे शिरमें बड़े जोरोसे चकर आ रहा है। वेद 
नाटकवाले खासे चक्करमें पड़े। एक कंजूस महाशय 
शिक्षा संस्थाके उत्सवमें इस आशासे सभापति बनाया गगा 
कि संस्थाको कुछ दान मिलेगा । अपने भाषणे सभा. 
पतिजीने उपदेश दिया कि संघ्थाओंको यदि बढ़िया और 
ठोस कार्थ करना है, तो स्वावलूस्त्री बनना चाहिये शौर 
कभी किसी व्यक्तिके दानकी आशा न करनी चाहिये । भेत्रे 
तो इसी छिपे दान न देनेका स्थायी नियम संस्थाओके 
उपकारके लिये वना लिया है । 
कणट्रोलके जमानेमें कजूसोंको बड़ी सुसीब्रतोंका सामना. 
करना पड़ा । आमदनी तो वे सबसे पहले करना चाहत 
रहे, परन्तु खर्बके नामपर नानी मरती थी । किसी चीजका 
ठेका लिया गया, तो अफसरके यहां जानेमें भय कि कहीं 
कुछ देना न पड़े। एक दिन टेलीफोन आथा क्रि आय 
अपनी मोटर भेज दें। मेम साहब हवाखोरीके लिये | 
जायेंगी । मोटर तो गेरेजकी शोभाके लिये थी । सेठजी तो 
पद चलना स्वास्थ्यवद्ध'क समभते रहे । पेट्रोलके डरसे | 
बहाना कर दिया क्रि हुजूर, मोटर तो आपकी ही है, परन्तु 
आज खराब हो गयी है। हुजूरने यह बहाना नोट कर 
लिया ओर अगले मोकेपर टेका केन्सिळ कर दिया । बहुत | 
दोड-धूप और हजारोंके खर्चके बाद फिर आसदनी हाथ 
लगो । कंजूस किसी भी श्रेणीके हों, वे अखबार खरीद 
कर पढ़ना जानते ही नहीं । किसीसे यह भी नहीं कह | 
शकते कि हम अखबार पाते नहीं । खबरें जाननेके व्यि | 
सवेरेसे ही इधर उधर दोड़े गे, परन्तु दस घंटे खर्च करनेपर | 
भी चार पेसे खर्च नहीं कर सकते । मौका पड़नेपर कहेंगे | 
कि महात्मा गांधीने बहुत ठीक कहा है कि समाचार + 
प्लेगके कीड़े फेलाते हैं। इसी लिये तो में अपने यहाँ उले | 
घुसत्ते ही नहीं देता । कंजसके यहां मेहमान बनना छँ | 
खास समस्या है। आधा पेट भरते ही छनायी देने लोगो 


` मैने 
ओके 


| 


रामना. 


चाहते 


| 


रीजका | 


ह कहीं 
$ आप 
लिये 
जी तो 


; इरसे | 


परन्तु 
गोट कर 

बहुत 
ही हाथ 
' खरीद 
8 हगि 
फ़रनेपर 


₹ कहे | 
चारप है 


हां उ 


ना एक | 


होगा 


व दृनियामें संयम ऊ कोई चीज ही न रही प 
परनेवाले कम और अधिक खाकर मरनेवाछे ज्यादा ड । 

~ अ >> च्छ १ > 
मशहरीके अभावर्म जब मच्छरोंके कुगड आक्रमण करने 
लगें, तो उपदेश खत्तायी देगा कि छु वायु पानेके लिये 
खळे मैं न सोना लाभदायक है। एक क॑ शा 
बुटे मै है। cf हे। पुः जूस महाशय 


. कहा करते थे कि मुझे हंसी-मजाक जरा भी पसन्द नहीं, 


क्योंकि ह॑सी-मजाकके वायु-मण्डलके लिग्रे उन्हें कई बार 


पान बीडीकी सप्लाई करनी पड़ी । सोनेका गहना पहनने 


हीं, इसलिये एक कंजूस सेठने परिवारमें 


गहने पहननेपर कट्रोळ लगा द्या 
कि महात्मा गांधी ठीक क 
पहनाना चाहिये । 


था और कहते यह घे 
हते हैं कि स्त्रियोको गहना नहीं 
एक कंजूस वकीलको लोगोंने सार्व- 
जनिक संस्थाका सभापति बना डाला, तो घे डरके मारे 
कभी संस्थाकी मो डिगमें इसलिये नहीं गग्रे कि चन्देका 


~ ~ न र ~ 
सतार पदा न हो जाग्रे। । कंजूसोंकी दुनिया निराली है। 


पगडडी 


श्रो हंसराज 'रहबर? 


. च > 
तारो वहां टहळती रही औ। करमनेळ 
निकल जानेकी राह ठू ढने लगा । वह उस जगहके कोने 
~ हि च च 
कोनेसे परिचित था । ओर उसे मालूम था कि दक्षिणकी ओर 
दीवार कम ऊ ची है । वह उसी ओरको चल दिया । दक्षिण 
पूर्वी कोनमें जहां तालाब बना था यह ऊ च ई और भी कम 


बागसे 


हो गयी थी क्योंकि यह स्थान आम सतहसे लगभग एक 
फीट ऊ चा उठ गया था । वह इसी जगहसे दीवारपर चढ़ 
कर दूसरी ओर .फलांग गया । बागके इद गिर्द पहरा-नहीं 
रहता था । इसलिये उसे किसीने नहीं देखा । दीवारके 
नीचे सूने खेत पड़े थे । वह उनमेंसे ऐसे गुजर रहा था जसे 
किसीकी हा करके आया हो । मनुष्य तो रूनुष्य पक्षियों 
तककी. नजरसे अपने अपराधको छिपा लेना चाहता .हो । 

, उसने सड़कपर पहुंच कर इत्मोनानकी सांस ली। 
उसके नग्रे जूतेपर धूळ पड़ गयी थी, उसे भाड़ा । हालां कि 
इस . तकल्लुफकी बिलकुल जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे 
पेद चळ कर गांव जाना था | रास्तेमें जतेपर धूलका 
दोबारा पड़ जाना जरूरी था। उसने जूता भाइनेका 
काम बिना सोचे ही किया था । शाय यह इस बातका 
ऐलान था कि अब में खभरेसे निकळ आया हूँ । अचेतन 
रूपमें ही उसे एक प्रक्ारकी सान्त्वना अनुभव हुई थी । 
उसके दिमागसे एक बोझ सा उतर गया था । वरना वह 
कुछ ओर ही सोच रहा था. और सोचते सोचते गांवकी 
भोर चल दिया था । अगर उसे कोई चीज साथ ले जानी 


होती तो वह कदाचित याद न आती । अच्छा ही हुआ क्रि 
उसे कुछ साथ नहीं ले जाना था । कळ उसका बड़ा भाई 
छकड़ा लेकर विवाहका सामान लेने शहर आया था । 
करनेळने अपने कपड़े और अन्य वस्तुए' उसीके हाथ भेज 
दी श्रीं । 

वह सोच रहा था कि मैंने तारोंको टीक उत्तर नहीं 
दिया । वह नाराज हो गयी हे । खेर कितनी ही जोखिम 
क्यों न उठानी पड़े उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी । 
माननी ही पड़ेगी--'मर्द होकर मरनेसे डरते हो? वाकई मर्द 
होकर मरनेसे क्या डरना ? ओर फिर करनेल- करनैल 
तो मरनेसे कभो नहीं डरता । वह तारोको बता देगा 
ओर सिद्ध कर देगा, कि में मरनेसे नहीं डरता । सिक 
तारो तो ही देहातमें पेदा नहीं हुईं । वह भी. उसी 
देहातमें पल कर जवान हुआ है जितकी मर्यादा 
यह है कि किसीने तनिक सिर उठाया तो उसका 
भेजा खोर दिया। कोई जरा खांत कर पाससे गुजरा तो 
आंखोंमें खून उतर आया । बातकी बातमें लाठियां चल 
जाती हें। सिर फट जाते हैं। वे और सब कुछ सहन कर 
सकते हैं । एर यह बात असह्य है कि कोई उनकी वीरक्ताको 
चेलेंज करे । ऐसे समय वह चुप्पी नहीं साध सकते । 

वह गांवकी ओर बढ़ा जा रहा था। नये जूतेमेंसे 
“चुरसुर” “चुरमुर' की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, लेकिन वह 
उसे एन नहीं रहा था। उसके मस्तिष्कमें अत्यन्त जलन 
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भरी थी । तारोका यह वाक्य “मद होकर मरनेसे डरते हो' 
वायु-मणड्में गूज रहा था! इसका एक एक शब्द 
बिच्छके डंकक्री भांति चुभ रहा था । अगर यह शश्द किसी 
शत्रु अथवा प्रतिदठन्द्रीने कहें होते तो वह उसी समय उसे 
कहनेका मजा चखा देता। इतनी शिहृतसे महसूस न 
करता ओर अगर करता भी तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ और 
। होती । लेकिन यह शब्द उस ओरतकी जबानसे निकले थे 
| जो उसे मन प्राणसे प्यार करती थी। जिसका प्रेम उसकी 
! आत्मामं घुलमिल गया था जो उसकी जीवन संगिनी बन 
| कर भविष्यको आलोकित और आनन्दित कर देना चाहती 
थी । बह स्वयं एक अजगरके सु हमें फंसी थी ओर चाहती 
थी करनेळ उसे पकड़कर बाहर निकार ले, तब सहायता 
करनेके बजाय उसे भयसे पीछे हटते देखा तो वह यह बात 
कहनेपर मजबूर हो गयी । यह शब्द करनेलके क्रोधको 
नहीं बल्कि उसके कर्तव्यको उसकाते थे। उसे चाहिये था 
कि मृत्युके सु हमें कूदकर भी तारोका हाथ पकड़ लेता । 
परिणामको तनिक परवा न करता । तारोने औरत होकर 
भी साहसका परिचय दिया ओर वह मर्द हो कर भी 
भिझकता रहा । उसकी आंखोंमें अवज्ञा उभर आई थी । 
वह उसे बुजदिल समझती होगी । 


 ओरतकी दृष्टिमं और विशेषकर उस औरतकी टिम 
. जिसे वह प्यार करता हो मर्दका कायर बन जाना कितना 
" दुखप्रद है। तारोके वे शब्द कानोंमें गूज रहे थे और वह 
निगाहें सीनेमें चुभ रही थीं, वह केसे बताये कि में बुजदिल 
नहीं हूं । वाकई बह बुजदिल नहीं था । वह सिपाही था। 
जानपर खेल जाना उसके लिग्रे साधारण बात थी । : यह 
सब कुछ क्षण भरमें हुआ और जरा सी गलतीसे हो गया। 
आल्म-रक्षाको सहज भावनाने उसकी वीरताको पीछे छोड़ 
दिया। अगर तारोने पहले कभी चलनेका तनिक भो संकेत 
किया होता तो यह स्थिति ऐदाहो न होती । लेकिन... हेकिन 
अब्र - जो शब्द कहे. जा चुके थे उन्हे अनकहे बनाना था । 
उसे तारोको अपनी वीरताका परिचय देना था । * 
वह चलते चलते रक गया । उसके मनमें आया कि 
अभी जाकर तारोसे कहदे--चल ! चछ ! में तुझे रेने आया 
हूँ । दुनियाका कोई भय मुझे अपने निश्चयसे डिगा नहीं 
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सकता । अगर राजाका हाथी भी चुराना सश तो भे र 
भी चुरा कर रख सकता हूँ । फिर तेरा छिराना तो हे 
ही क्या है। तुके तो में अपनी आंखोंमें, अपने हदय ७ ४ 
सकता हूँ । 

लेकिन इस समय तारोसे मिलना मुमकिन नहीं था। 
वह शोर क्या था । करनलके अनुमानमें जमादारकी आवाज़ 
थी जो स्वभाव-ग। मजदूरों ओर मशक्वतियोंपर रोब गांठ 
रहा था । सफाई और मरम्मतका मामला था । स्पष्ट र्या 
कि बहुतसे लोग वहां आये हैं। उनकी मोजूदगीमें करर 
किस तरह वहां जा सकता था ? जब कि उसकी ड्यूटी भी 
नहीं थी । ओर फिर तारोसे मिलनेकी कोशिश व्यर्थ थी। 
उसे अपना भय भळे ही न होता तारोकी बदनामीका 
डर तो था। 

ओर तारोके कहनेका अभिप्राय यह तो नहीं था कि 


करनेल जरूर उसी समय उसे अपने साथ ले आता। वह ४ 


तो एक ऐसे जीवात्माकी पुकार थी जो अपने वाताबरणसे 
दुखी था । अगर करनेळ उसके जजबातको समझता, उसके 
प्रति सहानुभूति दर्शाता, जरा इस ढंगसे उत्तर देता--“तारो ! 
मेरे लोटनेका इन्तजार करो । अबके में रत्नीसे तुम्हारे जाने 


की बात पूछ आऊ गा, साथ ही सवारी आदिका प्रबन्ध भी 


करता आऊंगा। पेदळ चलोगी तो कोमल पांव थक 
जायेंगे ॥” तारो खुश हो जाती और प्रसन्न कामनासे उसके 
लोटनेकी बाट देखती । 
वह फिर आगे चल पड़ा । अब पछतावा तारोको साथ 
न छानेका नहीं था । बल्कि यह अफसोस था कि जवाब ठढे 
दिळसे क्यों नहीं दिया । लेकिन, पश्चात्ताप आदमी के वशका 
रोग नहीं । चिन्तन शक्ति ओर क्रियाशीलता मानव स्व व 
के दो पहलू हैं। चिन्तन बुद्धि करती है और क्रिग्रामत 
करता हे । क्रियाशीलताके समय मन आगे और बुद्धि पीछे 
रहती है। कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जानेपर 
बुद्ध आगे जा जाती है और मन पीछ रह जाता है । पहला 
उत्तर बहने दिया था और दूसरा मनने सोचा था । बुढि 
और मनमें जो भेद है उस्लोका नाम पछतावा है । 
` पीछेसे किसी तेज कदम मुसाफिरने उसे आ घेरा । 
करनेलने मुसाफिरकी ओर देखा-। वह भी कोई देहाती था! 


“शहरसे ची हो ?? 
“जो हां।” 

“कौनसे गांव जाओगे १९ 

“मर्दनबास जा रहा हूँ। वही घर हे । रहता में 
शहरमें हू । पुलिसमें नोकरी कर रखी हे । मेरी बहनका 
ब्याह है । सात दिनकी छुट्टी लेकर अ.या ह ॥”--करनेळने 
देहाती रिवाजके अनुसार अपने सम्बनन्धमें बहुतसी बातें 
बता दीं । अगर वह एक दम न बताता तो मुसाफिर एक 
एक करके यह सत्र बातें ख़ुद पूछता । 

“चलते-चलते रुक क्यों गये थे ? क्या पीछे कुछ भूल 
आग्रे हो ?” 

“जी नहीं भूळा-भाला तो कुछ नहीं, देसे ही जूतो 
बदलनेको रुक गया था ।” करनेलकी जवान देहाती और 
लहजा शहरी था । 

फिर करनेछने भी मुसाफिरसे इसी प्रकारकी बाते 
दरियाफ्त को । मालम हुआ कि इसे बहुत दूर जाना है। 
इसीलिये तेज चल रहा हे । करने बातचीतके दोरानमें 
उसके साथ-साथ चलता रहा फिर कदम ढीला कर दिया 
भोर पीछे रह कर अपने आपसे कहा:--- 

“एक अजनबीसे क्‍या बताऊ कि में पीछे बहुत कुछ 


भूछ आया हूं । कोई अपना सगा होता, दिली यार होता १” 


करनेल जसे सहज स्वभाव आदमीकी जिन्दगी प्रकृति 
को भांति खुरी किताब है । जिसे प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता 
है | लेकिन उसकी सब बातें जाननेका अधिकारी तो केवळ 
वही मनुष्य हो सकता है जो उसके निकट आकर बैठता है । 
फिर वह चाहे इन एष्ठोको पढ़नेकी भी कोशिश न करे वह 
हवाको मददसे आप ही आप खुलते जाते हैं । शहरमें करनेल 
के करीब बेउनेवाला पनसारीका एक नौजवान लड़का 
यामलाल था । पहले पहल करनेल उससे महज सोदा 
इफ खरीदा करता था । फिर तनखाहके पेसे उसके पास 
भमा करने लगा और जरूरत पड़ने पर ले आता । उसकी 
777 करनेल इतना प्रभावित हुआ कि करनेळ अब 
उससे कोई भी बात छिपाकर नहीं रखता था । जिस प्रकार 


पंगडण्डी 


SSS 


छ स्वयं उससे मिलने 


'्यामलारूने एक बार उसे बात सुनाई थी कि वह 


एक रात सर करते करते स्टेशन पर पहुंचा । उसे वहां एक 
छन्द्र और युवा स्त्री 


| वठी मिली । जो पतिके अनुचित 

व्यवहारस तंग आकर घरसे निकल आयी थी । औरतने 
श्यामडालक्रो बत,या कि मेरा. कोई अपराध नहीं । 
फिर भो न जाने क्यों जबसे व्याह आयी हैं पतिने एक 
दिन भी सीधे मुह बात नहीं की । वह किसी पर-स्त्नीको 
यार करता दै। अकारण अपमान सहते-सहते नाकमें द्स 
आ गया । आदमी मरता क्या नहीं करता । हार थक कर 
कदम बाहर निकाला हे । अब में किसी भी मर्दके साथ 
जानेको तेयार हूं । 

वाकई उसकी आंखोंमें एक ऐसे मर्दकी तलाश थी 
जो उसे प्यार कर सके । शायद गाड़ी ही उसे ऐसे मर्दके 
पास ले जाये । 

श्यामळाळ उसे वहीं छोड़ आया था करनेलने । औरत 
को देखा नहीं था । लेकिन यह दास्तान छनकर ही उसका. 
मन उसके प्रति हमदर्दीसे भर आया था । और उसने ताना 
दिया थाः--“श्याम, तू भी अपने आपको मर्द समझता 
होगा । मर्द, ओर औरतकों इस तरह छोड़ आये।” 

इन शब्दोंमें जितनी श्यामळालक्री आलोचना भरो 
थी उससे कहाँ अधिक करनळकी मनोकामना निहित थी । 
श्यामछालकी शादी उस समय हुई थी जब - उसकी उम्र 
सुश्किलसे चौदह पन्द्रह वर्ष होगी और अब चौबीरू पच्चीस 
वर्षकी उम्रतक वह ,पांच बच्चोंका बाप था । उसके जीवनमें 
वह दिन आया ही न था जब उसे औरतका अभाव खटका 
हो जब उसका मन भोरतके लिपे अधीर रहा हो । फिर 
उसकी अन्तरात्मामें औरतके लिये वह आकर्षण कहांसे 
उत्पन्न होता जो करऐलके दिलमें मोजूद था । 

करनेलको यह घटना अकसर स्मरण हो आती थी 
और वह सोचा करता था -क्राश ! ए्यासळालके बजाय़े 


I 


दकर बडे भाईँका 


टआ था । बाकी चारोंका विवाह कभी होगा इस 


विवाह हुः 
बातकी आशा बहुत कम थो । करमैलक्री उम्र पचचीस 
था। 


बीस सालके लगभग थी और वह सब्रसे छोटा 
तन्दुरूत नौजवान था । उसके सुकाबलेमें दस श्यामलाल 
एक साथ निकल आये तो वह सबको मार सकता 
था। लेकिन उसे यह विश्वास नहीं था कि संसारमें 
कोई औरत उसके लिग्रे भी सिजित हुई है । क उसीकी 
हीं गांवके सेकड़ों नवजवान अभाव और 
त्रे औरतके स्त्रप्त 


पांच भाईको छे 


स्टेशनपर में होता । 


बात तो न 
असंतोपका जीवन व्यतीत करते थे । 
देखते पदा होते थे और औरतके स्वप्न देखते मर जाते थे । 
उन्होंने औरतके शिये इन्द्रता, छशीलता अथवा अच्छाई 
भलाईका कोई पेमाना ते नहीँ किया था । विवाहमें जसी 
भी औरत मिल जाये उसीके साथ विवाह कर लेते थे।: 
विवाहके अतिरिक्त किसी दूसरे ढंगसे कोई और हाथ आ जाग्रे 
तो वे उसे भी गनीमत समभते थे और खुलेबन्दों घरमें, 
डालकर रखते थे। 
उन्हें समाज मर्यादासे अधिक अपनी आवश्यकंताका 
ध्यान रहता था । वे उद्दंड ओर विद्रोही थे । समाने . 
उनपर आलोचना करनी छोड़ दी थी। | 
सडक छोड़कर करनेङने एक पगडंडीपर हो लिया । 
वह चन्द कदम चला होगा कि वृक्षोंमें तीतर बोल उठा । 
वृक्षोंका वह झु ड करनेलके दाई ओर पडतां थां। दायें 
हाथ तीतरका बोलना अच्छा सगुन समंभा जाता है। 
उसे बोलते छनकर करनैल बहुत खुश हुआ । गांव करीब 
आ जानेके कारण वह पीळेहो बात भूलकर घरकी बात 
सोचने लगा । उसका मन क्षोभ और चिन्तासे सुक्त हुआ 
ओर वह होठोले सीटी बजाने लगा । 
पगडंडी खेत्रोमेंसे बळखाती हुई गुजर रही थी । 


fms ~ = गो हि रा] 

मार्गमें न ले पडत थरे--चोडे और र्ग ी ह. 
« ~ ~ ७: श्र . ड > झे वी 

पुल बांध दिये गये थे और तंग नालोंको व 9) 


रहा श्रा । कई बार पगडंडी पुरानी रविशको जज 
रविशपर चल निकलती थी । वह एक डगपर ती र 
चलती । इन्सानने उसे अपनी आवश्यकताके ल्य़ि बन 
है ओर वह उसे आवश्यकता अनुसार बदलता भो ® 
हे । इसमें वह अपनी सहूलियत जमीन ओर निर | 
बचत देखता हे । सगर सडक एक बार जहां भौ 
जिस प्रकार बन गयी सदिय से उसी प्रकार चली आती है। 
हजारों आदमियोंका खून पसीना बन कर बहे तब इह 
उसमें परिवर्तन आ सकता हे । इतना होने पर भी सङ्के | 
आदसीकी जरूरत पूरी नहीं होती । उसे देहातके दिल क । 
पहुँचनेके लिये पगडंडियां बनानी पड़ती है। सडका | समर 
आराम टाँगों और मोटरों पर चरनेवाले थोड आदमियों कडी | 
पहुंचता है । जनताको अधिक संख्या पगडं डियोंसे रौ 
उठाती है । सडक भी उन्हीं लोगोंके लिये बनी है जिने प्रयाण 
लिये समाज । देहाती लोग सड़ककी अपेक्षा पइं ड़िगों पंक्तिय 
पर चलते हैं । पगइंडियां उनके पांवको लग चुकी हैं । उसे के 
जीवनका अंग बन गयी हैं ! खेतोंमें काम करते समय जा हि. 
: उन्हे भूख महसूस होती तो वो इन्हीं पगडंडियोंकी र| कु 


देखा करते हैं । कोई पतली कमरिया खरमई आखोंमें आशा ह 
भरे ओर सिर पर छांछकी मटकी रखे आती होगी । क र 
भी सड़कसे हटकर पगडंडी पर चलते हुए मंजिलके क क 

- पहुँच रहा था । जब किं पो! कोई हळवाहा अथवा चसा ने 
आ 


गा रहा थाः-- 
ढंडीडंडी जान वालिया मेरा डिंगया रूमा 
- ( अप्रकाशित उपन्यास “तारो” से ।.) | उन्हों: 
$ ऐ पगडंडी पर चलनेबाले राही मेरा गिरा फा! 
रु माल सुमे पकडाता जा । | 


ल फडा जा 


_ औ 
र गुन 
रे नेगी 
। कहें 
बनाया 
रता 
।सलेङ्ग 
र भौ 
गती है। 
ब फ़ 
सडक 
दिळ तक 


सड | ie व र 
प) त्री बडी उमंगॉके साथ स्वदेशको 
[सियोकु * Ms > 

> स्वतंत्र करनेके उद्द श्यसे भारतसे 
से ला॥' Rh 

जिसे। पाण किया था, उसके पहले इन 
aE . F 
he पंक्तियोके लेखकको उनके निकट 
गंडा "मक? र 
| | सम्पर्कमें कई मास व्यतीत करनेका 
तक ~ 
a जो. अवसर उपलब्ध हुआ था, 


र 


iE. मे यहा 
र उसीके नाते उनके सम्बन्धमें यहां 
क्रो रा ० 

की रा दो शब्द लिखनेका साहस किया 
में अग 


„| चा रहा हे । स्वदेशसे सुक्त यूरोप- 
। कर पराके पूव राजा साहब “नर्व 
ङौ सेवक नामक साप्ताहिक पत्र देहरा- 
बता दूनसे हिन्दी ओर उदय में निकालते 
| और उससे भी कुछ समय पूर्व 
डा जा स्वसंस्थापित 'प्रेम महाविद्यालय? से 
उन्होंने प्रेम! नामक पत्र निकाला 
|षा। इन दोनों ही द्वारा वे जिस 
| वते भरेम धर्मः का प्रचार किया 


परिचय प्राप्त होना सर्वसाधारणके लिये अपेक्षाकृत सुगम 
हों गया है। सन्‌ १६१४ इठमें प्रथम विश्वव्यापी महा- 
| समर छिड़ जानेके कुछ ही दिनों पश्चात राजा साहबने जब् 


राजा महेन्दप्रताप 


i ° ह टि _ णे 
रते थे, इतने वर्षातक विश्वके इतने अधिक देशोंकी 
0 छानने ओर अनेक अवसरोंपर सफलता या अस- 


'उताके साथ अनेक विकट कर्मों में प्रघृत्त होनेके पश्चात्‌ 
| नि जब पुनः स्वदे शके भीतर कार्यक्षेत्रमें पदार्पण करनेका 
[कसर लाभं हुआ, तो फिर वही तरंग और पुनः वही 


चुकी हैं। ग्रेम' के किसी भी अंकको 


= ज ee 
स्वे्दश। राजा महन्द्रप्रताप 
पण्डित मातासेवक पाठक, सम्पादक देनिक विश्वमित्र 
सम्पादकजीकी आज्ञा हुई है कि राजा महेन्द्रप्रताप 
सिहके सम्बन्धमें मासिक 'विश्‍वमित्रः के पाठक्रोंके हिथे 
| कुछ लिला जाये । हम लोगोके सोभाग्यसे राजा साहब 
अब इतने वे पश्चात्‌ स्वदेशको लोटनेमें समर्थ हुए हैं 
और भारत भूमिपर पदार्पण करनेके साथ ही पुनः अपनी 
धुनमें मस्त हो रहे हैं, अतएव उनके कार्यों से ही उनका 


मौज | अभी तो टेन्दावनके प्रेम महाविद्याल्यसे पुनः 'प्रेम! 
प्रकट हुआ है, जिसमें उनके 'प्रेम-धर्म' पर धारावाही लेख 
निकल रहे हैं, किन्तु देहरादूनसे अबकी हिन्दी और उदूके 
संग-संग अंग्रेजो भाषामें भी एक पत्र निकालने 0 योजनाए' 
बन रही थीं, पता नहीँ कि इधर वे किस स्थानतक पहुँच 
उठा कर पढ़ लीजिये 
और मेरा दावा है कि मेरी भांति 
साहबको पूरा स्प्नटशी मानने छगेगे । उनके पुरातन प्रेम- 
धर्मके भीतर अब 'विश्व-संघः का भी पुट पड़ जानेसे वह 
अब पूर्णताको पहुंच चुका है, मुझे 
तो यही छगता है। राजा साहब 
चाहें तो किसी कविके शब्दोंमें 
यों सोच सकते हैं--- 
तेलीके बेलसे हम कम नहीं हैं, 
फिरे उम्र भर फिर भी वहोंके वहीं हैं। 
यद्यपि राजा साहबके कार्य 
कलापसे कविकी इस उक्तिका स्मरण 
बरबस आ जाता है, किन्तु योगि- 
राज :भर्तृहरिजीने कहा {भी तो 
यथार्थ ही है-- १ 
विध्नेः पुनः पुनरपि प्रति हन्यमानाः, 
प्रारम्भचोत्तमजजनाः न परित्य- 
जन्ति ॥ 
एक मनचे कविने बहुत 
दिनोंके गम्भीर विचारके पश्चात्‌ 
ही यह कहा होगा-- | 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग सुआ, पंडित हुआ न कोय, 
ढाई अक्षर प्रेमका, पढे सो पंडित होय॥ 
राजा महेनदरप्रतापके प्रेम-धर्सका मर्म जाननेके लिये तो 
पाठकोंकों उनके 'प्रेम' का ही पारायण करना पड़ेगा, ग्रहां 


टि 


तो उनका संक्षिप्त परिचय-मात्र देनेका विचार है । किलर 


ही आप भी राजा 


विश्व मित्र 
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र.जा महेन्द्रप्रतापका जन्म मुरसान नासक एक छेटिसे 

राज्यके अधिपति राजा घनश्य म सिहजीके घरमे १८८६ 
३०में १ दिसम्बरको या उसीके लगभग हुआ था । व राजा 
साहबके तृतीय पुत्र थे और बाल्यावस्थामें ही हाथरसके 
राजा हरनारायण सिहने उन्हें अपनी गोदमें के अपना 
दत्तक पुत्र बना लिया। राजा महेन्द्रप्रतापकी शिक्षा 
अलीगढ्क़े मोहम्मडल ओरियण्टळ कालेजमें हुई, कि ठ 
स्वप्नदशी होनेके कारण वे क लेजमें बहुत अधिक समथतक 
नहीं टिक सके। भींद राज्धके महाराजाधिराजकी एक 
पुत्रीसे आपका विवाह हुआ था, जिससे एक पुत्र प्रेमप्रताप 
और एक पुत्री--रत्रक्रों उन्हें प्राप्ति हुई। अपनी रानीके 
साथ राजा साहबने प्रथम बार विश्वका जब्र भ्रमण किया 
था, उसी समय 'वएुधेव कुटुम्बकम्‌? के महान्‌ आदर्शपर 
'उनकी आस्था अति दढ हो गयी थी । «वय राजा साहब 
ने ही एक स्थानपर लिखा था--“१६०८ ३०मे में गम्भीर 
भावसे विचार करने लगा कि अपनी सारी सम्पत्तिको 
अपने लिये रखना व्यर्थ हे । अपने तथा अपने परिवारके 
लिये निर्वाह योग्य प्रति मास कुछ लेकर ओर सब राप्ट्रके 

लिये अर्पण कर देना अच्छा होगा । 
, ष्ट्रे लिये महान्‌ त्याग 

एक दिन राजा साहबने इस सम्बन्धमें अन्तिम 
निश्चय कर डाला और एक समारोहका आयोजन कर उसके 
लिये महामना पं० मदनमोहन मालवीय तथा अन्य इष्ट- 
मित्रको निमंत्रण भेज दिया । उसमें यह कहा गया था 
कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसके नामकरण संस्कारकी व्यवस्था 
` की गयी है । किन्तु निमंत्रित सज्जनोंके पधारनेपर उसी 
सभाके बीच (जा साइबने अपनी सारी सम्पत्ति प्रेम 
महाविद्यालय? द्वारा राष्ट्रको अर्पण करनेका विचार उपस्थित 
किया _ और इस विद्यालयको ही अपना पुत्र बता उसके 
नामकरणको आवश्यकता प्रकट की । महामना माळवीयज़ी 
न वाल आाग्रहपूर्ण अनुरोधपर अन्तमें आ घी सम्पत्तिका दान 
करनेका _ निश्चय किया गया ओर गांवों तथा मकानोके 
. रूपमें यह दान करके प्रेम महाविद्यालय नामक शिल्प 
महाविद्याळककी स्थापना राजा साहबने कर दी। अपने 


बाल-बच्चोके लिये जो आधी सम्पत्ति 
उसको 
रूपमें राजा साहवे स्वदेश-सेवाके कार्थामे 
यह जाननेवालोंको विदित ही है । 
जर्मनीसे पवित्रता 


बचा छी ग 


ह एव ऱ्ह 
यकता भा अच्छा खासा भाग किसी. नगी | 


त्यथ करते हे 


सन्‌ १६१४ के अगस्तमें प्रथम विश्‍वव्यांपी महातमा 
छिड़नेके साथ ही राजा महेन्द्र प्रतापको यूरोप जागे | 
ल्दी पड़ गयी आर येनफेन प्रकारेण त्रे च पहुंच भी 
राग्रे। इस विषयमे अपने एक लेखमें स्वयं राजा साह्न 
यह लिखा था--“युद्ध छिड्नेके डीक बाद १६१४ ई 
मैंने समभा कि हप्रलोग भारतको अंग्रेजोंकी दासता 
स्वतन्त्र करनेके लिये जर्मनीकी सहायताका अच्छी तह । 
उपयोग कर सकते हैं, इसीसे यूरोपको रवाना हो गया क 


किसी तरह स्वीजरलेड पहुंच गया । वहां बलिनकी 'भारछी 


समिति’ द्वारा निमन्त्रणपर सश्कारसे मिहम 
लिग्रे चला गया । वहांपर जर्मन बादशाह वेसर बिलिन 
मेरा स्वागत किया और जर्मन वेदेशिक कार्यालयके काई. 
कर्ताओंने स्वागत किया और जर्मन वैदेशिक कार्यालये 
कायकर्ताओंसे बातें हुई ।” राजा साहबके व्यक्तित्वसे रसा 
इतने प्रभावित हुए कि अफगानिस्तानके अमीर ही 
खांके नाम एक खास पत्र देकर उन्होंने राजा महेन्दप्रता 
को भारतीय-जर्सन-तुर्की मिशानपर भेज दिया । कहने 
आवश्यकता नहीं कि इस मिशनका प्रधान उद्देश्य अमीखी 


जसन 


अ गरेजोंके विहद्र युद्ध-घोषणा करनेके लिये तैयार न 


था । उस समय तक तुकीका छछतान विश्व भरके सुसर 
मानों द्वारा खलीफा माना जाता था, अतएव उसके 
की अवज्ञा काबुरका मुसलमान अमीर किसी प्रकार न क. 
सकेगा, यही सोचकर यह सिशान वहां भेजा गथा था ] 
राजा साहब इसी अभिप्रायसे जर्मन राजधानी बिं | 
अपने अन्य मित्रों ओर सहयोगियोंके साथ प्रस्था 
सवप्रथम तुकोंकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया पहुंच, 


छलतानने उनका स्वागत किया और काबुळके. अ 


हबीबुझाके नाम एक पत्र भी दिशा । राजा साहब अप 
दटके साथ फारसकी राह काबुल, पहुंच गये, जहां अमीर 
उनके मिशनकी खातिर तो खूब की, किन्तु जर्मनी 

3 / 


कै a 


व्यय सीधा सम्बन्ध न होनेके कारण ४ गरेजोसे उस 
समय युद्धको घोषणा करन! उनके लिये सम्भव नहीं हआ। 
कुछ कालतक काबुलम रहकर राजा साहब अमीरके हाथ 


हदे लिखे हुए केसर आर छलतानके पत्रोंके उत्तर लेकर वहांसे 

ब्ररिनको छोट पडे । इस बार वे रुसकी राह जर्मनी 

लौटे ऑर रूसमें उन्होंने लाव सेनाके संस्थापक एवं सेना- 

रा | पति विश्व क्रां तके प्रचारक ट्राटस्क्रीसे पेट्रोग्राडमें भेंट की 

जाने तथा रूसी सीसा पारकर जर्मनी जानेकी अनुसति प्राप्त 
निने केः श्को ञ्‌ ने कं जे " ० ७ 

ह भ की | बॉलनर्म कखरका अभीर का पत्रोत्तर देनेके उपरान्त 


३ | राजा साहब तुकी गये, जहां सलतानको 'भी उन्होंने 
३३ काबुळके अमीरका पत्रोत्त! दिया । पीछे तो केसरके बुरे 
| दिन आ गये ओर राजा महेन्ह्प्रताप भी जर्मनीके पूर्वसे 


| 
हे सम्बन्ध रखनवारू की सहमत न होनेके कारण 
गा श |. अपने राजनीतिक कार्या से संन्यास ग्रहण कर लिया । यह 
परी) १९१८ ६० की गसीकी बात है । सच है-- 

संह कौन होता हे बुरे वक्तको हालतका शरीक, 

हशर मरते दम आंखोंको देखा है कि फिर जाती हैं । 


राजा जमनीकी सहायतासे भारतको 
स्वतन्त्र करनेके उद श्यको लेकर केसरसे जा मिले थे, इस- 
लिये जब वेसरकी हार निश्चित प्रतीत होने लगी, तो. वे 


बुडापेस्ट चले गये और वहीं डेरा जसा पुन: अपने प्रेम- 


= 
साहब ता 


बी 

दपर]. थर्मका प्रचार करनेकी रामधुनमें लवलीन हुए । जर्सनीकी 
F >> ~ ® ~ SE मे वं 
नेशी पराजय हो गयी थी और यूरोपके देश.में क्रान्तिपर 


क्रांति हो रही थी, अतएव बुडापेस्टसे भी राजा साहबको 
शीघ्र ही अपना डेरा खर करना पडा । वहांसे वे स्यीजर- 
ठंड पहुंच गये । 
अफगाएस्तानक पिशनपर 

पीछे जब राजा साहबने यह एना कि अफगानिस्तान 
के असीरकी हत्या हो गथो है और उनके तृतीव पुत्र अमा- 
नुह्वाह खां गद्दीपर बेटे हैं, तो पुनः जर्मनी चले गये । वहांपर 
यह सुनते ही क्रि अमीर अमाबुलाह खांने अंग्रजासे युद्ध 
छेड दिया हे, थे पुनः अफगानिस्तानके लिये चल पडे । 
उन्होंने अबकी मास्कोकी राह पकडी ओर वहां रूसके 
उद्धार महात्मा लेनिनसे साक्षात्कार करते हुए १६१६ ई० 


में १२ दिसस्वरको वे काबुल पहुँच गये । तबतक युद्ध 


मर ~ 


————--———-o 


समाप्त हो चुका था ओर अंगर जोंको अफगानिस्तानकी पूर्ण 
स्वतन्त्रता स्वीकार करनेको बाध्य होना. पड़ा था । इस 
तरह अफगानिस्तान जो चाहता था, वह पा गधा अतएव 

न उस अगरजांस वमनस्य करनेके लिये कोई -कारण ही 


॥ रह गया था । तब तो राजा साइवको कदा चत्‌ किसी 
कविकी यह उक्ति ही स्मरण आती रही होगी-- 


किस्मतकी खूबी देखिये वटी कहाँ कमन्द, 
दो-चार हाथ जवकि खते बाम रह गया ॥ 


परन्तु अमीर अमानुलाह राजा साहवकी प्रथम अफ- 
गानिस्तान-यात्रासे उन्हे जानते थे, अत: राजा साहबकी 
खातिर करनेमें उन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी । अमीरने 
राजा साहवको चोन, तिव्वत और जापान आदि देशोको 
एक खास मिशनपर भेजा ओर यहींसे उनका प्रधान कार्य- 
क्षेत्र यूरोपके स्थानपें एशिया वन गया और वे चीन और 
जापानमें “विश्‍वसंघ'की अपने स्वप्नको योजनाका भांति 
भांति रुपसे प्रचार करते रहे। १६२३ ६० में वे पेकिगसे 
उर्गा और वहांसे साइवेरिया और मासको होते हुए पुनः 
काबुल लोट गये थे, जहां एक वर्षतक रहे भे। राजा 
साहब अफगान नागरिक भी बन गये । पीछे वे अमरीका 
भी गये थे, किन्तु थोडे दिनों पश्चात्‌ ही जापान पहुंच 
गये थे, जहाँ विश्वके समस्त राष्ट्रॉका एक संघ बन।नेका 
स्वप्न वे तबतक देखते रहे, जब्रतक द्वितीय विश्वव्यापी युद्धमें 
जापानियोंने ब्रिटन ओर अमेरिकासे लड़ाई नहीं छेड दी । 
जब १६३७ ६० में भारतके प्रान्तोंमें प्रथम बार कांग्रेसी 
सिनिस्ट्रियां बनी थीं, तत्र युक्तप्रांतके प्रधान मिनिस्टर 
पं० गोविन्द वभ पन्तने राजा साहबको स्वदेश लोटनेकी 
उविधा दिळानेके (छे चेष्टा करनेमें कोई कसर नहीं रखी 
थी किन्तु वे सफल नहीं हो सके थे । 
द्वितयि विर्वव्यारपी युद्धम 
राजा महे द्रप्रतापने द्वितीय बार विश्वव्यापी महायुद्ध 
का छिड़ना जापानसे देखा ओर एक बार फिर स्वदेशको 
स्वतंत्र करनेके लिये उनके तरंगी मनने जोर मारा था, 
किन्तु इस युद्धमें जो कुछ उन्होंने किया, उसका ठीक पता 
नहीं चळ सका है । जब जापानने मित्र राष्ट्रोफो आत्स- 


समर्पण कर दिया और उसपर जेनरल मेकार्थरने अधिकार 
' जमा लिया, तब १६४४ ६० के १७ सितम्बरके येकोहोमा 
के तारमें अचानक यह पढ़नेको मिळा--“जनरल मेकाथरने 
जापान सरकारसे जिन व्यक्तियोंकी मांग की थी, उनमेंसे 
सात कल उन्हें सोप दिये गये । उनमें भारतीय “आर्य 
सेना! के अध्यक्ष राजा महेन्द्रप्रताप भी हैं।” पीछे उन्हें 
छोड़नेके लिये भारतवासियोंकी ओरसे बहुत अनुरोध किया 
गया, पर तो भी कई महीनेतक वे नजरबन्द हो रखे गये । 


| 

® ८0०५ _S A 

| भारत।य ग्यापारय। आर वाणिज्य 
| 


विदशा/न 


.  “दाटचार और “व्यापार” दोनों एक ही अर्थ रखने 
वाळे शब्द होने चाहिए, लेकिन इस हिन्टस्तानमें बात प्राय 
 उलटी-सी है। छोटेसे छाट मोदीकी दकान रखनेवाले 
, बनियोंसे लेकर बड़ से बड़े व्यापारियों तका एक ही हाल 
है। उन सभीकी यही नीति है कि “लेते हो, या चले 
जाओ ।” ऐसा में इसलिये नहीं कह रहा हूँ कि में यहांके 
- च्यापारियॉकी निन्दा करू या उन्हें बदनाम करू । 
यह तो मेरा निजी अनुभव है ओर ऐसा कहकर में उन्हें 
असली तस्वीर दिखा देना चाहता हूं और चाहता ह कि थे 
बाणिज्य व्यवसायके साथ मनुष्यता भी अपनानेक्रा प्रयत्न 
करें । मेरे कहनेका यह भी मतलब नहीं है कि यहां किसी 
, ब्यापारीमें शिप्टाचार की भावना है ही नहीं । ऐसा कहना 
. तो घोर गर जिम्मेदारी की बात होगी। | 
: इतना तो सभी स्वीकार करेंगे कि यदि रोजगारी 
न तिक । . आदभी थोडाऱसा मानवोचित शिष्टाचार दिखाये .तो 
इसका आरचर्यजनक प्रभाव व देखेंगे । अगर उन्हें विश्वास 


दिलाया जा सके कि हमारी देनिक आवश्यकताओंकी पूर्ति 


© © 


व्यवत्तायियें।की 
किया हे और ठेखकके अनुभव कटु मळे ही हों, असत्य नहीं | लेख | 
| | सङ्गावनास प्रोरित हांकर ठिखा गया हे आर हमें आशा हैं यह उपयोगी प्रमाणित होगा । | 


र बे ऱ्य जेलर 
गये ओर उसके कुछ ही दिनों पश्चात पुनः स्वदेश 
आगे हैं। इस बार तो केवल प्रान्तोहीमें नहीं ० 
सरकार भी कांग्र सकी थी, अतएव राजा साहबके 9) 
टोक लोटनेमें कोई विक्न-वाधा नहीं उपस्थित 5$ | ९ 
आकर अब वे एक बार फिर अपने 'प्रेम-घर्मः द 
करनेमें व्यस्त हैं और विश्वके सम«त राष्टोंका 
बनानेका स्वप्न देख रहे हैं । 


अन्तमें ८ फरवरी १६४६ 


ड 


का प्रचार 
एक सुध 


नीति आर मनावृतिका चित्रण प्रस्तुत 


हैं और नतो 
तो हालत.बंहुत कुछ 


कर वे हमें न तो कोई खेरात ही बांट रहें 
ऐसा करनेसे वे छोटे ही हो जाते हैं 
सुधर जाय । 
बनिया अपनी दृकानपर तकिय्रेके सहारे बेठका 
समभने लगता है मानों वह कोई खेरात बांटने बेठा है। 
तकियेपर ओंठगा हुआ अनाप शनाप खानेके कारण फली 
ई तोंद सहळाते हुए वह सभी उखोसे सन्तुष्ट बपरवाहीप 
बठता हे । अगर कोई देहाती आदमी किसी चीजके छि | 
दूकानके सामने जाकर खड़ा हो गया और दबी हुई जबात 
से कोई चीज मांगी तो दृकानदार उसे दकानमें आकर देख 
लेनेका “आदेशा? देता है और अब्र भी वह समकता है कि 
मामा उसने दूकानमें ग्राहकको वळाकर उसपर बहुत बढ़ी | 
कृपा कर दी है। परिणाम यह होता है कि देहातोंमे | 


बनियेकी चर्चा दवी जबानसे होती हे और चोकीदारसे मौ” 


अधिक लोग उससे आतंकित रहते हैं । 
सारे हिन्दुस्तानी बनियोंकी है । 
कस्बॉमें अद्ध शिक्षित सेल्समन ( दूकानपर मारण 


A Ua NS 


a की 


Fi 


चीज दिखाना अपनी 
= सममता हे। अपनी खुशी 


रेचने वाला ) जल्दीमें कोई 


द हुए ग्राहकके 
कका खुद उसके पास 
कसे वह इतनी छापरताही और 
रूखाईसे पेश आयेगा क्रि ग्राहक की इच्छा होगी कि फौरन 
दूकान छोड़कर भाग जाय । और अगर ग्राहक रुकना भी 
चाहे तो रुक नहीं सकता क्योंकि अगर चीज 


पास वह स्वयं नहीं जायेगा, ग्राह 
बढ़कर जाना होगा । ग्राह 


ग्राहकको पसन्द 
नहीं हुई तो उसके यह पूछनेपर कि अपुक ची 


कम्पनी की चीज हे या अमुक ढंगरी चीज है, 


दूकानदार इस 
रुखाईसे नकारात्मक उत्तर देगा क्रि ग्राहकको हिम्मत ही 
नहों रह जायेगा कि वह किसी और ढंगकी चीज मांगे और 
सेल्समनको न तो इतनी वृद्धि हे ओर न इतरा शिष्टाचार 
ही कि वह स्वयं ग्राहके पसन्द की चीज खुद छाग्रे । 

बड़ी बड़ी दूकानोंका यह हाल है कि उनमें इतने कम 
आदमी रहेंगे कि आपको घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ओर 


तब कहीं सेल्समेनको आपके पास पहुँचनेकी फुरसत | 


मिलेगी । प्रतीक्षा करनेके अलावा ओर कोई रास्ता नहीं है । 
ग्राहकोंके लिये यह सबसे अधिक उजलतमें डाळनेवाली बात 
है और व्यापारके लिये तो यह घातक है ही । हिन्दुस्तानी 
दूकानदार गोरी चमड़ीवालोंका गुलाम होता है, भले ही उस 
के पास छदाम भरकी हैसियत न हो, लेकिन काली चमड़ी 


वालोंके साथ वह भारी गुस्ताखीसे पेश आता है । भले ही ` 
` बह कोई अफसर ही क्यों न हो । व्यापारियोंकी यह हीन 


मनोबूत्ति है । अपनेको ही हीन समभनेकी यह रणित 
मनो्रत्ति हे । 

भारतीय व्यापारियोंमें एक और उजलतमें डालने 
वाली बात आ जाती है, जब कि उनका व्यवसाय घड्ल्लेसे 
चल निकलता है । यह है उनकी लापरवाही । अखबारोंके 
छिये लिखे गये मेरे लेखॉको एक स्कूलका अध्यापक टाइप 
किया करता था । और वह सुझसे साफ कह दिया करता 
था कि “उसे? टाइप करनेकी फुरसत कब्र मिलेगी । वह 
तेत्फाळ मेरा काम करनेसे इन्कार कर दिया करता था 
क्योंकि वह हमेशा अत्यन्त व्यस्त रहा करता था । कभी 


— 


- देना . चाहते हें । परिणाम इसका 


था ओर तब कहीं 
देता । मुझे लेखोके 
उससे कहीं अधिक समयमें 
लेकिन फिर भो साहित्यिक क्षेत्रमें 


टाइपक काम की उपयोगिता भारतवासी अभी समक 


नहीं सर) हैं । 
हिन्दुस्तानके अधिकांश वाणिज्य व्यवसायी जो सबसे 
चातक भूर करते हैं, वह यह है कि वे अपने कर्मचारियोंसे 
काम तो अधिकसे अधिक हेते हैं, लेकिन वेतन कमसे-कम 
यह होता है कि सयोग्य 
व्यक्ति इसमें आना ही नहीं चाहते । इसलिग्रे आज जो 
स्थिति है , वह स्पष्ट है । पाश्चात्य देशोंमें पत्र व्यबहार 
द्वारा जो वाणिज्य व्यवसाय इतना विस्तृत होता जा रहा है, 
. और जिस पत्रव्यवहारक्री कला वहां इतनी विकसित हो 
चली है, वह भारतमें विनष्ट हो रही है, क्‍यों कि वद्वांके 
व्यवसायी समयपर जवाब तक नहीं दे पाते | 
छोटे छोटे व्यापारियोंके सम्बन्धमें जो बाद कही गयी 
हे. वही भारी भरकम व्यापारियों की भी है। वे पसीने 
की कमाईमें बिश्वास करते हैं और इसोलिये हिन्दुस्तानी 
फेक्टरियो ओर फामों की हालत संसार भरमे शायद सब 
से खराब हे । वे सबसे सस्ती ऑर सबसे भद्दी चीजें बाजार 
में ळाते हैं ओर वह भी चोकाने वारे दाममें ! घे स्वयं तो 
आनन्द और विलासमें डूबे रहते हैं और उनके मजदूर दैन्य- 
दारिद्र यमें । र 
सुमे तो बाजारमें कोई चीज खरीदनेके लिये निकलनेमें 
ही घृणा होती है । लेकिन लाचारी है, जरूरतके वक्त जाना 
नही पड़ता है। सोदेकी खींचतान, मानापमान, विलम्ब 
और परेशानी यह सब सोचते हुए बाजार करना रातके 
दुःस्वप्न-सा दिखायी पड़ता हे । 
काश हिन्दुस्तानी वाणिज्य व्यवसायी इस बातको 
सहसूस कर पाते कि शिष्टाचारमें उनका पेसा लगता नहीं 
ओर यह इतने बड़ काम को चीज है तो वे देखते कि उस्हें 
कुवेरके भागडारझी चाभी सिल गयी है ! ओर समभभें नहीं 
आता छि व्यापारी इस बातको महसूस करते क्यों नहीं ? 


भारतमें स्त्रोशाक्षा असफल क्‍यों ! 


सुभी विद्यावती वर्मा, एम० ए० 


बोसवीं शताब्दीका आरम्भ, भारतवर्षके अनेक 
आन्दोलनोंके साथ हुआ । ये आन्दोलन सामाजिक, राजः 
नीतिक और राष्ट्रीय - प्रत्येक दिशामें घोर परिवतनका 
सन्देश लेकर आग्रे । इनमेंसे बहुतसे लढ्दय सिद्धिकी ओर 
पहुंच चुके हैं। समाजक्रो ओर दे खते ही हमें दिखायी देता 
है कि हुआ-छत जेली देश-व्यांपी कुरीतिकी श्ड्डुछाए दिनों 
दिन ढीली पड़ती जा रही हैं । राजनीतिकी दिशामें अल्प- 
कालमें ही हमने बहुत कुछ पा लिया है। हमारी राष्ट्रीय 
भावनाएं, मातृभूमिके प्रति प्रेम और आदरकी भावनाए 
हमारे हृदयोमें अधिकाधिक पुष्ट होती जा रही हैं । अन्तररा- 
ष्ट्रीय शेत्रमे भौगोलिक सीमाए' मिटती जा रही हैं, देशोंका 


शक्ति-सन्तुरन छिन्न-भिन्न हो गया है । परन्तु इन सभी 


आन्दोळतोंके साथ आरम्भ हुआ स्त्री-शिक्षाका आन्दोलन 
ऐसी मन्थर गतिसे आगे बढ़ रहा हे कि हमें उसकी ओरसे 
बढ़ी दुराशा होने लगी है। हममेंसे बहुतसे ऐसे लोग 
दिखायी पड़ने लगे हैं, जो आगे बढ़ी हुई धाराको भी पीछे 

लौटा देनेको प्रस्तुत हो रहे हैं । 
दूरसे देखकर, कन्या-विद्यालयोंकी बढ़ती संख्या देखकर 


शायद यह नहीं लगता कि हमारे भारतवासी आज भी स्त्री े 


शिक्षाके विरूद्ध हैं। पर, शिक्षा-प्रगतिकी तहमें घुस कर 
देखनेपर हम यह अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं कि 
स्थिति वास्तवमे ऐसी हे । ऐसी स्थिति ऊत्पन्न होनेका 
` कारण ढूढ़नेपर हम पाते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कारणि 
तो हे हमारा उतावळा स्वभाव। हम ऊसरमें बीज डाल 
कर चाहते हैं कि वह बीज पड़ते ही तुरन्त अधिके अधिक 
उपजाऊ बन जार । वास्तवमें हमारे हृदयमें सदियोसे यह 
विचार स्थिर रहता चछा आया है कि स्रीको मूर्ख रखना 
ही उचित है, उसे कभी भी स्वतंत्रता न देनी चाहिये । 
७ परक धर्म-ग्रन्थोकी मुहर इन विचारोंपर लग चकी थी | इस 
कारण हमने स्त्री-शिक्षाका आरम्भ ए+ दुविधासय परि- 
ह्थितिमें क्रिया । हम कुपरिणासोंकी आशा करते रहे । और 


So © 


यह मनोविज्ञानका एक सत्य हे कि हमारी बाह्य इरि 
पर हमारे विचारोंका प्रभाव दिखायी पड़ता है । 


रया 


तो, खी-शिक्षाकी प्रगतिमें र्कावट डालनेका सबसे 
बड़ा कारण तो उससे होनेवाले टु“परिणास हैं । पर ध्यान 
से देखनेउर हम यह पायेंगे कि यह वास्तवमें शिक्षाका 
दोप नहीं--दोष है हमारी परिस्थितियोंका, हमारी मनो- 
वृत्तियोंका, हमारे देशकी निर्धनता ओर परतन्त्रता का | 
हममेंसे अधिकांश -भारतीयोंकी आय इतनी अल्प है कि 
अपनी सन्तानकी शिक्षापर खर्च करनेके लिरे प्रायः हमारे 
पास कुछ भी नहीं बचता। दो से छे पेसे रोज तो हमारे 
देशकी औसत आय है, प्रत्येक व्यक्तिके लिये । फिर, थोड़ा 


सा कमानेव/छा मजदूर शिक्षाके लिये पेसा कहांसे लाये । 


डसे-तो यह सोचना पड़ता हे कि अपने दुधमुहे बच्चोंको 
भी किसी काममें लगा दे, जिससे बड़े परिवारका खच चछ 
सके । फिर पुत्रको तो वह मनमें भविष्यमें होनेवाले विसी 
छाभकी आशा लेकर शायद शिक्षा दे भी ले--परन्तु पुत्री 
को किस आशापर शिक्षा देकर अपने सिरपर एक व्यर्थका 
भार ले । 
मन्नदूरोंकी श्रेणीसे ऊपर उठे लोग भी शिक्षाके विरद 
ही हैं। उनके सन्मुख अर्थका प्रश्न इतना भार! नहीं है। 
पर उनका विचार यही है कि शिक्षासे कुछ लाभ नहीं। 
वास्तवमें हमारे देशका शिक्षा-संगटन बहुत ही विचित्र हैं | 
सारी अधिकतर लड़कियोंको ऊ ची शिक्षा पानेका अवसर 
नहीं मिळ सकता । बहुत-सो छांत्राए प्राथमिक शिक्षा 
पाकर ही अध्ययन समाप्त कर देती हैं ओर इसमें कोर 
सन्देह ही नहीं कि इनकी शिक्षापर जो समय और धत 
टगाया जाता है वह व्यर्थ हो जाता हे । क्योंकि उन्हें एस 
वातावरणमें शिक्षा मिलती है, ऐसे ढंगसे शिक्षा मिलती ६ 
जो उनके मानसिक विकासके लिये सर्वथा अनुपयुक्त है 
ऐसे शिक्षकों द्वारा शिक्षा मिलती है जो अपने वततके 
बदले उन्हें अक्षर ओर अद्ठ-ज्ञान करा देना ही प 
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पुल उन गुणोंको 
हैं, जा अक्षर-ज्ञान रहित महिलाओंमें भो 
पाये जाते हैं । अद्ध -सिक्षा पाकर, विचार ओर ज्ञानसे 
रहित ये लड़कियां अपनेको औरोसे श्रेष्ठ मानना आरम्भ 
कर देती हैं और बहुधा अपना जीवन, अपने परिचारका 
जीदन यहां तरु कि पास-पड़ोसका जीवन भी विपसय बना 
देती हैं । इस परिणामको देख कर छोगोंने बिना गहराईमें 
उतरते ही यह सान लिया कि यह सारा दोप शिक्षाका है 
और छडकियोंकों मूर्ख रखना ही श्रेष्ठ है | 
इसी प्रारम्भिक शिक्षाकी नींवपर माध्यमिक और उच्च 
शिक्षाकी भव्य इमारत भी निर्मित होती हे । किन्तु यह 
उच्च शिक्षा भी उपयोग रहित रह जाती हे । जिनके हाथों 
में उच्च शिक्षा अबतक है उनमें अधिकांश ऐसे ही छोग हैं, 
जिन्होंने भारतकी प्राचीन सभ्थताको फटे वल्योंकी तरह 
फाड़ फेंका है । जिन्हें सोनेमें भी पश्चिमके ही स्वप्न 
दिखायी पड़ते हैं । इनके हारा. शिक्षा प्राप्त कर लड़कियां 
जीवनका वास्तविक उदं ण्य भूल जाती हैं। उन्हें अपने 
~ धरोंके वातावरणसे अशुचि हो जाती है । उनकी कल्पनाए 
ऊ'ची उड़ने लगती हे । वे भूल जाती हैं कि जब देशमें न 
जा) कितने अभिशापोंका नग्न नृत्य हो रहा है, क्षुधित 
मातृ-शक्ति हाहाकार कर रही है, खुली सड़कोंपर नार्व 
का अपमान हो रहा है, तब देशकी साताका कत्तव्य उसे 
पुकार रहा हे । उसकी आंखोंके आगे भारतीय नारीका 
सच्चा रूप आता नहों । वह केवल दुर्पणके सन्युंख'खडी 
होकर रूप-विन्यास करनेमें ही अपना गौरव समभती है । 
वह देशकी शक्ति बनना तो दूर रहा--परिवारकी गृहिणी 
भी नहीं बन पाती । पुस्तकें रटते ररते. उसका स्वाश्थ्य 
जर्जर हो चुका होता. हे, तब वह रंग-रोगनसे उसे ही 
संवारनेसे भवकाश नहीं पातो । इन परिस्थितियोंमें शिक्षा 
पानेवाली नारी केवळ एक बात सीखे पायी हैं कि वह 
पुरुषोंके बराबर है--ओर इस समताका अर्थ उसने गलत 
समा । वह. भूल गयी कि पुरुष ओर खी एक दूसरेके 
पूरक हैं, और इसलिये उनमें विरोधी गुणोंका होना परमा- 
वश्यक है। आधुनिक नारीका यह स्वरूप देख कर समाज 
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ते हो उठा । जो सम्पन्न ई जिनके घरकी ञ्रियोंक्रा 
व्यवहारिक दृष्टिसे भाग्य अच्छा है, अर्थात्‌ जिन ॥ जीवन 
केवल आमोद-प्रमोदके ही लिये है; उन्हें छोड़ मध्यम वर्गके 
लोग अपनी कन्याओंको शिक्षा देनेसे पीछे हटने रगे है । 
इसके अतिरिक्त एक और कारण भी है, जो स््री-शिक्षा 
की प्रगतिमें बहुत बड़ी बाधा है। हमारे समाजमे लड़कियों 
की स्थिति इसलिये गिरी हुई हे कि उनके विवाहके अवसर 


भयभी 


पर उनके पिताको बहुत व्यथा सहनी पड़ती है। पहिले 
कन्याआंके पिताने आशा की कि शिक्षि 


ता बना करवे 
अपनी कन्याको विवाहकी तुळापर युर वना कर, उके 
लिये बिना अधिक दास दिये ही योग्य वर पा छेगे । पर, 
उनकी आशा निर्मूल सिद्ध हुई । मानवकी अर्थ-लिप्सा 
सदासे प्रबल रही है और यह तो युग ही अर्थ-प्रुग है। 
भारतीय समाजने घरमे प्रकाश लानेसे अधिक श्रेष्ठ धन 
लाना समझा । कन्याका पिता यदि साधारण स्थितिका 
था तो उसे पश्चात्ताप करना पडा । लड़कियोंकी शिक्षा 
लड़कोंसे अधिक खर्चीली रही । वह सोचने लगा कि यदि 
उन्हीं स्पयोको उसने दंदेजके लिग्रे जुटा रखा होता तो . 
अच्छा होता । उसने अपने भाई-बन्धुओंको परामर्श देना 
आरम्भ किया कि लड़कीको मत पढ़ाओ । उसका विचार 
भी उचित ही था । यदि भारतका पिता अपनी कन्याके 
लिये एक वर--चाहे वह कृ, मुखं हो, कुरूप हो--न जुटा 
सके तो उसका जीवन दुर्बह हो जाय । साधारण घरकी 
कन्याको इस समय शिक्षा ओर पतिमेंसे एकको चुन 
लेना है । 

हमारे समाजकी परिस्थिति कुछ ऐसी रही है कि 
पुरुष-हीन ` नारी सदा उपहासकी वशु समभी गयो है। 
स्त्रियोंके लिये व्यवस्था ही कुछ ऐसी रही हे कि गृहस्थीका | 
सुख ही उनके जीवनका चरम लद रहा है। आज भो 
अनेक परिवर्तन हो जानेर भी इस दिशामें हमारे विचार 
ज्योंके त्यों बने हैं। अतएव यदि साधारंणसे कुछ भिन्न 
स्वभावकी नारी शरीरके छखसे अधिक, आत्माका मस्तिष्क 
का सुख चाहे, यदि वह पिताकी गाढ़ी कमाईसे अपने लिये 
वर खरीदना न चाहे, तो ३सकी विडम्बनाकी सीमा नहीं 
रहती । यहां ही तक होता, तब भी एक बात थो'। पर, 


NYE, 


लड़कीकों देखकर, तो छोग स्त्री शिक्षासे ही भयभीत हो 
जाते हैं। वह छड़कीके विचारोंकी श्रेष्ठताको हीनता ही 
मानते ६ । अतः पचास वर्षा की अनवरत चेष्टापर भी, 
आज तक साधारण श्रोणीके व्यक्ति, कन्याकी शिक्षापर 
व्यय होने वाळे धनको, दहेजके लिये ही बचा रखना उचित 
समभते हैं। जिस तरहसे विद्य॒ त-्प्रकाश इत्यादि, विज्ञान 
की अनेक विभूतियां केवल श्रीमानों की पहुंचके ही अन्दर 
सीमित हैं, उसी तरहसे हमारे अस्तःपुरका प्रकाश-हमारी 
बहिनोंकी शिक्षा भी धनसे क्रीत विछासके अनेक उप- 
करणोंमें एक रह गया है । पर, धनवानोंकी संख्या बहुत 
अल्य है। ओ। अल्प संख्याके अनुपातमें ही शिक्षाका 
विकास भी है । 
आज शिक्षालयोमें धनी घरकी कन्याओंके अतिरिक्त 
जो लड़कियां दिखायी भी देती हैं, उनके शिक्षा पानेका 
उद्देश सराहनोय नहीं है । कुछ तो शिक्षा इस :लग्रे ग्रहण 
करती हैं कि उसले अर्थ-उपार्जन कर सकेंगी । मानों शिक्षा 
। प्राप्ति अर्थ उपाजनका साधन मात्र है । कुछ कन्याए' इस- 
. लिये स्कूळोंकी शोभा बढ़ाती हैं कि उच्च-शिक्षासे भय 
मानने वाले पुष्प भी निरक्षर पत्नी नहीं चाहते, अतएव 
अक्षर-ज्ञान उन्हें पाना ही होगा । - 
यह हम पहिले ही कह चुके हैं कि उपयुक्त वातावरणमें 
शिक्षा न पानेसे स्त्रियां बहुधा अहंकार आदि दुरु'णोका 
शिकार हो जाती हैं। उनका अधिकांश समय अपने वनाव- 
शट'गारमें व्यतीत होने लगता है । और वे गृहस्थीके अयोग्य 
हो जाती हैं । बहुधा ऐसा होता है कि विचारोंका स्तर 
साधारण रहता है, पर जीवन का 'स्टेग्डर्ड! बढ़ जाता हे । 
इससे वे भी कष्ट पाती हैं और उनका परिवार भी । इन 
सब बातोंको देखते हुए छोगोंका उत्साह शिक्षा-प्रसारकी 
ओर नहीं रह गया है । 
इसलिये सबसे पहिले, यदि हम वास्तवमें भारतीय- 
नारीको शिक्षिता देखना चाहते हैं तो हमें अब वाद-विवाद 
छोड़ कर निर्माण-पथपर अग्रसर होना पड़ेगा । ६में अपनी 
००००२7 म्य बदलनी पड़ेगी । अपनी शिक्षा-प्रणालीका संग- 
ठन अपने देश ओर समाजके अनुकूल करना पडेगा । राज- 
कुमारी अश्रतकोरने एक स्थानपर कहा हे कि कालेज और 
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विश्वमित्र 


यनिवसिस्योंसे निकलनेवाली प्रत्येक ल 
अनिवार्य होना चाहिये कि वह तीन ञ्‌ क 
व्यतीत करें । हम, उनकी इस योजनासे पूर्णरूपसे तल 
हैं। यदि भाग्यकी दयासे हमें एक प्रज्ज्वलित दीपक ठ 
हो गया है तो उसके प्रकाशको अपने अञ्जरमें न छिपा 
उसे वितरित करना । दूसरोंके पथमें प्रकाश फैलाना हो 
हमारा कत्तव्य हे । इसके अतिरक्त हमें यह सोच रना 
चिहिये कि हमार उदाहरणपर आठ करोड़ बालिकाओंके 
जीवनका निर्माण निर्भर है । 

इसके अतिरिक्त समाजको अपनी मनोवृृत्ति बदळनो 
होगी । स्त्री-पुस्पके बीच जो नीच-ऊ'चका भाव पुष्ट हो 
चुका है उसको जड़ उखाडूनी होगी । स्त्री-शिक्षाका गला 
घोंट देने वाळी कुरीतियों--दंदेज, वाळ विवाह इत्यादिका 
नाश करना होगा। हमें समाजको बता देना पड़ेगा क्रि हम 


'शिक्षाको जीवभके, दारीरके सव खोसे ऊपर की कछ्तु ' | 


मानते हैं । शिक्षाके व्ययकी वचतकरके अपने लिये पति क्रय 
करना हमारे लिये गोरवकी नहीं, छज्जाका विषय है। 
हमें अपनो दयनीय दशापर लज्जा आनी चाहिये । कथा 


पुष्प इतना श्रेष्ट हे कि हमारे गुण, हमारी विद्या सभी... 


कुछ उसके सम्मुख मूल्य-हीन है ? 

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारे सिर पर 
एक दो का नहीं, सेकड़ों, बल्कि सहस्त्रोंका भार हे । हमें 
समाजके हृदयसे यदि अपनी हीनताकी भावना मिटानी 
है तो समुच्ति रूपसे अपने नारी समाजको शिक्षित बनाना 
होगा । हम यह जानती हैं. कि शिक्षासे केवल स्त्रियोंमें ही 
दुगुंण नहीं आये, पुद्ष भी उससे बचे नहीं रहे । यदि सच 
पूछा जाय तो भारतकी संस्कृति-रक्षाका भार स्त्रीके ही 
कथ पर हे । नकर करनेमें पुरुष लित्रोसे सोगुना सिदत 
दै पर पुष्पको समाजने कत्तांका स्थान दे रक्खा हे, इस 
कारण उसको दोषोंके लिपे हजार बहाने मिल सकते हैं । 
हमें तो अपनी शक्तिर बळ है, और हमें अपना कार्य अपने 
आप करनेकी चेष्टा करनी होगी । हम यदि चाहें तो साक्ष 
रता प्रचार करनेमें हमें कोई कठिनाई न हो ; हां, हमें अपने 
स्वाथोकी थोड़ी बलि देनी होगी । 


॥ पाप 


कांग्रेस 


चाहे कि 

भ 
रायत्रहा 
गये । च 


¢ “तुमने मेरी जान खा ली } कितनी दफा तुम्हारी वेजा 
रकतो की वजह से सुभ सरकारी अफसरोंके जते चारने 


पड और फिर आज तुम्हारी रिपोर्ट आ रही है । लो, देखो 
(एक पत्र देकर ) क्या लिखा है ? समभाते समभाते थक 


गया कि काँग्रे स-काग्र सके फिजूळ पचड़ेमें न पडो । कहां 
इतनी बड़ी अङ्गरेजी सल्तनत ओर कहां ये मुद्दी भर-पागल 
कांग्रेसी । भळा ये उसे मिटा सकते हैं? इम्पोसिविल ! 
इम्पोसिविर | लेकिन तुम्हारा तो दिमाग ही फिर गया । 
इसल्यि आज साफ साफ फसला हो जाना चाहिये” 

(वत्र पढ़कर)“ में अपना ध्येय छोडनेमें असमर्थ हूँ, 


| | चाहे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े ।” 


अपने पुत्र जगदीश कुमार का यह कड़वा उत्तर खुन 
रायबहादुर जमींदार विजयकुमार जरुभुन कर कोयला हो 
गये । वह कड़क कर बोले, “मेने सांपको आस्तीनमें पाला। 
तुम्हारी वजह से मेरी रायबहादुरी निकल रही है। में ऐसे 
गहरों को अपने घर नहीं रख सकता ।” ओर उठकर घड़- 
धडातेहुए चले गये । 
xX x x 


दो वर्ष पश्चात्‌ 


ग, “बहन जरा पानी पिला दो ।” एक नरकड्ढालने 
| टो-फूरी क्ोपड़ीके आंगनके चतरूतरेमें बेठते हुए याचनाकी । 


इस बीच दुनियामें बहुतसे परिवर्तन हुए । विदेशको 


| वाते छोड्यि अपने ही देशमें कांग्रेसका आन्दोलन छिड़ा 
| निमे सोशलिल्ट जगदीश कुमार भी गिरफ्तार हो गया । 
|* ५ » सरकारने किसानोंको जुर्माना लगाया ओर न 
| देश्पर गाय-सैंसे जज्त कर लों । उधर बर्षा समयानुकूल न 
|, जिससे सेती-थाड़ी सूख गयी । किसान चक्कीके दो पाटों 


बीचमें फंस कर बुरी तरह पिस गये । एक तरफसे 


॥पंजी सरकार और उसके पिट्ट ओंका दमनचक्र तथा 


` | ऐगेमाना अत्याचार दूसरी तरफसे देवी मार ; खेतीका 
| शि सफाया \ 


एक टूरी-फूरी भोपड़ीके आंगनमें एक श्याम वर्ण कृष- 
| 


प्लेटका मूल्य 


श्री नरेन्द्रलाल शाह “जगाती! 


गी० ए० एल-एल० बी० 


कटने जी भी की 
मेली-कुचेली, छि दार ध ला Mano Sr 
दार थातो पहन रखी थी जिसके छोंटे- 
बड़ छिद्रॉसे उसका यौवन झाक रहा था। उसके समीप ही 
दा नन्द नन्दे दुबछु दे वाळक नडु-घडड़ मिट्टीमें लोट रहे 
थे। पूसका महीना था किन्तु इन मासूम बच्चोंको तन ढकने 
के लिये कपड़ेक एक चिथड़ा भी नसीब नहीं । 
इसी कृपक युवतीको सम्बोधित कर नरकङ्कालने पानी 
की याचना की थी। युवती भोपड़ीके अन्दर गयी और एक 
टूटा मिट्टीका घडा उठा लायी जिसमें पानी रखा था। 
उसने धड़ा तिरछाकर पानीकी धार फेंकी ओर नरकङ्कालने 
अंजुली भर खूब पिया । पानी पिलाते समय युवती. और 
नरकंकालकी आंखे' चार हुईँ। युवतीके नेत्रोंमें क्षोभ, 
निराशा और गरीबीकी नप्नता काक रही थी । नरकङ्कालने 
उन नयनोंमें पायी भावी क्रान्ति । 
"देखते देखते बच्ची रोने लगी, “लोती55, लोऽतीऽ, मा5 
लोऽती ।” 
बच्चीकी तानमें बच्चेने भी सुर मिलाया, “म्माँ555, 
म्मांऽ55ऽ दू ऽऽ दूऽऽ |”? 
बच्चा कोई ढेढ ओर बच्ची तीन-चार वर्षकी प्रतीत 
होती थी । अभी तक तो युवती छना, अनएना करती. रही, 
किन्तु कबतक ? जब बच्चोंकी रोते रोते हिचकियां बंध गयीं 
तों माका हृदय पिघल गया । वह भी अपनी बेबसीपर रोने 
लगी । 
नरकङ्कालसे यह न देखा गया । वह चबूतरेसे उठकर 
युवतीके पास आया ओर उसे सान्त्वना देने लगा, जिससे 
उसे कुछ धेर्य बंधा । « * + 
तदुपरान्त बहुत-सी दु ख-छखकी बातोके बाद युवती 
ने सिसकते सिसकते कहा “आज तीन दिनसे अन्नका एक 
दाना भी पेटके अन्दर नहीं राया ।” 
यह सन नरकड्लाळ एक दीर्थ निश्वांस छोइ रह गया । 
युवतीने भूखे बच्चोंको गोदमें लिया और रा एकर 


| 


' 
| 


| 
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स्तन उनके सु हमें डाळ दिया । वे ६प-चप चूसने लगे, 
किन्तु दूध निकळता ही न था । निकले कहास ? कड्ठाल्से ५ 
तीन दिनसे भूखी मां से ? तब ? बच्चे पुनः छरतीपर लोट 
लोटकर रोने लगे। बच्ची क्षुधाप्ति तृप्त करनेके लिये टुकुर टुकर 
मिट्टी ही चबाने ळगी.। बच्चा रोते रोते वहीं जमीनपर ही 
सो गया ।.मां देखती रही, देखती रही। क्या करती वेचारी। 
.सिफ एक आह निकालकर रह .गयी । 

, नरवंकाल सांझ तक युवतीको धीरज देता रहा तथ्य 
उसके लाइले लालोंको गोदमें खिलाता रहा! जब रजनीने 
अपनी बाहे फला दीं तो नरकंकालने युवतीसे कहा, “यदि 
तुम्हरे कोई अर्डावधा या तकलीफ न हो तो में आज रात 
यहीं कहीं एक कोनेमें पडा रहूँगा ।” 

_युवतीकी नरकंकालसे क तरहकी स्वंयही कुछ हादिक 
:सहानुभूतिसी उत्पन्न हो गई थी। किन्तु अपनी दीनावस्था 
.देख वह कुछ असमंजसमें पड़ गयी । वह रुकते कते बोली, 
“तुम भूखे किस त... य । ११ _ 

. 'नरकंकारने बीच हीमें बात काट कर कहा, “नहीं 

नहीं ऐसा क्यों सोच रही हो | इसकी रत्तो भर भी परवा न 

करो। मुझे भूख नहीं है । में भी तुम्हारी ही भांति... .-.।” 
“हो, चो, आगये” । युवतीके चेहरेमें विषाद मिश्रित 
प्रसन्नता झूमने लगी। निराश नेत्रॉमें आशाकी घु घली 
.ज्योति.खेळने रपी । हृदयमें धुकधुकी होने लनी। युवतीका 
, पति लड़खड़ाते हुए पहुँचा और धमूसे बैठ गया । कमजोरी 
. और थकावटसे वह रूर चर हो रहा था। उसकीसांस 
जल्दी जल्दी चल रही थी । 

जब नरकंक्राळने रामधनको अभिवादन किया तो वह 
उसे आंख फाड़ कर देखने लगा | उसकी समभहीमें न आया 
कि यह अनजान व्यक्ति कौन है। तत्पश्चात्‌ युवतीने रामधन 
,को नरकंकालका बाहरी परिचय दिया जितना उसने दिनभर 

, में उससे छना था । ५ » ५ « ॅ 

“आप क्या करते हैं भेय्या!? रामधनने पूछा । 

.. (क्या बतांऊ भैय्या” , नरवंकाळने उत्तर दिया, धे 
भी ; नसीबोंका ठुकराया हुआ बेगार हुँ \ आपही की भांति 
गरीब हूँ । ” द * fer 

Se. ` “र | इधर-उधरकी बहुतसी बातें हुई और दोनों 


में आत्मीयता छा गयी । + + + फिर युवतीने राणा हावा 
खाली हाथ देखकर डरते डरते दवी जबानसे पूछा, गे | पहुँचा 
के लछि-ये -**--**** ।” फिर आपही बह रुक गयी |) 
“चमेली”, रामघनकी आंखें भर 3 यौ । उसने} धारं 
सख्त वासी रोटियां, जिसे कुत्ते भी नहीं सू'घते, डा के बाद 
कमरमें खोंची घोतीकी गांठमेंसे खोल कर आगे बढ़ा हि । दावत 
चमेलीकी रही सहो आस भी हिम सम पानो पानी हे 
गयीं । वह रोने छूगी। रोनेके सिवा और घराही क्य गा 
रोनेसे ही कुछ शान्ति मिलती, दिल हलका होता । हाथसे 
« “तुमने तो कुछ खाया होगा!” चमेलीने रोते ते के मेरी 


9. 


भाग है 


पूछा । रामधन सूक गेहा । ब्रापका 
“कुछ खाया १ ” से एक 
रामधन पुनः मूक रहा । फिर जरा देर वाद सोच |. 
बोळा, “हां, मार खायी ।? म व्र | 
“ सार !” साक ह 
“ हां , चमेली । ” के सास 


~ NS (0 न गा । 
अब चमेलीके ध्रेय्यका बांध टूट गया] उसका करेगी ९ 


मु हको आगया। वह सिसक सिसक कर रोने लगी । रामप्रा 
शान्त था । नरकंकाल विचारमग्न,प्रेमियोंकी मिलनकी हह 
दायिनी रात्रिमें घोर सन्नाटा छाया था। इस पर पूसकी 
रात; कड़ाके की उन्ड ; हिमसम तुपारपात ओर रामधन 
घरका चुल्हा शान्त । सिर्फ चमेलीकी सबकियां रात्रि वी 
नि:त्तब्धता भंग करनेका व्यर्थ प्रयास कर रही थीं । | चारी | 

“न रो चमेली, भागमें यही लिखा होगा ।” रामधत दो 
ने चमेलीके सूखे केशों पर हाथ फेरते हुए धीरज i द | 
“जा आग जला, बच्चोंको रोटियां खिला ।” 

चमेली उठो। आग जलाई । बच्चोंको फटी गुदड़ीमें 
आगके समीप रख दिया । फिर एक एक बच्चेके हाथ राम. 
घनकी लायी एक एक रोटी पकड़ा दी । तत्पश्रातू राम 
चमेली ओर नरकंफ्राल टिमदिमाती आगके तापसे |, 


रह-रह ' 
जब्र पेट! 
कोई चा 


के RT 
भगानेकी चिन्टामें लगे । बेठे बेट चमेलीने फिर वही ६6 | बढ र 
,भरी गाथा छेड़ दी क्योंकि उसका दिल न माना? a कि धम 


he] ° 
क्यों खायी ।?? हु | 
र > द द् ग 
. “सार! क्‍या बताऊ चमेली । भांग ही फूट ड , 
तुम जानती ही हो कछ इतनी रात गये मालिकके ° 


ह आया था । इसलिये आज सेरे में यहांते सीधे वहीं 
की | पहुंचा । इतनी जल्दी पहुँचनेपर भी वहांके नौकर-चाकरों 
मे मेरी छातीपर मूंग दलनी शुरू की । 'नवाबजादे अब 
चा पधार रदे हैं। दिमाग चढ़ गग्रे-..)? दिलझा गुबार निकालने 
हे री ३ ब्राद सुके बेलकी तरह कामपर जोत दिया । आज चहां 
पे दावत थी । बड़े बड़े साहब लोग आये हुए थे । कामके मारे 
ह चना-छरती फाँकनेकी भी फुरसत न मिली । एक तो पहले 
हा ही खोटा हुआ, तिसपर मुझसे एक चीनीका पलेट 
हाथसे फिसळ कर टूट गया । टूटना ही था कि मारे झापड़ों 
के मेरी खोपड़ी गंजी कर दी । 'तेरे मां कीः..... । तेरे 
बापका °° । तेरी औरत... ... । तेरी बहन... ... ॥ एक 
मे एक बुरी गाली देकर मेरा सराध कर दिया । में उस 
समय खूनकी घू ट पीकर रह गया । क्‍या करता ? परवश 
इरा । चुपचाप चोटीसे एड़ी तकका पस्तीना बहाता रहा । 
साक हो गयी । भूखके मारे उठनेकी ताकत न रही । आंखों 
के सामने अन्धेरा छाने लगा ओर मिछमिलाहट सा होने 
हगा । फिर भी ढेरों काम सिरपर । उसके ऊपर मालिकसे 
हेकर नोकरों तककी भिड़कियां और लाल-पीली आंखें । 
रह-रह कर तेरे और तेरे बच्चोंकी याद सताती थी । अन्तमें 
जब पेटमें चूहे कूदने लगे और मेंने खाना मिलनेका ओर 
कोई चारा न देखा तो मालिकसे खाना मांगनेकी वेअदबी 
की और......सेकडों बातें छननी पड़ीं। आह! उस 
समय सुकते मालकिनकी याद आयी । दयाकी सूरत थीं । 
हर | बेचारी अगर वे जिन्दा होतीं तो वे यह दुशा -+**** 
दिया | बित दो । क्या फायदा उन बातोंको सोच कर अब ? बेचारी 
. |सरगमें चली गयी । में देख रहा था नोकर-चाकर मालिकका 
सामान चुरा रहे थे, लेकिन मेरी खबर कोन 


कलेजञ 
रामधार 
ही स 
पू 
मधरे 


रात्रि 


“घरके आंगनमें चार-पांच रोटियां पड़ी थीं । सुकसे 

न रहा गया । अपने मनको कितना ही वशमें रखनेपर भी 
पेर हाथ अपने आप ही उन रोटियोंको उःानेके लिये आगे 
“बा १३ गये, सिरफ बच्चोंकी खातिर । मैंने रोटियां उठाई ही थीं 
फि धमूसे पीछेसे मुझे एक जोरका घौल ओर धक्का लगा 


टॅका मूल्यं 


_ i 
तो क्या दे इता हूँ कि जमीन ळा क. 
कपाठमें दरद हों रहा है । अ 
मेने कपालमें 
ओर उसमेंसे 
और वहीं सर थाम 


खूनसे छाल हो रही हे और 
खों तले अन्धेरा छा रहा हवै। 
हाथ लगाया तो क्या देखा कपाल फट रहा है 
खून बह रहा है ! दरदके मारे में उठ न सका' 
कर बठा रहा । कोई पन्दरा-बीस मिनट 
बाद माझि टहलते हुए उघरसे निकले और मुझे वहां बेठा 
देखा ता पारा चढ़ गया । उन्होंने आव देखा न॑ ताव गुस्से में 
बोळे, “उतना काम रखा है ओर तु यहाँ बेठा आराम कर 
रहा है ? हरामीका बच्चा । काम करनेकों बुलाया और 
पलेट तोड़ कर पूरा सेट खराब कर दिया मेरे पांच सौ 
रुपग्रेपर पानी फेर दिया । पाजी, कळ तुमे तीस सप्रे मेरे 
पलेटका मूल्य चुकाना होगा । में अपना मैनेजर भेजू गा, 
समका । उठ यहांसे ।? इतना कह वें चले गये। में भो 
चुपचाप अपना सा मुह लेकर आ गया। रास्तेक्री एक नाली 
में पड़ी हुई मुझे ये दो रोटियां दिखाई दों । वही में बच्चोंके 
लिये उठा छाया । क्‍या करता ।” कहते कहते रामधन रोने 
लगा । उसने अपने सिरपर लपेटी पगंडी खोली तो कपाल 
पर घाव नजर आया । घाव गहरा था । कपाल फट गया 
गया था और अभीतक कुछ कुछ खून निकळ रहा था । यह्‌ 
देख चमेली कूट फूट कर रोने लगी । 

“जरा पानी पिला दे चमेली ।” 

चमेली कोनेसे घडा उठा छाई तो देखा पानी. भी खतम 
हो गया था। एक वू'द॒ भी उसमें न बचा था । चमेली घडा 
भरने बाहर ज।ने लगी तो रामधनने रोक दिया, “रहने दे 
चमेली, प्यास नहीं है, बेठ जा ।” 5 

ओफ ! भूखे मानवोंकी .यह दुर्दनीय जीवन लीला 


देख नरकंकाल दो बू द आंसू छोड़ ८त्काळ रात्रिके अन्धकार 


में निकल गया । | 
+ द +. 

दूसरे दिन फिर वही हमारा चिरपरिचित नेरककाल 
कुछ खाना लेकर रामधनके घर पहुँचा और वमरेके अन्दर 
प्रविष्ट हुआं ही था कि उसके हाथसे समस्त वस्तुए छूट कर : 
भूमिपर बिखर गयीं । वह पाषाण-मूत्ति बन गया । आह्‌ ! 
आज गरीग्रो ओर भूखा नान नृत्य हो रहा था | कितना 
हृद्य-विदारक दृश्य था वह ! बेचारे रामधनके ऊपर तो 


पहाड ही टूट पड़ा । उसके घरका चिराग भविष्यका सहारा 
आज भूखकी ज्वालामें भस्म हो सांसारिक भंकटोंसे दूर 
खड़ा सुध्कुरा रहा था । बच्चेकी निर्जीव देह उनके आगे 
_ 'पडोथो और वे रो-धोकर गम दूर करनेकी निष्फल चेष्टा 
कर रहे थे । | , 
ओफ! मानव भी कितना दुर्घल जीव होता हैं। 
हाय रे पापी पेट ! कहां तो उनके प्यारे पुत्रकी मृतक देह 
उनके आगे पड़ी थी और वे विलख रहे थे; और कहां तर- 
कंकारके हाथसे खाना. छूटना था, वे अपना दुख-ढुर्द भूल 
कच्ची-पकी चीजोंपर भूखे भेड्यिकी भांति टूट पड़े और 
, आंख मारते मारते जमीन साफ कर दी। इस समय वे 
अपनी दुधम हीं बच्चीको भी भू गये। 'एक दिन! ने 
उनकी कोमल मानवीय भावनाओंको नष्ट कर दिया । वही 
चमेली जिसे कलतक अतिथि सेवाका ख्याल था ओर वही 
. रामधन जो सिफ बच्चोंके लिये रास्तेकी नालीमें पडी दो 
रोयियां उठा लाया; आज क्षुधाग्नने उन्हें अपनी जानसे 
भी प्यारी बच्चीको भुळा दिया । आज उन्हें 'कुछ' अपनी 
उद्र-तृष्णार्थ प्राप्त हुआ था । खा चुकनेपर उनकी मूक 


` इष्टि मूक भावोंक्री भाषामें नरकंकालके लिये कृतज्ञता 


प्रकट कर रही थी । 

` उधर लांड्ली बच्ची निद्रादेवीकी गोदमें मरन थी, 
बच्चा रुचर्गमें विचरण कर रहा था, रामधन ओर चमेली 
दुनियाके भमेलेमें पड़े थर ओर इधर नरकंकाळके हृदय पटलमें 
उथळ-पुथल मच रही थी.। : सेकडों विचार उसके मस्तिष्क 
में मंडरा रहे थे-- 

' “मानव मानवके मध्य इतना विषम भेदभाव क्यों? 
थह समाजका केसा अत्याचार ? क्यों एककी कमाईपर 
दूसरा गुलछर डड़ाता है ? कोई दाने दानेको मुहताज हो 
और कोई मोजसे लेटे लेटे आरामकी जिन्गी बिताये ? 
किसीको पेटभर खाना भी प्राप्त हो और किसीको अत्य- 
धिक खानेसे बदृहजमी हो ओर डाक्टर-वेयोंसे हाजमेंकी 
गोलियां तथा. चूर्ग छेना पड़े ? कोई खानेसे मरे, को! 


फाकेसे ? यह केसा न्याय ? यह कहांकी मनुष्यता-? » +. 


>. क्यों नहीं एक ऐसे सामाजिक प्रणालीकी स्थापना 


की जाय जिसमें ध मानव मानव बराबर हों। ऊ'क्त-नीच- 


ह... ~ 


अमीर-गरीबका भेदभाव न रहे । हर जज हि 
छुविधाए' प्राप्त हों । बेकारी, गरीबी, भूख 
खत्म हो जाय । हर कोई... ..- ’ 

“बैठ जाओ !” नरकंकालकी विचारधारा्ञ (| 
हुए चमेलीने कहा । वह चाका जेसे उसने को 
देखा हो । वह सुह बाये खड़ा देखता रहा । 

“ब्वेहो ।” चमेलीने पुनः सदु भाषामें कहा । 

नरेकंकाल बेठ गया, बिळकुल मशीनकी भांति। 
विचारलीन । इसी बीच बाहरसे किसीने पुकारा, “मिया 
अवे रमियां ।” ः 

दोरकी गरज छन जेसे हिरन चोक पढ़ते हैं वैसे ही झू 
आवाज सुन कर रामधन ओर चप्रेलो चौंक पड़े। यह राग 
बहादुर जमींदार विजयकुमारके जालिम सेनेजरकी आवार 
थी । रामधन भयभीत हो बाहर गया और मेनेजरको बही 
दोनतासे झुक कर हाथ जोडे, किन्तु उसने रामधनके क + 
एक उड़ती हुई नजर डाली ओर प्लेटका मूल्य मांगा । 

“हजूर, गरीब परवर”, रासधनने हाथ जोड़कर गिइ-| 
गिड़ा कर विनती की, “दया कीजिये सरकार, अकाल... ।” 

“अक़ाळरा बच्चा, खामोश, मुह लगता है। में यह 
छनने नहीं आया हूं ।” मेनेजरने कड़क कर कहा, “रुपया 


छा रुपया ।? 
रामधनने सिरकी पगड़ी उतार कर मेनेजरके चरणों 


रख दी ओर डबरडबाई आंखॉसे विनती की, “माइँ-बाप, 


मालिक, तीन दिनसे -. ... \” 
सनेजरने ठोकर मार कर रामधनकी पगड़ी बीस हाथ | 


दूर फेक दी ओर कडक कर धमकाया, “दूर रह, वी] 
बदमाश, तूने मुझे अपना नौकर समका है जो सो सो बार | 
तेरी मड़याके चक्कर लगाऊ' ? तुझे प्लेटका मूल्य अभी | 
देना होगा, यहीं पर । । 

“मालिक । दू गा, कुछ मुहळत--..-.-. \?? 

“मुहरुत ! अच्छा। आज नो बजे राज तक ए! | 
मालिकके घर रुपये हाजिर करना । तुमे इतना समय दै | 
द्या, इससे ज्यादा ओर में कुछ रियायत नहीं कर सकता | | 
ओर अगर रुपया नहीं लाया तो जानता है, क्या होगा ! | ॥ 
वेदखळ ।”` इतना कह हवामें छडी घुमाते हुए मनम | 
अपने लठेतके साथ चठा गया । क 


सदाके ख्रि | 


$ 


र क 


(ei 


गैर नरकंकालने भी एना, लेकिन क 
न सकते ? दिल मसोस कर रह गगरे । 
अश्रुपूर्ण नेत्रोंस मेनेजरको बुत सा टकटकी 
रहा । जब वह आंखोंसे ओझल हो गया 
निकली 'रे-द-ख-छ” ओर वह वहीं सिर पकड 
लगा। & % >> 


So 


वेचारा रामधन 
रूगाये देखता 
तो एक आह 
कड कर रोने 


सायंका र को मार्तरडने दिनभरका चूसा हुआ रक्त 
उगल दिया, और रजनीने चन्द्रिका रूपी मलहम लगा कर 
मार्तग्डके घावोंको भरनेकी चेष्टा की । 

बालककी स्तक देह अभीतक वहीं पड़ी थी । रामधन 
कमरेके एक कोनेमें पड़ा अपनी बेकसीपर आंसू बहा रहा 
था । चमेली दूसरे कोनेमें अपने छालकी लाशको हृदयपे 
चिपकाये सिसक रही थी । नरकं्राळ अपनी ही उपेड्बुन 
में रत हो रहा था । 

अन्तमें नरकंकालने ही सदुलतासे चमेलीसे कहा, 
“बहन ।” 

'बहून !! नरकंकालके सु हसे इतना मधुर छनाई पड़ा 
कि चमेली पल भरके लिग्रे अपना सारा दुख-दर्द भूल गयी । 
चमेलीने आनन्दित विषादमथ आनन तथा सजल नेत्रोसे 


*“नरकंकालकी ओर निहारा । 


“में तुमसे एक भीख मांगता हूँ, दोगी ।” 

“भीख ! सुभसे ! मेरे पास धरा ही क्या है जो में 
तुमको कुछ दे सकू ।” 

“बहन, में झूठ नहीं कह रहा हूँ । वह चीज तुम्हारे 
ही पास है। निराश न करना ।” 

“अगर होगी, तो में जरूर दू गी ।? 

“दोगी बहन ?” 

“हां, भेय्या ।” 

“सैय्या?, छन नरकंकाळ पुलकित हो गया । केसा जादू 
भरा शब्द था भेय्या । 

“अपने लाइले छालकी लाश मुझे दे दो। में खुद दाह- 
क्रिया कर दूरा । ना, न कहना बहुन ।” 

चमेलीने अपनी आधी धोती .फाड़ी ओर लाशके र 
डाळ कर छश्छलाते नेत्रोंसे नरकंकालके हाथोमें कांएते 
हाथोंसे सोप दिया । “भेय्या, तुम बड़े भरे हो । तुम्हारा 


== ST 


नाम क्या हे, तुम किस भागवानके बेटे 


| “में १? नरकंकालके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं । एक 
रग आता, एक रंग जाता | वह मोन रहा । 

“नहीं बताओगे भेय्या ? बहनसे इतना छुपाव ।? 
ऐसा न सोचो बहन । मेरा नाम जगदीश है और में 
तुम्हारे जमींदार साइबका पुत्र हँ । इतना वह सब एक 
सांसमें कह कर विद्युत्‌ गतिसे लाशको लेकर रात्रिके अन्ध- 
कारमें खो गयां। रामधन और चमेली पुकारते ही रह 
गये । जब वह कहीं नहीं दिखलाई दिया तो वे आंखें 
फाड़ फाड़ कर विस्मित हो एक दूसरेका मु ह देखने लगे । 

x x 


रात्रिके सवा नो बज रहे हैं । रोश्ञनीसे कमरा आँखों 


में चकाचोंध पेदा कर रहा है। राय बहादुर विजयकुम.र 
भोजन कर रहे हैं ओर एक वेश्या बगलमें बैठी गहबहिया 
डाळे लाल लाल मदिराका छलकता प्याला झूम झूम कर 
उन्हें बीच बीचमें पिलाती जा रही है। एक ओर छप्पन 
प्रकारका भोजन और दूसरी ओर उन्दर,चन्नल, चटकीली, 
योवनसे ओतप्रोत वेश्या; साथमें नाजुक कलाईसे ढला 
हुआ छलकता प्याला विजयकुमारको मदमस्त बना रहा 
है। वे कभी एक ग्रास वेश्याके झु'हमें डाळ देते हैं तो 
कभी उसे बाहुपाशमें जकड़ कर चूम लेते हैं। >> 

इस ओनन्ददात्री प्रेम-क्रीड़ाकी रात्रिके बीच राय 
बहादुर विजयकुमारका नोकर. जवाब लाया, “सरकार, 
आपसे एक दीन-हीन वेद्य इसी ससय मिळना चाहता है । 
कहता है, वह सरकारके वास्ते कुछ दवा लाया है ।” 

“कह दो स.कार नहीं मिल सकते। फुरसत नहीं है” 

नोकर लोट कर दरवाजेके पास पहुँचा ही था कि 
वेश्याने विजयकुमारसे कहा, “पूछ तो लीजिये, केसी 
दवा है ?” 

तत्काल विजयकुमारने नौकरको वापस बुला कर हुक्म 
दिया, ' देखो, वेद्यसे पूछना केसी दवा हे । जाओ!” 

नौकर चला गया औरं थोड़ी देर बाद छोट कर जवाब 
लाया, “सरकार, वेद्य कह रहा है, इस दवाके सेवनसे 


क. हि 


x 


| हमेशा यौचन टी योवन रहता है ओर कभी बुढ़ापा पास 
। फटकने नहीं पाता ।” 

“कह दो, नहीं चा हये । जरूरत नहीं है ।” 

“वाह ! यौदन किसे नहीं चाहिये मालिक ।” वेश्याने 
कहा, “जरा बुला कर देखिये तो सही ।” ; 

` ६अच्छा, अन्दर भेजो ।” >» % » 

वेद्यने मस्त हाथी सी मस्तानी चालमें कमरेके अन्दर 
। पदार्पण क्रिया । उसके हाथोंमें भली भांति कपड़ेसे लपेटी 
` हुईं एक बड़ी सी वःतु थी जिसे उसने धीरे धीरे खानेकी 
मेजके एक तरफ रख दिया ओर दमके दममें एक शब्द 
बोले वगर चपला सम कमरेके बाहर हो गया । पलभरके 
लिये कमरेमें घोर निस्तब्धताका राज्य छा गया । . कमरेमें 
उपस्थित व्यक्ति दंग रह गये। सब एक दूंसरेका सुह 
ताकने लगे । यहांतक “कि किसीका मुह भी न्‌ खुला । 
आखिर एक पेग और चढ़ा कर विज्ञयकुमारनें उत्साह पूर्वक 
डरते डरते कपड़ा हटाया तो वेश्या भयभीत हो एक चीख 
मार कर दूसरे कमरेमें भाग गयी। अन्थ उपस्थित व्यक्ति 
आश्चर्यचकित हो दांतों तरे उ'गली दबाने लगे। राय 
बहादुर विजयङ्मारकी नेकी खुमारी हिरन हो गयी । वह 


यह मजाक किसी स्कूरमें हुआ था और ऐसे मजाक 
स्कूछोंमें होते ही रहते हैं मगर इस मजाकसे हमारे विषय 
की पुष्टि होती है । मजाक यह है कि किसी 'साइन्स'के 
शिक्षकने एक विद्यार्थीसे पूछा, १\0३ किस. दस्तुका 
उपशg्द है ?” विद्यार्थी खड़ा हुआ और विचार 


करने छगा । मा:टरने कहा जल्द बताओ वरना “मालूम 
हों? कह दो | वेकार समथ बरबाद म करो । 


विद्यार्थीने कहा, मुझे मालूम है ओर वह मेरी जबानपर 
हे मगर इस वक्त याद नहीं आ रहा है। शिक्षक 
की भयसूचक अभितय करते हुए कहा--“क्या कहां” ? 
नि] तुम्हारी जबानपर है ? जल्दी करो । बाहर जाकर 
थक आभो'। वह तेजाब है भौर देरी करनेसे तुम्हारी जंब्रान 


~ 


विश्वमित्र 


४० कत... 


ज्र 
> >> 


किकत्तव्यविमूढ़ हो दाय-बाय भांकने लगे । एक कमा 
बच्चेकी लाश ! लाशके हाथमें एक लिफाफा ! लिफाफेपर 
राय बहादुर विजयकुमारका पता ! विजयकुमारने एक 
बार फिर साहस बटोर कर कांपते कांपते लिफाफा उठा क्र 
खोला तो भीतर एक पत्र मि", जिसमें लिखा था 
“पिताजी, 
यह लाश आपके प्लेटका मूल्य है जिसे रामधनने 
अपने एक मात्र लाडले पुत्रकी बलि देक! चुकाया । सहर्ष 
स्वीकार कीजिय्रे । 
आपका निर्वासित पुत्र, 
वेद्यके रूपमें, 
जगदीश ।” 
पत्र विजयकुमारके हाथसे छूट गया । नाच-रंग फीका 
पड़ गया । एक तरफ छप्पन प्रझारके भोज्य पदार्थासे सजी 
थाल और दूसरी तरफ भूखसे तड़पते हुए जान देकर एक 
कंमसिन बालककी लाश । 
' चारों तरफ घोर सन्नाटा छा गया और राय घहादुर 
विजयकुमारके कानोंमें यही गू'जने लगा--- 
“प्हेटका मूल्य, प्लेटका मूल्य... ... 0 


स्मरण शक्तिके चमत्कार 


श्री विनायक नानेकर 


जला देगी । स्कूळके लड़कोंकी हंसीका अन्दाजा आप लगा 
सकते हैं । 
x x x 

कहते हैं कि एक समय बादशाह अकबरने बीरबलसे 
पूछा, बीरबल तुम्हारी बीबीके हाथमें कितनी चूड़ियां हैं! 
बीरबलने जवाब दिया, जहांपनाइ,मेरी बीबीके हाथमें उतनी 
ही चूड़ियां हैं जितनी. आपके शयनशृहको सीढ़ियां हैं । लेकिन 
न अकबरने कभी सीढ़ियां गिनी थीं न बीरबळने चूड़ियां । 
तात्पर्य यह हे कि ऐसी छोटी छोटी बातोंपर कोई भी 
ध्यान नहीं देता क्योंकि बिना किसी प्रयोजनके कोई उस 
तरफ नजर नहीं उठाता और उठाता भी है तो उसे 
सस्तिप्कमें जगह नहीं देता । 


> 


TE) 
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|: ऐसे लोग होते हैं. जो एक नजरसे देखने पर ही 
९ सगर उसका - स्थान और पता याद 
नहीं रख सकते । र किसीके पूछनेपर कि अमुक दूकान कहां 
पर है; लोग कह बते हैं, भाई कहीं' साइनो” जरूर पढ़ा 
है मगर ठीक याद नहीं आ रहा हे) उसी तरह को आदमी 
- मुइतके बाद रास्तेपर दिखायी पड तो दिमागमें खलबली 
मच जाती है कि इस शः सको कहीं देखा है। कहां और कब यह 
ठीक याद नहीं आता । नाम शायद 'म' मा से झुरू होता 
है मगर ठीक याद नहीं आता । यही हालत दूसरे शख्सकी 
भी होती है । दोनों एक दूसरे की ओर इस आशासे देखते 
हैं कि वह कुछ बोलेगा । मगर दोनों अपने अपने रास्ते चल 
देते हैं और कोई नहीं बोलता । 

आप कहीं बाहर जानेकी गड़बड़ीमें हों और पिताजीने 
कोई किताब इस बीचमें आपको दी ओर हिदायत 
कर दी कि सम्हाल कर रखना । आप कह देते हैं, 'बहुत 
अच्छा? । और किताब रखकर बाहर चल देते हैं। मगर 
दूसरे ही दिन जब पिताजी उस किताब की मांग करते हैं 
तब भाप उसे ढ'ढते हू'ढते हेरान हो जाते हैं मगर वह 
मिलती नहीं । आपको याद नहीं आता कि आपने उसे रखा 
कहां है । किताब देते वक्त पिताजीने क्या कहा था वह 
शब्दृशः याद्‌ है मगर किताब रखनेकी जगह साफ भूल गये 
न जाने कह गायत्र हो गयी, इसी सोच विचारमें आप 
परेशान हो जाते हैं । 

कभी कभी कोई साहब ऐसे अवसरोंपर यहां तक कह 
बेठते हैं कि हमें कोई किताब ही नहीं दी गयी । फिर ऐसे 
गुमर्यालॉको सर ठिकाने लानेके लिये आपको उन्हें सम- 
माना पढ़ता है । जिस वक्त वह किंताब दी गयी थी उसका 
चित्र खींचकर कि उस वक्त केसे कपड़े पहने थे और कोन 
आदमी वहां थे, आप क्या काम कर रहे थे वगेरह वगेरह 
बातोंका वर्णन कर याद दिलाया जाता है तब कहीं हजरतके 
दिमागमें घात. घुसती है और जबानसे 'हां! निकलता है 
अक्सर हष्टिगोचर हुआ है कि लोग कपड़े बदलते समय 
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'कचहरीकी चाबियां, पेसे या फाउन्टनपेन वगरह भूर जाया 


करते हैं और फिर ऐन मौकेपर परेशानीमें पडते हं । हमारे 
पक पढ़ोसो भूलनेके बड़े आदी हैं | एक रोजकी. बात है 


आइसक्रीम केसे बनाया जाता है यह बता रहा था, इतनेमें 


थ शाक-भाजी खरीदने जा र 


कि वे मेरे साः 
कुरता बदला । 


क-भाजी थे । आपने 
कुरतमें से पेसे निकाल टेबुलपर रखे ताकि 
डरता बदल कर उसे यादसे जेबमें रख लें । इतनेमें बीबी 
ने आवाज दी कि थेला हे जाओ ओर थेछा देते वक्त क्या 
कया शाक-भाजी ठानी है इसकी सूची बतायी । सूची 
मगजमें रखी ओर पेरमें चप्पल चढ़ा कर बाजारकी ओर 
चले । बाज़ारमें पहु 


च कर मोल भाव किया और काफी 
बकककके बाद सौदा पटाया । शाक-भाजी प्रैंलेमें डाली 
गयी । मगर जब जेवमें हाथ डाला तो वह सीधा तलेतक 

पहुंच गया । हाथ खाली ही बाहर निकला । चेहरा एक- 
दम फक हो गया ओर लगे मेरी ओर एक गुनहगार व्य 
की तरह देखने । आप सभभ गये हंगेकि ऐसे क 
केसी हालत होती है मनुष्यकी; क्योंकि ऐसे मौके म. 
जीवनमें एक न एक बार जरूर आते हैँ। | | हर 
भूलना तो मनुष्यका धर्म हो बेठा है । हर मनुष्यस 
भूल होती ही है। मगर कोई महत्वपूर्ण भूल होनेपर अक्सर 
लोग ताना मारते हैं। खानेको नहीं भूलते ? खाना खाने 
को भूल जाय तो उद्दार न हो जाय! सब चीजोंकी 
संसारमें दवा है मगर भूळकी कोई दवा नहीं है। सिर्फ 
“भूल गया! . कहनेते बचाव हो जाता है। दार्झनिकगण 
ऐसी साधारण भूल करनेके कारण प्रसिद्ध हो गये हैं । 
“बगलमे लड़की ओर नगरमें ढिढोराः इस कहावतकी | 
उत्पत्ति उनसे हो हुई है। सरपर टोपी है मगर घरवालोंको 
परेशान करते फिरते हैं कि उनकी टोपी कहां है? आम- 
तौरप देखनेमें आता है कि जो चीज याद रखनेकी है वह 
ख्यालसे उतर जाती है और जो भूलनेकी है वह जरूर याद 
रहती है और जितना ही उसे भूळरकी कोशिश की जाती 
है उतनी ही वह जोंककी तरह चिपटी जाती हे । बोलते 
बोलते भूळनेकी रीति कभी कभी मनोरंजनका साधन बन 
जाती है। रविवारका दिन था ! अड़ोस-पड़ोसके आठःदस 
लड़के मेरे इर्द-गिर्द जमा हो गये ओर लगे मजबूर करने 
क्रि कहानी कही जाय । कहानी शुरु हुई और बीचमें 
'आइसक्रीम' का जिक्र हुआ तो कहानी छोड़ लडकोंने 
आइसक्रीम” बनानेकी विधि बतानेको कहा । में उन्हें 
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ीबीने आवाज दी, 'तरकारी काहेकी बनाई जाय । थोडी 
देरके लिये ख्याल तरकारीकी ओर खिच गया । रकाने 
कहा, 'हूँ फिर आगे क्या कहते हैं?” में उसी द्विभागमें बटे 
चित्ते आगे बताने लगा, "फिर उसमें आलू डाळ कर उसे 
खूब चलाना चाहिये | लड़के कहकहा मारकर हंस पडे । 
(आइसक्रीममें आळू / हंसनेकी ही बात थी। बच्चोंकी 
साधारण बुद्धि भी मेरी भूलको समक सकी । मैंने अपनी 
भूल समभा ओर लगा उनके साथ हंसने । बीबीको आलू 
की तरकारी बनानेको बता में अपने सही विषयफ्रे आ 
गया । 
लिपिक, * र) - मे 
उपस्थिंमेत्रोसे किताबें मांग कर ले जानेको याद रहती हे 
ताकरे उसे वापस करनेकी याद नहीं रहती । “कल ला 
आएगा! कहकर ले जाते हैं मगर उनका “कर” कभी आता ही 
नहीं । मनोवेज्ञानिकोंका कथन है कि ऐसे लोगोंको भूलने 
की आदत नहीं होती बलिक किताबें हडप करनेकी नीयत 
होती हे । मनुष्यको एक बार याद दिलाना काफी है जिन्हें 
बार बार याद दिछाना पड़ता है उनके दिलमें जरूर कोई 
बद्नीयती होती है । 
x x x 

मनुष्यका मस्तिष्क मानों एक अजायब घर है । एकांत 
में चुपचाप बेंठेबेठे कभी कभी वर्षा पहलेकी पुरानी बातें 
याद आती हैं। कभी ये बातें छखद होती हैं और कभी 
दुखद्‌ । मनुष्य मन ही मन हंसने या रोने लगता है । देखने 
वाळे समते हैं कि इस शख्सके सरकी नस तड़क गयी है । 
ऐसी ही पुरातन स्टरतियोंमें मनुष्य खो सा जाता है और 
घण्टा व्यतीत हो जाते हैं । 

कर श ® 

उस मचुष्यकी स्मरण शक्ति असाधारण होती है जिसमें 
बेकार और त्रासदायक बातें भूलनेकी योग्यता होती है । 
नेपोलियन कहा करता था, "मेरा मस्तिष्क ऐसा है कि जब 
में एक काम समास करता हू' तो उसे ऐसे भूल जाता हू 
जेसे कोई एक दराज बन्दकर दूसरा खोलता है। ऐली ही 
स्टेलिन, मेकाले, भकबर और चाल्स डिकेन्सकी स्मरण 
क. ? शक्ति थी । चार्ल्स डिकेन्स एक दूकानपर नौकर थे । उन्हें. 


= 


अपने दूकानकी हर वस्तु परिचित थी और ज पका 
जितनी दूकानें पड़ती थीं उनके ओर सालिकोके ई 
सिलसिल्लेवार बता सकते थे । लोकमान्य तिलककी नी 
धारण स्मरण शक्तिके विषयमें यह कहा जाता Rl , 
आजकी दी हुई वक्ठृताको ३० दिन बाद भी शब्दश: ता 
सकते थे। 'चिरोळ केस? में तिलक वकील थे। उनको: 
इच्छा थी कि 'चिरोळ केस! 'केसरी'में छापा जाय मगर सर. 
कारने इजाजत न दी । आखिर तिलक़ने एक नयी युत 
निकाली । उन्होंने सरकारसे 'केस'को एक निगाह देखनेकी 
इजाजत मांगी । चारों ओर पुलिससे घिरे स्थानमें तिलक 


. और उनके सहायक 'भाजु'ने 'केस'परसे निगाह दोडानी. 


शुरू की । पुलिसके बड़ अफसर वहां इस बातके लिये 
मोजूद थे कि कहीं कोई नकल न उतार ले । मगर दूसरे 
दिन वह 'केस? हूबहू 'केसरी'में जनताको पढ़नेकी मिला। 
सरकार दंग रह गयी । तमात 'केस' भानु और तिलकने 
मिलकर एक ही नजरमें पाठ कर लिया और अपने पत्र 
'केसरी” में छाप दिया जिसका नतीजा जेल यात्रा हुई । 
अब्राहम लिङ्घनकी स्मरण शक्ति भी प्रखर थी। किसी 
बस्तुको स्मरण रखनेके लिप्रे उसे जोर जोरसे पढ़ा करते 
थे । उनका कहना था “जोर जोरसे पढ़नेसे मुझे स्मरण 
रखनेमें दो तरहसे मदद मिलती है । पहली बात यह है कि 
में देखता हू' कि में क्या पढ़ता हूं और दूसरी यह कि मैं 
छनता हूं कि में क्या पढ़ता हूँ । इस तरह आंख ओर कान 
दोनों इन्द्रियोंका एक साथ उपयोग करनेसे मुझे वह बात 
याद्‌ रखने | कठिनाई नहीं होती । थे यह भी कहा करते थे 
कि 'मेरी स्मरण शक्ति एक फोलादकी तरह है । बड़ी 
मुश्किलसे कोई बात उसमें समाती हैं मगर जब वह समा 
जाती है तो उसे भूलना भी उतना ही कठिन हो जाता है।' 
लोग छंनी हुईं व तु अक्सर भूल जाया करते हैं. मगर देखी 
हुई वस्तु दीर्घ काछतक याद रखते हैं। इसका कारण डाईटर 
यह बताते हैं कि आंखोंसे जो नलें मस्तिष्कको जाती हैं वे 
कानोसे मस्तिष्कको जानेवाली नसोंसे बीस गुनी लम्बी हैं। 
इसी कारण चीनी कहावत है कि १००० बार छनना भरे 
एक बार देखना बराबर है । 
x x 
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| बळा बातें भूल न जायं इसलिये लोग 


५ डायरी! 
र ह ओर हर महत्वपूर्ण बात उसमें नोट कर लेते हैं। 
५ श्रेकन ने एक नोटबुक बनायी थी जिसका नास दिया 
9 उपयोगमें आनेवाले कुछ आकस्मिक विचार ।! मगर “जान 
रा | इण्टर? साहबने ऐसी आदतका विरोध किया है। वे कहते ई 
झे) | क्रि ऐसा आदमी एक व्यापारीकी तरह है जो बिना दुबारा 
त रे यह नहीं जानता कि उसकी दृकानमें कौन-कौन-सी 
के | वस्तुषं हैं और कोन-सी वस्तुओंकी कमी है ॥ भगर सर्व- 
ग साधारण मनुष्य “जान हण्टर'को तरह स्मरण शक्ति नहीं 
क | पाते | इसलिये उन्हे तो नोट करना ही अच्छा है। मगर 


नी. | एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। वह थह कि आपको 
ये यह जरूर ध्यानसें रखना चाहिये कि कौन-सी बात कहां 
रे | नोट की है वरना वक्त और मेहनत वरवाद होती हे । सरी 
ब्रात विशेष धयान देने योग्य यह हे कि जब कोई बात 
य्राद न आवे तो वह नोटबुक खोलकर देखनेकी आदतसे 
स्मरण शक्ति क्षीण होती है । प६ले स्मरण करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये और जब वह सम्भव न हो तभी नोटुकमें 
देखना चाहिय्रे। बारबार नोटछुक देखने वाळोंकी वृत्ति 
आलसी और स्मरण शाक्त निर्वळ हो जाती है । हर वस्तुमें 
व्यायामकी खास आवश्यकता है । यही नेसगिक नियम है। 
जो इन नियमोंका सख्तीसे पालन नहीं करते वे अपनी 
हस्ती खो बेठते हैं । 

तीद्व्ण स्मरण शक्तिका होना हर क्षेत्रमे जरूरी है | यदि 
स्मरणशक्ति कमजोर हुई तो नाहककी परेशानी उठानी पड़ती 
है और वक्‍त बरबाद होता है । स्मरणशक्ति कमजोर होनेके 
छोटे-बड़े कई कारण हैं जिनमेंसे तीन सुख्य हैं:--रोग,चिन्ता 
और लापरवाही । उहृढ़ शरीर उहृढ़ स्मरण शक्तिका द्योतक 
| है। चिता एक ऐसी बला है कि मनुष्य जब उसके जालमें 
| फंस जाता है तो कभी सही विचार नहीं कर सकता। 
रापरवाहीसे मनुष्य छरुत हो जाता है और सस्त मनुष्यका 
| मस्तिष्क. खुश्क होता है। इसलिये मनुष्यको इन तीनोंका 
¡ त्याग करना आवश्यक हे.। स्मरणशक्ति किस. तरह इट 
र्‌ | बनायी जाय इल्लके फेरमें पड़ना चाहिये । स्मरणशक्ति 
बहानेके कई जरिए हैं जिनमेंसे मुख्य ये हैं :- दुहरानाः 
कागज और लिपिकी खोजके पहले हमारे यहां वेदों और 


द 
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अ्रन्थांकी सुखल्थ करनेकी प्रथा थी । मुसळ 
पाठ करनेकी प्र 


र छसानांमं कुरान 
या हृ । यह दुहरानेसे ही संभव हो सकता 


। नाटकारमं अपना पार्ट याद रखने लिये अभिनेताओंको 


र करना पड़ता है जिसका अर्थ दुहराना ही है। 
य याद करनेकी बात दुहरानेले थाद रहती है। पढ़ो, 
समभो और मनन करो और किर बिना देखे लिख डालो तो 

वस्तु जरूर मस्तिष्कमें घुस जायगी । दस बार पढ़नेसे 
एक बार लिख डालनेसे वह अच्छी तरह याद रहती ड्ठे। 
सगर रटना स्मरण शक्तिके विरुद्ध है । रटने वाळा मनुष्य 
पढ़ाये हुए तोतेकी तरह होता हे । 

जब इस तरह भी वह वात पूरी याद न रहे तो दसरा 
तरीका हे कि उसे किसी समान प्रसिद्ध वस्तुसे मिछाना दसत 

छना करना चाहिये । विद्यार्थी अक्सर शिकायत करते हैं। 
उन्हं इतिहासकी तारीखें याद नहीं २हतीं । मगर यि 
याद करनेकी तारोखको किसी महत्वपूर्ण तारीखसे जोड़ ऐसी 
तो उसको स्मरण रखनेमें सहुलियत होती है जेसे १८१६ में 
रानी पलिजावेथका जन्म हुआ था तो उसके १०० वर्ष बाद 
याने १६१६ में भारतमें 'माणटे'यूचेम्सफोड उधार? पेश हुआ 
था ओर उसके बराबर १० वर्ष बाद १६२६ में लाहोरमे 
इन्किलाब जिन्दाबादका जन्म हुआ ओर उसके ठीक १० 
वर्ष बाद १६३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ था। 
इतिहासमें सो वर्षके फरकमें काफी हरूचलें हुई हैं। अधि- 
कतः युद्ध ही हुए हैं। १७५७ में प्लासीका युद्ध हुआ था 
तो १८७ में देशव्यापी गदर हुआ । १५२६ में हुमायू को 
शेरशाहके हाथसे पराजय हुई । १६३६ में अंग्रेजोंने मद्रास 
पर कब्जा किया । १७३६ में नादिरशाहने दिहीको तहस- 
नहस किया । १०३६ में पहली अफगान लड़ाई हुई ओर 
६३६ में द्वितीय महायुद्धने जन्म लिया । कहनेका तात्पर्य 

यह श्र कि इस ८रहसे एक दूसरेसे सम्बन्ध जाइकर स्मरण 
रखनेमें काफी सहुलियत होती है । मेरे एक 'डच' मित्रको 
हिन्दुस्तानी नाम याद रखनेमें बड़ी तकलीफ होती थी । 
बसन्त लाळ नामका उसका एक नोकर था। मगर 
उसका नाम उसे याद नहीं रहता था। मैंने देखा 
कि उस 'डच'को बसन्त ऋतु ओर गुलाबके फूलसे स्नेह 
था । सुके एक युक्ति सूको । मेंने उससे कहा कि वसन्तमें 


~ a 


(उत्र 
रहसल 


इस 


जानना 


8६ ५ 


४४ 


~ ज्ज 


2०००० 


गुलाबका लाल रंग जोडनेसे तुम्हारे नौकरका नाम हो 
२ जाता है। उसे यह टॅग पसंद आया ओर फिर झर 
कभी उसे गलत नामसे नहीं पुकारा । तीसरी महत्वपूण 
बात हे तबज्जुह । मनुष्य उसी वस्तुमें ज्यादा एकचित्त 
होतां है जिसमें उसे रस आता हो ओर रस आने या लाने 
के हये, गरज, मनोरंजन और धर्म मनुष्यकों मजबूर करते 
हैं । नवयुवक मनोरं जनार्थ सिनेमाके एक एक आदमीका 
नाम और कास याद रखते हैं । वकील गरज समभकर ही 
कानूनके किताबोंके पन्ने और लाइन तक याद रखते है और 
| जो धर्म समक कर रस लेते हैं और एकाग्रतासे कोई वस्तु 
| “कग्ान देते हैं वे असाधारण पुरुष होते हैं । नेपोलियनको 
उपस्थित फौजके सभी ओहदेदारोके नाम याद थे। उसकी 
ताकने करनेकी कळा यह थी कि जिनके नाम जाननेकी उसे 
आ: ररत पडती थी उनके नाम वह एक कागजके टुकड़े पर 
नोट कर लेता था और कुछ समय उन्हे एकाग्रतासे पढ़ने 
और मनन करनेके बाद उस टुकडेको फाड़ कर फेक देता 
था । इस दंगसे उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीचण होगई थी 
कि कौन आदमी किस ऽह कोनसे कामपर नियुक्त है 
सब उसे याद रहता था। किसी भी वस्तु पर दत्तचित्त 
होकर विचार करनेसे उस वस्तुकी छाप मस्तिष्कमें पड़ 
जाती है ओर फिर वह भूली नहीं जाती । भगवानकी प्राप्ति 


| 
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फूलांका मधुमास प्रिमे! 
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तुहिन कणोंकी हरियालीपर, सुक्तासी जळ ओस विन्दसम । 
सौरभ सी छुटती अंगड़ाई, तुम आयी बन कर ताड 
फूलोंका मधुमास प्रिये । 
तारों से केसा खिलता है। 
जब सूदन वेदना पास प्रिये । 


फूलोंका मघुपास प्रिये । 


आंखों में नीरव भोलापन, 
केसे कूल भरें अम्बर से, 


ज 
साथ एुकाग्रतासे ईश्वरकी प्रार्थना या नास स्मरण करे तो 
प्राप्त होता हें । जब तक विपयमें चात्र उत्पन्न नहीं त 
चित्त एकाग्र नहीं होगा । विद्यार्थी अपना सबक याद रहे 
इसलिये शिक्षकोंको चाहिये कि वे विषयको रसमय जगे 
और जव विद्य.थी विषयमें रस लेने लगेंगे तो शिक्षक ह 
शव्दको वे एकाग्रचित्तसे सुनेंगे और याद रखे गे । जो शिक्षक 
ऐसा करते हैं वे ही सफळ शिक्षक होते हैं और विद्यो 
प्यारे होते हैं । साहित्यिकोंकी वही रचना अमर होती है 
जिसमें पाठकोंको रस प्राप्त होता हे । जब पाठक उप रचना 
को चावसे पढ़ते हैं तो उन्हे उसकी बातें याद रहती है और 
वे फायदा उठाते हैं । 

हर इन्सानको तारीफ पसंद होती हे । इन्सान घे घट- 
नाए याद रखते हैं या कहिये उन्हें याद रेहती हैं जिसमें उन 
का मान या अपमान होता है। अपना जन्म दिवस, परीक्षा 
उत्तीर्ण होनेक्रे वर्ष, किसीके अवसानके दिन वगेह मनुष्य 


नहीं भूलते । हमारे यहां जो उत्साह और जयंतियां मनायी 


जाती हैं त्रे बड़ोंके स्मरणार्थ ही मनायी जाती हैं। किसी 
देश सेवक या समाज सुधारककी याद कायस रहे इसलिये 
जगह जगह स्मारक बनाये जाते हैं। शायद ही को 
भारतीय १८५७, १६४२ और १६४८ वें वर्षको भूलेगा । 


हंस रहा क्षितिजको ओट लिये, रो पड़ा हृदय अत्र प्यार लिये | 


जीवन मरना एक सभी, है यह कैसा आभास प्रिये! 

फूलोंका मधुमास प्रिये! 
हंसना ही जाना था मेंने, उसमें कुछ अनुराग नहीं| | 
जीवन भी छोटा ही होगा, फिर कैसा उसमें हास प्रिगे | < 


फूलोंका मधुमास प्रिये! 
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झृतृष्य स्वभावतः दुस्साहसिक है और विज्ञानने उसकी 
इस प्रवृ ततिको और भी प्रोत्साहित किया है । चन्द्रहोककी 
यात्रा और मंगळ ग्रहके अनुसंधान, हिमालयको चोटी 
नापनेकी छाछसा और अत सपुद्रोंकी गहराई तक पहुंचने 
का दुस्साहस मनुप्यने किया तो विज्ञानने उसके लिये साधन 
जुटाये, उसने नये नपरे आविष्कारोंस आकाश पातालके 
कुरुप्रे मिळानेक्री तरकीये' बतायो ओर अनन्तके अनेक 
रहस्योंको भेदकर उनके सम्बन्धमें अनेक अर्ध विश्वासोंका 
निराकरण किया । उत्तरी और दक्षिणी श्रुवोंका रहल्य किसी 
दिन अभेद्य समझा जाता रहा है, लेकिन मनुप्यने उसे भी 
भेदा । हिमालयकी चोटी कितनी ऊंची है, मनुष्यने उसे 
नाप कर बताया । कड़ी धूप ओर रक्त एखा देनेवाळी, हिम- 
राशियोंने मनुष्यक्री दुल्साहसिक प्रतिको कभी चुनौती न 


दी हो, यह बात नहीं । 
कितने ही प्रकृतिकी उद्र 
दुरीमें समा गये ओर 
कभी अपने साहस को 
कहानी कहने नहीं रोटे, 
लेकिन मनुष्य ने कभी 
पराजय स्वीकार नहीं 
की । उसने अपना अभि- 
यान जारी रखा और 
आज सभी संसार के 
रहस्यों के सन्बन्ध में 
मनुष्य इतनी जानकारी 
रखता है । 


उत्तरी और दक्षिणी 

ध्र्‌ बोंको कहानियां हमने 
उनी हैं ओर उन कहानियों 
में विचित्रताए' इतनी रही हैं 
कि हमारा मनोरंजन तो 
हुआउनसे, लेकिन जानकारी 
६मारी बहुत नहीं हो सकी । 
नानी की कहानियोंम भी 
बताया गया कि ऐसीजगहे हैं 
जहां सालमें छः महीने रात 
रहती है और छः महीने 
दिन । इतना तो छुना हमने 
लेकिन हमें इससे सन्तोष 
नहीं हुआ । हमने जानना 
चाहा कि आखिर जब ऐसी 
दशा हो तो उसमें मनुष्य 
केसे रहते होंगे और मनुष्य 

न भी हों तो प्राणिमात्रके 
लिग्रे--किसी भी जीबधा- 
रीके लिये वह केसी स्थिति 
होगी । साधारण व्यक्ति- 
योंके लिये यह विषय सदा 
ही जिज्ञासाका रहा ओर 
ऐसा ही यह बना भी रह 
जाता, लेकिन विज्ञानकी 
सहा यतासे मनुष्यने इन 
रहस्योका पता लगानेका 
निश्चय किया और उसने 
वास्तव में इसका पता 
लगाया भी । फिर भी 
ऐसे दुस्साहसिक कार्य 
करने वाले मनुष्यो की 
संख्या स्वभावत: बहुत 
नहीं हो सकती, क्योंकि 


दी ~~~ - - र 


| ` मत्व जिनमें न हो, ज्ञान की खोजमें जो अपना सर्वस्व 
| बलिदान कर देनेके लिये तैयार हों, वही ऐसे दुस्साहसिक 
कार्यामें पड़ सकते हैं। इसस्यि अमेरिकाका एडमिरळ 
बायई ही शायद एक मात्र साहसी है जिसने उत्तरी ओर 
दक्षिणी दोनों भ्र्‌ वॉकी यात्रा की है। उसीने पुनः अन्टार्क- 
टिक--हिसाच्छन्त प्रदेशकी यात्रा की है। उसका इस 
बारका अभियान बड़े अच्छे पेमानेपर हुआ है »र अमेरिकन 
सरकारकी ओरसे उस अभियानकी तेयारी की गयी थी । 
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कुछ अजीब सी बात हे कि भारतीय अपने शरीरको 
नश्वर और आत्माको अमर मानता है । शरीरके प्रति कुछ 
मोह या ममत्व न रखनेकी ही शिक्षा हमें हमारे धम ग्रन्थों 
ने दी हे लेकिन हमारे युवकोंमं वह दुस्साहसिक प्रवृत्ति 
नहीं दिखायी पड़ती जो पाश्चात्य देशॉके युवकोंमं दिखायी 
पड़ती हे । पाश्चात्य देशोंमें सिखाया जाता है भौतिकवाद 
ओर भोतिकवादका यह सिद्धान्त क्रि शरीर उपेक्षणीय नहीं 
है। शरीर भर ही सब कुछ है और परिणाम यह होता 
है कि शारीरके प्रति उनका ममत्व होता है । लेकिन फिर भी 
शरीरका मोह छोडनेमे उनकी तुलनामें हम शरीरेको+नश्वर 
समभनेवाले कितने पीछे हैं! तो क्या हमारा जीवन- 
व्यापार हमारी धामिक एवं सांल्कारिक झिक्षासे कुछ भी 
प्रभावित नहीं हो सका है? द्रात बहुत कुछ सही है, किन्तु 
कारण एक मात्र यही नहीं हे। स्वाधीन देशोके युवकोंकी 
प्रदनत्तिकी तुलना पराधीन युवकंसे नहीं की जा सकती । 
और फिर जैसे दु साहसिक कार्योंका उल्लेख किया गया 
है, उनके लिये प्रचुर साधनोंकी आवश्यकता है और सरकारी 
सहायताके बिना ऐसे कार्य नहीं उठाग्रे जा सकते | तो फिर 
हमारी विदेशी सरकार ऐसा क्यों कर? यही कारण हे एडमिरल रिचई ३० बायर्ड 
कि खूर देशके,छोग आकर हिमालयकी चोटी नापे और "दीं किया जा सकता ओर सहायता हमारी विदेशी सर 
हिन्द महासागरकी अतळ जल राशियोंका रहल्य-मेटन करे शोर क्‌से हे करती ? जिस सरकारके शासनका : हाळ यह 
और हम भारटीय चुपचाप उनपर आश्चर्य चक्तितसे वे (ही. ६ ॐ उत्तरोत्तर हमारे जीवनका धरातल नीचे 
रहें । सरीर नम्बर हो या अनश्वर, भारतीय उ खिसकता गया है और जिसमें अकालोंकी लम्बी लज्जाजनक 


साहसी ही नहीं, दुल्स/इसिक भी काफी सख्यामें Tg हो पाप स 
आकेगे, अगर प्रचर सामग्री और साध द्याम लिकर करेगी! वह अमेरिकाकी सरकार थी जिसने बायडके अभि 
ह र म Fo उनके लिये जुटा यानोंके पहले भी १६३६-४१ के अन्टार्कटिकके अभियानों 
हायताके ध्र बोक्रा अभियान ड 

ज्य ह हट) क्ण की सहायता की, अन्यथ वक बायड ! 

हायता की, अन्यथा क्या कर ए दुस्साहलिक बायर ! 


हिमाच्छन्न 


क्क FE ज ननन्न्न्न्न्न्स्न्न्स्स्- 


एडमिरलळ रिचर्ड क्रु जन बफींछी चट्टानोंको चूर्ण-विचूर्ण 
करनेवाले अपने जहाजके साथ 
एडसिरळ रिचर्ड ३० बायईके नेतृत्वमें गत जनवरीमें 
अन्टाकटिकका जो अमेरिकन अभियान शुरू हुआ उसका 


शी हम ~ (५ ~ 
उद्ृश्य केवळ जिज्ञासाकी शान्ति ही नहीं था, बल्कि उसका 


महत्वपूर्ण सामरिक उद्देश्य भी था ओर अभेरिकनोंने इस 
उद्देश्यको छियाया भी नहीं । अमेरिकाके सेन्थ विभागकी 
एक विज्ञप्तकि अनुसार इसका उद्देश्य यह था कि सेनाको 
हेर प्रकारको परिस्थितिमें रहनेका अभ्यास डाला जाय | 
इस उद्देश्यकी पूसिके लिये अमेरिकन जळ सेनाके सेनिकों 
को लेकर अभियानकी तैथारी की गयी और २ जनवरी 
(६४७ को वडीनियासे सेन्यदळ रवाना हुआ । 

जब आखिरी घणडी बजी ओर जहाज चछनेको उद्यत 
हुआ उस समय नो-सेना-विभागने अभियानका उदेश्य 
बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य है कि सेन्यदल ओर 


वेज्ञानिक शस्त्रास्त्रोंकी क्षमताकी परीक्षा ली जाय कि 
अत्यधिक शीत प्रान्तमं, जहां पानी सदा ही जमा रहे, वहाँ 
सेन्यदल और शस्त्रास्त्रोकी क्या स्थिति होती है; १६३६- 
४१ के: अभियानोंके परिणामोंकी परीक्षा की जाय और 
तत्स बल्थी अधूरे कार्थक्रमको पूरा किया जाय; अपेक्षाकृत 
जटिछ परिस्थितियोंम नो सैनिक अड्डोंके विकास, संगठन 
एवं यन्त्र-सम्बन्धी आविष्कारोंके सम्बन्धमे प्रयोग किये 
जायें, अन्टार्करिक क्षेत्रोंका भोगोलिक, विद्युत्‌ सम्बन्धी, 
भूगर्भ विषयक पता लगाया जाय और सभी प्रकारकी 
जानकारी प्राप्त की जाय । 

अभियान यद्यपि सर्वथा अज्ञात प्रदेशशी ओर नहीं 
चा था, फिर भी बहुत सी बातोंकी जानकारीका अभाव 
था और शख्वास्थ्रोंका, आविष्कारोंक ओर मानव- 
शरीरकी क्षमताका पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त था, अतः सनकी 
आशंकाए' थीं ओर खतरेकी सम्भावनाए भी थीं, 
इसलिये सभी शास्त्राखो हवाई जहाज, एभरक्रेफ्ट तथा 
अनेक ख्पोंमें एसज्जित होकर अभियान चला । यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि इसका उद्देश्य एक मात्र प्रयोग 


और परीक्षण ही था । सरसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न तो यह है कि 


अभियानके परिणामोंकी भावी सम्भावनाए'। इसीलिये 
अभियानके पहले ही सभी सरकारी विभागोंके सभी प्रकार 


~ a 


विश्वमसि 


~~~ हः . = 


५०० पोण्डकी यह मछली अभियानमें पकड़ी गयी । अभियात्रियोके साथके कुत्तोंको इसका मांस खिलाया गया 


ओर चमड़ा न्यूयार्कके राग्ट्रीय अज्ञायबघरमें रखा गथा । 


के सहयोगक्रे जिये सूचित कर दिया गया था ओर सभीके 
सहृयोगसे उसे सफळ बनानेको योजना बनायो गयी थी । 
अमेरिकाके सेन्य-विभागमें खाने ओर कपडेके विभागोंके 
अतिरिक्त अनेक और विषयोंके विभाग हैं जो क्षेत्र विशेषके 
ही कार्य करते हैं। मोसम बतानेवाला, समुद्री तटोंके 
सम्बन्धमें सभी प्रकारके तथ्य एवं आंकड़े रखनेवाळा, सभी 
के चित्र ओर मानचित्र रखनेवाला, जळके गुण-दोपके 
विशेषज्ञों और शीत तथा उष्ण जलवायु विशेषज्ञोंवाले, 
भूगोल तथा ऐसे अनेक विभाग हैं जो कार्य विशेषमें दक्ष 
सममे जाते हैं ओर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं 
कि अन्टार्कटिक जेसे हिमाच्छन्न अज्ञात प्रदेशकी यात्राके 
पहले कितने विभागोंके विशेषज्ञों एवं उनके विशेष अस्वे- 
पणों, तथ्यों एवं आंकड़ोंकी आवश्यकता पडी होगी। 
अनेक वर्षा से कितने ही विभागोंने इस दिशामें कार्य करना 
झू किया था ओर अन्टार्कटिक यात्राके पहले अभियात्री 
सभी ज्ञातव्य बातोंसे अवगत हो चुके थे, क्योंकि खाद्य 
ओर कपड़ेकी सहायतासे ही वे जीवित नहीं रह सकते भे, 
शीत सहन करनेक्री शक्ति अथवा उसके निराकरणके 
साधनोंकी तेयारी आवश्यक थी और सबसे अनिवार्य 
की Se थी समुद्री ज्ञान की । राहकी जोखिम बहुत 
थी और अवज्ञान जोखिमें तो बहुत अधिक थीं । 


इसलिये अभियान चछा तो उसके १३ व १ 
तीन जत्थोंमें विभाजित कर उनके जिम्मेका काम सुपुर्द को 
दिया गया । मध्यमें वह जहाजी जत्था रखा गया जिसमें 
ध्वजा फहर,ती थी, प्रधान कार्यालयसे सम्त्रन्ध स्थापित 
था, तट-रक्षकोंकी पंक्ति आयोजित थी और बर्फकी चट्टानों 
को तोड़ कर पानी पानी कर देनेवाले यन्त्र छ सज्जित थे। 
बी «के इस जत्थेके दायें बायें दूसरे जत्थे थे । -पूर्वकी ओर 
जल-यान, तेलके जहाज और विध्दंसक रखे गये ओर 
पश्चिममें भी ऐसी ही व्यतस्था की गयी । लगभग चार 
हजार व्यक्ति अभियानमें थे और बायड ने काफी भोंकीका 
काम लिया था । उसने पनडुब्बियों ओर रसदके जहाड | 
को भी मध्यकी पंक्तिमे ही ले लिया था । य 

बीचका जहाजी जत्या न्यूजीलेरडके दक्षिणकी - । कर | जह 
बढ़ा ओ! रास सागरमें पहुंच कर 'लिटिक अमेरिका? % | भास्मानवे 
पास अपना अड्डा बनाया । न्यूजी ळेरडसे दक्षिणकी ओर | हन्यां २ 
करीव २००० मौोल्की दूरीपर यह स्थान हे । पूर्वी और | उनके सा 
पश्चिमी जत्थोंने 'लिटिछ अमेरिका” के पूर्व और पश्चिम 
करीब १००० मीलकी दूरीपर अपनी खोज प्रारम्भ की | 
“लिटिळ अमेरिका? के तटपर मध्यक्रे जढ़ाजी जत्येने दे 
डाळ ही दिया था और अब पूर्वी ओर पश्चिमी जत्योन | 
हवाई परिक्रमा झुरू की, बोचके जत्प्रेको केन्द्र बिन्दु ब 


भ्र 


~ गे धत कि र 
गोताखोर अपनी पोशाक ओर नकाबपें । 


9 उनो 
| | कर। जहाज जहां तक उड़ाये जा सकते ४, उड़े ऑर जमीन 


भास्मानके कुछाओ प्रिछानेकी कोशिश की। उधर र्ट 
थीं ५ ~ > वेदा ञ्‌ 

| इश्वियां थीं जिन्होंने अतळ समुद्रके नीचे प्रवेश किया र 

रके लाथ लगे हुए यंत्रॉने जलके नीचेके चित्र लिये, 


प्रवाहका गति-सान 


अंकित कि 


भ्टकालमं सहायता प्राप्त की जा + 


उड़ाकोंके लिये बहुत मोटी 

व्यवस्था को गयो जिससे अगर (विवरात: कहीं 

उतरना पड़े तो जीवन-रक्षा हो सके । ऐसे जहाजोंमें छोटे 
छोटे तम्बुओं, पोशाको भर ६० दिनके लिये खाद्यकी भी 


व्यवस्था को गयी। सूख फळ और सूखा गोश्त प्रचर 
~ >) ) 
परिमाणमें रखा गया । 


इस प्रकार शद्चासरोंसे एसनित, खाद्य वद्ध पूर्ण अभि- 
य त्रियोने प्रकृतिकी शक्तिसे युद्ध करनेका अभियान प्रारम्भ 
किया । अमेरिकन सरकारकी यह सारी व्यवस्था रही और 
कोई भी यह स्वीकार करनेको ते यार नहीं हो सकता कि 
एक अज्ञात प्रदेशके रहस्योंके प्रति कोरी जिज्ञासाकी भावना 
से ही अमेरिकाके इतनी विशाल तैयारी की । आगे चळ 
कर जब अभियानने परिणाम मालूम होंगे तब अमेरिकाकी. 
तद्विषयक गतिविधि उसके उद्देश्योंपर प्रकाश डालेगी । 
उक्त अभियानमें अमेरिकाका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं 
है, इसे स्वीकार करना कठिन है। सामरिक उद्देश्योंसे जब र 
इतना बड़ा सेन्यदळ वहां भेजा गया तब वह राजनीतिक 
उद्दे श्योंसे रहित नहीं कहा जा सकता अर फिर दक्षिणी 
अंचलोंकी छानबीनके परिणामसे बेली ही जलवायु रखने 
वाले उत्तरी अच्चटॉका प्रयोग नहीं समझा जा सकता ? 
जो भी हो, अमेरिकाने एक महान्‌ बहुन्यय साध्य और 
अनोखा अभियान किया और उसके परिणाम के प्रति 
संसारकी दिलचस्पी उत्पन्न हुई है । 


| 
| 
i 


चोनका सामाजिक स्वरूप 


श्रोश्याम 


कुट्‌म्बकी 


रोनी लोग सामाजिक होनेकी अपेक्षा 
अतः उनमें 


सीमामे बंध कर रहनेके आदी हो गये हैं । 
व्यक्तिवादका बाहुल्य है । यह एक स्वभाविक स्वार्थ है कि 
मनुष्य अपने कुटुस्वका ख्याल पहले रखता हे । चीनी 
लोगोंका विश्वास है कि यदि देशमें कुटुम्बोकी दशा अच्छी 
रही तो सम्पूर्ण समाजमें शान्ति रहेगी । इसलिये यदि 


कुट्म्ब्रोकी अवस्थामें घार करना अनिवार्य की 


१. 4०] > क 
अमेरिका अधवा इड्लेण्डकी अपेक्षा चीनकी कुर॒स्ब्र- 
प्रथाको महे नजर रखते हुए चीनका सामाजिक कार्यक्रम 


भिन्न हे । सार्वजनिकता, नागरिकता अथवा समाज-सेवा 


जैसे शब्दो चे नमें कम नहीं पाया जाता है। यह सच 
डे कि वहां शादी. भोज, बोदधर्म सम्बन्धी आयोजन, 
वापषिक उत्सव आदि होते हैं; परन्तु अमे का, इङ्गे.ड या 
दूसरे देशके मुकाबिलामें सामाजिक जीवनको बनाने खेल- 
कूद, राजनीतिक-भापण, संगठित ओर भड़कीले आयोजनों 
का वहां अभाव है। चीनी लोग संगठित होकर कार्य 
करनेकी ओर उन्सुख कम हैं। उनके खेलकूद व अन्य 
कार्यक्रम सहयोगकी नींवपर कम स्थित हैं। दो दलॉंमें 
होड्के खेलकूद उनमें कम पाये जाते हैं । 'महाजोंग' नामक 
खेल वहां बहुत प्रसिद्ध है, जो चोनी लोगोंकी व्यक्तिवादिता 
का अच्छा नमूना है। ताशका खेळ वहां प्रायः एक ही 
व्यक्ति खेळ कर अपना मन बहला लेता हे । 


चीनके किसी देनिक पत्रकी व्यवस्थाका उदाहरण लेकर 
हम उसके व्यक्तिवादको ओर भी अच्छो तरह समभ सकते 
हैं। जिस तरह लोग अपना 'महाजोंग? खेळते हैं वेसे ही 
न ममा भी चलाते हैं । चीनी पत्रका प्रधान सम्पादक अपने 
सम्पादकीय लिखनेके अतिरिक्त कोई काम करना अपनी 
शानके खिलाफ समता है। बाकी बटे हुए कालम जिन 


लोगोके शरा होते हैं वे लोग अपने दायरेमें अनावश्यक 


समाजको व्यवस्थित और शान्तिमय रखना हो तो पहले , 


परमार 
खूपसे स्वच्छन्द होते हैं। अपने मनके झुताबिक स्थान घेर 
लेते ह । कि दूसरा मेटर भी 
छयेगा । प्रथम एष्ठपर सहत्वकी खबरें जानी चाहिए, इस 


यह नहीं ख्याळ करते हैं 


ओर विछकुर ध्यान नहीं दिया जाता । इस तरह जो कुछ 
भी होता हे चाहे जहां छपता रहता हे । ऐसे पाठक भी 
नहीं मिलते जो इस ओर उधार करनेका प्रयत्न कर । जो 
उन्हें पढ्नेको मिलता है, पढ़ते हैं । उनकी अपनी कुछ रुचि 
नहीं । | 


लेकिन समय बदल रहा हे । नवयुवकोंमें एक नया 


जोश लहरा रहा है। सार्वजनिक शिक्षाको भावना तेजीसे _ 


बढ़ रही है। फिर भी चीनके बहुसंख्यक जो कि अभी भी 
लकीरक्रे फकीर हैं, उनकी इस प्रगतिका विरोध करनेमें नहीं 
चूकते । उनका दृष्टिकोण अभी भी उस प :पर भटकता है 
आर रास्ता भूल कर भी नवीनताके प्रति सहानुभूति नहीं 
जाहिर करता । चीनके एक पुराने कम7णडरने अपने एक 
भाषणमें कहा है कि विद्याथियोंको अपनी पुरुतकोंसे काम 
रखना चाहिये; जनताके कार्यक्रमसे उन्हें क्या मतलब । 
दुनियावाले अपने-अपने कार्यमें लगे हुए हैं, तुम उन्हे 
बरगरा कर नप्ट करना चाहते हो । अनपढ़ तुम्हारे बीचमें 


रोडे नहीं बनते तो तुम क्यों उनके बीचमें जाते हो । इंग 5 


शत्र्दोसे प्रगट होता है कि चीनके रूढ़िवादी परिवर्तनके 
कितने विहद्व हैं। सामाजिक उधारका कार्य उनके अत्य 
कार्यक्रमके बीच रोड्रेकी तरह हे। सामाजिक कार्यकर्ता 
उनकी दृष्टिमं हास्यास्पद बन जाता है। उसे लोग अच्छी 
नजरसे नहीं देखते । 

भारतवर्षकी तरह चीनमें बालकको प्रारम्भसे शिक्षा दी 
जाती है कि माता-पिता और बडे-वूहे अनुभवी हैं, उनकी 
आज्ञाका पालन करना चाहिये। अपनेसे बड़ोंका सम्मात 
ओर उनके अनुभवसे शिक्षा ग्रहण कर उनके संरक्षणे 
अपने कर्त्तव्यका पालन करना हर व्यक्तिका धर्म है! 


कुटुम्बकी सीमामें प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर समाजके 


(५. ७००४७ >” 


मादम चांग-काई शेक अपनी सहकमिणियोंके साथ 


बीच आता हे । इस दृश्सि कुट्म्ब समाजका आधारभूत 
स्तम्भ है, जहांसे शिक्षाका स्रोत फू? कर सर्वत्र फे लता है । 
हर प्रकारकी सामाजिकतासें कौटुस्बीय शिक्षा घूस फिर कर 
आ ही जाती है । 

बड़े-बूढ़ोंकी व्यक्तिवादिता यहांतक बढ़ी हुई है कि 
उनकी मर्जीके खिछाफ कोई काम नहीं कर सकता | वे 
अपने लड़कों या लड़कियॉका शादी-ब्याह अपनी इच्छानु- 
सार करते हैं । दिनमें एक तरफ जाकर पति-पली बातें नहीं 
कर सहते । वे लोग अपने पुत्रके लिये पत्नी नहीं लाते बल्कि 
बहू? छाते हैं। इसके कारण कितने ही नवयुवक घबड़ा कर 
भाग खड़े होते हैं । 

कुटृम्बका आदर्श यात्रा व खेछ-कूदमें भी रोड़ा बन 
जाता हे । बच्चोंको बताया जाता है कि यह शरीर माता. 


'पितासे उनको प्राप्त हुआ है ; अतः उन्हें कोई अधिकार 


नहीं कि वे उसे चौट पहंचायें। कन्फ्यूसियसने यात्राके 
मन्थे कहा हे कि कोई ब्यक्ति जहां उसके माता-पिता 
>> 


रहते हों, उस स्थानको छोड़कर दूर यात्राके ल्य्रि न जाये | 
भौर यदि वह जाता है तो उसका कोई खास स्थान निश्चित 
होना चाहिये | बिना निश्चित स्थानके कोई यात्रा नहीं 
होती । कहों न कहीं तो यात्री पहुंचे गे । पोते अथवा पोती 
को ऊ'चे हथानोंपर चढ़ना अथवा बुरे स्थानोंपर जाना 
कतई मना है । इस तरह स्पष्ट है कि दूसरेके व्यक्तित्वको 
अपने ढंगसे विकसित होने देनेमें चीनी कुटुम्ब-प्रथा स्वयं 
अपनेमें ही व्यक्तिवादका विरोध है । 
कन्फ्यासियसवाद 

कन्फ्यसियसवाद समाजके जरिये कुः म्बोंमें अपनी 
जडे जमाये हए हे। यह वह दशन है, जिसने चीनमें 
घर कर लिया है । साथ ही वह समाजके शरीर व उसके 
संचालनका एक सिद्धान्त है | वह मजुष्यके आपसी व्यवहार 
के सम्बन्धमें अपने सिद्धान्तपूर्ण खूपसे व्यक्त करता हैत 
राजा और प्रजा, पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और 
मित्र, इन चारोंके सम्बन्ध कुटम्बकी सीसाके बाहर नहीं 
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हानिकारक है। रे 
पुराना दृष्टिकोण सम्पण 
समाजके लिये सुचार्‌ 
नहीं । दूरसे ही देखने 
पर अनुभव होगा कि 
कु!म्ब एक ऐसा घेरा 
है जहां सब समान 
रूपसे हिलमिल कर 
रहते हैं । उसे बाहा 


नहीं । इस 
तरह वह एकांगी है। 


अतः 


चीनमें अफीम पीनेका व्यापक रिवाज है । एक चीनी एक अंग्रेजको अफीम पीनेकी प्रणाली बता रहा है । 


अतः कुट्म्ब चीनी-जीवनमें आदर्शका स्थळ बन जाता है। 


इसके अतिरिक्त दूसरी ओर कुटम्बके द्वारा अति होनेपर जो 
विकृत परिणाम होते हैं उनका वर्णन एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 


हेन-फेद्दट्सने बहुत पहले किया है। उसने कितनी ही 
खामियोंको राज्यके सन्मुख रखा, परन्तु परिणामके नाम 


पर उसे छकरातकी तरह जहर'खा लेना पड़ा । 
कन्फ्यूसयसके सिद्धान्तोंको देखनेपर इस बातका 


पता चलता है कि उसका विश्वास रहा है कि सम्पूर्ण 
सामाजिक आदर्शकी शिक्षा एक मात्र कुटुम्बे द्वारा दी 


जाये। जिन्हें घरके छोगोंसे प्रेम है, उन्हें प्रेमके नामपर 
दूसरोंसे उणा नहीं करनी चाहिग्रे। “जो अपने माता- 


पितासे प्यार करता है उसे दूसरोंसे घृणा करनेका साहस 


नहीं करना चाहिये।” इस प्रकार घरसे सहनशीलता, 
आज्ञा पालन, व दुयाका खरोत प्राप्त कर उसे सामाजिक 


बनाना उसका ध्येय रहा है । किन्तु उन सिद्धान्तोंका 


2. > अल अर्थ न लेकर जिसने उन्हें सीमित अर्थमें समका है, 
उसने उस महात्माके प्रति अन्याय किया है । कुटुम्ब द्वारा 


दी जाभेवाली शिक्षाको सिफ गलतीसे राजनीतिके साथ 


चीनी कुटुम्ब ओर समाजके नये विचारोंमें भारी संघर्ष 
है। इस दृष्टिसे चीनी समाज कुटुम्बके रूपमें अलग अलग 
इकाइयोंमें विभक्त हे। पर तु सिवा राज्यके कोई ऐसी 
संस्था नहीं जो इन इकाइयोंको एकत्र स्थापित करती हो | 
जिस तरह चीन संसारके सम्मुख अबतक अपने आपमें 


सीमित रहा, ठोक वेसे ही कुटुम्बोंकी इकाइयां अपने बने 


हुए दायरेमें पनपती रहीं । ऐसी स्थितिमें राष्ट्रवाद या 
समाजके प्रति नये दृष्टिकोणोके विकासके लिये कोई खुला 
हुआ रास्ता नहीं मिला । इतना बड़ा युद्ध निकल गया 
किन्तु चीनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । सब चीजें 
पुराने ढङ्गपर चलती रहीं। जो नयी बातें पेदा हुई बे 
अच्छी तरहसे अभीतक विकसित नहीं हो प.यी हैं । 


वर्ग-भेद 


चीनमें दो वर्ग प्रमुख हैं। एक वह वर्ग है जो काग | 


ओर अधिकारका अनुचित प्रयोग कर जी रहा है । जिस तर 


भारतीय समाजमें सामन्ती लोगोंका गुट है, करीब-करी |, 


समाजसे कोई मतलब 


= 
वह एक 
शाखाएं 


ह्य बह एक ऐसे पेड़्की तरह है जिसकी 
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स 


| | 


` ५। दूसरा वह वर्ग है जो कर 


प्र ही चीन का यह वर्ग है। 
से या-मेनके नामसे पुकारा जाता 


देता है और कानूनके बाहर जानेकी 
हिमाकत नहीं :करता । दूसरे शब्दों 
रये वर्ग शोषक और शोपितके 
हपमें विभक्त हैं । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे खान्दान हैं जो समय 
समयपर अनुकूल या प्रतिकूल परि- 
स्थितियोमें ऊपर या न चे वर्गमें 
मिल जाया करते हैं । 

। या-मेन वर्ग चीनके समाजमें 
एक जालकी तरह फेला हुआ है । 


शाखाएं एक दूसरे से मिलकर 
। सम्पूर्ण चीनपर फैली हुई हैं । एक 
शाखा एक दूसरे पर अवलम्बित 
होकर एक दूसरेके विकासमें मदद करती है। ऐसे ही 
आशयकी चीनमें एक उक्ति प्रसिद्ध है कि बड़ेही बड़ेको 
बचाता है। जन साधारण एक प्रकारकी जमीन है 
जिससे यह या-मेन वर्ग रस पाकर बड़ा होता है ताकि 
बह उनपर राज्य करे। मेनसियसने एक बार साध्रारण 
मनुष्य ओर सभ्य पुरुपके अन्तर को व्यक्त करते हुए कहा 


ने....था कि सभ्य पुरुषोंके अतिरिक्त साधारण जन समाज पर 


कोन राज्य करनेमें समर्थ है । इसी तरह बिना समाजके 
| इन सभ्य मनुष्यों को कौन पाळ सकता है । इसी तरह एक 
बार कन्फ्यूसियसके पूछनेपर एक राजाने कहा था, “महा- 
"मा | यदि राजा अपने राजल्वमें न रहे और प्रजा अपना 
स पालन न बरे तो मेरा पोषण केसे होगा जब कि 
शमे बहुत चावल है । इस तरह हम देखते हैं दूसरे देश की 
परह चीनमें भी यह वर्ग जनसाधारण की छातीपर पनप 
'* उनपर राज्य करने का प्रयत्न करता है । 


यह सच है कि भविष्य में या-मेन या उनके ढंग पर 
ने वाहे दूसरे खान्दात चीनमें हमेशाके लिये खत्म हो 


| भोयरे त tN 
/ यर | अब्र ऐसे खानदान कम हो गये हैं जो इस बातर्पर 


शस्त्रास्त्रो से एसनित चीनी वीरांगनाए' 


गर्वसे करनेका साहस करें कि उन्होंने चीनके लिये अमुक . 


कार्य किया है। मन्यु घरानेने १६४४ के बाद कोई सराह- 

नीय कार्य नहीं किया। कन्फ्यूसियसके खान्दान द्वारा पिछले 

दो सो वर्षो में इतिहास प्रसिद्ध ऐसा कोई काम नहीं हुआ । 
ग्रातीक्रया 


इस आथिक असमानता की प्रतिक्रिया वर्तमान चीनमें 
तेजी से हो रही हे । साम्यवादी सिद्धान्तोंका प्रचार जोरों 
से हो रहा है। यद्यपि यह साम्यवादी विचारधारा रूसी 
सिद्धान्तो पर पूर्ण रुप से अवलम्वित नहीं है। कन्फ्यूसियस 
बादुके धरातळ पर साम्यवादी भावना लोगो को सही 
रास्ता बतानेमें मदद करने रगो । इन सिद्धान्तोंका प्रचार 
इतनो गति से हुआ कि लोग था-मेन या बड़े अधिकारियों 
एक मनुष्यके नाते मिलने जलने की हिम्मत करने टगे । 
इससे या-मेन या अन्य अधिकारियींको अपने व्यवहार और 
सस्वस्थमे पुराने ढंगपर चलना मुश्किल हो गया है । वे 
भी समयके साथ व्यवहारको ऊपरी तौरसे बदलने लगे हैं 
परन्तु कुछ अभी भी उसी चाल से चलते हैं। फलस्वरूप 
उनके प्रति काफी असन्तोषकी आग भडक रही है । 
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अन्धावश्वास 
पक्षपात, चेहरा भोर भाग्य चीनी व्यक्तियोंके विचारपर 
बड़ी गहराई से असर करते हैं । 
चीन का व्यक्तिगत सम्बन्ध हमेशा पक्षपात में रंगा 
हुआ होता है । यह आदत यहातक बढ़ी हुईं हे कि अदा- 
ढतोमें न्याय और धर्म भी कुछ नहीं रहते। जब कोई 
' व्यक्ति अपराध करनेपर पकड़ा जाता है तो उसके सम्बन्धी 
हमेशा ऐसे व्यक्तिश सहयोग प्राप्त करनेका प्रयत्न करते 
ॐ ज्ञो उच्च अधिकारियोंको जानता हो.। व कानूनके 
सहारे जानेके वजाये पक्षपातके बळ पर छूट जानेमें अधिक 
भरोसा करते हैं । 
दसरी बात चेहरे की है । चीनी लोगोंका विश्वास है 
कि जस व्यक्ति का चेहरा चौड़ा होगा, वह हर काम में 
सफल होता है । इस अन्ध विश्वासके आधार पर बड़ी बड़ी 
्रान्तियां समाजमे उत्पन्न होती रहती हैं। पक्षपातके सम्ब 
“ध में घटनाओं की खोज खबर करने पर बड़ी विचित्र 
कहानियां प्राप्त होती हैं । 

१६३४ में एक सत्रो अधिक गर्मीके कारण अधूरे लिबास 
में घरसे बाहर निकळ आयीतो उसे पकड़ लिया गया । परंतु 
जब मालूम हुआ कि चह एक बड़े घरानेकी स्त्री है, तो 
पुलिस अधिकारी द्वारा उसे पकड्नेवाला सिपाही, 'पक्ष- 
पात? के कारण, गोलीसे उड़ा दिया गया । यदि वह किसी 
अधिक्रारीकी स्त्री न होती तो ऐसा बदला शायद ही लिया 
जाता । चीनकी किसी पुरानी पुस्तकर्मे लिखा है कि “मेहर- 


क 


बानी साधारण मनुष्यों पर नहीं को जानी न ए, इसी 


तरह दंड-व्यवस्था बड़ोंके लिए नहीं है 0? 

भाग्य पर छोंगोंकों बहुत भरोसा हे । यदि को व्यक्ति 
अपनी मेहनत और अपने सत्शायासे कोई बड़ी रकम त 
जाता है तो लोग उसके कार्याको नहीं देखते बल्कि सोच 
हैं, यह भाग्यके कारण हुआ ह। यह भाग्यवाद चोनके 
जीवनमें बहुत आत्मप्रेरणा प्रदान करता हे । न जाने कब 
भाग्योदय हो जाय; अतएव निराश होनेकी आवश्यकता 
नहीं । सतत परिश्रम करते जाना चाहिए । 

चहरेके बड़े होनेपर लोगोंपर प्रभाव अधिक पड़ता 
है । चीनी लोग चेहरेको अच्छा ओर भव्य रखनेके लिए जी 
जानसे कोशिश करते हैं । एक बार चाहे शरीरका कोई अंग 
करवानेको तैयार हो जायेंगे, परन्तु चेहरे पर सल नहीं 

आने देगे। यदि चेहरे की भव्यता और चोड़ाई नहीं हो 

तो दूसरे गुणोंका कोई महत्व नहीं । 


जो असमानता चीनी समाजमें आज फली हुई हे वह 


कम नहीं । भविष्यमें इसकी प्रतिक्रिया उग्र होकर विस्फोटके 
रूपमें व्यक्त होगी, ऐसा विश्वास करना अनुपयुक्त नहीं है। 
सही मानेमें चीनमें जनतन्त्रवादफो सफलता तभी प्राप्त 


हो सकती है जबकि जालकी तरह फेळे हुए या-मेन घराने, 


तथा समाजके अ'धविश्वास अपना कार्य करना बन्द कर दें । 
बढ़ते हुए प्रगतिशील विचारोंको इन परम्परागत विश्वासों 
और घरानोंके प्रकोप के विह अपना मार्ग बनानेके लिये 
साधारण जनसम]जका संगठन करते जाना चाहिए । *" 
भविष्य उनके साथ है । कळ उनका होगा ! 


प्‌ 
द्वारकी र 
और मुर 
हिमे द्वा 
क्यो उस्‌ 
द्वार बन 
जम कर 
अमराई 
से उस 
ज्ञाता थ 
उस्‌ 

हे! इस 
पर नही 
वह 
डालोंको 


पायल 


र श्रीमती चन्द्रप्रभा द्विवेदी 


पुवमका एक तीखा झोका आया, ओर कोररीके बंद 

दरको खोलता चला गया । छखियाने पीछे सुड कर देखा 
और युध्कुरा दी । वह उठी और उसे फिर बन्द कर ड्ेनेके 
हिमे द्वापर आयी । पर द्वारके निकट आते ही न जाने 
क्यों उसके मस्तकपर सारीका पल्ला झुक आया, और वह 
द्वार बन्द कर चुपकेसे रोट जानेको आतुर होती हुई भी 
जम कर खड़ी हो गयी । उसकी दृष्टि अनायास ही, उस 
अमराईको पार कर-उदूरकी पगडणडीपर जा पहुँची; जहां 
से उसके घरको आनेवाला पथिक स्पष्ट हो दिखाई दे 
ज्ञाता था-सूना सा पड़ा था । 

उसका हृदय धक सा हो गया--“क्या कोई आ रहा 
है) इस एकाकी कोठरीको अपनी चहल-पहरुसे भर देने !! 
पर नहीं, यह तो तृष्णा ओर कोरा स्वप्न है ।” 

वह अधरोंसे इतना बुदबुदाई, फिर अमराईकी झुकी 
डालोंको देखने लगी--जो टिकोरोंके भारसे भुकी थीं । 
| “इस साल रुपग्रे खूब आयेंगे । ठाकुर साहबने सस्ते हीमें 
दे दिया है ।? 
| कोठरीके भीतरसे ही सब कुछ उसने देख डाला । 
पतभरके नग्न व्रक्षोंपर नूतन पलव, कुछम कलियोंके साथ 
-वायुमें रहरा रहे हैं। सारे उजडे प्रान्त भर गये, और भरे 
ही जा रहे हैं। सामनेकी ळतिकाके भालपर सिदूरी फूलों 
का जाल तन गया हे, पर उस सदूर--पगडंडीके आनेवाले 
पथिक ! 
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उसकी आंखोंमें उसके पतिकी सूरत नाच उठी-- 

“वह इसी . पथपर ही जाकर, उड़ती दुई धूलके बादलोंमें 
छिप राये थे । पूरे दो साळ हो गये । वह लोट कर नहीं 
आग्रे » उसके कानोंमें ऐसा ज्ञात हुआ-जेसे कोई हके 

७ हल्के पग रखता हुआ आ रहा है। पगध्वनि उसकी चिर 
| परिचिता है । वह चौंक उठी । पीछे मुड कर देखा, कोई 

' नहीं है। हां, उस खिली लतिकाके बीचमें दो पक्षिया 


> 


` ऐ पंख फड्फडाते अवश्य दिखाई पडे । उसने देखा--दीं 


| 


क्रुर हाफते हुए आ बेड हैं। 
झूम रही है, 'दो पक्षी ! केसा सुर 


किक (६ कप 
सोचती हुई वह विभोर सी 
कितने प्रसन्न हैं! 


लतिका मानों आनन्दूसै 
दर इनका जीवन है ? 

हो उठी -'दोनों कथूतर 
क बड़े कतृतरने इसी समय साथीकी 
चोच पकड़ ली, दूसरा दूर हट गया, पहला अपने परोंको 
फुला कर, मीठी आवाजसे बोलता हुआ नाचने लगा-- 
दूसरा उसे दूरसे देख ही रहा है। फिर धीरेसे आगे बढ़ा 
और पहलेकी पीठपर अपनी नुकीली 'चाँच चुभा दिया, 
अब उसके भी चोंच खुल गये । सुखियाकी आंखें बन्द हो 
गयीं। पिछले तीन वर्षो के हम्मे समयके अन्तरको दूर 
कर उसने अपने निकटतम पाया--बल्लाको । ऐसी ही उन- 
सान दोपहरी थी, उष्णा बढ़ती ही जा रही थी । आज ही 
को तरह उसकी सास ओर देवर ठाकुर साहबकी बगियामें 


कुए के पाससे क्यारियों तककी नाली बनाने गये थे, बल्ला 


भी गया था। तब यह नई बहू आयी थी, इस कोठरीके 
जीवनका वह प्रभात ही था, यद्यपि आज भी वह वेसी ही 
रहती है--अपनी मोटी सारी ओर छोटी कोडरीमें सीमित । 
सुखका अवगुरुठन प्रत्येक क्षण उसे दूसरोंकी नजरोंसे 
छिपाये रहता है, और वह उसीमें रजाई हुई, अपनी कज- 
रारी आंखोंके कोरोंसे सबको देख लेती है, रिन्त अब वह 
टुनियाका नबीलापन नहीं है, जिसे वह पहले प्रत्येक क्षण 
पाया करती थी । सब कुछ वही होता हुआ भी नया था 
और बहला ? वह तो उसके लिये आज भी वेसा ही नया, 
वैसा ही अप्राप्य एवं दुर्लभ है । उस समय यदि लज्ञासे 
तो इस समय विदेशमें होनेसे । | 
भास-पासकी युवतियों ओर बुढ्रियोमे उसके रूप ओर 
शीलकी चर्चा थी। यह उसकी सास ओर देवर तो कहते 


ही, बल्ला भी चुपकेसे कहता." ० 
“क्या तुम दीपकको ज्योतिमें मुझे वह रूप देखनेकी 


आज्ञा दोगी !” 


एखिया लजा केर सिर नीचा कर लेती । (को 


५६ १ की 


अन्प्रेरा वातावरण प्रकाश मय हो जाता । वह मनुहार 
करता और यह धू घटके भीतरसे अपनी लम्बी गरदन हिला 
कर, एक मानिनी नायिका सी अस्वीकार कर देती । उस 
दिन बल्ला अपनी मां ओर भाईके साथ खाना खाकर 
उदास-उदास सा बगियामें जा रहा था और एुखियाने 
जोरसे द्वार भौतरसे बन्द करके मानों उसे औ भी चिढ़ा 
दिया था । वह हंस पड़ा, उसका भाई भी खिळखिला उठा 
और मांने कहा - 
“बह रुठ गयी हे ।” 
देवरने कहा--“उसने सुके भगा दिया है ।” 
किन्तु बहाने कुछ भो न कह कर; हंसीका एक कहकहा 
रगाया था। सखियाने सब कुछ कानोंसे एना और द्वार 
की सन्धियोंसे आंखें लगा कर देखा था । फिर देरतक 
अपनी मेली झेयापर करवटें बदलती ओर कल्पनाके चित्रों 
को देखती रही, उसें झपक्री ही ळगो कि उसका द्वार धीरे 
से खड़क उठा था। जैसे चञ्चल पघनने उसे छेड़ दिया 
हो, किन्तु अस्फुट स्वर था--बल्ला का। सारे हाथ पेरमें 
सिहरन दोड गयी, वह तेजीसे उठी, किन्तु पगतल उठे 
धीरेसे । उसने काँपते हाथोंसे द्वार खोला । बल्ला भीतर 
आया, द्वार फिर वैसे ही बन्द थे। एखियाने देखा--वह 
चुपचाप खाटपर गिर पड़ा है और सिरपर हाथ रखकर 
कराह उठा । 
सारी सिहरन, सारा आमोद, उस कराहके स्वर दूब 
गया, और वह घत्रराई सी निःसंकोच उसके सिरहाने आ 
कर ज॑मीनपर वेठ गयी-- टु 
` कैसे हो तुम !” 
“मर रहा हूं ।” 
बलाका यह त्वर बाण-सा सीधा उसके मर्ममें प्रवेश 
कर गया । वह घायल सृगी सी उठी--चटपट बक्स खोल 
कर पिताके यहां पाये हुए तेलकी बोतल “नकारू लायी, 
जिसमें छगन्धित तेल भरा था । जिसे सासने रखवा दिया 
था, लड़कोंको बिरादर, पंचायतमें जानेके समय लगानेके 
निमित्त । छखियाकी. कोमळ अ गुलियां, उसके धूळ भरे 
बालोंमें उळफ़ने लगों । बलाने उच्छवासके साथ कहा-- 
9 ` क थ और आगे, गुदा फटा जा रहा है ।” 


धानीसे मस्तक दबाने लगी । अवगुण्ठन र्म: कहां है 
यह उसे उस समय याद नहीं था, न उसकी चिन्ता थी ; 
उसके तन-मनमें, बाके सिरकी पीड़ा शत-शत बिच्छु के 
दंशनको लेकर फल रही थी। सहसा बहाके सिधि 
हाथ उडे, ओर उसकी कोमळ कछाइयोंपर पड़ते हो इट 
हो गये । उसके ह।स्यसे वह कोठरी गूज उठी और त 
बोला-- 

“वेसा फंसाया ?” 

एखियाका सध्तक अब्र तना न रह सका । वह झुका 
उसका शरीर भुका ओर वह खाटके नीचे लटक पदं 
किन्तु बल्ला नादान नहीं था । ७खियाने आंखें खोल कर 
देखा, उसका सिर बछाके वक्षपर है । अभीतक वह उसके 


इतने निकट नहीं आयी थी, ऐसा सोचते भी उसे लज्ञा ' 


आ रही थी । 

दृश्य बदेला--उसी समय, पायछकी भकार छनाई 
दी, साथ ही स्रदुळ करठकी खिलखिछ । बह्लाके कान 
चौकन्ने हो गये, वह छखियासे बोला-- 

“देखो, ठाकुर साहबके दुलारी बेटी आ रही हैं। मेरी 
कोठरीको तुमने स्वर्ग बना दिया हे । यहांपर आज उनके 
चरण पडे गे, तुम्हें देखने आ रही हैं ।” 

सुखियाके कानोंमें बह पायलकी पगध्चनि कठोर कुलिश 
सी बन कर भर गयी । उसका प्रसन्न मुख कुम्हला गया, 
उसके प्यासे नेत्र उपर उठे, उसके मनकी सारी व्यथा 
उनमें आ समाई थी, पर वह मोन रहे । बला पीछेकी 
खिड़की धीरेसे खोल कर बाहर कूद गया, पाथलकी झंकार 
कोठरीके द्वापर आकर समाप्त हो गयी, ओर एक स्वर 
सुनाई पड़ा, जो उसकी सासका था-- 

“बहू, द्वार खोळ दे ।? 

सखिया उठी, उसके भारी पेरोंने आगे बढ़ कर उसे 
द्वार खोळनेको बाध्य क्रिया। लक्ष्मी सी सजी एक तरुणी 
खड़ी थी । छखियाने घू घटसे देखा । देखती ही रहना 
चाहती थी--उस मूर्तिको, और जिससे वह कुछ खोज 
निकालना चाहती थी । इस समय न तो उसे कुलोचितं 
व्यवहारकी थाद रह गयी थी और न अपने स्वभाव की, 


सुद्या अब सीधी चारपाईपर आ बेटी आ बेर और च 
वः 


\ 


उसे कुछ भीन जान पड़ा था। हां, उनके जानेके बाद 
जब फिर बल्ला सामने आया, तो उसकी आंखोंमें «क 
नशा सा छाया था। अरुण आंखोंमें चमक थी, उसने 
रटे ही पूछा 

“क्या दुलारी वेटीके पायल चमकते और चहकते 
तुम्हें अच्छे नहीं लगे थे ?” 

छखियाने उधर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया था, वह 
क्या उत्तर देती ? वइ पगली सी उसका सुख देखने लगी 
थी। बल्ला अपने ही आप बोला-- 

“में तुमको चेसी' ही सजी देखना चाहता हँ ।” 

उत्तरमें सक्षिया क्या कहेंगी, यही देखनेके लिये उसकी 
पेनी चितवन एखियाकी आंखोंपर आ जमी थी। पर 
मुखिया केवळ  झुस्कुरा कर रह गयी । वल्को लगा, जेसे 
उसने उसके मनकी थाह पा ली है। वह उसी दिनसे 
कलकत्त जानेकी बात करने लगा था । एखियाको लगा 


कि वह उसे केवळ चिठ़ा रहा है और वह भी इसलिये कि. 


वह उसके सन्सुख जो अपनेको निःसंकोच रख नहीं पा 
रही है। रख भी केसे पाती? उसकी पछकें स्वयं ही 


५ 
हि 


छिये क्या करे ! यद्यपि घ्‌'घटकी ओटसे वह उसे प्रतिक्षण, 
जबतक उसके सामने वह रहता है, देखा ही करती है; 
इसीमें वह सास और देवरके सामने पकड़ भी जाती है, 
पर प्रत्यक्ष वह ऐसा करनेमें अपनेको असमर्थ पाती थी। 
कलकत्त जानेकी चर्चा बहाने जोरोसे छेड़ दी थी । यही 
नहीं मांका अनुनय भरा स्वर, भाईका रूठा मुख ओर 
इखियाकी भरी आंखें भी उसे उस पथे विसुख न कर 
सकी । ठोक ऐसी ही एक दोपहर.में वह अपनी छोटी 
गइरी लेकर निकल गया था, जिसके पूरे दो साळ हो 
गये हैं । 

इखिया अपनी सजल आंखोंसे उसी पथको देखने 


— > नर ळक. 


भुक जाती हैं, गर्दन नीची जो हो जाती है, वह उसके. 


Se 


जगी हदय भीतर ही भीतर खोळने ला 
“मरो दुनियां, मेरे सपने !” 

उसको इष्टि भी उसी छ 
वह दोनों पक्षो अपने प्रेम 
समेट कर बेटे थे 


en 


T— 


तिकामें जा उलको--जिसमें 
पुलकित पंखोंमें अपना आन दु 
एखयाने अपनेसे पूछा 
नसा पा को 
है था! में जानतो हूँ कि मेरे 
मनमें एक छिपी अभिडापा अवश्य थो, पर मैंने उन्हें खो 
ज तहो चाहा था! कया मानव होना हो सोने- 
चांदोके रुपमें अपनेको खो देना है ? यह पक्षी कभी नहीं 
एक दूसरेस कुछ चाहते । चाहते हैं, केवल प्यार ! कितना 
न्दर इनका व्यापार है, न'कहीं कोई बाधा है और न 
अभाव ! अपने पंखोंपर . उड़ना और प्रत्येक क्षण अपने 
प्रियतमके निकट रहना, एक डालका भूंछा, एक घोंसलेका 
बसेरा ओर एक दानेमें दोनोंका चुगना ।” 
वह देख हो रहो थी. कि उसमेंसे एक कत्रतर एक तेज 
भोंकेसे लड़खड़ा कर गिर पड़ा और दूसरा चीत्कार करता . 
हुआ उसपर मंडराने लगा-- जमोभपर पड़ा हुआ वह कबू- 
तर लहू-लुहान तड़प रहा था। एखियाकी आंखें सजल हो 
गयीं, साथ ही प्रणा एवं क्रोधसे वह कांप उठी ओर लपक 
कर उसके निकट जा पहुंचो । कबूतर तडफड़ा रहें थे, एक 
सृत्युकी वेदनासे, दूसरा अपनी भसहाय बेचेमीसे । सखिया 
ने एक बार उस मंडराते एवं चोत्कार करते पक्षीकी ओर 
देखा और दूसरे ही क्षण उसके हाथोंमें रक्त रंजित कबूतर 
आ गया, वह वेदना भरे स्वरले बोलो-- > ी 
“न जाने किस पापोने---** ।” 
उसकी दृष्टि अचानक सामने एक मुस्कुराते युवकपर 
जा पड़ी । हडबड़ा कर उसने घायल कबूतरकों वहीं छोड़ 
दिया और मह्तकपर सारीका . घू घट बनाती हुई, अपनी 
कोठरीमें लपक कर घुस गयो । य 
पर पीछे सुइ कर देखा, तो उसका रक्त सूख गया । 
वही युवक उसके निकट निर्भीकतासे खडा मुस्कुरा रहा 
है। उस्धिया भयसे कांपने लगी । युवक ओर सि भा 


गया और पूछा-- 


क 


~ » 


“क्या कह रही थी ?” 
उंखियाने एकाकी बनमें अपनेको व्याधके निकट ही 
पाया, वह अपनेको धचानेके लिये दूसरे कोनेमें सट कर 
खड़ी हो गयी । युवक छायाकी भांटि वहां भी जा पहुंचा 
और बोला-- 
“तू क्यो कर रही थी ?” 
` कुछ नहीं ।” सुखियाका स्वर कांप रहा था | 


हे?” 
युवकको निर्भीकतासे एल्ियाका लजीला हृदय ट्कडे 
टकड़े हो गया, पर वह विनीत स्वरमें बोली-- 
` “आप यहांपर क्यों आये ? क्या मेरी सास ओर 
देवर आपकी बगियामें हैं, आप नहीं जानते?” _ 
. ` “जानता हूँ, तभी आया हूं। पर तू नासमक है कि 
में समंकाऊ गा ?” 
सखिया तिरमिला उडी, उसकी आंखोंमें खून उतर 
आया । उसने पलकें उठाई ओर दर्दसे उत्तर दिया-- 
... “में कोई ओछी नहीं--एक बहू हूँ ...... ।” 
“हां, और शायद मेरे ही परिवारकी ।” 
“मेरी इनत आपहीके परिवारकी है । इसका फसला 
.बड़े ठाकुर करेंगे ।” 
. . “अच्छा ? यह हिम्मत हे !? तो में तुझे मिट्टीमें ही 
.क्यों न मिला दू' ।” 
इसी समय द्वारपर उसके देवरका «वर इन पड्‌।। 
युवकने अपनी गुलेल संभाली और शानके साथ अकड़ कर 
' बाहर निकल गया । देवरने देखा, उसकी आंखोंसे चिन- 
गारियां निकलने लगीं । वह सीधा उखियाके पास आया । 
छखिया कोनेमें सहमी हुई खड़ी थी, अत्र उसे देखते ही 
उसकी आंखोंसे आंसूकी बू दें टपकने लगीं । 
आंसूकी उन गर्म ब्‌ दोंको देखते ही वह कडक उठा-- 
“अब तू मुझे बहुळाना चाहती हे ? समक गया कि क्यों 
भैया आज दो साछसे परदेशमें पड़े हैं, आखिर ठाकुरका 
चक्कर काटना खुल कर ही रहा ।” 
इखियाने दोनों हाथ जोड़ कर सिसकते हुए कहा-- 
“म एकदम निर्दोष हँ 0 


“अच्छा कुछ नहीं, पर तू इस तरह भाग क्‍यों रही ' 


“हां, वह घरके भीतरसे उनका जज 
है कि तू अपनी कोठरीमें ही द्वार बन्द करके रहती रे 


थी ७ 

अब खुखियाके पास कोई उत्तर नहीं था। वह उसे 
बुरा-सछा कहता बाहर आया ओर शोर मचा-मचा के 
र्‌ 


लोगोंकी भीड़ जमा कर दी । वूढ़े ठाकुर साहब तक र 
बात पहुंची । उन्होंने वेटेको बुला कर उसे डाटा के 
उखियाके देवरको भी समका दिया ; पर उसे तो स 
भाभीको रख कर, अपनेको कुआंरा नहीं रखना था। माड 
मरनेपर जातिसे अलग रह कर अपनी ओर अंगुली ड 
उठवानी थी । यह सब कुछ नहीं होने देगा- अपराधिनी 
रो भाभी ही थी, यदि वह न द्वार खोल कर ठाकुर साह्य 
को बुलाती तो भला कभी वह आ सकते थे ? नहीं, सब 
कुछ वह सह लेगा, पर कुलटाके साथ न रहेगा । सालोते 
ठाकुर साहब चुपके से उसके घर आते रहे हैं 


हे हैं, पर यह साफ . 
झूठ बोल रही है । < 


(. २ 2 
दिनं ढल रहा था । पंचोंकी अदालतके फेसलेने 
उखियाकों घर से बाहर हो जाने का फेसला सुनाया था। 
वह कभी घर से बाहर न निकलती थी । बाहर की दुनिया 


, से सर्वथा अनभिज्ञ थी, पर सब कुछ होते हुये भी अब तो 


वह दूध की मक्‍्खी थी । जिसका सम्मान लुट चुका था, 
सत्य पर आवरण चढ़ा था, जिसको खोलनेके लिये उसके 
पास एकही वाक्य था--“में निर्दोष हूँ ।” पर नक्कारखानेमें | 
तूतो को आबाज कभी छन पड़ी है ? श्र 

- वह सीधी घर से बाहर निकल पडी, सुदूरकी दिखाई | 
देने वाली पगडंडी धीरे-धीरे उसके पगतलों में आई, और 
उसने वहींसे उळट कर देखा--हरे-भरे उन्नत वृक्षोंके फर 
सुट में उसकी अपनी कोठरी एक घोंसले सौ अस्पष्ट भक 
रही है कितनी उन्दर वहां कौ शोभा थी । वह क्षण भर 
देखती रही, फिर एकाएक उठकर चळ दी । भगवान. सूर्य 
का लार मुख तमतमा रहा था | फिर भी प्रकाश प्रतिक्षण | 
क्षीण होता जा रहा था । सूयके रहतेही यह सब ? आचानर्क | 


वह किसी से टकरा गई अपने को सम्भाल कर देखा-वही | 


EE... | युवक मुस्कुरा रहा है। 


नहीं दि 
स्वोकाः 
देगी 
नहीं थ 
न 

फिरू ग 
ह] 
घोरे र 
चीत्का 
में प्राप 


र्‌ 
श्‌ 


हट द्वयाकी आँखें जल उड़ीं, पर वह झुका कर दूसरी 
ओर सड गई । युवक ने रास्ता रोककर पूछा-- 

“अब तू कहां जायगी १” 

“जहां भाग्य ले जाय, तुम सामने से हट जाओ | ” 
“मैं, हट जाऊ गा, पर यह बता कि यह रूप राशि तुझे 
कहॉंतक छरक्षित रखेगी , इस दुनियांमें उसका आखिर मूल्य 
ही क्या है! सिवा उसके अपनाने के । यदि तू ऐसा नहीं 
करती, तो इसे जन-जनके द्वारा केवल लांछित ही तो होना 
३, तेरी मत्यु भी उसे नहीं बचा सकती; क्यों कि अब तू 
एक बहू नहीं रास्ते की एक तिरस्कृत नारी है । आ, में तमे 
अपनाता हूँ, इस प्रकार तू गली-गली का रोड़ा न होकर 
फिर एक गृहणी बन जायेगी ।” 

एुखिया की आखों में मूर्च्छिता भिखारीके और दलित 
स्त्रियोके चित्र 'वूम गये । उसका सिर चकरा उठ, वह वहीं 
कटे वृक्ष सी गिर गई । वह केसे कहती कि वह जिन जीवन 
साथी के सन्मुख कभी प्यारके एक शब्द नहीं बोल सकी, 
रम्जाने जिसे पंचोंके सन्सुख आप बीती कहनेका अवसर 
नहीं दिया, वाह किस प्रकार एक पराये व्यक्तिके प्रणयको 
स्वीकार करेगी और केसे अपने को चुपचाप समर्पित कर 
देगी? उसने अंतरिक्षकी ओर देखा,--किसी देवताकी छाया 
नहीं थी, जो उसे अभय करती । उसने मनसे पूछा-- 
«तो कया में निश्चय ही इस तन-मन को वेचती' 
फिरूगी ? प्रहा केवळ मेरे मानकी स्वर लहरी भ कृत 
ह?” पापी मन ने कहा--“हां, निश्चय हो । ” उसने 


घोरे से कहा-“फिर यही क्यों न अपना लिये जाय॑ !” वह 


चीत्कार करती हुई बोली--' “नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, 
में प्राण दे दू'गी, पर सहर्ष शरीर नहीं । ” 
युव% ने उसे अपनी बाहों में भर लिया । उसका शरीर 


~~ > 
डर ठया युवक की गर्दन में जम गई। - 
उसकी आंखें निकलने लगीं बहे दा हो. ट 
उ । ’ शथिल हो गयीं और 
थी, क य ह व गो ह 
भी र पने गांव में अपना घर 
दख "हा था, पलकों में वह विस्तृत रूप में दिखायी दे रहा 
याः बूढ़ी सां चमकते रुपयों ओर नोटों की गड्ढी को निहाळ 
होकर देख रही हे । भाई आकर मनुहार करेगा, स्टेगा, फर 
अपने कामों का व्योरा देगा और ताने कसेगा, तभी उसे 
'जयपुरी' साफा दू'गा; ब्रिल्कु ० ठाकुरों के जसा । वह खिल 
उठेगा ओर एखिया! वह धूं घट की ओट से मुस्कुराती हुई 
देखती रहेगी, मनके भावों को प्रगट करेगी । “विदेशी” और 
छलिया! कहकर । तभी में गहनों की पिशरी खोल दू गा, 
और चमकते पायल, रंगीन सारी, हाथोकी च्डौयां, सभी 
कुछ तो, सेंट की शीशी । मेरा एक वक्तका भोजन, सारे 
दिन की मिहनत सफल हो जायेगी, तब देखू'गा वह किस 
दुलारी वेटी से कम हैं । , 
इसी समय उसका भाई स्वप्न देख रहा था-बल्छा 
हपये, कपड़े और गहने लेकर लौट भाया है। भाभी की 
चर्चा ने उसे पागंछ कर दिया. वह अब उसके रास्ते से 
दूर हो गया है, मां उसे दूसरा ब्याह करनेको कहती है 
तभी वह भाग जाता है। रुपयों से उसका न्याह हो गया, 
माभीके कपड़ों, गहनोंमें लिपटी उसकी प्रेयसी सो रही है। 
दुखिया ने प्रत्यक्ष देखा-ट्रेन आ रही है,क््यो इसी पर 
उसका बल्ला आ रहा है ? यदि हां, तो फिर विलम्ब्र केसा ? 
उनके चरणों में यह पापी प्राण पवित्र हो जायंगे । 7 द्रे 


एक झटका लगा, रक्तसे पहिया ओर पटरी छाल हो गयी । 


मनन जननी ननीनननग न्‍न। 633 
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कलाका समाजवादो धरातल 


श्री 'नवर॑ग' 


इस सामाजिक संक्रान्तिके युगमें जब कि सकं 
जीवनकी शान्ति संघर्षो के झकफोरमें विलीन हो गयी । 

` पीछे जब कि अर्थके वेपम्यने सारी मानवताको विषाक्त कर 
दिया है और जब कि भौतिक जीवनके राहुने आध्यात्मिक 
जीवनको पूर्णर्पेण ग्रस लिया है । काकी आध्यात्मिक 
नींव हिल गयी है और वह अब्र जिस ठोस . धरातळपर 
आरूढ हो अपने नवीन स्वरूपको प्रगट कर रहा है वह है 
उसका समाजवादी धरातल जिसका निर्माण भौतिकताकी 
चट्टानोसे हुआ है ओर जिसपर आध्यात्मिकताका पानी 
नहीं चढ़ पाता । इस धरातळपर कलाका अध्यात्म और 
दुर्शनकी स्वणिम हुनियाका श्रमण मर्त्यलोककी उब्रड्‌- 
खाबड़ पथरीली भूमिकी दोड-धूप बन जाती है। आज 
अध्यात्म देवीकी मन्दिरकी नक्तकी कलाको भौतिकताक्री 
सेवामें उपस्थित होना पड़ा है। आजके युगका तीखा 
स्वर गूज उठा है कि आध्यात्मिकताकी सेवा करते-करते 
कलाकी मोत हो गडी है अब उसे इस दीन-हीन पार्थविक 
जीवनकी खबर लेनी होगी । उसे भौतिकवादकी क्षुधित 
शक्तिोंकी पुकारपर दोइना पडेगा । अव कला संकुचित 
दायरेमें आबद्ध होकर नहीं रह सकती, जीवनके विस्तृत 
्रांगणमें खडी होकर ही वह अपने महत्वकी रक्षा कर 
सकेगी । आज जब जीवनमें संगति नहीं, साम्य नहीं, 
बिश्रङ्कलूता, व्याकुलता ओर प्रखर दैन्यका साम्राज्य डतो 
फिर कला कयतक बाह्य आवश्यकताओं, स्थूल यथाथौकी 
- उपेक्षा कर सिफ अन्तरकी, अवचेतनताकों सूह्मताओंके 
अन्वेषणतक ही अपनेकों सीमित रख सकती है। आजका 
टोर सत्य कछाकारको एथ्वीसे भागने नहीं देना चाहता । 
आजकी दुनियामें कछाकी इन्दर कृतियोके निर्माण मात्रसे 
कलाकारके कर्त्तव्यकी इतिश्री नहीं हो सकती, प्रत्युत्‌ उसे 
सामाजिक सिद्धान्तोंको भी स्थापित करना पड़ेगा । और 
इसलिये उसे विचारोंका कवि, विचारोंका औपन्यासिक 
तथा संक्षेपमें धरतीका साहित्यिक संदेशवाहक बनना 


पड़ेगा । कलामें शुद्ध आत्माभिव्यञ्जनका 


ड थान कभी नहों 
था और आज तो उसकी बात भो चलाई 


क नहीं जा सकती 
है । संक्रान्तिकाछका यह निश्चित ओर व्यापक परिणाम १ 
कि कोई कलाकार जीवनसे भागकर शुद्ध कलाके देशमें ह 
छिप सकता । झुद्द कला नामकी कोई चीज अभी नहीं 
है, उसका समय शायद खत्म हो चुका हे या आगे आने. 
वाला है ।?--दिनकर ( “मिट्टीकी ओर” का “प्रगातिवाद-__ 
समकालीनताझी व्याख्या? ) 


इस धरातलकी कलाकी प्रष्ठ्भूमि है सामाजिक हृन्हू I 


ओर विप्लवकी भावनाएं । उसके जीवनका प्रेरक स्रोत 
सामाजिक संघर्पसे ही प्रसूत होता है । 


जो व्यक्तिविशेषपर निर्भर करती है उसका उद्गम तो 
सामाजिक संधर्षकी इन्द्वात्मक गति हे । सामाजिक जीवन 
के घात-प्रतिघातपर ही उसका स्तरूप निर्भर करता है! 
काडवेलने लिखा है कि सामाजिक संघर्षके परिपार्श्वमें स्वयं 
परिवर्तित चेतनाकी अभिव्यक्ति ही फलाका कार्य हे । आज 
जब रूढ़िगत परम्पराए' विश्वद्धिल हो रही हैं और समाज 
की सुजनात्मक शक्तियां सजग हो गयी हैं तब कला समाज 


की संघर्षशील चेतनाको जागृत करती हे । अब वह सम- | 


मोते और साम जस्यका स्वर नहीं अापती, वरन्‌ क्रान्ति 


और विद्रोहकी दुन्दुभी बजाती है। आज जो कला समाज 


में एक आमूल परिवर्तनकी सांग नहीं करती, जो सामा- 
जिक विकृतियोंपर प्रचण्ड प्रहार नहीं करती वह एक 
विडम्बना मात्र समकी जाती है। आज कलाको समाजके 
नद्ात्मक विधानमें से सख-सम्रद्धिका पथ खोज निकालना 
है। सामाजिक आवश्यकताओंकी परिपूर्तिका मार्ग प्रशस्त 
करना उसका प्रमुख कार्य है। उसे तो आज घनकी चोट 
बन कर सामाजिक जीवनके हर क्षेत्रके अन्यायोंपर तीर 
प्रहार करना है। यह युकी मांग है कि कला एक ऐसी 
5 हे. सबल सामाजिक चेतनाको उत्पन्न करे कि अत्याः 


ह्‌ 
(3 


अब तो यह कहाँ 
जाने लगा हे कि कछाके लिये साधनाकी आदशय्रकता नहीं, | 


| ~ 
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वोरो सन्तोपसे सहनेवाले कर्मफलवादी मानवका मूढ 
अन्धविश्वास सिट जाय ओर वह संघर्षके लिग प्रेरित हो 
सदियोसे उपेक्षित और शोषित समाजका वह दिन वर्ग 
अपनेमें शक्तिका अनुभव करे । सामाजिक परिस्थितियोंसे 
हार कर वह निष्क्रिय न हो जाय । कछाको आज जनताके 


संधर्षका अमोघ अख बनना होगा ओर तभी वह उसकी 


क्रान्तिके स्तरों और अधिकारोंकी मांगोंको तीव्रतर कर 
उसकी परिपूतिका पथ निष्कंटक कर सकनेमें समर्थ होगी । 
आत्मबलके नग्रे-नये खोतोंको प्रसूत करनेमें ही आज कला 
की सार्थकता निहित है । आज कलाका यह महान्‌ धर्म है 
कि वह परम्परागत शोपक रूढ़ियोंको भस्मसात कर उसकी 
समाधिपर एक ऐसे नव-नूतन भव्य समाजकी स्थापना 
करे जिसका आधार पूर्णतः मानवीय समदि और सोख्यका 
सामंजस्य हो भौर जहां शोषणका नामोनिशान न हो। 
आये दिन कला-मन्दिरमें उन सामाजिक स्वरोंकी ही अमर 
गूज है जो सदियोंसे अल्पुश्य समरे गये थे । आजके 
युग्मे कळा भौतिक निर्माण और आर्थिक दासताकी समः 
स्यासे सुकर ही केसे सकती ? 

मगर, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि समाज ओर 


भोतिकवादसे सम्बन्धित कलाकी अध्यात्म और दर्शनकी ` 


ऊच भूमितक पहुंच नहीं । इसके विपरीत सत्य तो यह 
है कि भोतिकवादका अध्यात्मवादसे कतई विरोध नहीं, 
प्रत्युत्‌ वह तो मानवके आत्यात्मिक आदर्शकी पृत्तिमें 
सहायक ही है। इन दोनोंमें विरोध होनेसे तो काकी 
सृष्टि ही सम्भव नहीं । परिदृश्यमान जगतके साथ जब 
अध्यात्म जगत्‌ ( मनो जगतु ) का संयोग होता है तभी 
करा जन्म ग्रहण करती है । बाह्य जगत्‌ ओर अन्त? जगत्‌ 
के सम्वन्वयमें ही कला निर्माणकी भावना अन्तरनिहित है 
जिस प्रकारसे ऊंची स्वरमें समाजवादी आलोचक कहा 
करते हैं कि कोई भी कलाकार मिट्टी ( भोतिकता ) से नहीं 
भाग सकता, उसी प्रकार कोई भी गम्भीर विचारवान्‌ कद 
सकता है कि स्वर्ग ( आध्यात्मिकता ) भी किसी कलाकार 
का पिण्ड नहीं छोड़ सकता । जबतक मानव अनन्त 
रहस्थमय विश्वके प्रति जिज्ञाछ है, जवतक वह उच शां तके 
भनुसन्धानमे भटक रहा है तबतक उसे आध्यात्मिकताकी 


ooo 
oo 


शा >> _ 
म 
नं शान्तिकी छायाको भी 
pT उ कर सकता । यह भी बहुत सत्य है कि आध्या- 
hms rn 
र दं, इसके आवरणम मानसिक 
दुर्बलता ए अक्षमताको ढका जाता है। मगर इसमें 
अश्या दोषो नहीं । यह तो साधना-बिहीन तथाकथित 
कलाकारांशी कुङ्गति है । जिस कछाकारकी साधना सजग 
होती वह भौतिकतासे भागता नहीं । दूसरे शब्दोंमें, 
अध्यात्मवादके ऊ चे स्तरपर पहुंच कर भी कळा समाजकी 
भोमिक आत्माक्रा प्रसार भूल नहीं जाती । . आध्यात्मिक 
आदर्शकी ऊच भूमिपर तो उसका स्वतः समाजीकरण हो 
जाता है। वह व्यक्ति भोग्य न होकर सर्वभोग्यकी वस्तु 
बन जाता हे । साधनाकी चरमावस्थामें कलाकार जो 
दिव्यानन्द प्राप्त करता है उससे सिफ वही आनन्दित नहीं 
होता, वरन्‌ जनताके दुख कातर जीवनमें भी वह पीयूषकी 
वर्षा करता है । ओर उक्त अवस्थामें वह तदात्म्यका जो 
अनुभव करता है वह उसे मानव-समाजको वेदनाओं ओर 
अशान्तिसे मुक्त पानेके मार्गको खोज निकालनेको प्रेरित 
करेता है । | 
समाजवादी आलोचक भले ही साधनाको केवळ एक 
नकरात्मक शक्ति कहकर उसकी उपेक्षा करें, किन्तु साधना 
के अभावमें जाग्रत कलात्मक चेतनाका उद्बोधन नहीं हो 
सकता और न सामाजिक संस्कार शीळताको बल देनेवाली 
कलाकी सृष्टि ही हो सकती है । रसात्मक कला सश्कि 
लिये आवश्यक है, स्वार्जित अनुभूति और जीवन दुर्शन 
जिसमें अगर साधनासे काम न लिया जाय तो उसका 
व्यक्तिबादका रूप धारण कर सामाजिक स्वाथों के समक्ष, 
खतरा उपस्थित कर देना कोई असम्भव नहीं । व्यक्तिको 
सम्टिके लिये उत्सर्ग करनेको बड़ी साधनाकी जरूरत होती 
है। कलामें जिस हृदय तत्व होना जरुरी दै वह व्यक्ति 
गत न होकर जातिगत और सम जगत हो, कछाके रसमें 


समाजकी जड़ सौंचनेकी पौश्किता हो -- इसके लिये 


(जा को 
जञावामकता व ता अता सिफ व्यक्तिको तुष्ट 


करने मात्रको सामग्री बन जातो तिः मी 


ण शज 


में तो यहांतक कहनेका दावा करूंगा 
उद्गम सामाजिक संघर्ष नहीं, साधना ही है । हां, यह 
बात अवश्य हे कि सामाजिक संघर्ष कलासे शक्ति प्राप्त कर 
नवनिर्माणका आधार प्रस्तुत करता हे । कलामें यह शक्ति 
है कि वह सामाजिक क्रान्तिके स्वरको तीत्र करे, मगर 
उसका स्रोत सामाजिक संघर्ष ही नहीं। अलबत्ते वह 
उसके स्वख्पपर अपना प्रभाव डाल देता है ओर कला भी 
उससे प्रेरणा ग्रहण करनेमें हिचकिचाहट नहो करती । 
इसी प्रकार कलाका ध्येय संकीर्ण भोतिकवाद किवा 
भोडा रोटीवाद भी नहीं हो सकतः। इसके लिये तो बहुतसे 
शास्त्र-विज्ञान हैं । कलाका अपना अरग स्थान हे । उसका 
महत्व कुछ ओर लेकर है। वह मानव जीवनको उन्नत, 
उज्ज्वल ओर बिशाल बनाती है। अगर कला सिर्फ 
क्षुद्र सांसारिक स्वार्था की पूत्तिमें उपयुक्त हो तो वह कला 
रह ही न जाय। कला हमें क्षुद्र स्वार्थो की परिधिसे मुक्त 
कर उस दिव्य लोकमें ले जाती है, जहां स्वार्थक। अस्तित्व 
नहीं, प्रेम ओर सहयोगकी भावनासे जहां सभीके प्राणों 
का स्पन्दुन स्पन्दित होता है। कळा हमें सदेव कल्याणकारी 
नूतन संदेश देती रहती है । वह सत्यको सोन्दर्यके मार्गसे 
ले जाकर 'शिव? के ( कल्याणकारी ) रूपमें प्रसारित करती 
है। कलाकारका सत्य आधार सोन्दर्य साधन और शिव 
उसका उद्देश्य है । कलामें अभिव्यक्त भावनाए' हमारे 
ब्यक्तित्वको निजत्वकी क्षुद्र-परिधिसे निकाल अखिल लोकें 
परिव्याप्त करके हमारे प्रेमकी अन्तद्ृ ष्टिको खोल देती है 
र तब मचुप्य-मनुष्यके बीच जो रागात्मक सम्बन्ध है 
उसको. अनुभूति प्राप्त करते हैं । कलाकी प्रे भावनाए' हमें 
भानवताकी ऊ चतम शिखरपर पहुंचा देती है, हमारी 
'बिचार दृष्टिको व्यापक, हृदयको उदार एवं हमारी अनुभूति 
को विशाल बना देती है और यही उसकी सार्थकता है। 
कळा समाजको, कलाकारकी देन है, वह उसका 
आत्मदान है और इल दानसे उसे आत्मिक सुख प्रा होता 
है । . अतः यहां बहुजन सुखाय ओर सान्तः छखायमें कोई 
विरोध नहीं । क्रिन्तु समाजवादी आळोचक्र इस 'आःल्म- 
दान' शब्दपर कुपित हो उठते हैं। कोई कोई तो इतनी दूर 
चले जाते हैं कि मनुप्यकरो मात्र Sh . कठपुतली प्रमा- 


ज करनेप 
जाते, जिसके ल्य ही संस्कृति, साहित्य, कला आरि 
सारा आयोजन हे । एक आलोचक महोदय लिखते ४. 
“आत्मदानकी भावना सामान्तवाद ओर पू जादी ३. 
ज्ञात होती है । 'दान? शब्द ही इसका सूचक हे । ज्य 
कलाकार तो एक ऐसी इकाई है जो समाजसे सम्बन्धित 
होकर देश और विश्वसे अन्य इकाईयोंके साथ. जुडा हुआ 
है। उसका अस्तित्व कोई अलगकी इकाई नहीं । व्ह 
सामाजिक नियमोसे निर्धारित होता है, राष्ट्रके नियमोसे 
निर्धारित होता हे, विश्व-बन्धुत्वसे निर्धारित होता है | 
यही नहीं, वह प्राकृतिक नियमोंसे उसी तरह निर्धारित 
होता है जसे भौतिक वल्तुवादका संसार । उसका सूह्मा- 
तिसूक्ष्म विचार उन्हीं. नियमोंकी प्रक्रियामात्र होता है। 
फिर कलाकारका अपना कुछ रह ही नहीं जाता । मनुष्य 
का मस्तिष्क भौतिकवादकी ही योजनाका एक अंग ह। 
कलाकार जो कुछ भी अपना कह कर देनेका अभिनय 
करता है वह उसका नहीं होता, एक मात्र भोतिक होता 
है जो कछाकारको पहले भौतिक जगतसे मिलता है जिसे 
वह, मानसिक प्रक्रियाके बाद, फिर संसारको लोटा देता 
है। इस मानसिक प्रक्रियाका कर्ता कलाकार नहीं है, उस 
क्रियाकी सारी जिम्मेदारी प्रकृतिके निय्रमोंपर है । इसलिये 
आत्मदान बेकारकी कल्पना है जिसका कोई अस्तित्व इस 
युरामें नहीं हो सकता ।” . यह थोथी दलीळ मानव एवं 
मानवताको कितना तुच्छ बना देती हे यह कहना नहीं 
पड़ेगा । यह सही है कि आत्मदानकी ओठमें प्रवंचना भी 
की जा सकती हे और क्रिया जाता है। किन्तु इससे 
कुपित होकर मनुष्यकी सवंश्रेप्ठताके अस्तित्व पर ही 
जिसके निर्माणमें ही संस्कृति संलग्न है, प्रश्‍नका चिन्ह बिठा 
देना कोन-सी बुद्धिमानी है । 3 

व्यक्तिवादके घोर तथाकथित विरोधी तो कलाको 
विज्ञानके रूपमें देखना चाहते हैं जिसमें अभिव्यक्तिकी किसी 
भी तरहकी विभिन्नता न हो । दार्शनिकता एवं आध्याः 
त्मिकताके सेवा-भारसे कलाको युक्त करानेवाले ये समाजः 
वादी समष्टिः प्रहारसे उसे पंगु ही बना डालते । समधिका 
आदर्श मान्य है । किन्तु समष्टि वहींतक समष्टि है जबतक 


CN 


र हुक 


| 


|-- व्यिके विकास, उसकी मर्यादाको रखती है 


अन्यथा वह समष्टि नहीं विनशि है। 
की भिन्नता, वेशिष्टता अवश्यमेव रहेगी 
कलाकारकी ही कृति क्यों न हों । 


९ 
कलाम रुप-रस-शेली 
चाह वह साम्यवादी 


अश्षुगण 


व्यक्तित्व ही तो पझ्ु और मानवके समि 
( समुदायिकता ) के बीच एक मौलिक अन्तर हे । पञ्चका 
जीवन समप्टि अन्दर अपनी कुछ भी विशेषता नहीं 
रखता जबकि मानव समष्टिके अन्दर ही अपने 
को विस्तृत करनेका सार्ग पाता है। 


टवाद 


व्यक्तित्व 
आये द्रिन कळा 
A र्य त्त् क च हे 
सामाजिक सृष्टि हे या वयक्तिक इसको लेकर बड़ा मतभेद 
फेळा हुआ है। किन्तु, कला न तो सामाजिक सृष्टि है 
और न वेयक्तिक, प्रत्युत्‌ वह सामाजिक धरातलपर जीवनसे 
जीवनके लिये प्रवाहित एक स्रोत है जिसका उद्‌गम समाज 


के सबसे अधिक संवेदनशील व्यक्तिकी आत्मासे होता है । 


यों न तो व्यक्ति समाज निरपेक्ष है और न व्यक्तिके अभाव 
में समाज ही सम्भव है । फिर कला सामाजिक सृष्टि है या 
वेयक्तिक यह प्रश्न ही न उठता । 

अनन्तोगत्वा, समाजवादी ( प्रगतिवादी ) धरातल 


'पर कलाका जो परिवतित नूतन स्वरूप प्रस्फुटित हुआ है 


उसमें जीवनका ओज है, कत्तव्य-परायणताकी दीप्ति है 
मगर :चिरस्थिरता, शाश्वतताका आलोक नहीं, जीवनकी 
चेतना नहीं, गति नहीं । स्वास्थ्यका सोदर्य नहीं । आजकी 
अधिकांश करात्मक रचनाओंमें जीवनके प्राणमय तत्वोकी 
रसात्मक अनुभूति नहीं रहती ओर इसका एकमात्र कारण 
जीवनका अनुभवके वजाय सोचा जाना अधिक है । जीवन 


दर्शन ओर अनुभूतिके अभावमें सुजित कलामें प्राणोंकोः 


प्राणोसे बांधनेवाली आत्मीयताका भाव कहांसे आ सकता! 
और इस कारण रसबोधका अभाव प्राय: रहा ही करता 
है। आज इस ओर इतनी उपेक्षा दिखाई जाती है कि 
सर्वशक्तिमान रचनाए' भी हमें कुछ भी प्रेरणा नहीं दे 
पातीं। मगर कळा और रसका अविच्छिन्न सम्बन्ध है । 
भनादिकालसे मानव रसकी शीतल छायामें अपने व्यथित 
मनको विश्राम देते आया है और कोई' भी कलात्मक 
आदृश तबतक जनता द्वारा नहीं अपनाया जाता जबतक 
कि वह रसात्मक न हो । परन्तु आजके कलाकारोंमें इस 


कलाको समाज 
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E हे डु == ~= 
कलात्मक चेतनाका स{था अभाव पाया जाता है। आज 


एसी रचनाओंकी बाढू-सी अ 


क न्न ई ३) 

है के डौर न जिनमें अभिव्यक्तिका कला-पक्ष ही 
= हाता हे । इसका मूळ कारण है सस्ते प्रचारकी भावना । 

है कि इस प्रकारकी क्ला 

दिकताका उचित. सामंजस्य 


यह हुआ कि कला आज मात्र 


करती जा रही है .। मगर क्या 
यह कभी सम्भव है कि हृदय तत्वकी भाव पक्षकी उपक्षा कर 
का अपने स्वरूपको स्थिर रख सकेगी ? कळाकी मर्यादाकी 
रक्षा हादिकता और बो द्विकताके उचित सन्तुछनमें ही है । 
बौद्धिक ओर हादिकताके सम्त्रन्ध-सा ही यथार्थ 
और आदर्शका भी सम्बन्ध हे । नग्न यथार्थका चित्रण 
मनुष्यको पशुजन्य सुलभ प्रवृत्तियोंको ही उत्त जित करता 


हे- कोरा यथार्थवाद अनेतिकताका ही प्रसार करता है। 


` विषय-भोगका नाम उन कर नाक-भौ' सिकोइनेकी जरूरत 


नहीं, मगर उसकी याद करनेको, चिन्तन करनेको दूसरों 
को निमन्त्रित करना अवश्य ही बृणास्पद्‌ हे । अतः यथार्थ 
पर आदृश की छत्रछाया रखना बहुत जरुरी है। आद्‌ 


यथार्थःशरीरकी आत्मा है। आदरशकी आघातकारिणी 
~ NEN 
शक्ति ही सामाजिक जीवनके उन अशिवतत्वोकी बिनष्ट 


कर, जो समाजके स्वास्थ्यको बिगाइता है, सत्यको सा- 
"माजि 6 शिवमें प्रसारित करती है । 'कलाका अस्तित्व ही 
-आदुर्शका, मंगरका, सूचक है कला इसलिये कला है 
कि वास्तविकताको वह संवारती है। यह छत्य है कि 
'कलामें देनिक जीवन, भौतिक जीवनकी घटनाओं एवं घात- 
प्रतिधातका अभिव्यक्तिकरण ही होता है, किन्तु यथातथ्य 
अभिव्यक्ति ही कला नहीं हे । कलाके यथार्थवाद और 
वास्तव जीवनमें एक बड़ा मोलिक अन्तर है । कलाके 
अन्दुरसे जो कुछ भी प्रकाशित होता है वह कलाकारके 


प्राणरससे सिक्त होता है । 
कलाका यह समाजवादी ( प्रगतिवादी ) धरातल अभी 


निर्माणकी अवल्थासे ही गुजर रहा है । वह ठोस है, मगर 
इथरा नहीं हो सकता है । आजके कलाकारोंको उस ओर 


ही ध्यान देना है। . 


'नाम रोता है । युद्ध समाप्त हुए इतने दिन हुए, 


राजित देशॉमें विजेता रांष्ट्रॉको लोमहपेक ह. . | = 


प्रोफे० चन्द्रशेखर एम० ए? पी एच० डी० 


लायड ज. ज कहा करता था कि वह गोलीके निशाने 
पर कैसरसे सन्धिक्री शाते. लिख.येगा, लेकिन पराजयके 
पहले ही वेसर भाग खड़ा हुआ, ओर लायड जार्जकी बात 
जहांकी तहां रह गयी । बादको कितनी ही बार लायड 
जाजसे लोगोंने पछा कि 'पिस्तौलके निशानेसे सन्थिको 
शर्त) लिखानेका' मतलब क्या है लेकिन उसने कभी बताया 


नहीं । चचिलने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन - 


कहता भी तो क्या करता, इस बार वही बात आयी-- 
पराजयके पहले ही हिटलर लापता हो गया। मुसोलिनी 
गोलीका शिकार हुआ । लेकिन जापानका सम्राट्‌ हिरोहितो 
बचा है ओर लायड जार्जके कथनकी व्याख्या मेकआर्थरके कार्य 
कर रहे ह । देवताओंका उत्तराधिकारी बताया जानेवाला 
हिरोंहितो एक साधारण मनुष्य बना कर छोड़ दिया गया है । 
अब न तो उसका सिहासन ही पूज्य है और उसकाराज- 


` महल ही देव मन्दिर समका जाता है । नात्सी युद्ध--अप- 


'राधियोंकी तरह जापानी. अपराधियोपर मुकदमे चल रहे हैं, 
-काफी ऊहापोहके बाद विजेता राष्ट्र नायकोंने हिरोहितोको 
(अपराधियों की श्रेणीमें लेनेसे इन्कार किया । शायद मेक- 
आर्थरको थह दुरभिसन्धि हो और वह हिरोहितोका उप- 
योग अमेरिकन हितोंके लिये करना चाहता हो । जर्मनीकी 
हालत भी ऐलोही हे । जर्मनीको गणतंत्रात्मक बनानेके नाम 
'पर जर्मन बालकोंमें कापुरुषताका प्रचार क्रिया जा रहा है । 
जर्मनीके शोर्यवीरका बखान उसके दुश्मन भी करते रहते हैं 
और हिटलरकी जो भी निन्दा की जाय, किन्तु उसने जर्मन 
जातिमें जिस स्वाब्रलम्बन ओर वीरत्वकी भावना भर 
दी, वह अद्वितीय रही है, अतः आज जब विदेशी शासक 
जर्मन युत्रकरो युद्ध भावनासे विरत करनेकी बात कहते हैं 
तब उसे उनकी बात पसन्द नहीं आती और वह हिटलरके 
; किन्तु क्रया 
एक भो ऐसी घटना आयी जिसमें जर्मन set. CC Si 9 हिटलरकी 


भर्त्सना की हो । ” बल्कि बलिनमें उस दिन एक उल्टी ही 


घटना दिखायी पड़ी । जर्मनोंने विजेता शासकोंके खळा. 
वद्ध निमंत्रणका तीब्र प्रतिरोध किया था । हिटलरने भो तो 
वार्साईकी सन्धिका पहले प्रतिरोध ही किया था । 

लेकिन वार्साईकी सन्धि जेसी कोई सन्धि तो होती 
कभी दिखायी नहीं पड़ रही है मासको सम्मेटन अभी उस 
दिन विफल हो चुका है । लड़ाईके दिनोंमें बलिनपर प्रभुत्व 


es टा 
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अधिकृत जर्रनीके दो शासन संचालक लेफ्टिनेण्ट जेनरल 
' क्ले और राजदूत मफीं । 

स्थापित करनेके लिये एक ओर ब्रिटेन और अमेरिका तथा 
दूसरी ओर सोवियट रूसमें जो घुड्दौड़ झुरू हुईं थी, वही 
आज जर्मनीपर आधिपत्य बनाग्रे रखनेके लिये दिखायी , | 
पड़ती है । इसलिये उनमें जर्मनीको लेकर समभोता कर्णि 
हो रहा है । ओर कहा नहीँ जा सकता कि उनमें समरी 
कब होगा । 

जर्मनीको लेकर विभिन्न राष्ट्रोके वभिन्न कार्यक्रम ह 


ट्र जर्मनीको एक मात्र खेतिहर देश बना कर रखना 
चाहता है र वह नह न कि जर्मनी पुनः शस््रास्रोसे 
४ छसजित ह । पर युद्ठोत्तरकालमें जिस प्रकार मो० 
ब्रायां और मो० क्लीमेन्सू जमंनीको सर्वथा और सर्वक्षके 
लिपि था ह न चाहते थे, उसी प्रकार आज 
मो० रनादिये ऑर मो० विद्दो भी चाहते हैं। सदासे 
जर्मनी फ्रॉसके लिये एक आतंक स्वरूप र. हे और यद्यपि 
जर्मनो बिनप्ट हो चुका है, किन्तुं वह आज भी फ्रांसके 
लिये आतंक स्वरूप ही है। ब्रिटेनकी स्थितिका विश्लेषण 
कठिन है। वहांकी सरकार तो समाजवादी है किन्तु सेना 
अनुदारदूळी इसलिये वेदेशिक मामलोंमें ब्रिटिनकी नीति 
जहां मजदूर दलियोंके कटु आकोचनाका विषय रही है, 
वहां अनुदार दलके नेताओंने वेबिनका समर्थन ही किया 
है। जर्मनीके सम्त्रन्धमें ब्रिटनके मनोभाव जो अबतक 
व्यक्त हुए हैं, वे पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं और इसका कारण यह 
हैं कि मजदूर दलके कितने ही सदस्य जहां रूसके पक्षमें 
मन्तव्य प्रकट करते हैं, वहां ब्रिटेनके पुराने राजनीतिज्ञ 
रुसके विरोधी हैं ओर अमेरिकाकी ओर डनका झुकाव है । 
इसलिये जर्मनीके प्रति रूसी मनोभावके भी वे विर धी हैं । 
रूस जर्मनीके प्रति स्पष्ट मनोभाव रखता हे । वह जर्मनी 
को तबतक अपदस्थ रखना 'चाहता हे, जबतक साम्यवादी 
आधारपर उसका गठन न हो जाय। ब्रिटेन ओर अमेरिका 
के अधिकृत अंचलोके अतिरिक्त रूसके अंचलमें आज अधिक 
क्रियाशीलता देखी जाती है । रूसने जिस वेगसे बलिनपर 
आधिप जमाया, उसी वेगसे उसने अपने अधिक क्षेत्रोंका 
पुनर्गठन भी किया । जर्मन पतनके पश्चात्‌ पहला अखबार 
रुसी अंचरसे निकला ओर अब तो उस अंचलसे रुसी 
भाषामें भी अखवार निकलते हैं। पदस्थ या अपदस्थ 
यूरोपीय राजनीतिमें जमनीका स्थान सदाही अत्यन्त महत्व: 
पूणे रहा है और जर्मत विचारधाराने यूरोपकी विचारधारा 
को ही नहीं, यूरोपीय राजनीतिको भी अत्यधिक प्रभावित 
किया है, अतः रूस जानता हे कि अगर जर्मनीमें साम्यवाद 
की प्रतिष्ठा हो जाय तो समस्त यूरोपको सा यवादी बना 
देनेमें कुछ भी कठिनाई नहीं होगी । ब्रिटेन ओर अमेरिका 
जानते हैं इसे और इसीलिगे जर्मनीको लेकर रूसी नीतिसे 


| वि दरो देशोंमें बिजेता राष्ट्रोंकी लोमहर्षक कहानी 


~—————- 
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MS सतमदहा Si इस विपयमें ब्रिटेन 
आर अमेरिका दो रों ही र ना 
३ ` दोना हो रुसके विरूद्ध हैं, अत: उक्त दोनों 
न गुर वदेशिक सचिव सम्मेलनों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेल का _ ः ञो 
के नाम रुसका विगेध करता है आर यही कारण है कि 
डात्तरकालके प्रायः सभी सम्मेलन अत्रतक 

असफल रहे हैं। 
इस बीचमें जर्स में हओ 
fl बीचमें जर्मनी चार भागोमं विभक्त हे और चार 
भागांप्र चार राष्ट्रोके करडे उड 


अधिकांशत: 


र हा रहे हैं। याल्टा सम्मेलन 
' एक गुप्त समभोतिके अनुसार यह चार अंचळोंकी व्यवस्था 
की गयी हे । जर्मनीमें इस समय चार सिक्के चछ रहे 


एक रूसी सेनिक जर्मन बालिकाको खाना खिला रहा है। 


३। डालर, पौणड, जर्मनीका अपना सिक्का रीख मार्क ओर 
मित्र राष्ट्रों द्वारा संचालित करेन्सीका सिक्का । जर्मनीके 
आर्थिक पुनगंठनकी ओर वास्तवमें अभी किसीका ध्यान 
नहीं गया हे । सभी अभी छूट खसोटमें लगे हैं और 
आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली है कि चारों ओर 
भूखसे हाहाकार करते हुए नरनारी दिखायी पढ़ते हैं । 
झुन्दूरियां घरसे निकल कर होटलोंके सामने बरसातीमें 
खड़ी दिखायी देंगी या पाको में बेड कर किसी माकर 
असामीकी तलाशमें प्रतीक्षा करेंगी । प्रतीक्षा करेंगी कि 
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जज 


कोई मिल जाय और उन्हें होटछकी सेर करा दे । दू 
और बच्चोंकी हालत बदतर है और जर्मनीके लिये जीवन 


निर्वाहकी समस्या जटिल हो चली है। खाद्य भी आज 


राजनीतिक अंख बन गया है और विजेता पराजितोंके 
विरुद्ध इसका प्रहार निर्दय॒तापूर्वक कर रहे हैं। यही कारण 
ह कि अभी सभी अंचलोंमें खींचातानी चल रही है । अभी 
सभी जर्मनीके भावी स्वरूपकी रूपरेखाका निर्माण करनेमें 
लो हैं और इस बातके लिये सतर्क एवं प्रयलशील हैँ कि 
जर्मन नागरिक पराजय जनित हीन भावनाको सहज ही 
भूल न सकें । जर्मनीपर आक्रमण होने 
के समय ही मित्र-राष्ट्रोंका संयुक्त 
संचालक दुलने जनरल आइसनोवरको 
आदेश दिया था कि “जर्मनीपर शीघ्रा- 
तिशीघ्र आधिपत्य जमाना चाहिये और 
वह भी इसलिये नहीं कि जर्मनीको 
सुक्त किया जाय बल्क इसलिये कि 
-जर्मनौह़ सवेथा अपदस्थ करनेके : || 
लिये ।” यह क्रोधावेकी भावना 
थी। किन्तु आज्ञ भी यही भावना 
काम कर रही है ओर इसमें परिव- 
तन अगर कुछ आया हे तो जर्मनीके 
प्रति सद भावना की प्रेरणासे नहीं, 
बल्कि इसके कारण कि रूसने आज 
जर्मनी, अमेरिका ओर ब्रिगेनसे होइ 


उ र 


जर्मनी द्वारा की गयी क्षतिकी पूत्ति उसी द्वारा करायी 
जाय। (३) सीमित अधिकारोंके साथ प्रजातंत्रात्मक शासन 
प्रणालीके आधारपर जर्मनीका पुनर्गठन । (४) यथासम्भव 
सभी क्षेत्रोंमे अथवा कमसे कम अमेरिकन ओर ब्रिटिश 
क्षेत्रोंमें जर्मनीका आर्थिक पुनर्गठन किया जाय और (५) नगर 
जर्मनीका नयी सीमाओंके अन्तर्गत निर्माण किया जाय । 
उक्त उद्देश्योंसे ही स्पष्ट हो जायगा कि भविष्य 
भी जर्सनीसे सभी राष्ट्र आतंकित हैं ओर वे जर्मनीका 
पुनर्गठन इस प्रकार करना चाहते हैं कि भविष्यमें वह फिर 


लगायी हे \ और सम्भवतः इसीलिये मांसका अभाव बतानेवाले इस व्यंग चित्रमें दिखाया गया है कि 'पपी ( खिलौने 


गत सितम्बरमें ल्टटगार्टमें जेम्स वाय- का पिछला ) मांगनेपर दूकानदार असली कुत्ते का पिछा समफकर जवाब 
_ ~ ~ ~ ~ श्र १ 
नजीने“जर्मन जातिको पुनः सम्मानपूर्ण देता हे कि कितने छोगोंके खाने लायक्र--'न्यूयाक टाइम्स! 


शान्ति और पुनः अपने पूर्व सम्मानपूर्ण पदपर आसीन करने 
के लिये सहायता देनेका” आश्‍वासन दिया था । अमेरिका 
को चाहे परिस्थितियां विवश कर रही हों अथवा उसको 
सदूभावना काम कर रही है, उसकी नीति जर्मनीको लेकर 
आनको बन रही हे, उसपर युद्धकालीन बमबाजी पेमाइश 
बिभाग (U. S, Strategic Bombing Survey) के 
डाइरेक्टर जान केनेथ गल्र थने इस प्रकार प्रकाश डाला 


डे >. जी $ ) जर्मनीमें शान्ति रहे और वह तटस्थ रहे । (२) 


जल्दी सिर न उठा सके । उसके आर्थिक पुनर्गठनकी जौ 
आज इतनी चर्चा हे ओर अमेरिका जो इस विषयमें इतना 
चिन्तित दिखायी पड़ता है, उसका भी यह एक प्रकट रहस्य 
है कि जबतक क्षतिग्रस्त जर्मनीके औद्योगिक यस्‍्त्रोंका 


संचालन नहीं किया जाता तबतक उसके शोषणका दर , ~ 


भौ नहीं खुलता । इसलिये नीति स्पष्ट है कि जर्मनीका 
एक ओर आर्थिक शोषण किया जाय, दूसरी ओर उसे 
नयी सीमाओंमें- बांधा जाय, तीसरी ओर उसकी राज 


? 


कि. 


४ पतिक विचुरथाराको परिवर्तित किया जाय और ह 
ओर उसे शखाखोंसे सर्वथा विरत कर दिया जाय और 
मजेदार बात यह है कि यह सत्र विश्वशान्ति और गणतन्त्र 
के नामपर आसानीसे क्रिया जा सकता है। और जब 
संसारके तीनों बड़े राष्ट्र--अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, 
इसी भावनासे प्रेरित हों, तब उनकी आलोचना कौन करे ९ 
बोर चोर मोसेरे भाई” वाली कहावत है, इसलिये लड़ तो 
ह्वयं वे आपसमें । दूसरेने तो उ'गलाई उठायी नहीं कि 
लुटेरांका गिरोह एक सत होकर उसका विरोध करेगा । 

जान केनेथने ईंमानदारीसे इस छुटेरी नीतिके बारेमे 
सकारण लिखा हे । उसने कहा हे कि जर्मनी अब भी 
एक आतंककी भांति उपस्थित है ओर उससे रुरक्षित रहना 
अपेरिकाकी सबसे सतर्क नीति है। पश्चिम यूरोपमे 
सबसे घनी आवादी जर्भनीकी है और युद्धले यद्यपि वह 
बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है फिर भी औद्योगिक यन्त्रादि 
उसके रक्षित हैं और यदि जर्मनी अण शस्त्रास्रोसे उसजित 
हो जाय तो पुनगठित क्यः कर सकता हे, इसका अनुमान 
लगाना किसीके लिये भी कठिन नहीं हे । लेकिन. दिक्कत 
तो यह है कि जर्मनीको छुटभेया बना कर भी नहीं रखा 
जॉसकता । रूसी-जमेन युद्ध सारे यूरोपपर शासन कर 
सकता है और दूसरे पाश्चात्य देशोंके साथ जर्मनीका मेत्री- 
सम्बन्ध रुसको सशंकित करेगा । अमेरिका यह भी नहीं 
चाहता कि जर्मनी पूर्वी गुटमें शरीक हो। विश्वशान्ति 
और झरक्षाके लिये जर्मनीको पूर्वी ओर पश्चिमी दोनों 
गुटॉसे अग रखना होगा । 

१६४५ के गर्मीके दिनोंमें पोस्टडममें हो नेवाले सम्मे- 
लनमें यह तय कर दिया गया था.कि जमनीको उ नतिंकी 
होइसे अलग रखा जाय और उसके शख्ाखोंको विनष्ट 
कर उसकी औद्योगिक शक्तिको भी या तो सवथा विनष्ट 
कर दिया जाय या अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय 


* ताकि जमनी फिर सिर न उठा सके । गत मार्चमें जर्मनीको 


भौद्योगिक शक्तिको इस घरातलपर उतार देनेका भी निश्चय 
क्या गया जिससे जर्मनोकी रहन-सहनका धरातल उसके 
१९३२ के घरातलके समान हो जाय। बाकीको या तो 
क्षतिपूत्तिफ रूपमे के लिया जाय अथवा ध्वस्त कर दिया 


§ 


पराजित देशोंमे विजेता राष्ट्रों 


जर्मनीको 
र ५००,००० रन इस्पातके 
शक्ति उसमें अ तो 
ग सम झा जाय तो वह अणु-शक्तिका 
बन योग करने छगेगा । इस खतरनाक सम्भा- 
पटे रोकनेके लिये वायनीजने अक्टूवरमें पेरिस कहा 
था कि एक छो अन्तरां हि | 
छोरी सी अन्तराष्ट्रीय स सति गठित कर दी 
जाय ३ पनी 
है रे र वह समय ससयपर जर्मनीकी औद्योगिक क्षमता 
आर उत्पादनका निरीक्षण क्रिया करे । क्षतिपूत्तिके रूपमे 


स्वतन्त्रता दे दी जाय और ७ 
उत्पादनको भी 
अन्प्रेषण ओर प्र 


अमेरिकन और ब्रिटिश अधिकारी जाम॑नोंके आर्थिक पुनर्गठन 
आयात-निर्यातके प्रचारके लिये निकले हैं । 
जर्सनीके यन्त्रादि ले लिये गये हैं, लेकिन अभी भी वहां 
काफी पड़े हुए हैं। पुराने यस्त्रादि छेने राष्ट्रोंकी दिल- 
चस्पी बहुत नहीं दिखायी पड़ती, लेकिन अगर जर नीका 
औद्योगिक पुनर्गठन किया जाय ओर उत्पादित वस्तुओंको 
क्षतिपूत्तिमें लिया जाय, तो एक दूसरी कठिनाई उपस्थित 
होती है। कच्चे माल और खाद्यहों लेकर जर्मनी सरे 
गया है अतः अमेरिका और ब्रिटेनको स्वयं कचा 
; और इस तरह प्रकारान्तरसे अमेरिका 


धवत हो 
माळ खाद्य देना पडेगा 


£) 


६८ esses ञ्ज ह. 
oie “5 व्य, ् हे डौ र न्न 
न 3 अन्यान्य देशोंकी लगाये जायें और चाहे जेसी भी नीति बरती र 
और ब्रिटेन रूस, क्रॉस, वेलजियम और अन्यान्य देशोकी लगावे के लेश | 
क्षतिपूत्ति करेंगे । एक और अखरड होकर रहेगा । ज 'नीने इतनी कठिना 
क्ष पूर्‌ «भा. 


जर्मनीकी आर्थिक दुरवस्था चरमसीमापर पहुँच चुकी इयोंके रहते हुए | भी > ला उडा है। जमंनीम 
है। सुझी भर अन्न और गजभर कपडेके लिये वहां हाहा- युवकोंका हे संगठित होना चाहता है और इतना के 
कार उठा हुआ है । संसारमें सबसे अधिक दयनीय वियिति दलित के जानेपर भी वह पराजयकी हीन मनोगत 
इस समय वहांके नर-नारियोंकी है। युद्धमें ध्वस्त होने? स्वीकार नहीं करना चाइता। 
बचे रहनेवारे थोड़े मकानोंमें आदमी कस कर भरे हुए ह लेकिन जत जमनीका पुनर्गठन नहीं हो जाता और 
जर्मनीकी इस दुरवस्थाका परिणाम यूरोपको भी भुगतना जर्मनी पुनः राष्ट्रोंके बीचमें सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं 
पड़ रहा है। क्योंकि जर्मनीमें कोयलेका उत्पादन स्का कर लेता तबतक सभी उसे छूट रहे हैं और अणु बमकी 
हुआ है और कितने ही देशोंको अनिवार्य कल-पुज भी सारसे भी घातक आर्थिक प्रहारसे ध्वस्त कर रे है। 
नही मिल रहे है । नात्सी जर्मनीके कारनामोंकी सराहना कभी नहीं की जा 

5 अभी तो जर्मनी चार भागोंमें विभक्त है और चारों सकती, लेकिन नात्सीवादके पतनके पश्चात्‌ जर्मन के नाग. 
एक मात्र अपने शासकोंकी मर्जीपर हैं। चारोंमें कोई भी [रेकोंकी जो दुर्गत की जा रहो है, वह भी कस निन्दनीय 
आधिक सामझत्य नहीं है। अगर सामझत्य कहीं हे तो नहीं। यह हाल है जर्मनीका । जापानकी हालत हे 
केवळ उनको आथिक दुरवल्थामें । भूखसे मरनेके अति- अच्छी नहीं है। मेकआर्थर तरुत्रारके बलपर शासन कर 


रिक्त ओर किसी प्रकारकी स्वाधीनता उःहें नहीं दी रहा हे । और जबतक वह वहां है तबतक जापानके सच्ची | इसि 
गयी है । क्रिन्तु एक बात निश्चित है। जर्मनीके सभो ख़बरें भी बाहरी दुनियाको नहीं भिल सकतीं, इस इष्टिसि | लेले, 
राजनीतिकदरु जर्मन एकताके समर्थक हैं और वे एक होकर ज्ञापानकी और भी दयनीय स्थिति है । 
रहेंगे । विजेता राष्ट्र जानते हैं कि चाई कितमे भी प्रतिबन्ध ै >> आ नाई 
* गोत + 

कुम्हलाई कल्यां छोइ-छोड जगने खिएती कलियां चुन लीं ! मकान 

ले ले कर फूछों की उवास लेकर उत्पीडन की पुकार गद्‌राये 

अगणित मधु-मक्खी निर्माता ! वह दौड़ पड़ा उस मन्दिर को ! ` इतनी 

भन-भन करतीं दिन-रात रहीं, पर, द्वार खड़े थे कुछ-प्रहरी ,-- | कर टूर 

भरने को अपना मधु-छाता ! वह पहुंच सका नहि भीतर को! छोटे छ 

पर मधूकरी उनकी निचोड, मूछित, गिरा शोक आकुछ श्‌ 
शोपक्र ने निज प्याली भर ली ! जब प्रतिमाने उसकी सन ली! | है 

रंगीन सदन को सजा रहे बुक न कभी पाया भका से के सूने 

कुछ मानव निज हित भाड़ पोंछ ! हताः ज्वार-लहरों पर ! | हेकिन 

सब काळे धूली किये साफ विजयी होने को-प्रकाश वह, | जिसके 

अपने दिमाग से सोच-सोच! जलता रहता सभी प्रहरों भर! $ त 

कोने में शिपकी मकड़ी ने बुझा दीप होते--प्रभात, | सी, ₹ 
| रजनीकी जब घड़िया गिन ली! 

फिर से अपनी झाली बुन ली ! ुट्टयो 


शलभ’ साहित्य रत्न 


नरक दावा करता है कि उसने स्वर्गको जन्म दिया, 

कलकत्त से सत्तर मीलकी दूरीपर बसा हुआ नक दावा 
करता है कि उसने स्वगको जन्म दिया है। नर्कके बुतेपर 
ही स्वर्गकी बुनियाद है । 

स्टेशनसे पूरबकी ओर अबस्थित लाळ ई टोके बड़े बड़े 
मकान भोर बंगले, हरी हरो घासवाले चौड़े मैदानको 
चीर कर निकली लम्ब्री सड़कके दोनों क्रिनारे--इधर और 
उधर--शाल, विलायतो खगन्ध-विह,न फूछोंसे लदे गद- 
राये वृक्ष, जिसपर दुछकती शामको चिड़ियोंकी चहचहार, 
वातावरणको उस सोनतामें मद उड़ेलती जो: असीम 
विपमताको विवश होकर अपनी गोदमें, आंचलकी भोट 
इसलिये किये हैं कि कहीं नर्कका दावा निर्माणात्मक रूप न 
छे ले, नहीं तो स्वगकी सुरक्षा सम्भव नहीं । 

और इसी सड्कके मील भरके घेरेको समाप्त करनेपर 
सब कुछ ऐसा बदला हुआ मिछेगा जिसको कल्पना तक 
नहीं की जा सकती । नरकंक्रालकी तरह डरावने और 
सड़ो कीचड्की तरह दुर्गन्धित वातावरण बंगले ओर 
मकानोंकी जगह गिरी भहराई मिद्टौकी दीवारें लाल फूलोंके 
गदराग्रे बृक्षोंके बदले टेटे मेढे सूखे वृक्ष, जिनको टहनियां 
इतनी सूख गयो हैं कि चिड़ियोंके सहारा छेते ही तड़तड़ा 
. कर टूट जाती हैं और धूल घुसरित धरतीपर गिर कर कई 
छोटे छोटे इकड़ोंमें बंद जातो है । 

शासकी भूटपुटो अंधियाली हो चली है । 

अगल बगछके वातावरणको शून्यता उसके जीवन 
के सूनेपनसे कहीं अधिक गइरी है ओर गम्भीर थी। 
लेकिन सामनेके ताछाबकी लहरें उतनी ही चंचळ भो हैं। 
जिसके किनारे वह बेडा है, अविनाश घंटोंसे । 
` ताछाब्रमें उसे अपनी परछाही दीख रही है- अस्थिर 
| सी, चंचल-सी । उसने कोमळ और हरी हरी दूबको 
| पैव्र्यांमि भर लिया और अपने सूखे, स्याह होंगोपर फरने 
छेगा । 


उसको बगलमें बेडा युवक अपलक दष्टिसे आसमानको 


स्वर्गका निर्माण 


श्री छेदी छाल गुप्त 


ओर विपमताओके वशी 
he च 

और जमीनके बीच 
जिस दुनियामें आ 


भूत होना नहीं चाहता । भासमान 
एक दुनिया बसाना चाह रद्दा हो। 
न होने दिया जाये कि सा है 23. हे हि 
है एक सपना है, चांद एक चंचल 
शाशा ह जो सनुष्यकी पकडके परेको अनुभूति है । 
सीमा रहित उस सान्ध्य्र मोनताको भंग करते हुए 
सडकपर दूरस एक साइकिल रिक्शा सपारेके साथ चला 
आ रहा था। 
अविनाश अपने आपसे उखड़ गया और पास हो बेड 
युवक॒के कन्धेपर जोरने हाथ मार कर धीरेसे कह-- 
“नवाव पूछताछ की जाये ? 
“में तो ना नहीं करता” नवाबने छोटा-सा उत्तर 
दिया--'बुरा भी नहीं समझता । क्योंकि सत्यपर आवरण 
डालना शीशेसे किसी चीडाको छिपाना एक ही बात है !! 
रिक्शा पाससे गुजारा । अविनाशने रोक लिया= 
क्यों रे, कुछ है ।! 
रिक््शावाला पहले सहमा पुनः धीरेसे बोला है 
तो ।ः 
नवाब और अविनाश दोनों उठ खड़े हुए ओर सङ्क 
पर खड़े रिक्रेवालेके पास जा पहुंच--'कौन हे? 
“विलासपुरनी ॥! 
(अच्छी है ?? 
साब, अच्छी और बुरीकी बात में नहीं कह सकता ।' 
रिक्‍्शेवालेने सीधा सा उत्तर दिया । 
सचध्रुच अच्छे और बुरेका प्रश्न व्यक्तिगत है। दुकान 
दार दुकान लगा कर बैठता है, खरीददार अपने परडी 
चीज खरीद लेता है । 
“अभी नग्री आयी है या” । 
बीचमें ही रिक्शेवाला कह उन] ही है, का 
बाली यहींकी दै। मिलिटरी. साहबोंसे खरात्र हुई 


है £] 


अब पेशा करती है ।' 


"NN CS 


विशव मित्र 


“तू मेरे क्वार्टरमें पहुँचा देगा या वहाँ जाना पहुँगा ? 

“आपको जाना पड़ेगा ” रिक्हेवालेने कहा । 

ध्यह तो बुरी बात हैँ-अविनाश अपने आप बोलता 
नवाबको घरने लगा-- क्या? 

“आप सोच लीजिये' नवाब बोला--मेरा ता यहां 
कोई परिचित भी नहीं, और मेरा ख्याल है बस्तीमें आपको 
सभी जानते होंगे । 

“बिळकुळ ठीक, छोड़ो अविनाश निश य बदल चुका 
और रिक्शावाळा अपने रास्ते छगा। अविनाश और 
नवाब स्टेशनकी ओर चल पड़े । यानी अपने बंगरी 
ओर । आपसमें बातचीत चल पड़ी बस्ती की । 

“खास बस्तीमें ही वेश्यालय है ?' नवाबने पूछा । 

(नहीं, गरीबीकी वजह दो एक घर ऐसा मिलेगा ।' 

“फौजी सिपाहियोंने बड़ा अनाचार किया क्यों !” 

'अनाचारकी तो इसमें कोई बात नहीं । अविनाश 
बोळा--'एक दूसरेके स्वार्थको पूरा करना अनाचार तो 
नहीं | 
लेकिन में कह यह रहा हूँ किः नवाब अपनेको सही 
'साबित करनेकी सफाईमें बोला--'जिस ढंगसे ऐसे स्वाथों 
की पूत्ति होती है उसे सराहा तो नहीं जा सकता। 
अनाचार ही कहना ज्यादा अच्छा समभता हूं में। आप 
अपनी आयाको लेलें। बह आपके साथ श्रम देचती 
है, अस्तित्व तो नहीं 0 

लेकिन में चाहूँ तो......... ? अविनाश अभी अपना 
वाक्‍य भी पूरा न कर पाया था कि कोई गुजरा । 

'नमस्ते डाक्टर ।! 

“नमस्ते, नमस्ते --अविनादने उत्तर दिया । 

वह आदमी दूर निकल गया । 

नवाब ओर अधिनाश दोनों मोनताकी छातीपर होले 

हौछे कदम रखते बढ़ आये। बंगले तक पच ज 

सीढ़ियॉपर चढ़ने रगे उपर, उपर पहुंच ग्रे । कालिक वेल 

दबाया । दसा खुळ गया । दोनों कमरेमें दाखिल 
हुए । बारामदेकी ओर जा पहुंचे। वेयराने दो कप चाय 
ला रखी । चाय पीने लगे । बंगलेके पिछवाड़े बाग हे । 
उ 5 = अ त निर्जन । आकाशपरे तारे उदित हो आप्र हैं। 


® ® 


शुन्यतामें मिगुरकी भकार भक्त होने लगी है ञी आ 
तारेको लदय कर अविनाशने कहा 
अब ब्याह कर लू !! 

“यह सोचनेकी बात नहीं, समभनेकी है । माई 
नया रुख लिया-- “ओर अप आपको समझना हर नती 
का काम नहीं । यह उसी आदमीका काम है जो श 
विश्वास रखता हो ।' 

'तुमने जो कुछ कहा उसका अर्थ है सुके अपने पर 
विश्वास नहीं ।॥ 

“रेक !? 

“नवाब में तुम्हें अङ्गमन्द 


नवाब सोचता हूँ 


नही, भावुक समभता हूँ 
और इस भावुकताका स्थान है कल्पना विलासियोंके हृदय 
में ? अविनाशङा हृदय जपते असीम हो उठा हो, शरीरकी 
सीमाके वन्धनको तोड़ कर प्रकृतिके वभवकी सत्यतामें जा 


मिला हो कि विवेक बादलोंके ऊहापोहको भेद कर मर्मतक€ 


ले जाता है, कि जीवनका ही मोड़ वित्रेकका परिणाम है, 
कि विवेकी विचलित नहीं होता कारण न्याय उसका लक्ष्य 
है, सत्य उसका आदर्श । 

अविनाश डाक्टर है। जीवन ओर सरणका खेल, दत्य 
और देव का संघर्ष वह प्रत्यक्ष देखता हे किन्तु सर्जरी और 
इन्जेक्शनपर अविश्वास नहीं कर सकता । अकस्मात्‌ दैत्य 
और देवताके आगे अपनेको हीन भी नहों करना चाहता । 
इत दोनोंसे अपनेको ऊ'चा मानता है, जानता हैं कि यह 
दोनों मनुष्यके मनोभावको व्यक्त करनेकी अभिव्यक्ति है । 

थोड़ी देर पूव अविनाश नारीके शरीरका सहारा लेना 
चाहता था। चाहता था कि उसके अङ्गमें नारीकी नार” 
कीय वृत्ति वेबश पड़ी रहे जिसमें सजानकी सम्भावना नहीं 
सृष्टिका सम-भार नहीं दुर्बलताओंकी छाया होती है-- 
दत्यका स्थान यहीं हु, रूप यही हे ।! 

डाक्टर अविनाश बारासदेसे उठा, वेतरह परेशान सा 
सरपर चुहचुहा आये पसीनेको पोंछता, दवाकी आलमारीकै 


सामने आ खडा हुआ । उसकी सांसकी गति तेज हो ८ 


गयी । उसकी उध-बुध खो गयी । उसको आँखोमे स्पष्ट 
दीख रही थी जहरकी शीशी । उसने आलमारीका दरवाजा 
खोल छिया । 


क्या 


आच 


| ठकसे रह गया--'क्या है ? 

अबतक ह डाक्टर तक पहुंच गया था--'तुम यहां 
क्या कर रहें हो ?' 

डाक्टरकी सुखाकृति 
आच्छादित थी । 

'कुछ नहीं? अविनाश बोला --“विश्वास 

“तुम्हारे हाथमे क्या 
अपने पंजेमें ले ली। 


ग्लानिकी गम्भीर छायासे 


ठृ रहा हूँ । 
१* नवाबने उसकी कहाई 
देखा अंगुलियोंमें बन्द पड़ी हे 
जहरकी शीशी । वह जारा सुस्कुराया । फिर बोला-- 
अविनाश विश्वास इस । नहीं अपने आपमें ढूढ़ों और 
दुनियामें जीवित रहना सबसे बड़ा विश्वास हे? नवाबने 
नीतिकी बात कही--'में यह समभता हूँ अविनाश कि 
मनुष्य आज्य एक बड़े तायदादमें भूख, मौतका बन्दी क्यों 
हे? क्योंक उसने विश्वास खो दिया है। देवत्व क्या 
है? देवता कोन हे? वेसे मनुष्य जिसने जगतके 
विश्वासको नहीं समझा यानी जगतकी रूढ़ियोंमें, बन्धनमें 
बन्धना नहीं सीखा, जिले अपने विश्वासपर भरोसा है ! 
नवाब क्षणभरको चुप हुआ पुनः कहने लगा--'प्रम एक 
ऐसी हो कोमल वृत्ति है, जो जगतमें विश्वास और देवत्व 
की ओर ले जाती हे । निर्माणात्मक प्रत्रत्तियांको उभाइ 


ढ्‌ 


~ 


पे 
त 
RS 


देता हे किन्लु प्रवंचनासे दूर रह कर 7 
* डाक्टर अविनाश मोन गम्भीर उस कटे वृक्षको तरह 
खड़ा था जिसकी जड़ धरतीके नीचे और धड़ धरतीके 
उपर पड़ा होता है। ओर नवाब अपनी छातीको दोनों 
बाहोंसे जकडे दीवाळपर की उस तस्वीरको देख रहा था, 
जिसमें एक नारी नंगी खड़ी थी आवरण विहीन, उळंग ! 
जिसके नीचे लिखा था--'नारी नकका द्वार ।' 

यह वही लड़की हे न अविनाश |? नबाबने पूछा-- 
'जो तुमसे प्रेम करती थी ।! 

“हां बही हे, जो मेरे सामने आ गिरी ।' 
'छेक्रिन वे गिरती हैं, उठनेके लिये डाक्टर ।' ता 
क्हा-“ओरतकी सृष्टि इसीलिये हुई कि वह गिर कर उ 
और उठनेकी प्रेरणा दे ।'-' '**? 


A 


. भोजनका समय हो चला । 
भोजन तेयार है तो 
जिन तयार हैं। दोनों भोजनकी थालीपर जा बेटे । 


he a 
भी चपरासौने भाकर ख़बर दी। अचानक शीछाकी 
तबीयत खराब हो गयी है। 


~ >~ 


खानसामा खबर कर गया 


ड रहो डाक्टर भोजनसे उड खड़ा 
डा । नवाबने रोका, “भोजन तो कर लो । 


डाक गा गे 
डाक्टर अविनाश रुका नहीं । बढ़ गया कत्तव्य पथकी 


काले बाद घिर आगे थे, हवा तेजीसे बह रही थी । 
बादल गरज रहे थे-बिजली चमकी लेकिन डाक्टर स्का 
नहीं । बढ़ गया बढ़ा चला जा रहा है। नवाबने अवि- 
नाशके नाम एक पत्र लिखकर रख दिया और कमरेसे 
निकल पडा । चपरासी सामने आकर खडा हो गया । 


“साबको कहना में इसी गाडीसे जा रहा हूँ ४ 

“लेकिन आंधी तूफान... .--सरकार !? 

“ओह इसकी परवाह मत करों तुम” और नवाबने 
जेबसे एक रुपया निकाल कर चपरासीकी हथेलीपर रख 
चडा गया । 

पथपर अंधियाली उभड़ घुमड रही थी । बरपाती 
बंद पड़ने लगे थे। स्टेशनकी बत्तियोंकी जगमगाहट 
फीकी पड़ गयी थी । बंगलोंकी खिड़कियोंसे छन कर आती 
हुई रोशनी .पथपर जगह ब्रेश्नगह पड़ रही - थी । नवात्र 


स्टेशनकी ओर बढ़ा जा रहा था । 
डाक्टर रातका गया उबहकों छोटा। नवाब नहीं 
नवाबका पत्र उसे मिला । जहांका तहां खड़ा हो वह पत्र 
पढ़ने लगा । 
` डाक्टर, में जा रहा हूँ । रातको रह जाता लेकिन 
कल मुझे एक महिला विद्यापेउका उद्घाटन करना है। 
दोस्तकी मेहमानदारी और दोस्तीका फर्ज भदा करनेसे 
ज्यादा महत्वपूर्ण है यह कार्य मेरे En नर्केका 
त्त्व नहीं स्वर्गका निर्माता मानता हूँ । में उनकी ओरसे 
तुम जैसोंको बार बार यह कह देना चाहता हूँ कि वह 


उपभोगकी नहीं उपयोगकी वस्तु हैं, उपयोगको । 
--नवाब 


भावी महायुद्धका रंगमंचः मध्यप्रव 


श्री रामचरित्र सिह 


मोलोटोव, बायनींज, विहो और बांग 

बि के संतप्त राष्ट्र समक रहे थे कि इस महायुद्धके 
` अन्त होने पर शान्तिकी सांस लेने का छअवसर प्राप्त होगा 
भौर इसी बीच युद्ध हालोन आधातोंके फङ स्वहप्॒ उत्पन्न 
घात्रोंको भरनेका प्रयास किया जायगा । लेकिन आजकी 
स्थितिको देखते हुए ऐसा विखास होरहा है कि इस प्रकारके 
स्वप्न स्वप्न ही रहेंगे। युद्धको समाप्त हुए दो वर्ष भी न हुए 
कि पुनः सभी अनुभव करने टगे हैं कि एकब्रारके उठे हुए 
बादल तो गरजते बरसते हुए चले गये हैं, किन्तु गगनांगन 
अभी साफ नहीं है । भविष्याकाशके एक कोनेसे तृतीय 
महायुद्धके बादर सिर उठाते हुए दीख पड़ रहें हैं। गत 
विश्वयुद्धमें मित्रताकी आइमें ब्रिटेन एवं अमेरिकाके गुप्त 
पड्यन्त्रोंके बावजूद सोविथट रूस पूर्वापेक्षा और भी अधिक 
er सिद्ध हुआ । इसके साथ ही गत युद्धने विटेन हो 


उसके उच्चस्तरसे कुछ नीचे खिसका दिया है। ह 
इसके बढ़ते हुए प्रभावको देखकर इस बूढ़े सिहके हदय 
में ईरष्याप्तिकी ज्वाला धधक रही है। रूसङ्गी प्रभाव- 
विहतार-नीति प्रगति पर है । फलस्वरूप रूस और बिन 
इधर तनातनी बढ़ रही हे तो उधर अमेरिका ओर रूपके 
बीचकी खाई पटने बजाय और भी गहरी एवं चौड़ी होती 
जा रही है जिसको पाटना अभी संभव नहीं दीखता । 
वर्तमान सामरिक तेयारियॉको देखकर ऐसा लग रहा है 
कि पिछे युद्ध और गत युद्धके बीचमें संसारकी संतप्त 
जनताको सांस लेने और विश्राम करने 7 जितना अवसर 
श्ल था, उतना भी इसबार मिलने वाला नहीं । 
सिर्फ दिखावे ओर उसकी आइमें ओर अधिक तैयारी कर 
लेनेके लिये शान्ति सम्मेशनका नाटक रचा जा रहा है| 
इसकी परराष्ट्र नीतिका मुख्य लक्ष्य हर प्रकार प्रभाव 
विस्तार करना रहा है । ब्रिटन और अमेरिका पहलेसे संसार 
मेंअपना प्रभाव-जाल फेलाग्रे हुए हैं। अतः दोनोंके स्थापित 
स्वार्था के साथ सके स्वार्थका टकरा जाना स्वाभाविक है ! 


तोसरे महायुद्धका भविष्य वक्ता हेनरी वाटेस 


तो 
था निर्णा- 
। एशियारमें अड्गरेजोंका बहुत 


रक संघर्ष हो सकता हे 
बड़ा साम्राज्य हे । यहां सबसे बड़ा अड्डा उसका भारत हो 
हे। भारत एवं अन्य देशोंमें आने-जानेका मुख्य द्वार 
मथ्यपूर्व ही है । मध्यपूर्व एवं भूमध्यसागरके ब्रिटेनके हाथ 
ते निकल जानेपर भारतमें टिके रहना उसके लिये संभव 
नहीं । उसके लिये जित्राल्टर, भूमध्यसागर और स्त्रे होकर 
हिन्दमहासागरका मार्ग जबतक सुरक्षित हे तभी तक ब्रिटन 
अपने साध्राज्यकी रक्षा कर सकता हे । इस क्षेत्रमें एक डच 
हसक बढ़ाव उसके लिये कुनेन मिक्रशचरका स्वाद दे रहा है 
तथा ब्रुटेतके जीवनमें मरणबाईका दौरा छा रहा हे। 
अभी खुले संधर्षके क्षेत्रमें न उतर क! दावपेंचका ही 
संघर्ष चलं रहा है । इसका कारण हे । वृटेनके सामने जो 
ब्रते बड़ी दिक्कत हे वह यह हे कि एक तरफ तो रूप 
जस्ती अपनेसे जबर्दस्त ताकतका मुकाबला करना है 
ओर दूसरी ओर अपने साध्राज्यके विद्रोह भावनाते नेसत 
अ'गोंको किसी प्रकार भी शान्त करना तथा गत युके 
फलस्वरूप त्रिगडी हुई अपनी आथिक्र स्थितिको भी 
लना हे। वहां केवल ब्रिटेन हीका स्वार्थ नहीं हे। आजा 
के इस मशीनयुगमें अमेरिकन पृजीपतियोंके हिय 
अन्य कई प्रकारके कच्चे मालोंका मध्यपूर्व भण्डार है। 
ईराककी पेट्रोल कम्पनीका चतुर्थांश ब्रिटेनका ही है। 
मोसलसे हैफा तककी सभी तेळ लाइन, हैफामें तेल साफ 
करनेका कारखाना सभी ब्रिटिश नियन्त्रणमें है। इरान 
की ऐ'रलो-ईरानी तेल कम्पनी प्रसिद्ध ही है। इधर 
हैरान, ईराक, सडदी अरव आदिकी अनेक तेल कम्पनियोंमें 
उसी जगह अमेरिकाने भी अपमा हिस्सा बना रखा है। 
फिलस्तीनका भकटभी रहस्यपूर्ण है । अंग्रेज और अमेरिक 
मिलकर यहूदियोंकों वहां बसाना क्यों चाहते हैं ? क्या वे 
यहूदियोंके हितेषी:बन कर ? कदापि नहीं ! संपूर्ण अरब 
इछ केके तेलकी नालियां- फिळस्तीन होकर हौ भूमध्यसागर 
को ओर जात. हे । इसलिये उसपर शासनाधिक्रार बना 
रहना नितान्त आवश्यक है । यहूदियोंके बसानेसे अरब और 


संभा- 


यहूदियोंकी संख्या कुछ 
ख्यामे इतनी छोटी जाति 
उसका महत्वपूर्ण स्थान 


राख ही बची है; किन्तु फिरमी संर 
होते हुएभी संसारके व्यापारमें 
दै | अमेरिका ओर ब्रिटन बाहे चाहते हैं. क्रि यहूदी लोग 
ने हे अते वहा रतन भाइ शी 
फुरसत नहीं होती, फिर बाहरके व्यापारसे इनका सम्बन्ध 
केम अवश्य हो जायगा । फलल्वरूप वह ब्यापार अंग्रेजों 
अथवा अमेरिकनोंके हाथ आजायता । स्वेजके लिये फिल- 
स्तीनपर आधिपत्य कायम रखना आवश्यक हे ही । बगछमें 
रतसागर खानीजके रूपमें अथाह घन,छिपाये हुए है । इसी- 
लिग्रे इस क्षेत्रमें अमेरिकाने पहलेसे अपना प्रभाव जमा 
रखा है और अपना जाळ फेलाना चाहता हे । फलस्वरूप 
रूसकी प्रभाव-शृद्धि अमेरिकाको आंखोंमें भी कांटोंकी तरह 
चुभ रही है। सुदूर पूर्वकी कई बातोंको लेकर रूस एवं 
अमेरिकाके बीच काफी चख-चख चलही चुकी है । रूस 
मध्यपूर्व एवं पूरे भूमध्यसागरपर अपना प्रभाव जमानेके 
छिपे वत्तमान युग के सभो संभव साधनों का उपयोग कर 
रहा हे । परिणामस्वरूप मध्यपूर्वमे ही विश्वके वर्तमान तीन 
बड़े राप्ट्रोके संघर्षके सामान इकट्टे हो रहे हैं। ब्रिटनकी 
भांति अमेरिका भी कुछ कारणोसे तुरत युद्ध नहों चाहता 
है। अमेरिकाके मजदूरोंमें भय कर वेचेनी है। 

यूरोपके बहुत बडे क्षेत्रमें रुसका प्रभाव स्थापित हो 
चका है। उसने ब्रिटिश प्रभावको खदेड कर यूरोपके पश्चिमी 
त्त पहुंचा दिया है । बाल्टिक और बाल्कनके बाजार 
से काफी फायदा उठाता था और अभी भी उठाता; किन्तु 
वहांके बाजारोंपर भी रुसका नियन्त्रण स्थापित हो गया 
ह । रूस बाल्कन देशोंके साथ व्यापारकी छविधा किसीको 
भी देना नहीं चाहता । इस कषेत्रम कल साऊका. अभिक 
है। बगलमे रूमातियांमें भी तेल और हका अधि- 
कार है। इसलिये अमेरिका यहां अपना हाथ-पांव फेलाये 
रहना चाहता दै । यूनानमें बिटेनने युदधोपरान्त क्याक्या 


किया है, सारा विश्व भलीभांति जानता है। ब्रिटेनकी अपनी 
काली करतूतोंके कारण ही वहां रूसी प्रभाव बढ़ रहा हे 
'बहाँकी. क्युनिस्टयाटी आज पूर्वी अपेक्षा अधिक तगडी 
बन चक्की है। यूतानको रूसी प्रभावे बचाये रखनेके ल्म 
ही बटन उसके मामडेतें तवर्डस्तो दखरु देता है । डर है, 
कहों रूसका प्रभाव जम जानेपर वहां कम्युनिस्ट सरकारकी 
स्थापना न हो जाय । ऐसी दशामें भूमध्यसागरसे ब्रिटेन 
का सारा प्रभाव ही जाता रहेगा । इटलीका प्रश्न भी तीनों 
के मतभेद के कारणोंमें प्रसुख हो रहा है । वहां भी कम्यु- 
निल्ट-पार्टी काफी मजबूत बनती जा रही है । अबतक ब्रिटेन 
फ्रांत और इटली को प्रसन्न रखकर चलता रहा और भूम- 
४यसागर का उपयोग करता रहा लेकिन अब तो रूस का 
कदमः वहां पहुँच चुका है। फ्रांसमें आज कम्युनिस्टपारटी 
- सर्वाधिक प्रतिष्ठा ९ प्राप्त कर चुकी डे \ युद्धके बाद 
` 'अत्नाभावको दशामें ख्सने अन्नकी . सहायता देकर वहांकी 
` कम्युनिस्ट पाटीकी प्रतिष्ठाको और भी बढ़ा दिया है। 
:केवंनांनमें फ्रांसके विरुद्र जो बखेड़े हुए, उसमें ब्रिटेनवालों 
का हाथ थां, ांसवाले. ऐसा ही मानते हैं। इसलिये 
 मध्यपूर्वमें ब्रिटिश. विरोधी .भावनाओंको रूसके साथ ही 
. फ्रॉसका भी समर्थन प्राप्त हे । जिब्राल्टरके द्वारको -बचाये 
- रखनेके लिणे ही फासिज्मके विरोधी मज़दूरदली एटली भी . 
!कासिज्मके अवशिष्ट गढ़ स्पेनके जनरल फ्रेकोसे किसी भी 
'मूल्य- मित्रता रखनेको लाडायित हैं। . डर है, जेनरल 
फरे कोकी सत्ता खत्म होनेपर वहां भी कम्युनिस्ट सरकार 
की स्थापना न हो जाय ओर फलस्वरूप ब्रिटिश सरकारका 
म ही अवरुद्ध हो जाय । लेकिन स्पेनके मासलेमें ब्रिरेन 
और अमेरिकाकी स्थिति “भड गति साप छछन्दर केरी? की 
'जैसी हो रही हे । आज विश्वका लोकमत स्पेनकी फासिस्ट 
'सरकारके विरुद्ध है । दोनों बड़े राष्ट्र अपने स्वार्थके वशी- 
'भूत होकर अपने सिद्धान्तके खिलाफ यदि फ्रैंकोका समर्थन 
करते हैं तो छोकम्रत उनके विरुद्ध होता है और इसका 
परिणामं रूसकी प्रतिष्ठा और प्रभावके अनुकूल होगा। 
यदि अपना स्वार्थ छोड़ कर सिद्धान्तका ख्याल करते हैं तो 
स्पेनमें फासिज्मके लिये क्षण भर भी टिके - रहना सम्भव 
नहीं। बगलमें फ्रांस उसके विरुद्ध फुफकार रह्दा है। उधर 
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से रूस गुरी सहा है ओर फ्रांसकी पीठ ठोक रहा ३ 
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ब्रिटेन और अमेरिका स्पेनके सामलेमें तटस्थ हो जाय हे 
फ्रांस ओर रूस मिल कर स्पेनपर कब्र टूर पड़ेंगे और हे 
शकल बदुल देंगे, पता नहीं । किर वे लोग यदि विरोधी 
हो जायं. तब तो कुछ पूछना ही नहीं । ऐसी दाम्ने बा 
कम्युनिस्ट सरकारकी स्थापना होगी ओर वह सरकार ह 
के साथ ही नहीं उसके हाथकी कठपुतली भी रहेगी। 
इसका कारण है । गृह-युद्धके समय स्पेनकी प्रजातन्त्र सर 
कारकी आत्त-पुकार छन कर भी जबर सित्र-राप्ट्र कामों 
तेल डाळे सो रहे थे तत्र अकेला रूस ही था जिसने हिटर 
अक सुसोलिनीके बलपर 
ळड्नेवाले जेनरए 
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की प्रजातन्त्र सर- 


को थी । अतः वहां 
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के प्रज्ञा-तन्त्रीय 
भावनावाले रूसके 
कृतज्ञ हैं । स्पेनके 
रूस के प्रभाव में 


हाथ से जिब्राल्टर 
'के निकल जानेका 
खतरा है । जिब्रा- 


'अरबमें देशो प्रभुत्व का सबसे 
बड़ा विरोधी-मुफ्ती आजम झर मध्यपूर्व तथा 
भारत आदि सम्पूर्ण .साम्राज्यका मार्ग समाप्त हो 
जानेका खतरा है। उत्तर अक्रिकाके ट्रिपोलटानिया की 
समस्यामें रूस टांग अडाना चाहता है। इस प्रकार वह 
चाहता हे कि मध्यपूर्वकी ओर ब्रिटेनको आनेके सुख्य द्वार 
भूमध्यसागरपर अपना प्रभाव स्थापित कर ले और ब्रिटिश 
प्रभावको - धीरे-धीरे समाप्त कर दे । अबतक ख्मानिया, 
बलगेरिया; चेकोस्छोवा किया, युगोस्लाविया, फिनळणड एव 
0 “मा आदि देशोंमें- सोवियट समर्थक सरकारोंकी 


पर भूमध्यसागर 


~ 


फ कोके विरूद्ध वहा 


कार की सहायता | 


जाते ही ब्रिटेनके . 


ल्टरके निकलजाने ˆ 
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स्थापना हो चुकी हे । इससे ब्रिटेन एवं अमेरिका 


रे का भय 
और भी बढ़ गया हे । यूनानकी जनताके बहुत बड़े समूह 
ने वहांकी राजसत्ताके सामने झुकनेसे साफ इनकार है 
दिया था । वहांको जनताकी राजनीतिक अभिरुचि ख्सक़ी 
समाजवादी व्यवस्थासे अनुप्राणित हो चुकी थी। यही 
कारण था कि वहांकी लोकतन्त्रीय-भावनाको कुचल डालने 
के लिये यूनानमें बहुत दिनोंतक चचिछक्की तोपें गरजती 
रहीं और अमेरिका चुपचाप देखता रहा । आजतक वहां 
चचिलकी तोपोंके बलूपर स्थापित सरकार ही.काम चला 
रही है; किन्तु वहांकी प्रजा उसे जड़से उखाड़ फेंकनेके 
लिये कुलबुछा रही हे । उधर रूसकी ओरसे दरेंदानियाल 


भावी महायुद्धका रंगमंच . मध्यपूव 


ब = 2 क ऽ 
स्थापित होजायगी हो णय 

थ यग र ग्रीस भी रूसके प्रभ FN 

जायेगा ; ऐसी किट > व क्षेत्रमे आ 


ग ~ 
उधर पोळगडके गत चुनाव 
विजय हुई और बहांकी सर 


रै 3 देशों 


पर च 

_ श मात्साहन देकर भूमध्यको अपने घेरेमे 
लाकर उधर ब्रिटेनके मध्यपूर्वके मार्गको ही अवरुद्ध करनेपर 
रूस तुल गया हे इधर मध्यपूर्वमें ब्रिटिश 'चालबाजियों 
का भगडाफोड हो चुका है। उसकी कठोर साम्राज्यवादी 


शाह इब्न सऊद अमेरिकन प्रतिनिधियोंके साथ । 


की मांगके कारण टर्कीका भविष्य संकटापन्न हो रहा है । 
बाहरी ताकतक प्रोत्साहन ओर सहायताके बिना वह रूस 
के मुकाबले एक क्षण भी टिक सकेगा, सम्भव नहीं । 
इन्हीं सब बातोंके कारण अमेरिकाने यूनान एवं टकीको 
४० करोड़ डालरके कर्जकी स्वीकृति दी है ताकि वहां 
अपना पाया हृढ़ बनाया जा सके। वहां वह अमेरिकन 
सेनिक-विशेषज्ञोंको भेज कर उन देशोंको अपने अनुकूल 
तैयार करनेकी चेष्टा कर रहा है । ग्रीक सरकारकी स्थिति 
भी डावांडोल ही है। अमेरिकाको भय है कि इस सरकार 
का खात्मा हो जानेपर सोवियट समर्थक छोगोंकी सरकार 
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नीतिके कारण यहांपर उसकी स्थिति डांवाडोल हो रही है। 
साम्राज्यके मदमे चूर अंग्रेज अगने औद्दत्य एवं कमी नेपन 
के व्यवहारके कारण आज सर्वत्र अपने ही हाथों अपनी 
कब्र खोद” चुके हैं । अंग्रेजी सत्ताको अब्र इराक, ईरान, 
सीरिया, लेबनान, फिलस्तोन और मिल्रके लोग कितनी 


.बृणाकी इष्टिसे देखते हैं, वहांके युवकोंसे मिलनेपर ही ज्ञात 


हो सकता है। ईरानपर रूसी नेताओंने बढ़े कौशलके साथ _ | 
ऐसा अधिकार जमा लिया कि ब्रिटेत एवं अमेरिकाके राज- 
नीतिज्ञ दांतों तळे उ गळी दबाते रह गये थे। किन्तु अमे | 
रिकाकी रूस विरोधी नीति की प्रेरणा पाकर $रानकी 


® ~ 
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5 न्या; 
केन्दीय सरकारके हाथ मजबुत हुए ओर पड्यस्त्र ३ 00. 4 कं * RE अक भिकार 
अमेरिकनोंने अजरवेजञानकी सोवियट समर्थक सरकारको १0१ ममा ज उ 
ल्य फ वाशिगटन स्थित ईरानी राजदूत मि० हुसेन पाशाने क 

भंग करवा दिया । लेकिन फिर भी आस-पासका बाता” ७ कोह (आन्ति शीन ही उडी र 
वरण गर्म ही है । टकीमे कुदिस्तानवाळे रूसी प्रोत्साहन है कि अ ह ह ed भ और 
पाकर तुर्क सरकारके बिश्व विद्रोह कर रहे हे । इसके पूर्व इराकतक ग जाय प नल मोज चि ह सा अत्य- 
धानी कुदिस्तानको सफलता मिल ही चुकी WEL NE हे क जज जक ५ Rr निर, 
० ट टर विरोधी भावना जोर पकड्ती ज्ञ 
रही हे। रूस ईरानपर प्रभाव 
जमा कर अफगानि तानसे सस्थि 
करके ही सन्तुष्ट नहीं हे । वह 
अरबोंके भीतर उठती हुई राष्ट्रीय- 
भावनासे लाभ उदा कर पत्रों, 
रेडियो, थात्रियों, व्यापारियों आदि 
के रूपमें प्रचारक भेज कर ब्रिटेनके , 
प्रभावही जड़ खोदनेमें लगा है। | 
फिरस्तीनके प्रश्नपर अरब्रोंको 
सभी सुल्लिम एवं गेर-सुस्लिम 
राष्ट्रोंका समर्थन प्राप्त है। सबसे 
बड़ी बात हे कि उसको रूसका. 
सहयोग मिल रहा है। ब्रिटेन 
और अमेरिकाके विरुद्ध सहायता 
पानेका एक ही स्थान है--रूस। 
क्योंकि, आज संसारकी ताकतें दो 
भागोंमें सुपष्टरूपेण विभाजित हो 
गयी हैं। एक तरफ हैं ब्रिटेन, 
७ अमेरिका एवं उसके पिछलग्गू 
FT os TT . शक्तिहीन पूजीवादी और साग्राज्यः 

६० फीट इ यह नीली ह्वेल मछली लन्दनके अजायबघरकी शोभा बढ़ाती है, वादकी समर्थक फासिस्ट ताकतें 
इ भादुमो बिजली द्वारा परिचालित यन्त्रोसे साफ कर रहे ह । तथा दूसरी ओर हैं सोवियत रस 

विद्रोही कुदाको ईरानके सफल विद्रोही कुर्दो से हर प्रकार 
की सहायता मिल रही है । ईराकके अन्तर्गत भी कुटे 
लोग अब चेत रहे हैं। ब्रिटिश ताकतको घेरेमे पड़ते देख 
तुर्क एबं इराक रूसके अनुसार ही चलनेको प्रस्तुत रहेंगे 
: ओर इसीमें उनका कल्याण भी है । उनपर दबाव डालनेकी 
SN 5 कुर्दो'को विद्रोद्द करनेको रुसका परराष्ट्र-विभार 


Ro १ १ 
रक - क 


एवं उसके साथ विश्वकी सभी प्रगतिशील शक्तियां! 
इस सहयोग ओर समर्थनके पीछे मध्यपूर्वमें ब्रिटिश 
प्रभावको गिराना या उखाड़ फेंकना ही मुख्य, लक्ष्य 
है। वहांके आन्दोळनको और भी प्रभावशाली बनानेकें | | अन्त उ 
लिये जरूशलमके बड़े मुफ्तीको प्यन्त्रके द्वारा मुक्तकर । ऐकि: 
दिया गया । अंग्रेजोंका विश्वास हे कि क्रॉस भोर ब्रिटेत | हदि 


पी. 


र तथा भीषण रूप 
I; करने जारहा दै । अभी कुछ दिन हुए बड़े मुफ्ती मिस्र 
के शाह परिवारके साथ थे। अंग्रे जोंने मिसे मुफ्तीको अपने 
हवाले कर देनेकी मांग की; किन्तु स्वाभिमानी मिस्रके 
मुंहतोड़ उत्तरको उन कर कट्टरपंथी अंग्रेज दांत पीस कर 


रह गये । विवशता है उनके सामने । यदि इस बातकों 


मिस्रको अप्रसन्नता स्वेजके 
लिग्रे एक निश्चित खतरा सिद्ध | 
होती है क्योकि अरबकी भांति | 
वहां भी रूसी गुसचरों एवं | 
प्रचारकोंका जाळ बिछ चुका हे । 
सब्रसे बड़ा कारण इन लोगोंके 
टकरानेका जो रहा हे वह है 
मध्यपूर्वका तेळ । संसारके तेल 
का तृतीयांश मध्यपूर्वके क्षेत्रों 
और इसके आस-पासके क्षेत्रों 
में ही होता हे । भूमध्य सागर 
पर रूसका प्रभाव स्थापित हो 
जाय और वहां नियन्त्रण 
करनेकी सुविधा भी उसे मिल 
जाय तो ब्रिटेनकी बची-खुची 
> प्रतिष्ठाका भी खात्मा ही सम- 
मिये। इधर ईरानके पश्चात 
भफगानिस्तानसे भी सन्धि 
करके रुसने भारतके सीमांततक 
अपना प्रभाव जमा लिया है। इसलिये यह स्पष्ट होता 
जा रहा है कि सध्यपूर्वमें ब्रिटेनका साम्राज्य-सूर्य अस्ताचळ 
की ओर चल चुका हे । 
_ ब्रिटनके राजनोतिज्ञ इस बातको समते हैं कि विश्व 
। में जनचेतना जाग्रत हो चुकी हे । साम्राज्यवादको आयुका 
' अन्त अ सन्तिकट हे । किन्तु, फिर भी ये इस प्रये 
कि जबतक हो सके अपने साम्राज्थकी रक्षा करते चले 
| शे दिनों अपने मध्यपूर्वके साम्राज्य को रूसी पेरेमें पड़ते 


हेकर वे मिखरको छेड़त हैं तो | 


कमाल अतातुर्क और उनके उत्तराधिकारी इस्मत इनच्यू । 


वे व्याकुळ हो उडे है 
४5 त्यात 2 है। रूसी प्रभावको के 
लि हि को कम करने 
रहा है। ब्रिटन समझ 
भालूके मुकाबले बू ब्रिटिश 


का कारण हो रहा है । ब्रिटेन नहीं चाहता है कि उसका हक 
कोई दूसरा ले ले; किन्तु अपनी ताकतमें बिश्वास के नहीं रहने 
के कारण अमेरिकन सहायताके बदले कुछ' अंशोमें अपने 
ह्वार्थका वलिदान किसी प्रकार आंख मूंद कडवे धूदकी . 
तरह गरेकै तोये उतार रहा है। मिटेन भौर अमेरिकाका 
एक गुटे हो जाना ही आज बिश्व शान्तिके लिये सबसे बढ़ा 
खतरा है । अभी कुछ दिन पूर्व चचिछ साहब RR ये 
श । रूसके खिलाफ प्रचार करके अमेरिकाको एंसाने, ताकि 


Do 


संघर्ष होने पर ब्रिटेनको लाजकी वह रक्षा कर सके । दानां 
राष्ट्रोंकी बिचार धारा भी रूसके बिरूदही है । इसके अति- 
रिक्त मध्यपर्व के क्षेत्रमं अमेरिका का कुछ निजी स्वार्थ भी 
जिससे खुद वह चिन्तामें पड़ा हुआ हे । अभी हालमं ही 
भरडाफोड हुआ है कि ब्रिटन एवं अमेरिका दोनोंके पर राष्ट्र- 
विभाग रूसके त्रिरद्ध कुछ पड़य त्र रच रहे हैं ताकि उसको 
संघसे निकाल वाहर कर सके और स्वयं जो चाहें सो 
स्वतन्त्र होकर निर्णय कर रिया कर । रूस दोनोको चाला 
से खूब वाकिफ है । पिछले महायुद्धमें ही दोनों ' मिळ कर 
भित्रताकी आडमें ही उसको फ साने पर थे। किन्तु वह 
अपने बल परही किसी प्रकार शानके साथ बिजयी हुआ । 
पिछले युद्धमें भी दूसरे मोचेका प्रारंभ तब तक्र नहीं किया 
गया जबतक व्रिटिनको यह बिश्वास न हो गया कि अब कुछ 
भी न करनेसे रूस केव जर्मनी परही नहीं बल्कि सम्पूर्ण 
यूरोप पर अपना अधिकार कायम कर लेगा । यह कहना 
अनुचित न होगा कि दूसरा मोर्चा जर्मनीके खिलाफ न 
खोळ कर वह रूसके खिलाफ ही खोला गया था । इसलिये 
इस बार रूस खूब साबधानीसे अपने प्रभावका विस्तार 
तथा ब्रिटिश प्रभावका हास कर रहा है । मध्य'की ब्रिटिश 
बिरोधी .भावनाके पीछे रुसका हाथ आज ब्रिटेनको उसकी 
. मर्जीके खिलाफ भी बहुत कुछ करनेको वाध्य कर रहा है। 
'स्वेजकी रक्षाको दृष्टिमे रख कर ही मिसे ब्रिटिश सेना हटा 
नेकी घोषणा की गयी है। इसके अतिरिक्त ट्रांसजाईनको 
स्वतंत्र घोषित करके उससे संधि कर ली गयी है ताकि 
ब्रिटिश फौज स्वेजकी रक्षाके लिये वहां रह सके । इसके लिये 
: ट्रांसजोईन वालोंको रुसका भय दिखलाया गया है कि हम 
तुम्हारी रक्षाके लिय्रे यदि फौज यहां नहीं रखेंगे तो पता 
नहीं किस क्षण रूस 'तुम्हारी स्वतन्त्रताको हडप ले । भारत 
को कुछ देकर समकोतेका प्रयत्न इसी प्रयत्नका एक अंग है। 
` इसके अतिरिक्त योरोपमें भी रूसके विरूद्व पश्चिमी राष्ट्रों 
का एक संयुक्त मोर्चा बनानेके पीछे ब्रिटेन आज बेतरह परे- 
`. शान है । अंप्र जोकी बेईमानी एवं विश्‍बासधातोंकी बार बार 
- आवृत्ति होनेसे अरबवाले पृर्गास्मिण परिचित हो चुके हैं और 
अब वे जानकी बाजी लगा कर भी ब्रिटिश सत्ताका मूलोच्छे- 
<# जज | करनेको,कटिवद्ध हो चुके हैं । दूसरी ओर ब्रिटेनके इसी 


कमीनेपनके कारण उसीके बसाय्रे यहूदी भी नरः हा 
आज सशस्त्र क्रान्ति करनेपर तुल गय्ने हैं । ब्रिटनने बड़ी 
धूर्ततासे लन्दुनमें अरबों एवं यहूदियांके प्रतिनिधियोको 
बुलाकर गोलमेज सम्मेलन किया । सफलता न मिली । ब्रिटेन 
ने अब उनकी समस्याको राष्ट्र संवके सम्मुख पेश करनेका 
निर्णय किया है । वहां उसको अपने अनुकुछ फसलेका पर्ण 
बिश्वास है तो फिर स्वयं फ सला देकर जबरदस्ती करनेका 
दोप अपने सिर क्‍यों ले ? फिलस्तीनमें यहूदियोंका आधि- 
पत्य कायम हो जाने पर आथिक दृष्टिसे पिछड़े राष्ट्र ब्रिटेन 
की मदद अपनी अपार संपत्तिसे यहूदी लोग कर सकते हैं, 
यदि अंग्रं ज खुलकर उनके पक्षमें होकर उनकी जड़ जमा दें । 
ब्रिटेन भी यहूदियोंकी रूहायताकी आकांक्षा रखता हे, किन्तु 
अरवोंको शत्रु बना कर नहीं । अरवोंकी शत्रुता उसे 
मध्यपूर्वमें कितनी महंगी पड़ेगी इसे वह भली भांति 
जानता हे इसीलिये १० लाख यहूदियों को (फलस्तीनमें 


बसानेके अमेरिकन निर्णयपर वह चुप्पी साथ है, ताकि 


अरबोंकी सहानुभूति उसे मिले। अमेरिका मध्यपूर्बके 
तेळ्का निकास फिलस्तीनको ही बनाना चाहता हे । 
इस लिये यहूदियोंको आश्वासन एबं खविधानुसार कुछ 
कार्य करके उन्हें कृतज्ञ बनाने की किक्रमें हे । दूसरी 
ओर अरबी सरदारोंको भी तरह तरहके प्रलोभनोंमें 
फंसाकर अपना बनानेकी चेष्टामें अमेरिकन कूटनीतिज्ञ 
संलझ् हैं , 

असलमें सभो कगडो ही जड़ तो हे बिटनका साम्राज्य । 
अपने साम्राज्यन्तर्गत सभी देशको स्वाधीनता देकर अपने 
ही देर'में वह हाथ पेर समेट कर बेठ जाय तो फिर किसी 
से उसकी शत्रुता ही क्यों होगी ? शत्रु ता होनेका कारण ही 
नहीं रह जायेगा । आज ब्रिटेनमें हे तो मजदूर दुलकी सर- 
कारही किन्तु वहां के मजदूर दल या समाजवादी दल वाले 
भी केवल ब्रिटनमें ही मजदूर राज्य और समाजबादकी 
स्थापना चाहते हैं। अपने साम्राज्यके पराधीन देशोंको 
स्वाधीनता देकर अपने मक्खन रोटीको खतरेमें डालनेको वें 
तेयार नहीं तथा साम्राज्यकी रक्षाके प्रश्नपर वहांके सभी 
दल वाले करीब-करीब एक ही हैं। जसे नागनाथ तसेही 
सांपनाथ । फलस्वरूप ब्रिटिनको रूसी ताकतसे टकराना दी 


| 


| 


प्ट नहीं 
अतरान्तकके सभी अडोंपर प्रभुत्व 


kf; करनेको आतुर है । अणु बम जैसे भयंकर अस्त्रसे 
भी उसको संतोष नहा । पता चरा हे कि वहांके वैज्ञा- 
निकोंने इस प्रकारका बम तयार किया है कि उसे फे कनेसे 
उस क्षेत्रमें रोगके कीटाणु फ लंग जिससे वहांके सभी 
प्राणी तड़प-तड़पकर मर जायेंगे ओर धरतीके भीतरके 
बीज तक जलकर नष्ट हो जायंग । 

आज दुनियामें दो प्रकारकी व्यवस्थाए' चल रही हैं 
जिनमें एकक्रा प्रतिनिधित्व रूस एवं दूसरीका प्रतिनिधित्व 
ब्रिटेन तथा अमेरिका कर रहे हैं । आपसमें भय, तनाव एवं 
अविश्वासकी मनोवृत्ति इस हृद तक पहुंच चुकी हे कि तीनों 
किसी प्रश्नपर एक नहीं होने पा रहे हैं । यों तो संसारमे 
बहुत स्थळ हैं जहांपर झंझट हो सकते हैं । मध्यपूर्व सबका 
केन्द्र बिन्दु हो रहा हे जहां तीनों आकर टकरा जायेंगे। 
तीनों बडोंके मनोमालिन्य एवं कलहका धरातल भी मध्य- 
पूव ही करीब करीब तयार हो चुका हे । वाशिंगटन स्थित 
ईरानी राजदूत श्री हुसेन पाशाने कहा है कि "मध्यः 
पूव किस प्रकार दू तगतिसे विपत्तिके सामने होता जा रहा 
है, इसे ब्रिटेन अच्छी तरह जानता है ।' ब्रिटेन जान लड़ाकर 
भी मध्यपूर्वमें अपने प्रभुत्वकी रक्षा करना चाहता है। 
मध्यपूर्वते हमारा मतलब मिश्र, सूडान, इथोपिया, इरीट्रिया, 
समालीलेणड, सउदी अरब, एमेन, ऐ'र्लों अरब, फिलस्तीन, 
ट्रान्स जोडन, लेब्रनान, सीरिया, टर्की, ईराक, ईरान आदिसे 
है। यह इलाका अफ्रिका, यूरोप, एशिया तीनोंका केन्द्र 


भावी महायुद्धका रंग 


मंच : सध्यपूर् 


द्रिक मार्ग य 


उठ देश यथपि भौगोलिक 
न्न कहे जा रकत हैं, 


स्याआस गहरा सम्मन्य है रूसको प्रगति एवं सभी शष्ट्रा 


क पास हथियारेंकी बृद्धि, जंगी जहाजोंकी उन्नति प्र 
माण बमकी खोजकी तत्परता और उसपर एकाधिकार 
रखनेकी चेष्टा आदि सामरिक तेयारियोंको देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि द्वितीय महायुद्धके पहले हम जिस मुकाम 
पर थे, ठीक उसी जगह हम पहुंचा. दिये गये हैं। प्रसिद्ध 
मजदूर नेता श्री डांगेने, जो अभी कुछ दिन पहले मास्को 
से लाटे हैं, कहा हे कि “तृतीय महायुद्ध अनिवार्य-सा है। 
इस बारका युद्ध गणतन्त्र वादी एवं गणतन्त्र बिरोधी 
शक्तियोंके बीच होगा।” विश्वके मालका ठीक बंटवारा ` 
नहीं होनेके कारण विजेताओमें अनबन हो गयी हे। ब्रिटेन 
कुछ ओर सम्भळना चाहता है तथा अमेरिका भीतरी 
अशान्ति ठीक कर टोना चाहता है। बस इसीकी देरो है । 
नहीं तो. काफी तेयारी हो चकी है। घटनाओंकी गति 
नाजुक बिन्दुपर पहुंच गयी है। पता नहीं, कब तोपों 
की गड्गड़ाहट से मध्यपूर्वका सारा आसमान कां उठे? 
भावी तृतीय महायुद्धका केन्द्र बिन्दु मध्यपूर्ण ही बनेगा 
क्योंकि यहींपर तीनोंके स्वार्थं आकर टकराते हैं । 


हिन्दू और मुस्लिम 


जव कोई काम बार बार किया जाता हे तो वह 
मनुप्यका स्वभाव ब्रन जाता है और स्वभाव प्रकृतिका ही 
एक अंग है । इस लिये किसी मनुष्य और किसी जातिके 
साथ व्यवहार करते समय उसके स्वभाव और प्रकृतिका 
ध्यान रखना आबश्यक होता है । महाराजा रणजीत सिह 
के सेनापति सरदार हरिसिह नलबा एक समय काश्मीरसे 
लोट रहे थे । जब वे सुजफ्फराबाद ओर गढ़ी हबीडुला खा 
के रास्ते पखलीके क्षेत्रमे पहुँचे तो सीमा प्रांतके अन्तर्गत 
हजाराके जदूव और तनावलीपडानोंने उनका रास्ता रोक 
हिय्रा । सरदारने उन्हें बहुतरा समझाया कि में केवल इस 
रास्तेसे हो कर पंजाबमें चले जाना चाहता हूँ, मेरा उद्द श्य 
तुमको कोई हानि पहुँचानेका नहीं। पर वे एक न माने। 
जहुवोंका एक ब्रिशेष स्वभाव है । यदि उन्हें नरमीमें कोई 
बात समभाई जायतो वे ठीक उससे उलटा करते हैं । परन्तु 
जब उनको करारे हाथ दिखला , जांयतो अधीनता स्वीकार 
करनेमें भी सबसे पहले होते हैं । नळवा सरदारको बिश्वास 
हो गया कि ये लातोंके भूत बातोंसे न मानेंगे । ब्रे बेस 
बदुल कर मांगलीकी ओर निकल पड़े और शत्रु के मोर्चा 
ओर बाका वंदियोंकों देखने लगे । उस समय एक बिचित्र 
घटना घटी । नील निर्मल आकाश एक दममेघोंसेछा गया 
परके पलमें मूसलाधार वर्षा होने लगी । थोडी देर बरसने 
के बाद आकाश फिर निर्मल हो गया और धूप निकल आई 
इतनेमें सरदार साहब कया देखते हैं. कि मांगलीके सभी 
निबासी मोगरिया लेकर अपने अपने कोडोंपर चहेहुए छत्तों 
को कूट रहे हैं । सरदारने एक जदूबसे पूछ कि क्था यहांकी 
सभी छत्ते टपकती हैं । कया वे लोग छत्तोंको लीपते-पोतते 
नहीं हैं ! इस पर उस मनुध्यने उत्तर दिया कि लीपते पोतते 
तो हैं, पर यहांकी मिद्टोही ऐसी है कि जब तक उसे कूटा 
न जाय वह अपने स्थानपर नहीं टिकती । इस लिए यहां 
की मिट्टी “कूटनी मिडो” कहलाती है । 


3. ¬ = त उन सरदार हरिसिह भट अपनी छाबनीमें लौट 


श्री सन्तराम बी० ए० 


मनोब्रत्तिमें अन्तर 


आए और सब सरंदारोंको इकट्ठा करके बोले मैंने नी 
बिजयके लिए एक गुप्त रहस्य मालूम कर लिया है । उसके 
अनुसार काम करनेसे आप अवश्य विजयी होंगे । सरदार 
साइबने कहा कि यहांकी मिट्टीका नाम ' कूटनी मिट्टी? श 
वह पौटने सेही ठीक होती है । यदि आप आजही ब्रिजय 
पाना चाहते हैं, तो अभी कमर बांध कर इन जदूवों पर 


धावा बोल दें और इनको पीट पीट कर ठीक मार्गपर छे. 


आग्रे । बस, फिर क्या था । सिक्ख सेनाने एकदम पठान 
सेनापर धावा बोळ दिया ओर उसके छक्के छुड़ा दिये । 
मांगछीपर सिखोंका अधिकार हो गया । 

हिन्दू और सुसलमानकी मनोवृत्तिमें आपको अनेक 
बातोंमें अन्तर देख पड़ेगा । . सुसलमानको जितना मुहम्मद 
प्यारा है उतना अल्लाह ( परमेश्वर ) नहीं । आप जल्लाको 
चाहे जो बुरा-मळा कह लीजिये, सुसह मान उतना बुरा 
नहीं मानेगा । पर हजरत सुहम्मदके विट्ट वह एक शब्द 
भी नहीं सुन सकता । वह छुरा भोंकनेको तैयार हो जाता 
है। इसी प्रकार हिन्दू ईश्वर ओर वेदकी निन्दाकी परवाह 
नहीं करता, वरन्‌ वह अ:प भी उनकी खिल्ली उड़ाता है | 
पर वर्णव्यवस्था या जातिभेदके विरूद्ध वह कोई बात छनने 


७. > री (य ~ ~ 
को तया! नहीं। जा:-भदका खरडन सुन कर बड़ बई. 


राष्ट्रवादी, समाजवादी ओर अनीश्वरतादी हिन्दू भी उसकी 
रक्षाके लिप्रे कमर बांध कर खड़े हो जाते हैं । कल २१ 
जूनकी सांककी बात है। लाहोरके शाह आलमी दरवाजा 
और पापडमण्डी नामक हिन्दू मुहल्ले धू धू जड़ र 
थे । _मकानोंमें बन्द हिन्दू स्त्री, बच्चे मकानको आग 
लगनेपर भी, उसे दुझानेके लिग्रे, कफ्यू के डरसे बाहर नहीं 
निकल पाते थे। एक जगह कुछ हिन्दू खड़े मुसलमान 
पुलिस और मुसलमान मजिस्ट्रें टके पक्षपातकी चर्चा कर रहे 
थे । बातों बातोंमें मेंने कहा पाकिस्तानका सत्रसे बड़ा डर 
यह है कि वहां रहने वाले सपर्या सपर्य हिन्दुअ का भय और 
लोभसे 'र्मान्तर कराया जायगा । समृच पश्चिमी पंजाब 


शू 
~ 


दर हो जाने पर पाकिस्तानकी जड़ पातालम पहुंच 


जायगी । इस पर एक ग्रं जुरट राष्ट्रवादी हिन्दु बोले अजी 
ज्ञो लोग इतने निकम्मे हैं कि छोभसे था भयसे सुसलमान 
हो जायेंगे उनको हिन्दू रखनेमें लाभही क्या है ! ऐसे बेहूदे 
मुसलमान हो जायेंगे, तो हिन्दू समाजकी टांग नहीं ट्ट 
जायगी । इस पर एक दूसरे सज्जनने उससे कहा भले 
आदमी इस तरह निकालते जानेसे ही तो आज मुसलमान 
लोग दस करोड़ होगये हैं, और लाहोर धायं धाय करके जल 
रहा है यदि यह घर्मान्तर क्रिया अवाध गतिसे चलती रहीतो 
दूसरोंको निकम्मा ओर चेहूदा कहने वाले कितने दिन हिन्दू 
और पबित्र बने रह सकेंगे ! तव मेंने कहा कि हिन्दूओंको 
चाहिए कि जहां गुण्डोंका मुंह तोड़नेके लिए अपनेको 
संगठित करें वहां विधसियोंको अपनेमें पचाने और दलितों 
एवं शूद्रोंकी मुसलमान ओर ईसाई बननेसे रोकनेके लिए 
अपने जाति भेदको मिटा दे । इसके बिना मुसलमानोंसे 
रदा लड़ते भिरते रहनेसे काम न चलेगा । इस पर वही 
पहले सजन बोल उठे--अजी, जात-पात तो मुसलमानोमें 
भी है । क्या कोई नबाब अपनी लड़की किसी कुजडेको देता 
है? वहां भी सैयद सेयद से और अराई अरा$ से बेटी व्यव 
हार करता है । मैंने कहा आपकी बात टीक हे । पर आप 
भूल जाते हैं कि श्रेणी (छ्कास) औरजाति (कास्ट) में अन्तर 
है। नबाब और कुजड़ेमें श्रेणीका अन्तर हे । कुजडा भी 
यल करके अमीर ओर नबाब बन सकता है, पर कहार यत् 
करके बाण नहीं बन सकता । मुसलमानोंमें रोटी व्यवहार 
में तो को? स्कावट नहीं । वेटी व्यवहार प्रे अबश्य प्रायः 
अपने परिवारमें ही करते हैं। घे जातिभेदको हिन्दुओंकी तरह 
अपने धसका कोई अंग नहीं बरन्‌ हिम्दुओंके संसर्गसे आई 
हुई एक बुराई समते हैं । यदी कोई जुलहा किसी सेयद 
कन्यासे बिवाह करलेतो, हिन्दुओंकी तरह, उसे समाजसे 
बहिष्कृत नहीं कर दिया जाता । इस पर वह सजन चुपतो 
होगये, पर सुकते आश्चर्य एवं खेद हुआ कि जो व्यक्ति मुसल- 
मानों और अंगरेजोंके बिरूद्ध बातें करके और उनको कोस 
कद इतना प्रसन्न हो रहा था, वही अपने दोष-जात एात 
भे दूर करनेसे कितना कतरा रहा है । 

हिन्दू ओर मुस्लिम मनोब्ृतिमें दूसरा अन्तर यह है कि 


सुपलकान इस्छामकों एक अमल री 


भता हे । इस लिये 
ह इस लिये वह सबको भागीदार बनानेका यन 
£4 


करता द । वह किसी व्यक्तिके साथ तब तक द्रप करता है 
जब तक वह व्यक्ति इस्लाम नहीं आ जाता । इस्लाम 
ग्रहण क्र लेने पर वह उसे भाई समभने लगता हे । कुरान 
व सब मोमिन अर्थात सुसल्मान भाई हैं । इसके 
परीत हिन्दू किसी दूसरेको अपने धमे स बनानेको 
तेयार नहीं । जब तक कोई चमार अपनेको हर हि 


न्दू कहता है 
तब तक वह अछूत 


र रहता है। उसके मुसलमान बनतेही वह 
पवित्र हो जाता हे । वह हिन्दू कुटे. पानी भर सकता 
भोर राहाणे स्पर्श कर सकता है। हिन्दू अपने ही भाई 
बहनोंको किस प्रकार बाहर निकाल कर अपने पांवों हे 
आप कुहारा चला रहें हैं, इसका एक ताजा उदाहरण 
खनिएु । 
मध्यप्रदेशके एक हिन्दू रईसके कोई सन्तान न थी । 
उसने एक मुसलमान लड़कीसे विवाह कर लिया । उससे 
तीन लड़के और एक लड़की हुई । लड़कौका विवाह एक 
मुसलमान स्टेशन मास्टरसे हो गया । उसके बाद लड़की 
की मुसलमान मां सर गयी। बाकी बच्चोंका पालन- 
पोषण हिन्दू रहैसकी पहली हिन्दी स्त्रीने हिन्दू ढंगसे 
किया । अब उस लड़कौको मुसलमान स्टेशन मास्टरसे 
तीन लड़कियां हैं। उनका पालद-पोषण बिलकुल हिल्दू 
ढंगसे हुआ है। बाप तक हिन्दू हें । मां ठाङुर-पूजा करती 
हैं। लड़कियोंके माता-पि ¡ उन लड़कियोंको हिभ्दू 
युवकको देना चाहते हैं । मध्यःप्रदेशमें कोई वर न मिलने 
पर उन्होंने एक मित्रके द्वारा हमारे जातः पांत तोड़क सुकट 
को लिखा । मैंने आर्य-समाजियों और॒सनातनियोसे 
कहा । पर सबने असमर्थता प्रकट को । तब हताश होकर 
मने भारतके दस-बारह अंग्रेजी पत्रोमे इस बातकी चचा 
करके नवथुवकोंसे अपील की । इसपर साठ-सत्तर युवकोंने 
भें विवाहके लिये अपनेको पेश किया। 
भावुकताम बह क्र साल भर 
मैने सब पत्र स्टेशन मास्टर साहबक द्‌ 
लिया कि चलो, अब संकट दूर हो जायगा। पर 


समम 


मेरी आशा दुराशा मात्र सिद्ध हुई । लड़कियोंके पिताका 
जो पत्र मेरे मित्र श्री ओमकारचन्द डोयगरको हालम 
प्राप्त हुआ है, उसका कुछ अंश आगे देता हूँ । श्री ओमकार 
चन्दुजीके द्वारा ही स्थ्शन मास्टर साहग्रका मुभूस परिचय 
'हुआ था। वे लिखते हैं-- 


प्रिय ओमकारचन्द, 


नमस्ते ! आपका कार्ड एक असेके बाद मिला । सुक 
को यह मालूम नथा कि आप कहां हैं, नहीं तो अवश्य 
_ उत्तर मिलता रहता । में आपको विस्तारपूर्वक क्या लिखू । 
सिवा परेशानीके ओर क्या हो सकता है ? पंजाब, देहली; 
नागपुर, बनारस पत्रोंके उत्तरमें चुप्पी रही । देहलीसे कुछ 
नवयुवकॉके पत्र मिळे । उनके हालात देखकर आश्चर्य 
हुआ। में अपने मामछोंको लिख कर ज्यादा परेशानीमें 
पड़ा ! नहीं माळूम वे लोग केसी समभके निकले । कहते 
3 आपका, आना व्यर्थ हे। लड़कियोंको अपरत्र 
 ( A7P7०४०| ) पर लाओ । इसका अर्थ यह है कि मां- 
` ब्राप अपनी लड़कियोंको लेकर फिरते फिरे ओर बतलाते 
फिरे । खेद हे, अधिकतर जो बातें मिलीं, त्रे जोशमें आकर 
हुई, आधार कुछ नहीं । मेरी ओरसे जो स्वीकृति हुई ते 
उनकी ओरसे चुप । 


ओश्मरप्रकाश आजतक आते हैं । जवाब भी गायब । 

कप्तान साहब अहमदनगरने लिखा, . नौकरीकी .दासताके 
कारण विचार स्थगित । जगब्बळपुरवाले साहका जोश 

_ सोडेकी बोतलके सहश निकला । कमसे कम पांच पत्र 
भेज । एकका भी उत्तर नहीं आया । चनारस कालेजवाछेने 
लिखा, में स्वयं मां-वापके खर्चपर हूँ. विवश हूँ । बम्बई- 
वाळे साहबके आनेकी प्रतीक्षा हो रही है ।..-मेरी ओरसे 
कोई त्रुटि नहीं। मेरा जो संकल्प हे वह दृढ़ बना रहने 
बाला है । खेद इस बातका है कि ओफर्ज ( (0८5 ) 
और एकाएक जोशके निकले और अन्त निरा- 


(3 


आल = 


विश्वमित्र 


सब लांग नसल्त कहत है । 
आपका--न्न ० सुऽ । 


सकता । 


इस चिट्रीपर किसी टीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं। | न # | 
केवळ इतना कहना ही पर्याप्त है कि समूचे हिन्दुस्तान || 
तीन युबक भी ऐसे न मिल सके, जो ओर नहीं तो हिन्द र 
समाजकी बृढ्धिके निसित्त हो, इन लड़कियोंके साथ विवाह | 
करनेके लिये तेयार हों । इसके विपरीत सेकड़ों हिन्द ल्न 
स्त्रियां प्रति वर्ष मुधलूमान-समाज पचा जाता है ओर कि. 
डकार तक नहीं लेता । बहुतेरी सुसलमान लड़कियां हिन्द 
कालेजोंमें पढ़ती और होस्टलमें रहती हैं । उनके माता. 
पिताको वहां उनके सम्बरन्धमें किसी प्रकारका डर नहीं १ 
रहता । पर कोई भी हिन्दू छड़की किसी मुसलमान कालेज +! 
में पढ़ती और उसके होस्टलमें रहती कभी हिन्दू नहीं. | | / 
रह सकती । री 
भारतके विभाजनसे पाकिस्तानी प्रदेशके हिन्दू तो घर- | | 4 
बार उठाये हिन्दुस्थानकी ओर भाग रहे हैं, पर हिन्दुस्थान 9 न 
के मुसलमान भाग कर पाकिस्ताने आते अभीतक नहीं | 
देखे गये । इसका . [रण यह है कि जात-पांत सूलक हिन्दू | हे 
समाज अपने वळ-रतेपर ल्वतन्त्र रूपसे नहीं जी सकता । ६ कं £ 
इसकी रक्षांके लिये सदा राजलताकी आवश्यकता रहती | 
है। ऐसा बेरागनके सहारे खड़ा होनेवाला कृत्रिम समाज 


करनेसे ही अपनेको घर्मअ्रष्ट समझने लगता है, उसके बढ़ने \ 
लनेकी आशा दुराशा मात्र हे। हिन्द सुंसलमानोंको | 
ताने देकर चिढ़ाते हैं क्रि पाकिस्तान आथिक रूपसे दीवा” । 
लिया होगा, उसके पास - यह वस्तु नहीं, बह वस्तु नहीं । | 
यदि अपनी हारको छिपानेके लिये वे ऐसी निरर्थक बातें है 
करना बन्द करके पाकिस्तानका सामना करनेके ल्थि कोई 
उपाय करे, तो अच्छा है। अन्यथा इनको पछताता | 
पडेगा । > > 


) 
) 
4 


E एक प्रति ॥| | 


सा 
> 2.3 


बि काळकतता ` 


5 
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ह. वषे तथा अन्य सभी 
विशेष शुभ अवसरों के निमित्त 


अपने प्रियजनोंको लिलि बिस्कुट लिछि श्राण्ड बार्ली, भारत का 
का उपहार देकर तृप्त करें। श्रेष्ठ पथ्य और पेय ख्ाग्र 
'सवंदा ताजा और कङुरमुरा | थकावट ओर सुस्ती दुर 
स्वाद व सुगन्धमें अतुलनीय EF CRS में अतुलनीय । 
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६३. जक लडक को जमीन पर लिटा कर भोर चादूर से देक कर अजार 
न हे ३ गरीब परनों के सही सही उत्तर पूबना, दहती भाग पर आप 
3 रौ 0) चलना व दर्शकों को चलाना, किसी भी: समय पर सब दशकं को 
| र. घडिया मे ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में आग लगा देना, मुँह में 
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| कका ता) म्द 


शीघ्र 


दूर हो गई 


सदी ओर जुक्राम को तकळोफ 
को दूर करने के लिये कार सोड- 
राइन आधुनिक आषधि हे । 
आप इसे नाक में लगाकर 
सू'बिये ( चित्रको देखें) ओर 
नाक के दोनों छेद सेदो बार 
सू घिये -।- ३० सेकण्ड के 


अन्दर हो आपक्री तकलोफ'कम हो जायगो। सिर 
का भार।पन हलका हो जाता है कारण दवा के 
सू घने से झिलियों को सूजन कम. हो जाते से नाक 
का. रास्ता साफ हो जाता हे आरामदायक वाऽप उन 
स्थानों में मोई पहुंच जाता है जहां स्प्रे, डश ओर 


वू द पहुंच नहीं सकतो । कारसोडराइन व्यवहार 


कर सरलता से सांस ळें । 


नाक को सर्दी, दमा, सीने का प्रदाह, 2 की सर्दी ` 
आरः सूले. ज्वर के (लये सिफारिश की गई! 
हर एक अच्छे दवाखाने में मिळतो हे । 
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देवदत्त मिश्र 
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A न 
चार काबताय 
प्रोफेसर 'अश्चल? - ` 

(९) कहीं रहूँ में पर मन मेरा- (३) रमाम पावस की पाझयों में 


तेर पास रहा करता है, . याद तुम्हारी आ जाती है । 
मक्त समय दूरीका पारीविति से- लाज भरी सन्ध्या-सी डूबी 
स्वर ताति लहा करता है, | माति हृदय पर छा जाती हे । 
जब मिलता हू तब मरा तन, नभ की आर . निरख- 
तुझ से दूरे चला जाता है, . मेघो-से भरे नयन नत क! लेता हूं | 
नरवर. मिलन अनर्वर जाविन- . एक जधासिली अंगडई- 
तृष्णा विकल सहा करता है! |  क्षणमर मनमें मुस्का जाती है! 
(२) अज्ञ-भज्ञ में नव उमङ्ग के, : (४) कोई नहीं विव. में मर 
गहने दमक रहे हैं. तेरे, पूजा जो तुम तक ले जाता । 
किस सुमधर इच्छा से- काई नही, 0५६ अड 
हग में सपने चमक रहे हैं तेरे! जो तम से कहता समाता | 


जो न स्यं में कह पाया 


क्षिस सावि के दर्षण में 


उसका तमस प्रिय | कान कहेगा 
अपन राक्तम हाउ सवार रह हा KS 
कोई नहीं सुना दे।कितनी बार, 
_ कित बहार से बिच gi तम्हें में रोज बुलाता | , 
| गच्छे गमक रहे हैँ तंर ! 


भारतके प्राण पूज्य महात्मा गांधी 


आप २ अक्टूबर ४७ को ८० वर्णके हेगे। भगवान उनको शताधिक वर्ण तक चिरायु रखे, 
यही प्रत्येक भारतीयकी कामना हे । 


[पिर युद्धका ओर-- 

संक्रान्ति-कालसे शान्तिकी ओर संसारके च 
आशा शनेः - शनेः क्षीण पड़ती जा रही हे । संसार युद्दकी 
ओर बढ़ रहा है । महाशक्तियोंने अपनो मदान्धताके वश जो 
स्थिति उत्पन्न कर दी है यदि संयुक्तराप्ट्र सङ जिसका जन्म 
अभी उस दिन युद्ध समाप्तिपर हुआ है, इस थोडेसे अरसेके 
भीतर कुछ न कर सका तो दोप उसका नहीं संसारपर 
नियन्त्रण ओर आधिपत्य रखनेके महत्वाकांक्षी राष्ट्रोंका है । 


संसारके सामने उपस्थित समल्याओंकी जटिलता और. 


दुरूहताको देखते हुए उनके समाधानके लिये इतना समय पर्याप्त 
नहीं समभा जा सकता, किन्तु हम देख रहे हैं कि संसारके 
ऊपर अपने स्वारथाको सर्वोपरि रखनेवाले बिजेता राष्ट्र 
अपने केवळ अपने लिये इतने आतुर और -व्यग्र हो उठे 
हैं कि धेर्यके साथ काम कर सकनेकी सहिष्णुता उनमें नहीं 
रह गयी । बहुमत भोर वीटोंका प्रश्न उठानेके पंहले आ- 
वश्यक था कि राष्ट्रसडूको इस योग्य समर्थ बनाया जाता 
कि वह धीरे-धीरे संसारकी समस्याओंको नियन्त्रणमें लाता 
ओर संसारको प्रगति और. लोकतन्त्रीय शान्तिके पथपर 
| 9 0 8 ले चलता । किन्तु निजी सार्थको आगे रखनेके कारण यह 
नहीं हो सका । दूसरे युद्धसे विरासतके रूपमें सड्डूको जो 
शान्ति सङ्कट प्राप्त हुआ है वह धीरे-धीरे फिर युद्ध सङ्कटमें 
परिणत होने जा रहा है, क्योंकि युद्ध समाप्त होते ही महा- 
शक्तियोंके बीचमें जिन बातॉको लेकर मतभेद उत्पन्न हुए 
वे धीरे-धीरे बढ़ते ही गथे और अब तो ये मतभेद युद्ध 
विभोषि्ाका रूप धारण कर रहे हैं। असफलछताके बाद 
असफलता युद्-स्थितिकी हर सृष्टि करती है और अब्रतक 
ऐसे कोई लक्षण नहीं द्रिखायी पढ़ते जिनसे यह समको 


“दूसरे शः 


जाः | डुका वत्त धिः 
ये कि संयुक्तराष्ट्र सका वत्तेमान अधिवेशन युद्धकी ओर 


बढ़ते हुए संसारको शान्ति और प्रगतिकी ओर मोड ले 
जानेमं समर्थ होगा । 


तंयुक्तराष्ट्र सङ्घ . . 


न्यूपाक्म इस समय संयुक्तराप्ट्र सडका साधारण ' 


अधिवेशन हो रहा हे । ब्राजिलके प्रतिनिधि डा० भरानहा 
बहुमतसे सङ्कके अध्यक्ष निर्वाचित हुए । सङ्घ आज संसारके 
सामने एक विराट प्रशन -सूचक चिन्ह बना हुआ है। पुराने 
राष्ट सङ्का. नकुशा संसार भूर सके, अभीतक इस 
नवीन संडुने ऐसा कुछ किया नहीं है। उसके भविष्यके 
सम्ब्रन्ध्मे सन्देह और आझङ्कासे परिपूर्ण वाताबरणमें सड्डू- 
के वर्तमान अधित्रेशमकी कार्यवाही आरम्भ करते हुए ड० 
अरानहाको यह स्वीकार करना पड़ा हे कि गत अधिवेशन" 
के बाद संयुक्तराष्ट्र सड़ने जो कुछ प्रगति की हे वह नगण्य 
हे। उसका कार्यक्रम और. विषय-सूची काफो भारी भरकम 
हे, लेकिन सब बातोंकी बात तो इस जगह आकर सीमित 


हों जाती हे कि चुना गया रास्ता शांतिकी ओर ले जायेगा | 


या संघर्षको ओर ? हम इस प्रश्नपर एकाधिवार स्पस्ट 
रूपसे लिख चुके हैं कि जबतक संसारका नेतृत्व इने-गिने 
दो चार बंडे-बडे राष्ट्रोके.हाथोमें रहेगा तबतक शांति नहीं 
हो सकती । संसारमें शांति बनाये रखनेके लिये तीन या 


चार महानोंकी ठेकेदारीका अन्त कर सचमुच राष्ट्रसद्ठ 


जबतक अपने हाथोंमें विश्‍व-नेतृत्वकी बागडोर नहीं पकडता, 
भेर = 

ब्दोंमें जबतक अमेरिका, रुस ओर व्िटेनके उचित 

और स्वतन्त्र राष्ट्र सङके 


अनुचित प्रभावसे सर्वथा मुक्त 
न तीन चोथाई .बहुमतका 


साधारण सदस्योंके कमसे-कम 
निर्णय मानकर चलने 


को तोन महान्‌ अपनेको बाध्य नहीं 


सम्पादक़्ोयं 
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| समझेंगे तबतक सङ्क संसारको शान्ति-मार्गपर कदापि नहीं 


चला सकेगा । 
यह विश्वासघात है— 
यह कहा जाता है कि सङ्का यह अधिवेशन खोयी 
हुई प्रतिष्ठाको पुनः प्राप्त करनेका अन्तिम प्रयास करेगा । 
सइके सामने दो टूक निर्णय लेनेके मामलोमें, मिर, 
| फिलसीन, हिन्देशिया, हिन्दचीन, दक्षिण अफ्रीकामें भार 
| दीयके प्रति व्यवहार आदि प्रश्न हैं जिनका विशेषतया 
एुशिश्रासे सम्पर्क हे । यूरोपसे सम्बन्धित विषयोंमें युद्धमे 
| पराजित राष्ट्रोंक साथ सन्धिका प्रश्न सबसे महत्वपूण है। 
सङ्कर अधिवेशन आरम्भ होनेके पूर्व उसके प्रधान सन्त्र 
मो० लीने महान राष्ट्रॉंको चेतावनी देते हुए कहा है कि 
संयुक्तराष्ट्र सदु ओर संसारके साधारण राष्ट्रोंके दृष्टि- 
कोणपे इस कार्यमें एक-एक दिनका विलम्ब घातक है। 
राष्ट्र सङ्ककी स्थापना जिस विचार और उद्देश्यको सामने 
रखकर की गयी थो, महाशक्तियोंके बीच्रमें मतभेदकी पुरानी 
परम्पराको बनाये रखना उसके प्रति विश्वासघात है । राष्ट्र 
सङ्कके प्रधान मन्त्रीका यह वक्तव्य इश सम्बन्धके हमारे 
विचारोंका पूर्ण समर्थन करता है। एशियाई राष्ट्रोंके 
प्रति गोरी जातियोंका जो विद्वेष और घुणा-मूलक भाव है 
वह किसीसे छिपा नहीं है, यह हिन्दचीनकी स्वतन्त्रताके 
सम्बन्धमें फ्रॉसकी वरकारकी घोषणा ओर हिन्देशियाके 
। प्रति डच सरकारके दुराग्रहपूणं रुखसे बिलकुल स्पष्ट है। 
मिखके प्रति ब्रिटिनके रुखमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
और वह मेध्य एशियाके इस भागको ब्रिटिश नियन्त्रणसे पूर्ण 
सुक्त करना नहों चाहता | अमेरिकाने यूरोप ओर पूरव 
तथा मेध्य एशियामें जो राजनोतिक शतरञ्ज बिछायी है 
वह किसीसे छिपी नहीं ह । किन्तु इस शतरक्षकी बाजी 
युद्दके बिना, अमेरिकाके हाथ रहेगी, इसको सम्भावना कम 
हे, क्यों कि उसका प्रतियोगी रूस उसकी चालोंका तुर्की- 
बतुकी जवाब देकर अपनी बेढब चाळके द्वारा ऐसी किश्त 
या शइ देता ह कि अमेरिकाके सारे मनसूवे हवा कर देता 
| और उस समय ,क्रिसी तरह जिचकी स्थिति पैदा करके 
शतरञ्ष छोड़ हाथा-पाईपर उतर आनेके लिवा अमेरिकाके 
सामने दूसरा राहत नहीं रद्द जाता । किन्तु इसका उत्तर- 


| 
| 
| 
र 
! 


दायित्व अमेरिकापर है | वह संसारमें प्‌ जीवादी र 
बिरुद्ध विचार-क्रान्तिके मार्गमें अपने डालरोंके प्रभावपे 
समाजवादकी ओर आकर्षित होनेवाले राष्ट्रोको पय 
करनेके लिये मायाजाळ फेछा रहा हे । आज ब्रिटेन दिलय 
इस मायाजालके कितना ही विरुद्ध क्यों न हो. किन्तु उसमें 
खुछम-खुछा अमेरिकाका विरोध करनेका साहस नहों है-. 
इस लिये अमेरिकाका सुकाबळा करनेके लिये रूस अकेला 
रह जाता हे और वह हृद्वतापूर्वक्त कर भी रहा हे। 


पावर पालिटिक्स— 


अमेरिका अपने अमित साधनोंके रहते हुए भी रुसकी 


प्रतिको रोकनेमें असमर्थ ही सिद्ध हुआ हे । पूव यूरोपपर 
एक छत्र प्रभाव रूसका हे । पश्चिमी यूरोपमें अमेरिकासे सभी 
दवे हुए हैं. फिर भी परिस्थितियां ऐसो नहीं हैं कि अमे- 
रिका अपनेको एकमात्र नेता समझ सके+ ब्रिटेनके प्रभाव- 
की उपेक्षा कर सकनेका नेतिक साहस अमेरिकाभें नहीं हे। 
हिस्सा बंटानेको फ्रांसकी छोलुप इष्टि भी अमेरिकाको 
बिचलित तो कर ही देती हे। इन राष्ट्रोंकी यह पावर 
पालिटिक्स ही यूरोपके राष्ट्रोके साथ सन्धिके मार्गमें 
वाधक हे तथा . इसीने जर्मनीकी स्थिति अनिश्चित बना 
रखो हे । यूरोपका भविष्य जर्मानोके भविष्यपर अवलम्बित 
हे । जर्मनीका पुनर्स गठन किस तरह किया जागरे, इसे लेकर 
एक तरफ छस और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसके 
बीचमें गहरा मतभेद है रूस नहीं चाहता कि शीघ्र ही 
फिर वेसी स्थिति लायी जाग्रे कि केवल जर्मनीके पडो- 
सियोंकी ही नहीं, सम्पूर्ण संसारकी शान्ति और ठरक्षा 
खतरेमें पड़े रुसका कहना हे कि अन्तराष्ट्रीय समभोतों- 
की उपेक्षा करके अमेरिका, ब्रिटिन ओर फ्रांस एकतरफा 
कार्यवाहियों द्वःरा ऐसी. ही स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं 
संसारको दो भागोंमें बांटने ओर यूरोपके एक बहुत बड़े 
हि«सेको अवशिष्ट संसारसे प्रथक रखनेके प्रयासको सफल 
करनेके लिये ही अमेरिकाकी आर्थिक योजना सामने लायी 
गयी हे । ऐवी स्थितिमें हम नहीं समभते कि संयुक्त राष्ट्र 
सङ्कके प्रधान अन्त्री मो० लोकी चेतावनीका असर ईन 
शक्तियोंपर पड़ेगा । ` 
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म याजना->- 


एक बात धीरे-धीरे स्पष्ट और प्रत्यक्ष होती जा रही हे 
कि संयुक्तराष्ट्र सङ्कके विधाता राष्ट्रस्ठुको शक्तिशाली पर 
प्रभावशाली नहीं बनाना चाहते। सङ्के पिछले साधारण 
अधिवेशनमें हिन्दुस्तानके मुकाबले सङ्घ और उसके घोषणा- 
पत्रके निर्माणमें प्रमुख भाग लेनेवाले फील्डमार्शळ सुमरस- 
को अभियुक्तके कठधेरमें खड़ा होना पड़ा था । यद्य'प ह 
मामलेप्रे हमारी जीत हुई किन्तु फेसला समभोतेके रुपमें 
हुआ । मिस्रके मामलेमें अङ्के जिन सदस्पोंने ब्रिरेनके 
साथ मिख्रके भगड़ेमें सङ्के हस्तक्षेपका विरोध किया था 
उन्होंने अनुभव किया कि वे जो चाहे वही सङ्गसे करा लेनेमें 
अस्थी हैं । पश्चिमी राष्ट्रोंका यह ख्याली पुलाव ठीक नहीं 
उतरा कि वे प्रशियाकें अधिकाँश भागपर अपन; आधिपत्य 
बनाये रख सकेंगे ओर राउ्ट्सङ्झ इस कार्यमें उनका सहा- 
यक होगा । हिन्देशिया और -हिन्दचीनके मामलेमें सङ्के 
हस्तक्षेपने उनकी स्थिति छखोरू नहीं रहने दी ओर घल. 
मागला कहकर अपनी अन्धाधुन्ध धींगा-धींगी चलाते रहने- 
की उनकी स्वतन्त्रताको सङ्कने माननेसे इनकार किया । 
रूसके कठिन प्रतिरोधके सासने सडको अपनी महत्वा- 
कांक्षाओंकी पूत्तिमे सहायक बनानेकी अमेरिकामी कल्पना- 
को भी ठेस पहुंची । फलस्वरूप इन गौरांग प्रभुओंकी सदु 
को शक्तिशाली बनानेक़ी दिलचस्पीमें शिथिलता आने लगी 
ओर अमेरिकाने यूरोपकी आर्थिक स्थितिको समुन्नत 
करेनेके बढाने सङ्ककी] उपेक्षा करके एक स्वतन्त्र योजना 
तेयार की जो मार्शल योजनाके नामसे मशहूर है। रूस 
ओर पूर्व यूरोपके राष्ट्रोंके प्रबल विरोधसे इस योजनाका 
रस भी कट-तिक्त कपाय हो गया । 

राष्ट्र सह जेते सपठनोंके सामने जेसी कठिनाइयों और 
सीमाओंका रहना स्वाभारिक है उनके रहते हुए भी सङ्घ 
ने दलित और पीड़ित राष्टरोंकी अपीलोंपर ध्यान दिया 
और दूसरे राष्ट्रोंकी छातीपर मूग दलनेबाले विदेशी 
शासनोंका अन्त करतेही ओर अपना कदम बढ़ाया । लेने 
के देने पडते देख पश्चिमी गोरे राजनेता सड्डकी बदलती 
हुई -ताकत - भिन्ना . उठे. ओर जेनरल स्मट्स उन 


यूरोपियन नेताओंमें सबसे पहले हैं जो राष्ट्र सङ्कके इस 


त नहीं रख सके 

दे कह 

$ नड संवके रूपमे एशियाई ताकतें 
° लेवे बद्ध और तगडी पड़ती दिखायी दीं ओ 

उसके भावी परिणासकी कट्पनासे थे कद हे 


आर उबल पडे । 


पश्चिम भफ्रिकाके सन्बन्धमें 
करनेसे साफ इनकार कर 
कि दक्षिण पश्‍चिम अ फ्री 


संघके फीसरेके अनुसार काम | 
प ओर यह घोषणा की है 
नि कार्म संघका रस्टी शा हीं 
हो सकता क्योंकि वहांके निवासी यूनियन नी हा, 
में म सुखी हैं । विदेशी निरंक शासनमें परम एखकी 
दलीलसे भारतीय भली भांति परिचित हैं। गोरी ब्रिटिश 
सरकार भारतपर अपने शासनका ओचित्य यही कह कर 
प्रकट करते थे कि भारतीय ब्रिटिश शासकोंसे परम सन्तुष्ट _ 
हैं ।, यह. स्वनस्त्रता आन्दोलन तो कुछ शरारती -आवारों 4 
का काम हे 

संघका भविष्य 


ऐसी ट्थितिमें सवाल यह है कि संयुक्तराप्ट्र संघका 
भविष्य क्या होगी। क्या पुराने राष्ट्र संघको तरह 
वह भो बड़ी-बड़ी ताकतोंकी दलबन्दीका अखाड़ा बनकर 
जीवित मृतको अवघ्या प्राप्त करेगा या एसचपमुच संसारमें 
शांति ओर इरक्षा स्थापित करनेमें प्रभावशाली संगठन 
सिद्ध होगा । इस समय संघके दो सर्व प्रधान सदस्यों, 
रुस और अमेरिकाके बीचमें प्रतिस्पद्धा और प्रतिद्वन्दता | 
इस चरम सीमाको पहुँच गयी है कि लोगोंकी यह आशंका 
धीरे धीरे बद्धमुल धारणामें परिणत हो रही है कि यह संघ 2 
या तो निकम्मा हो जायेगा और इसके सदस्य अपने मनचाहे | 
रास्तेपर चलते रहें गे या उक्त दोठों राष्ट्रांकी प्रतियोगिता 
की चट्टानसे टकराकर यह संघ दो नवीन संघोंमरें खण -खण्ड | 
हो जायेगा । अवश्य दी अब भी इस तरहके आशावादी, 
हैं जो' एक दृष्टि सेढीक ही समभते और कहते हैं कि संयुक्त- 
राष्ट्र संघका उभय परिरं द्वियोंको एकत्र कना है विभिन्‍न 
दोम्पोरमे विभाजित करके एयक करना नहीं । जबतक सुक्त 
राष्ट्र संघ का अल्तित्व-है तब॒तक; भय ओर अतिद्दन्हि-, 
ताओंको इसकी लीमाके अन्तर्गत ही रखा जाना चाहिये । 
हस और अरे बीचों ले जितना च दी. होती वा 
४. हे ~ छः 
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रही है संयुसतरा्ट्र संघकी आवश्यकता उतनी ही बढ़ती 
ज्ञाती है। अधेर्य निस्त्साह अथवा संघप की अनिवार्पतामें 


विश्वासके कारण संबो दुर्बळ नहीं बनाया जाना चाहिये 
साहस भर सहिष्णुतासे काम हेनेक्री आवश्यकता हैं तभी 


f हम संघको शक्ति शाली और संकी» दायरेसे निकालकर 
उते फला सकेंगे । इसमें तो जरा भी सन्देह नहीं कि 
 विश्वशांतिके हितकी दृष्टिसे ऐसा ही किया जाना चाहिये । 
/ मार्शळ स्टालिन एक नहीं अनेक बार यह कह चुके हैं कि 


 संयुक्तराष्ट्र सइकों शक्तिशाली सङ्गउन बनानेमें रूस कोई 
। बात उठा नहीं रखेगा ओर जो लोग यह समभते हैं कि 


| | युद्ध अनिवार्य है में उन लोगोंमें नहीं हूँ। अभी 
| उस दिन प्रेसिडेएट ट्‌. मेनने भी बाजीलियन कांगरेसमें 
| ब्राजिलके १२४ वें स्वत ऋ्रता समारोहके अवसरपर बोलते 
| हुए संतार को शपथ पूर्वक विश्वास दिलाया हे कि सयुक्त- 
राष्ट्र सङ्के छित्न-भिन्न न होने दिया जायगा । आपने 
सङुके भविष्पके सात्रस्थ्मे संसारको डढ़ आश्वासन देते हुए 
कहा है कि अमेरिका अपनी पुरी ताकतके साथ संयुक्तराष्ट्र 
सङ्कु समर्थन करेगा ' प्रेसिडे [ट टू मेनकी इस घोषकको 
राजनीति ओर कूटनीतिक भाष्यकरार एवं टीकाकार बताते हैं 
कि यह उन सबको जबाब है जो समभते हैं कि पुराने राष्ट. 
सड्ठकी-भांति यह भी असमर्थ और अन्तमें असफल सिद्ध 
होगा । Ee 
रूस विशेधी योजना | | 
प्रेल्षिडेग्ट ट्र. मेनने किष भवारपर संयुक्तराष्ट्र सडको 
' भड्ढ न होने देनेका सङ्कलप प्रकट किया है, हम नहीं कह 
` सकते, किन्तु सदुक्रे वर्तमान अधिवेशनमें, इन पंक्तियोंके 
' लिखनेके समयतक, अमेरिकाके राप, सचिव मि० मार्शलने 
सङ्के स्वप और विवानमें ने परिवर्सन करनेके उद्दे श्यसे 
जो प्रस्ताव रखा है उपे प्रे सिडेएटके सङ्कल हा पूरक तो हर- 


गिज नहों सपरा जा सकता । सिक्यूरिटो कोसिल- 
के सामते पद-पदरर उपस्थित गतिरोधोको दूर 


करनेके उद्देश्यते मि० सार्शलके प्रल्तावमे स्की 
एक सर्वश्रा नग्रों कार्ये समितिका सङ्गठन करनेक्रा 


छाव है ताकि सङ्के स | शर्ती के अन्तर्गत 
अन्तर्राष्ट्रीय कगडोंका फसला किया जा सके । इस 
प्रहताव छो नत्रीन "शन्ति योजना? का नाम दिया. गया है । 
इसके अजुसार तमाम सङ्क सदृल्योंकी लेकर एक इग्टेरिम 


कमेटी बनेगी । जो अन्तराष्ट्रीय शान्तिको खतरा 
करनेवाले प्रत्येक मासलेपर विचार करके उपयुक्त ङ| 
करेगी । यह कमेटी शान्तिपूर्णं समभोतेके लिये सङ्गन 
शक्तिशाली बनायेगी ओर इस तरहके समभोतोंका उत्तर. 


दायित्व सङ्के सभी सदह्योंपर रहेगा । प्रह्तावमें दूसरा 
महत्वपूर्ण छाव वीटोके सम्बन्धे हे । महाशक्तियोंका 


वीरो अधिक्रार सोमित करनेके उद्दश्यसे यह छाव पेश 
किया गया है कि जिन मासलोंमें सङ्क आर्थिक या 


सेनिक कार्यवाही करना अपना उत्तरदायित्व समके उनम 
मनमाने ढङ्गसे वीटोका प्रयोग न किया जा सके । रूस एवं 
उसके समर्थक मि० मार्शङके इस प्रल्तावको सङ्के चार्टरमें 
शोधन समते हैं. और कहते है 

संशोधन सममते हें आर कहते हैँ कि इस तरह महा- 
शक्तिप्रोके बीचमें सर्वसम्मत समकोतेके सिद्धान्तको सदाके 
लिये नमह्हार किया जा रहा है । यह निश्चित बात है कि 


रूस इस प्रस्तावका विरोध करेगा क्यों कि दर-असळ सङ्गमे 
उसके अल्पमतमें होनेके कारण उसके प्रभावको नष्ट 


करनेके उदेश्यसे हो वीटोंके अधिकारको सीमित करनेकी 


बात.उठायी जा रही हे । वास्तत्रमें मूलतः बीटोंका अधि- 
कार इसी लिये रखा गया था कि सङ्घका बहुमत अल्पमत- 


को उपेक्षा न कर सके ओर अपती नीति जबरदस्ती उसपर 
छाद्‌ न सके । वोटोके अधिकारका प्रवर्तन महाशक्तियोंको 


सर्वसम्मत समकोतेपर पहुँचनेको वाध्य करनेके उद्दे श्यसे 
ही किया गया था । अमेरिका आज इख वीटोको अपनी 
नीतिके प्रचार ओर प्रसारमें वाधक समक इससे किनारा- 


की ना है। हम मानते हैं कि रूसकी तरफसे 
वीरोका अधिकार अत्यधिक काममें लाया गया है, किन्तु 


हम यह भी मानते हैं कि बहुमतके घमणडमें अमेरिका यह 
भूर गया है कि बीचका रास्ता निकाळनेका नैतिक उत्तरः 


दायित्व, जितम अल्पमत भी चळ सके, उसीपर है। 
अप्रेरिका जब्र अपनी नीति ओर अ घिपत्यके लिये सङ्झमं 
अपने वहुमउक़ा योग करनेमें नहीं हिचक्िचाता तो रूल 
अपने वीटोके अधिकारको #से छोड़ सक्ता है। अतएव 
मि? मार्शलकी यह शांति योजना संयुक्तराष्टर. सङ्क भंग 
करने ओर इस तरह संसारको दो-भागोंमें विभक्त करनेके 
लये उत्तरदायो समझी जायगी, यदि इस दरम्यान बीच- 
का कोई राम्ता न मिङा। इम प्रश्‍्तावने ल्थितिकों पहले 
की अपेक्षा अधिक भयंकर कर दिया है । 'संयुक्तराष्ट्र सड" 
का भविष्य प्रेसिडेंट ; मेनके हालके आश्वासनके बावजूद 
आज पहलेसे अधिक अन्धकारमें समा गया है। 
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5प्रक्ति ओर वर्गका भगड़ा अनन्तकालऐे चला आ रहा 
है। व्यक्ति वर्गका अङ्ग होनेपर भी सदासे वर्गके ऊपर 
उठकर, उसका शासन करनेका प्रयत्न करता चला आ रहा 


है।यह कोई अग्राकृतिक बात नहीं है। कः कारण डे 
जिसका खरोत व्यक्तिके स्वभावसें सन्निहित है, हमारे 
शास्त्रॉमे जिल अहं भावका पर्याप्त वर्णन किया गया है, वही 
इसका कारण हे । अहंभाव हमें अपनो महत्ता तथा प्रुत 
स्थापित करनेके लिये प्रेरित करता है। यही अहंभाव 
डिक्टेटर या स्त्रच्छन्द शासक भी बना देता दै \ 
पर, व्यक्तिकी इख प्रवृत्तिको पर्विमके वज्ञानिकों तथा 
दाशनिकोंने भी परीक्षाकी कड़ी कसोटीमें परखा है! 
ब्रेदान्ती पश्चिमी पंडित जुड़ [ ]७१६ ] आन्तरिक चेतनाको 
मानते हैं | साधारण व्यक्ति अन्तः प्रेरणाको नही समता 
पर उसके अधिकांश कार्य अन्तः प्रेरणासे ही होते हैं। इस 
प्रेरणाका दो आधार होता है--एक तो प्रेममयी, जिसके 
कारण मनुष्य सुजन करता है, उत्पन्न करता है, प्यार करता 


अली. बन“ सन्य xf - 
FPS 


है, प्रेमवें डूबा रहता है, दूसरी प्रेरणा केवल स्तार्थमयी 
होतो है; शा व्यक्ति केवळ अपने स्वार्थको, अपनेको य 
प्यार करके आगे बढ़ता है । जुड़ने इन दो प्रेरणाओंकी 
प्रचुर समीक्षा की है पर आज अगर देखा जाये तो खार्थ- 
कोरणा अधिकतम मात्रामें वर्तमान है। इसी लिये वर्ग- 
वादके नामपर भी काम करनेवाले अधिनायकत्व था 
डिक्टेटरशाहीकी शरण लेते हैं । संसारका इतिहास साक्षी 
है कि उसकी सबसे अधिक प्रगति तथा समृदि खच्छन्द 


ड 
[कताको देखकर ही होगा; 


शासक या अधिनाय होरे शासनकालसे ही 
पन्त्र या गगतन्त्रमें काम ढीला होता है, 
है । इसी लिग्रे, जनता सचेत और सतक हो 
देरसे हो चता है । भो 
आदो हे । इलो छिपे खा 
सफल भो होती है । 
दार्शनिक फ्रांयड 
के बाद 


हुईं है। प्रजा- 
धीरे-धीरे होता 
ती है। पर काम 
तक जगत शीघ्रतासे आगे बढ़नेका 
थी प्रवृत्ति जल्दो काम करती हे, 


[ Freud} ने बड़े गहन अध्ययन- 
सानव जातिकी मानसिक स्वतन्त्रताका प्रतिपादन 
किया हे । प, 


बोजांके [ B0s2nqut ] को तरह उनको 
भी मानना पड़ा है कि जगतके काममें उच्चस्वः यानी 
उच्च आत्म-विचार तथा आत्मा काम नहों करती । अधि- 
कांशत: नीच 'स्व' या आत्मा या आत्म-विचार ही काम 
करता हे । 

ऐसी दशामें आधुनिक प॑ डित बीनफेल्ड [छळ felg] 
का यह कहना हे छि हमारे वर्तमान शासक न्य़ायकी हत्या 
कर रहे हैं, कोई असम्भव बात नहीं है । न्यायकी हत्या तो 


sav: > | 
वही करते हैं जो न्यायको शासनकी मर्यादाके भीतर मानते 
ड । ऐसा कोन राज्य हे जो न्यायको क ह 

र समक्ता हो । नरेस्त्रगका फासिस्ट मुकदमा र 
नाची नेताओंक्रो प्राणदशड न्यायके कारण नहीं, शास 


म ना 


| तो स संसारमें न्यायकी दुहाई 
अन्यायके कारण हुई । तो फिर इ 


देनेसे ही काम न चलेंगा। काम तो समाजको आवश्य 


^ है 


विश्वमित्र 


बीनफेल्ड (Bienfeld) यह सही कहते दरेक समाज एक 
कुटुम्बके समान है जिस प्रकार कटस्बरके सुखी जीवनके लिये 
व्यवस्थाका होना छाजिमी है उसी प्रकार समाजके लिये 
सी । यह व्यवस्था कायम रखनेके लिये समाज या कुट्म्बके 
प्रचानकी आज्ञाका पालन होना चाहिये । पर, अगर कुटुम्त 
का प्रधान पागल हो जाय, डुठ़ापेसे सठिया जाय, या अपने 
स्वार्थवश, अपने परिवारको पीड़ा देने लगे तो कुम्टुब 
के सदस्य उसे पदच्युत कर देंगे, उसी प्रकार समाजके नेता 
या सर#रके प्रधानको भी हटाना पड़ता है। अतः सिद्धा- 
श्तत: समाजका हरेक व्यक्ति ही असली प्रभु. स्वामी तथा 
प्रधान है। सरकार जनता स्वयं है, शासक चाहे जो 
भी हो, अधिकार वर्गका ही है । चाहे उसका प्रबन्धक एक 
ब्यक्ति ही क्यों न हो । 
समाजवादी या वर्गवादी यदि राज्यका सत्र कुछ अपना 
या जनताका मानते और कहते हैं तो वे कोई भी अनुचित 
बात नहीं कहते । प्रश्न केवळ यह रह जाता हे कि क्या 
वर्गमें व्यक्तिको निजी कोई स्थान प्राप्त हे या नहीं ! क्या 
सब काम वर्गको, समूहको करना चाहिये या व्यक्तिके 
प्रयास अलग-अलग होने चाहिये । 
व्यक्तिका स्थान 
सामाजिक संगठनमें व्यक्तिका स्थान क्या है । इसका 
निर्णय करनेके लिग्रे दो बातें जरूरी होती हैं । 
पहली तो यह कि किस प्रकारका काम है जिसमें 
ब्यक्तिके स्थानका निर्णय करना है | दूसरे उस खास देश 
तथा स्थानका ऐतिहासिक तथा आर्थिक ढांचा क्या 
सांग करता है, क्या चाहता हे? रूसने ऐसे विषयमे 
बड़ा भारी अनुभव किया है, प्रयास किया है । वहां उद्योग 
चंधेके संबन्धमें यह सिद्धान्त बहुत अच्छी तरह पालन किया 
गया है । पर अन्य क्षेत्र में निजी प्रयत्न तथा निजी उद्योग 
की काफी शु'जायश है । कई कार्यो में लेसेंस प्राप्त कर निजी 
कमाई की जा सकती है, कच्चा माळ खरीद का उससे 
तयारी माळ सख्त मना है । डाक्टर, वकीछ बगैर 


निश्चिन्त राज-सेवाके बाद समय निकाल कर अपनी अलग ' 
से कमाई कर सकते हैं। दस्तकारीके काम भी अळगसे ` 


किये जाते हैं। कुछ उद्योग सहकारी यानी कोआपरेटिव 


ढंगपर हो सकते हैं । आराम, विछासकी चीज़ें नजः जी EE 
बनाकर बेंच सकते हे । विदेशी व्यापार पूर्णत राज्यके हाथमे र 
है। उसमें व्यक्तिको कोई स्थान नहीं मिलता । सनू १ एत ig 
में रूसमें २५० लाख पथक खत थ । अब २,४०,००० सुसं र 
गठित सामूहिक खोत रह गये हैं, एक सामूहिक खेतमें लगा. वि 
भग १२०० एकड़ भूमि होती है । इसका परिणाम यह हुआ क 
कि तीन चोथाई भूमिमें, सन्‌ १६३८ में, पुराने हलके स्थान ज़ 
पर रेक्‍्टरसे काम लिया जाता हे । रूसमें स्वामित्वका यह जा 
भाव नहीं रहा कि जमींदार अपने एक किसानको किसी नः 
दूसरे जमींदारसे एक शिकारी कुत्ता लेकर उसके बदरेमें डि 
गुलामी करनेके लिये दे दे । व्यक्तिके इस भयानक प्रभुत्व | जो 
को समाज सहन नहीं कर सका और उसने ऐसे स्वामित्व एक 
को प्रणाम किया । दूर 
वर्गीकरणके दोष-- को 
पर यह सब होनेपर भी राज्यने समाजकी समस्याको | ९5 
पूरी तरह नहीं छलका लिया, जो कठिनाइयां वर्गीकरणके कि 
विषयमें ऐतिहासिक कालसे चली आ रही हैं, वे हल न हो का 
सकीं । वर्गीकरणमें एक नये ढंगका आशिक दृष्टिकोण पेदा Fr 
करना पड़ता है। राज्यको इतना अधिक बोझ! अपने उपर शी 
उठाना पड़ता है कि उसकी इाक्तिको केन्द्रीभूत करनेके लिये व 

बड़ा प्रयास करना पड़ता है । तीसरे, व्यक्तिके निजी उत्साह, 
प्रेरणा तथा प्रयासको दबने न देकर राज्यके कार्यके लिये " 
प्रवृत करना पड़ता है । री 
इन कठिनाइयोंको दूर करना साधारण काम नहीं है 7 

जब राज्य हरेक परिवारके भरण-पोषण तथा भविष्यकी 
जिम्मेदारी लेता हे तो आदमी बेकार हाय-हाय करके ह 
अपना सर नहीं पीटेगा। वह उतना ही काम करेगा जितना 
कि उससे करनेके लिग्रे कहा जाता है, यानी राज्यके लिये प 
वह अपना तन देगा, मन अपने पास रखेगा । दूसरे, भगर क 
राज्यको अपनी उन्नति करनी हे तो हरेक दिमाग वालेसे कोर 
4 हे या ₹ 
अधिकसे अधिक सहयोग प्राप्त करनेके लिये उसे उत्साहित “न 
करना पड़ेगा। यह उत्साह सबके बराबर भोजन, वस्त्र या | ८. 
विनोद मिळनेसे न होगा । दूसरेके अभावसे वैभवशाली के 
सकर 
को अपना वेभव बढ़ानेकी प्रेरणा मिळती है । दूसरेके सामने ज्र 


अपना महत्व बढ़ानेके लिये ही आदमी बहुत हाथ "९. 


किम ___- रेड: 4 


व्यक्तिचा | ।द्‌-समाजवाद्‌ 


हः === `क 

द्‌ मारता है । इसीलिये रूसमें भी व्यक्तिको बहुत कुछ स्व- स्थायी हा 

मे तन्त्रता देनी पडी, अत्र बेंकमें रुपया जमा करनेकी आज्ञा का सोप देना जरूरी 

९ > मिल गयी है । बुद्धि-जिवी, वेज्ञानिक, डाक्टर, इजिनियर शाही की यही हब अनुचित है । रूसकी ताना- 
प: । ` आदिको साधारण मजदूरके सुकाबलेमें कहीं अधिक वेतन, प्रथम युग त जळ दी जाती है कि वर्गवादका यह 
छे विश्राम तथा ख मिलता है । पर चू कि वर्गवाद ही रूस कि सब काम स्वयं कूर ककी "इन 
भा का उद्देश्य है, इसलिये वर्ग या समाजको प्रधानता तथा रकमी नर तल क दिन. तानाशाहीकी जरू- 
पन महानता देनी ही पड़ी अतएव समाज उच्छु'खल न हो को +त र व दार क हो Re तानाशाही 
रह जाय, अपने अधिकारका दु. पयोग न करे, इसलिये उसकी पूणता आने वाली है तो रल र दो सौ वपे वह 
सी नकेळ एक पार्टी, एक सरकार तथा एक शासक, यानी एक टोक हेग वयीन ल स करना 
म डिक्टेटरके हाथमें दे दो गयी । इसलिये अन्ततः हुआ वहो हो जाथेगो । जिन राज्योंने तानाशाहीको रा 
त्व जो सब जगह होता हे यानी समाजका शासन एक आदमी, जिक, तथा नेतिक रुपसे उचित नहीं स्वी जू र की 
त्व एक व्यक्तिके हपथमें हे, जसे एक मिलके १०,००० मज- बह 


दूर एक मिल मालिकके हाथमें होते हे । मिलक्री उत्पत्ति 
को सरकारी मान लेनेपर भी प्रबन्ध निर'कुश ही रहा । 


\ 


हे f | रूसी तानाशाही को वर्गवादके हितमें मान लेने पर भी 
i | यह माननाहो पड़ेगा कि समाज तथा व्यक्ति दोनोंकी स्वत- 
ks न्त्रता समाप्त हो गयी है ओर चू कि व्यक्ति तथा समाजकी 
ची | तन्त्रता अन्योन्याश्रित है, अतएव दो में से किसी एकका 
है. सीमासे अधिक प्रभुत्व दूसरेको दास बना देता है। 


| झूठा तथा सच्चा व्याक्ति 
सन्‌ १६४४ में मि एफ० ए० हायेक(.4.39/:) 
डौ ने एक बड़ी उन्दर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 
Indiavidualism 6. and False यानी 'व्यक्तिवाद 
है. सच्चा ओर भूठा' इस विद्वान लेखककी एक बात बड़ी माके 
पक्की | री थी। उनका कहना था कि हम लाख कहें, पर हमारी 
रत अम्तरात्माके भीतर एक ऐसा शासक, एक ऐसा तानाशाह 
तना | "ठा है 'जो यह करो वह करो? कहता ही रहता है।अतः 
य त इस तानाशाहको ईश्वर कहिये, शासक कहिग्रे, राजा कहिये 
गर | पान मन्त्री कहिये, वह किसी न किसी रूपमें शासन तो 
हेसे | गा ही। किसीके लिये उसका पेगम्बर या अवतार 
हित |... पानाशाहका काम करता है तो किसीके लिये उसका. 
या नेता । वर्गवादी या यों कहिये कि उनके नेता कार्लमाक्स 
कहते हैं कि उद्दश्यकी पूर्तिके लिये कोईमी उपाय ठीक हो 
सकता है । यानी सबके छखके लिये यदि तानाशाही भौ 
वैर जहरी हो तो वह उचित हे | अब अगर हम यह कहें कि 


वहृ१०-१५ वर्षमें उठ गया । पर रूस तो उसको जरूरी सम- 
कता है। इसलिये स्टालिनके रूपमे रुसमें जार निकोलसका 
ही शासन है । 
व्यक्तिगत रुचि तथा स्वार्थका ध्यान दिये बिना जो 
राज्य अपनी योजना बनाथेगा वह योजना अवश्य ऐसी 
होगी कि सबको कहीं न कहीं खटकेगी । अतएव वह व्यक्ति 
को दास तो बनाईही देगी । इसका यह मतलब नहीं है 
कि समाजवादका यह रूप यदि व्यक्तिको दास बना देता 
है तो पूंजीवादका नग्न व्यक्तिगत रूप उसे दास नहीं 
बनाता । जहांतक व्यक्तिगत स्वाधोनताका प्रशन है, दासता 
दोनोमें ही करनी पड़ती है, छूई फिशर([.०७।३।३९९) ने 
यदि रूस सरकारकारको भी फासिस्त सरकारका प्रतिबिम्ब 
सिद्ध किया है तो युद्धकालोन चचिल सरकार या वतमान 
अमेरिकन टू मैन सरकार(भी कम फासिस्त नहीं है यह सत्य 
है कि सभी कम्यूनशट तानाझाहीके हिमायती नहीं हैं। 
यह भी सही है क सभी पूंजीपति या मिल-मालिक सज- 
दूरोंका खून नहीं इसते । य भी सही है कि व्यक्तिके 
स्वार्थकी एक सामा रखनी पड़ेगी। पर प्रश्न तो यह रह ही 
जाता है कि ऐसा क्या किया जाय किन तो व्यक्तिकी 
हत्या हो न उसकी स्वाधीनताको हानि हो और न वह 
समाजका शोषण कर सके । इस प्रश्नका उत्तर देते समय 
अपने सनमें स्वाधीनता तथा स्वार्थकी परिभापाके विषयमें 
स्पष्ट भावना रखनो चाहिये । परस्पर बिरोधी भावना 
हे काम न चलेगा । सही या गळत समके क होता 


हृता हे, आज जिस देशमे जा बात सही 
देशमें गलत तथा दूसरे अवसरपर अच 
जैसा कि मेढेविळ (| 2n4०५]।९) ने के 
व्यक्तिमें दोष समभी जाती है, वही समाजके लिये गुण 
बन जाती हैं, जोसे हत्या करना व्यक्तिके लिग्रे महापाप 
है, पर युद्धमें समाजके लिये बड़ा पुण्य ह । एडम स्मिथ 
प्राकृतिक स्वातं्यके पुजारी थे । पर यह प्राकृतिक स्वः 
तन्त्य तो सड़क चलते व्यभिचार करनेमें भी हो सकता 
था । पर ऐसा करना ये नितान्त अनुचित सममते । पर इसी 
प्राकृतिक स्तातंन्प्यके कारण ही खछन्दताको. हम जरूरी 
समते हैं ओर जब यह मिल जाती है तो उसीके 
द्वारा समाज ऐसा बन जाता हे कि पर€परको समानता या 
बराबरी नष्ट हो जातो हे | आज अगर कांग्रेसके हाथमें 
शासन है तो वह सदेव अपने हाथमें रखना चाहेंगी । इस- 
लिये वह हर प्रकारसे अपने विरोधी दलको अपनेसे छोटे 
राजनेतिक पदपर रखनेका प्रयत्न करेगी । यह स्वतन्त्रताका 
प्रतोक हे परे, स्वतन्त्रताका असली रूपतो यह नहीं रह 
सकता । - 
समाजवाद--- 
व्यक्तिवाद तथा वर्गत्राद समन्वय समाजवादमें होता 
है। समाजवादी अधिनायकत्वको नहीं स्वीकार करता । 
वह यह नहीं मानता कि समा जकी आदर्श-रचनाके लिये, 
एक क्षणके लिप्रे भी किसीके हाथमें सार्वभोम सत्ता दी जा 
सकती है। वह यह भो नहीं स्व्रीकार करता कि किसी भी 
द॒शामें व्यक्ति इतना महान्‌ होगा कि सब गुण उसमें मान 
लिया जाय । निजी स्वार्थ रखना व्यक्तिका गुण है। अतएव 
वह व्यक्तिको भी प्रधान्य नहीं दे .सकता, पर . व्यक्तिकी 
हत्या कर समाजकी रचना आदर्श हो सकती है, यह वह 
नहीं सानता । राज्यका जर्रा-जर्ग राज्यकी. जनताका, प्रजा- 
का, समाजका हे । पर, उनके सञ्चालन, नियन्त्रणके लिये 
केवल राज्य ही जिम्मेदार हे, यह समाजवादी नहीं . स्वी- 
कार करेगा। निजी प्रयत्न होंगे, उनका फल भी व्यक्ति भोग 
5 जनक है, पर एक सीमातक । व्यक्तिको जनताकी, मजदूर- 
की सत्ता स्वीकार कर काम करना होगा, उसका जो अंश 


चिर बन जाती है। 
हा ध) जो चीजें 
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उसपर निकर 
करना होगा । उसको जो मिळता हे, वह राज्यकी कृपा 


उसके जन्म-सिद्ध अधिकारके कारण नहीं। ओर जो झो 
मिलेगा, उसकी सेवाके अनुसार । घर बेटे, पश्तेनी जमी. 
दारीका मजा रू/नेवाला उसके छलका अधिकारी नहीं 
है। पर दिल व दिमाग लगाकर मिल चलानेवाछा अपने 
परिश्रमका पुरस्कार अवश्य प्राप्त करेगा । 
यदि स्वतन्त्रता सच्चो है तो व्यक्तिको काम करनेका 
अवसर देना चाहिये | बुद्धिजीवीको महत्व देना चाहिये। 
राज्यको धर्म तथा विचारकी पूर्णा स्वतन्त्रता देनी चाहिये । 
हरेक प्रकोरके विचारवालेको अपना विचार प्रकट करना 
चाहिये । केवळ वर्गवादको वेदवाक्य मानकर सबपर उसे 
लादना नासमभी होगी । समाजवादी कास करके, काम 
दिखाके लोगोंको अपनी ओर खींचना चाहता हे । वह सब 
प्रकारके विचार की खिड़की बन्द करके व्यत्तिका दम नहीं 
घोंटना चाहता । वह यह नहीं चाहता कि हवाके एक भोकरे 
से समाजका सब छधार हो जाये उपे क्रमागत विकासमें भी 
“आपत्ति नहीं है । वह व्यक्तिको सोचने समभनेका अवसर 
देता है । सिद्धान्तः वह यही चाहता है कि जो वर्गवादी, 
पर वर्गवादी अपनी सिद्धिके लिये व्यक्तिकी हत्या करके 
काम झुरू करता है और अन्तमें उसी व्यक्तिको ताज पहना 
कर अपनी हत्या कर लेता है । समाजवाद व्यक्तिको तथा 
समाजको बराबरको दष्टिसे देखकर “उच्च स्व” तथा . उच्च 
स्वार्थको प्रचलित करता हे और अन्तमें उसके शासनमें 
व्यक्ति भी कायम रहता है । शोषण समाप्त हो जाता है 
और समाज सर्वोपरि हो जाता है । 


५ ५१५ 


बहुत संक्षपमें, इन तीनों वाद यानी व्यक्तिवाद, समा- 
जवाद्‌, तथा वर्गवादका यही समीक्षण हे | आज स्वतन्त्र 
भारतमें हरेकके मनमें यह प्रश्न उठ रहा हे कि हमको क्या 
“अपनाना चाहिये । साम्राज्यवाद मर चुका । वह तो आत्मा” 
का पतन हे । वर्गवाद दासताका अभिशाप लेकर आता है । 
पूजीवाद शोषणकी चरम सीमा है | व्यक्तिवाद तानाशाही 
का प्रतिबिम्त है । अतः यदि कोई मध्यम मार्ग बचा ती 
चह है साम्यवाद । 
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की € chooses the women. not the wife” 
अर्थात्‌ प्रेम नारीको वरण करता है, पत्नीको नहीं'सु- 
प्रसिद्ध ना्यकार इन्सनके इस कथनमें कितना सत्य छिपा 
हुआ है । इब्सनने अपने सारगर्भित कथन द्वारा मानो 
हमारी आंखोंमें अंगुली डालकर हमें दिखा दिया दे कि 
विवाह ओर प्रेस पक्त वस्तु नहीं है । सफळ प्रेमिक बनना 
भोर सफल पति बनना एक बात नहीं है । यौवनके प्रारम्भ- 
में नारीका जो सोहक रूप एक तहणके सन प्राणको मुग्ध 
करता है वह रूप नारीके वास्तविक रूपसे कुछ और ही 
होता है । वास्तव जीवनके रूढ़-कर्कश संत्यकी छाया-स्वर्शसे 
। कल्पना-जगतकी वह रूपसी नारी, 
कविहृदयका वह स्वप्न, रोमान्सको वह कुहकिनी माया 
एक युवककी आंखॉपर इस तरह पर्दा डाळ देती है कि उस 
नारीके नारीत्वसे प्रेस न करके उसके लावण्यमय. खूपसे 
प्रेम करने लग जाता है। वह नारी जिसके कणठमें मधु, 


वह परे होता है 


आंखोंमें स्वप्न ओर स्पर्शमें अम्रुत होता हे । कल्पना लोक- 


की यह अप्सरा कितनी उन्मादनामयी होती हे । शरदूकी 
राका-रजनीमें इस अप्सराको लेकर कविता करनेमें, कठिन 
भुजपाशरमे उसकी देह-लताको आवद्ध करनेमें स्वर्ग-छख्॒का 
अनुभव किया जा सकता है । वह स्निग्ध संघ्यामें कानोंके 
पास प्यार अस्फुट गुञ्जन करती है, ज्योत्सस्ता एछकिंत 
यामिनीमें गलेमें हाथ डालकर मनुहार करती है। रक्तको 
एक एक शिरा नृत्य-चञ्चल हो उठती है, हृदय वीणाका एक 
एक तार सिहर उठता है ओर पलके' आनन्दातिरेकमें छिप 
जाती हैं । एक क्षणके लिये भी कल्पना लोककी रानी इस 
प्रेममयी, मधुमयी रूपसीको अपनेसे दूर रखनेका जी नहीं 
चाहता, यदि वह मानकरके रूठ जाय, म्दु-मडुर आल 
करना बन्द कर दे तो सारा संसार शून्य प्रतीत होनें लगता 
है । सब कुछ निरानन्द्‌, नीरस । जब वह चुपचाप सामने 
भाकर आवेशपूर्ण रसीली आंखोंसे देखने लगती जप 
एक शिरामें आनन्दकी लहर नृत्य करने लगती है, रोम- 


दाम्पत्य जीवन और प्रेम 


प्रो० जगन्नाथ मिश्र 


. रखकर चुपके र र तिके इ 
‘fed-up पत्नी एकान्तमें अपने प्रेमिक gb: ३ 


22... 
पनी कल्पनाकी सजीव प्रतिभा, 
इस रहस्यमयी नारीके चरणोंमें सब्र कुछ न्योछाचर कर 
रउ अपने आपको वह खो वेठता है। और अपने अस्ति- 
क... 
धुरी-से नारीके इस स्वप्नमय रूपकी 
च करके इर्य अपनी प्रेयसीके गलेमें बर-माला डाळ 
देता है। कुछ दिनोंतक तो ऐसा लगता है कि कल्पनाकी 
वह रहस्यमयी नारी सजीव साकार बनकर सामने आ गयी 
हे। सपनेकी दु'नयामें एनहरे दिन और रसभरी रातें। 
तरुण-तरुणी एकान्तम अपनेको पाकर जब प्यार भरी 
आंखोंसे एक दूसरेको देखने लगते हैं उस समय अपने- 
आप, तकको वे खो बेठते हैं । जीवनके उस वसन्तमें भानो 
कभी पतभड़ आयगा ही नहीं । चूढ़ियोंकी भनकार, जूते. 
की मसमस आवाज, साड़ीकी फर-फराहट दोनोंके कानोमें 
परिचित होकर गू.जती रहती हे । दोनोंके लिये ऐक दूसरे- 
का सानिध्य कितना आह्ादजनक होता है। थोड़ी देरके 
लिये भी नयनोंकी ओट होते ही मन-प्राण व्याकुळ हो उडते 
हैं। पतिका आदर, प्यार, सोहाग भौर मनुर पाकर 
पत्नी मन-ही मन अपने सौभार को सराहती है, अपने 
रूप-यौबनको कृतार्थ समभती हे और अपने भावी एखमय 
दाम्पत्य जीवनके छनहरे सपने देखती है । 
किन्तु हाय ! अभी साल-दो साळ भी तो नहीं बीते 
रोमान्सकी वह दुनिया देखते-देखते कहां चली गयी! 
उसके घे छनहले दिन सपनेकी वे रङ्गीनी राते इतनी 
जलदी केसे बीत चलीं ! जीवनके बसन्तोद्यातमें अब उस 
कोकिलाका कलकूजन क्यों नहीं” छनायी देता ! जिसका 
एक क्षण भी वियोग असह्य मालूम होता था उससे एक 
न्ति क्यों बोध होने लगी ? कानोंके पास सु ह 
से पतिके पास कोई कह जाता हे "५१०५, 


प्रकारकी झा 


Rei -> 


~ है 


ल्मिक भाव परिवर्तनपर लाख सोचती-विचारती ह कोई pe भ + be. रः 
कारण समर्भमें नहीं आता । अपनी किसी अन्तरङ्ग संहेळीसे जीवनक भू (कता, सेन. शोभा 
वात्तालापके प्रसङ्गमें कहती है--समभनेमें मैंने भूल की, ZU ६5 3 bd i EE ° 
| क दीर्धनिश्वास । दुनिया पुरानी हो जानेपर भो रोमान्सको रड्डीनीसे टे 
"| ४43 सारा जीवन नित-नूतन चिर-नवीन बनी रहेगी--उनका थोड़े समयके त 
जिन दोप्राणियोंको अन्दर ही इस तरह एक दूसरेसे विरक्त या उदासीन हो न 
एक सथ रहकर जाना कितना अशोभन एवं शोचनीय मालूम होता है। उ 
इख-दुख, सङ्कटः किन्तु चाहे यह कितना हो अशोभन, अवाछनीय एवं शोच- 
बिपद परस्पर नीय क्यों न हो, है यह एक प्रकृत तथ्य । अधिकांश गृहस्थ भ 
एकः सरेका अव- जीवनमें आज यही टेजिक देखी जाती हे 8 र > पा 
हव ना ऐसा क्यों होता है ? इस लिये कि योवनके द्वार देशम स 
ठत, । ति प्रवेश करके रोमान्सकी भवास्तव दुनियासें विचरण करते । बि 
हुए जिस अपूव उन्द्री नारीकी कल्पनामूत्ति अपने मानस | ब 
पटलपर अङ्कित कर रखी थी वही नारी जब काल-क्रमसे । र 
गृहणीके रूपमें परिणत हो जाती है, भृहस्थीका भारग्रस्त « र 
जीवन लेकर जब वह पतिके सामने अपने सहज स्वाभा- है 
विक ख्पमें उपस्थित होती है कि उसका वह स्वप्न विलीन । कैं 
हों चुका है। जिस रहस्यमयी रमणीके कपोलोंम एक | क्‌ 
विलक्षण आभा, उसकी रसीछी चितवनमें एक मादक आक- स 
पण, गतिसें एक अपूर्व छन्द ,औरकण्ठमें एक अनुपम ` | अ 
माधुर्य था । वही जब ''गृहणीका स्थूळ रूप लेकर सामने स् 
आयी है तब न तो कपोलोंमें बह आभा, चितवन में वह ही 
आकर्पण,! गतिमें वह छन्द और दि 
६ वाणीसें वह माधुर्य प्रेमक पतिको _._ के 
-दष्टिमें रह जाता, हैजो पहले उसे मि 
रोमान्सकी दुनियामें प्रतिक्षण दिखायी प्रे 
पड्ताथा । कल्पना लोककी कुहकिंनी य 
नारीको लेकर उन्द्र काव्य लिखे जा प्र 
सकते हैं, विरह-वेदनापूर्ण गान गाये मि 
जा सकते हैं उपन्यास और कहा- क 
नियोमें रोमान्स और कोतुककी झु 
यस फुलकड्यां छोड़ी जा ,. गो 
[सकती हैं. मगर' उनको लेकर धर | रए 
गृहस्थी नहो चलायी जा सकती। | भ 


हुनको लेकर घर. गृहस्थी नहीं चलायी जा सकती ? .. जीवनकी समस्याओंकी हल नहीं को 
कि ७ | 


ह 
|; जा सकता । कल्पनाकी नारी तभीतक रहस्य- 
पत्री बनो रहती हे जबतक कि निके जीवनकी तुच्छ 
घटनायें उसे स्पर्श नहीं कर पातीं । विवाहके बाद नारोको 
लेकर बहुत दिनोंतक रोमान्स नहीं चलाया जा सकता, इस 
त्को विवाहे पूव जिस व्यक्तिने अच्छी तरह उपलब्ध 
नहीं किया उसे आगे चलकर निराश होना ही पड़ेगा और 
उसका गुथ जीवन कभी सफल नहीं हो सकता । 
नर-नारी पर्पर एक दूसरेके रू। योवनपर मुग्ध होकर 
भले ही प्रेम करने लग जांय सगर जत्र वे इस प्रणयके 
परिगामर्मे रूपान्तरित करके पति-पत्नी बनना चाहते हैं उस 
समय उन्हें ओर भी कई बातोंपर विचार करना पड़ता है । 
विचारके बाद केवल प्रेम हो लेकरे ही कारवार -नहों चलता 
बल्कि विभिन्न प्रकृतिवाले ` व्यक्तियोंके अत्यन्त सन्निकट 
रहकर जीवन ब्रिताना पड़ता है । पुषको अब एक ऐसे मनु- 
प्यके साथ व्यवहार करना पड़ता हे जिसके शरीरही नहीं 
है बल्कि मए, प्राण ओर आत्मा भी है |. दाम्पत्य. जीवनमें 
केवल देह मिरनसे ही काम नहीं चलता, बल्कि दो. हृदयों 
का दो प्राणोंका भी मिलन होना चाहिये । देहके मिलनके 
साथ जो यह सनका मिलन है यह मनका मिलन ही तो 
आध्यात्मिक प्रेम है । बिना!इस आध्यात्मिक प्रेमके देहिक 
मिलनमें वह तल्लीनता आत्म समर्पणकी वह भावना आ 
ही नहीं सकती जो इस स्थूळ देहिक मिलनको भी एक 
दिव्य आनन्द रससे संरसित कर देती है । प्रेममागी भक्त 
कवियों और रहस्यवादी सन्तोंने भक्त और भगवानके 
मिळनमें, आत्मा ओर परमात्माके एकीकरणमें जिस लौकिक 
प्रेमको प्रतीकके रूपमें ग्रहण क्रिया है और जिस ब्रह्मानन्दा 
यत्‌किचित आभास उन्हें नर-नारीके इस देहिक मिलनमें 
प्रतीत होता है वह यही आध्यात्मिक प्रेमसे रक्षित देहिक 
मिलन है । इसलिये बर नारीकी मिलन-समस्यापर विचार 
करते समय इस बःतपर ध्यान रखना ही होगा कि. पुरुष 
अपनी भोग वासनाको चरितार्थ करनेके लिये यथेच्छ रूपें 
नारीका व्यवहार नहीं कर सकता । नारीके मनका ख्याल 
रेखकः उसे चलना पड़ेगा । अपनी, अपनी उद्दाम वासना, 
अपनी खामखयालीको लेकर वह नारीके शरीरके साथ 
तुक नहीं कर सकता । नारीका शरीर स्थूल क्रीड़ा-कन्हुक 


| र संगिनी और सहध- 
९ ` उसका प्रयोजन केवल श ये 
ही नंहीं बल्कि मन और प्राणके लिये मीर क Fs 
केवल देहकी क्षुधा ह निवृत्त नहीं होती. बल्कि प्राणांकी 
ती है । देहकी स्थूळ, प्रयोजन यौवन- 
तासे उध्व नारीका जो. . अस्तित्व हे उन 
यज्ञम करके ही पुरुष हस. योग्य होता हे 
कि वह अपनी प्रेयसीका पाणिग्रहण करके उसे -जीवनसंगीनी 
के रूपमे ग्रहण करे । उसके इस अल्तित्वकी -उपलब्धि किये 
बिना दाम्पत्य जीवनमे प्रवेश करनेका अधिकार |. सी पुरुष 
को नहीं होना चाहिये । 


वासनाकी चरितार्थ 
अस्तित्वको हृद्‌ 


बर्नाई शाने अपने नाटक !\[27 ३74 Super man में 
विवाहकी इस समस्याको लेकर नारी-चरित्रपरं अभिनव रूप 
में प्रकाश डाला है । पुरुषका यह समना कोरा भ्रम हे कि 
बारी के रूपकी हुति करनेसे, उसके सौन्दर्मदी अतिरञ्जना 
करनेसे तथा जो वह.नहों हे वेसा उसे समभने और अपनी 
कल्पना द्वारा उसे अपंने मनोनुकूल र्मे “चित्रित करनेसे 
वह प्रशन्न होतो हे ओरं अपने प्रेमिकके मुखते यह स्तुतिः 
गान छनकर उसे मन प्राणते चाहने लंगतो है । भेन एण्ड 
सुपरमैन” नाटककी नायिका ऐन के प्रेमिके जेक और अक्टे- 
भियस दोनों ही थ । दोनोंही उसे पत्नीके हपमें प्राप्त करना 
चाहते थे । अक्टेभियस केविका हृदय रखता था । वह भाव 
विलासी था । अपनी इस भावविलासिताको चरितार्थ 


` करनेके लिये उसने ऐन के रूप-गुगकी जो कल्पना अपने 


दिलमें कर रखी थी, ऐन-वास्तव ऐन उससे भिन्न थी । 
वह अक्टेमियसके भावोच्छासको छनकर 'प्रंम गद्गद्‌ तो 
अवश्य हो जाती थी मगर साथ छी इसके वह यह भी 
सोचने लगती थी कि इस भाव विलासी खासलयाली 
युवकको लेकर संसार नहीं चलाया जा सकता । जिस दिन 
उसकी आंखोंपरसे योवनका नशा दूर हो जायरा, सीके 
चेहरेकी ङ्गीनी फिकी पड़ जायेगी, ४ वरास्तवके .. 'सम्पर्कसे 
सपनेकी दुनिया मिट जायगी ओर अपनी कुमार कणल्ना 
द्वारा उसनें जिस अपूर्व नारीत्वकी कल्पाना अपनेसनमें कर 


रखी थो उस कल्णनाका जादू वाल्तव हटाए 
जायया उस दिन उते निराश होता पड़ेगा । इसलिग्रे ऐन 
अकटेभियसको प्यार तो करती है मगर उसके गलेमें वर- 
माला डालनेमें हिचकती है । प्रेमिक अकटेभियस जिस दिन 
पति भकटेभियस बनकर अपनी प्रेयसी के पलि रूपसे परि- 
चित हो.जायग उस दिन उसकी कल्पनाकी वह रानी न 
मालूम कहां विलीन हो जायगी । तभी तो ऐन अकटेभियस 
से कहती है “तुमने सुममें जिस अलौकिक देवी रूपकी कल्पना 
कर रखी है उसके अनुसार ही सुमे बराबर रहना पड़ेगा । 
तुम्हारा वह मोह स्वप्न भंग न हो जाय इसपर मुझे ख्याल 
रखना पड़ेगा । इसलिये हम दोनोंमें विवाह होजानेपर तुम्हारे 
समीप सब समय में देवी बनकर नहीं रह सकू गी । नारीका 
सहज खाभाविक मानवी रूप है, उस रूपमें ही वह पुरुषकी 
प्रेयसी-पत्नी बनना चाहती हे । वह यह नहीं चाहती कि 
पुरुष उसका भक्त बनकर उसकी स्तुति करता रहे, उसके रूप 
गुणकी प्रशंसा करते- करते उसे मानवीसे देवी बना डाले 
और उसके सामने घुटने टेककर उसके चरणोंमें श्रद्धांजलि 
अर्पित करे । वह पुरुषसे प्रेम करती है और बदलेमें प्रेम 
चाहती है--शीतल वासना विमुक्त प्रेम नहीं बल्कि उष्ण 
भावोच्छवासपूर्णा मांसल प्रेम | इसी प्रेमके आवेशमें वह 
पुरुषके बाहुपाशमें अपनेको संपूणा सम्रपित कर देती है सृष्टि 
की उन्मादनाकी वशवत्तिनी बनकर । सृष्टिकी यह उन्मा- 
ढना ही नारी जीवनकी सबसे बड़ी प्ररक शक्ति है। उसे 
वास्तव आनन्द मिलता है पुरुषके गाढ़ालिगनमें आवद्ध होने 
में, देवी बनकर अपनी स्तुति छननेमें नहीं । 


लाया हे कि नारी उस -प्रेमके प्रति .आकपित नाहों . होती 
जिस प्रेममें केवल भवोच्छवास ही होता है। जिस प्रेममें 
पौरुषक्रा प्रकाश होता है वह प्रेम हो नारीके मनको 
आकेषित करता है चाहे आप अपनी प्रेप्रसोकी लेकर इन्दर 
' गीतोंकी रचना करे, या चित्रांकण करे, अथवा उसे साथ 
लेकर:भीलके क्रिनारे.सेर करने या सिनेमा देखने जांथ, या 
उसे प्रेमकी कविताएं ओर कहानियां पढ़कर छनाये या 
गा बजाकर उसे रिकानेकी कोशिश करें मगर यह संब करके 
«|| > की उसके हृदयको जीत नहीं ' सकते । हृदयको -जीतनेके 
लिये पुरुषत्व. चाहिये । Loves c०m्edटक्ी नाथिका $van- 
[१ नामक £|; से प्रेम करती थी अवश्य, फिर भी 
वह उससे विवाह नहीं कॅर सक्री। क्यों? इसलिप्रे कि 
0 ० 


बविश्वमित्र 


इब्सनने अपने एक नाटक [,०४०७? ००९2 में दिख- . 


विवाह करके वह अपनी प्रेमिकके कवि हृदय पर | 


लिये में तुम्ह'रा बलिदान करना चाहती हू । इस जीवनमें 
में तुम्हे खो चुकी हू अवश्य, मगर मेने तुम्हे सदाके हिन 
प्राप्त कर लिया है । 
रवीन्द्रनाथके 'शीर्पक कविता” उपन्यासमें लावणयने 
जिसे पति ख्पमें वरण किया वह उसका प्रेसिक अमित राय 
न होकर शोभनलाल था । अमित राय मन,प्राणसे लावण्य 
कोचाहता था, लावण्यकी ओरसे भी प्रेम-प्रदर्शनमें कोई 
कसर नहीं रखी जाती थी, फिर भी लावणयसे यह बात 
छिपी नहीं थी कि अमित एक सफल प्रेसी होनेपर भी एक 
सफल गृहस्थ नहीं बन सकता। विवाह करके घर गृहस्थी 
बसाने योग्य उसने अपनेको नहीं बनाया है । जिस लाव- 
गयसे वह प्रेत करता था वह लावणय जब उसकी पल्ली बन- 


कर गृहिणीके ख्पमे उसके सामने उपस्थित होगी, उस 


समय उसका स्वप्न सहज ही भंग हो जायगा और उसकी 
कल्पनाकी परी लावण्य, एक साधारण मानवीके रू.में 
उसके कवि मनको सुग्ध नहीं कर सकेगी । 

परिणाम सूत्रमें आवद्ध होकर दाम्पत्य जीवनको सफल 
बनानेके लिये यह आवश्यक हे कि पुरुष वित्राहृके उत्तर 
दायिल्वको समभे । वह नारीमें जो नारीत्व है उसीको 
एकान्त सत्य समभे, उसके स्वप्तमय था रहस्यमय रूपको 
नहीं । उसे मानवी समभकर उसके साथ मनुष्योचित व्य- 
वहार करे । वह गृहिणीके रूपमें, जननीके रूपमें उसके नित्य 
केजीवनकी सहचरो बनेगी, उसके छख-दुः में, हर्ण-विषादमें 


हाथ बटायगी और उसके जीवनको कठोर वास्तवके बीच _..__ 


भी रखो बनायगी । पति-पत्नी दोनोंको यह सदा स्मरण 
रखना पड़ेगा कि दो भिन्न-भिन्न, माता-पिताकी सन्तानके 
रूपमें दोनोंकी शिक्षा-दिक्षा पालन-पोषण भिन्न रूपमें हुआ 
है। दोनोंके विचार, दोनोंकी रुचि और दोनोंकी प्र दत्तियोंमे 
भिन्वता. होगी ही । ऐसी स्थितिमें दोनोंको अपने किसी 
अभ्यास या रचिमें परिवर्तन लाकर नीवनको सा्जस्थ 
पूर्ण बनाना हो होगा । किसी प्रकारके भी सन्देहको मनम 
स्थान नहीं देना होगा । सन्देह उत्पन्न होते ही अन्यथा: 
शेता एक दूसरेको अच्छी तरह समभा देंगे। कभी-क 


ऐसा भी होता हे अकारण पति या पत्नीके मनमें सन्दे ` 


उत्पन्न हो जाता है । इसलिये यह आवश्यक है कि सरम 
समयपंर प्रेमको खुलकर प्रकट किया जाय । मूक प्रेमको 


भाषा द्वारा व्यक्त करनेका प्रयोजन होता है । 


जो पुर'ने जमानेकी बात है। एक गांवमें एक 
साधु रहता था । अपनी छोटो मोपडीमें उसने ठाकुरजीक्गी 
छोटी-सी मूक्ति स्थापित कर रखी थी। उसी मृत्तिकी 
पूज्ञा-अर्चामें वह अपने दिन ब्रिता रहा था । 
ठाकुएके भकोंकी कृगासे उले रोज चार आनेही आम 
दनी हो जाती थी । इसीसे वह ठाकुरका भोग लगाता 
आरती करता, प्रक्षाद बाटता ओर स्वयं भो प्रसाद पाता । 
कुछ ऐसो बात थी, हि उसे रोज चार ही आने मिलते, न 
एक पेसा कम, न एक पेला अधिऋ। साधु सन्तोपी जीव 
था। चार आनेमें हो वह बड़े मनेम्रे गुतर कर लेता था। 
उसे कभी कोई कडिनाई नहीं होती थी 
दिन यों ही करते जा रहे थे, कि एक दिन एक ऐसी 
बात हो गयी, जिससे उस साधका जीवन सदाके लिये 
धर्म-सङ्कटमे पड़ गया । 

सन्ध्याका समय था। दाहिने हाथमे आरतीका दीप 
लिये, बायें हाथसे घंटी दुनहुनाता साथ ठाकुरकी आरती 
करता हुआ, भक्ति और श्रद्धाके नशेमें वेहोश-सा हो भम रहा 
था। पास ही कुछ भक लोग हाथ जोड़े खड़े थे । भोपड़ी 
घप ओर कपूरकी महकप्ते गमक रही थो । भक्ति-रक्षमें इब्री 
घंटीकी मधुर ट्नटनाहट जोसे अए्रतकी वर्षा कर रही थी। 
पासते ही गुजरते एक संन्यासीने घंटीकी आवाज एनी, तो 
भोपडीके सामने आ, . वहां एकत्रित बच्चोके बीच हाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया । . 

जय-जयकारके साथ आरती समाप्त हुई । ठाकुरके 


'चरणोमें आरतीफा दीप रख, साथुने ठाकुरका अभिषेचन 


किया फिर भक्तोंको चरणामूत ओर प्रसाद बाँट, प्रसादी 


थाली लिये बाहर बाल-गोपालोंके बीच आ खड़ा हुआ-। ” 


ललचाई आंखोंसे साधुकी भोर देखते. बालकोंने एक 
ही साथ थालीकी ओर हाथ बढ़ा दिये । साधुने थाली ऊंची 
फेर प्रसाद बांटना झुरू कर दिया । संन्यासी एक ओर 
हर तया । 


महाद।न 


श्रो भेरव प्रसाद शु 


बच्चा नियरानेङे बाद साथुकी दृष्टि संन्यासी पर 
पड़ी । उसने उपक अभिवादन, “जय ठाकु जी? र 
किया । फिर वह उप्त प्रसाद देने 
“भगवन, पहले जरा पानो 


कहकर 
रंगा, तो सन्यासी बोला 
दें! हाथ मुंह घोकर हो में 
प्रसाद पान कछं गा । बड़ो दूरसे आ रहा हूँ। 
अच्छा-अच्छा ।' बड़ी नघ्रताते कह, साथ भोपडीके 
र चडा गया, और कमाडल लाकर, पास ही पड़े 
पत्थरपर रख, संत्यासीसे हाथ-मुंह थो छेनेका नितः 
दून किथा । 


अन्द्‌ 


दाथ-सु ह धोकर संन्यासी जब्र प्रसाद पान करने लगा 
ता साधूने यां ही पूछा--कहांसे आना हो रहा ६, 
भगवन ? ; 
में काशीजीसे आ रहा हूँ । पेदळ, ही चलकर प्रयाग- 
राजके माघ-मेलेमें सम्मिलित होनेका विचार है ।'--उसने 
जल-आचमन करते हुए कहा । | ै 
“अहो भाग्य कि आपके दर्शन हुए । साधुने कृतज्ञता 
दर्शाते कहा । | 
“सब ठाकुरजीही मङ्विमा है, भगवन !' संन्यासीने 
कह।--फणडारे-रणडारेका कुछ प्रबन्ध हो सकेगा आपके 
यहाँ ? आपके ऐसे भक्ती संगत भाग्यपे ही मिलती है। 
चलते-चलते थक भो बहुत गया हूँ । सन्ध्या भी झुक 
चली । यदि कुछ प्रबन्ध हो जाता, तो रात आपके ठाङुरजी- 
के चरणोंमें बिता आपकी संगतिके एयोगसे लाभ उडा, 
प्रातः होते ही चला जाता ।' 
साधने नम्रता पूर्वक सर हिलाकर कहा--“डाङुरजीकी कृपासे 
जो भी साग-सत्त मिल सकेगा, में आपको सेवामें भपण 
करू गा । आपके आतिथ्यका यह अवसर मिलना मेरे लिये 
बडे भाग्यकी बात हे ! आप सहर्ष विश्राम करें, महाराज । 
मंत्यासी पत्थर पर.खुगछाला बिछा, निश्चित हो लेट 
गया । साधु उसके सत्कारकी चिस्तामें पल अन्दर 
घुसा । ठाकुरके चरणोंमें पड़ी थालीमें विल्कुछ थोड़ा प्रसाद 
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बच रहा था । संन्यासी न होता, तो सदाकी तरह साठ 


उसे ही पाकर रात काट लेता । पर अब इतने प्रसाद क्से 
काम चलेगा ? साध को अपनी चिन्ता न थी । यदि यह 
प्रसाद्‌ सेन्यासीके लिये पर्याप्त होता, तो वह याँ ही बिना 
कुछ खाये-पिये सो रहता । पर प्रसाद तो इतना कम था, 
कि उसे संन्यासीके सामने रखते भी लज्जा लगी । 
यही संब सोचकर, वह मोपड़ीसे बाहर निकला, और 
रावी ओर चल पडा । सोचा, सम्भव है, ठाकुरजीका कोई 
भक्त इस अवसरपरे उसकी सहायता कर दे । 
साधु कभी गांवमें नहीं जाता था। उसने आजतक 
किसीसे कुछ न मांगा था। आज शायद उसे किंसीके 
सामने हाथ फेलानेकी आवश्यकता न पड़ेगी । ठाकुरजीकी 
कृपा होगी, तो सब आप ही हो जायगा। यही विचार कर 
चह गांवमें चक्कर लगाने लगा । 
छोगोंको उसे गांवमें देख आश्चर्य हुआ कइयोंने पूछा, 
कि बाबाने आज केसे कष्ट क्या । उसके मु हसे अपनी 
आवश्यकताकी बात न निकली । उसने एक आदमोसे भी 
खुलकर न कहा, कि उसे एक सीपेकी आवश्यकता है, कोई 
भक्त कृपा कर दे । 
फर यह हुआ, कि जसे वह गया था, वेसे ही उसे 
लोटना पड़ा । मन दुःखसे भरा हुआ था । केसे वह अपने 
अतिथिका सत्कार करेगा ? क्या ठाकुरजीके सामने ही 
उसके भक्तको एक संत्यासीके सामने अपमानित होना 
पड़ेगा ? ग्लानिके मारे उसका बुरा हाल हो रहा था । * 
अपनी भोपड़ीके पास पहुँचा ही था, कि सहसा साधु- 


की दृष्टि पासकी ही एक छोटी दुकानपर पड़ गयी । उसके 


मनने कहा कि क्यों न वह बनिय्रेकी दुकानसे एक सीधा 
उधार ले ले | ठाकुरजीके पुजारीपर क्या बनिया एक-दो 
आनेका भी विश्वास न करेगा ? यही सोचकर वह दुकान 
पर जा खड़ा हुआ । गाहकको निबटाकर, बनियेने साधपर 
हृष्टि उठायो । कहा--'आज यहां केसे, बाबा ?” 
मेरे यहां आज अचानक एक संन्यासी अतिथि पंधारे 
हैं। उनके लिये एक सीधेकी आवश्यकता है । क्या तुम 
उधार दे सकोगे ? में कल ही पेसा चुका दू'गा।” साधने 
विनषके स्वरमें कहा । ह 
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विश्वमित्र 


र. वबनियेने भरे खरमें कहा जी 


- देता नहीं, बाबा ! पर जब आप आये हैं, तो देना ही 


पड़ेगा। मगर एक बात है, कुछ हिसाब जोड़कर 


उसने कहा--'दो आनेका सीधा होगा । जबतक आप 3 


चुका न देंगे, तबतक आपको इसके दो आने सूद रोज रने 
पड़ेंगे। अरे हां, सूद आज ही से लगना शुरू हो जायगा | 
क्षमा करें, महाराज, हमें व्यापार चलानेके लिये ऐसा करना 
ही पड़ता है । 

साधुने सोचा इसमें क्या बात है | कळ तो वह चुका 
ही देगा । उसने.स्वीकार कर लिया । | 

अगाछेमें सीधा बांध, प्रसन्न हो अपनी भोपडो 
में आया, ओर संन्यासीके भगडारेका प्रबन्ध कर उसने 
निश्चितन्ताकी सांस ली । 

(२) - आ 


संन्यासी साधको कोटि-कोटि धन्यवाद दे प्रात:काल 


ही चला गया । पर साधुको वह जिस धर्म सड़टमें फसा 


गया, उससे छुटकारा पाना साधुके लिये असम्भव . हो 
गया । साधुकी कुल आमदनी रोजाना चार आनेकी थी। 
करिसी तरह कतर-ब्योंत कर, दो आनेमें ही ठाऊुरजी 
के भोगका प्रबन्ध उसने उस दिन किया था । प्रसाद बांट्र 
देनेके बाद कुछ भी न बच पाया पर इसकी उसे चिन्ता न 
हुई । एक दिनके उपवासकी बात उसके. लिये कोई. कठिन 
बात न थी । ० 

सन्ध्याको आरतीके बाद वह. बची हुई दुअन्नी, छे 
बनियेके यहां पहुंचा, ओर उसके हाथमें दुअन्नी.रख दी । 

बनिय्रेने दुअन्ती देखकर कहा--“बावा, यह _दुअन्ती 
तो सूदका हुई, मेरी उधारवाली दुअन्नी नहीं लाये क्या |; 

साधुके मस्तिष्कमें जोते कुछ कन्न-से बज उठा, ओह, 


यह बात तो उसके धग्रानमें ही नहीं आयी थी । पुनः संभल: 
कर कहा--“उसका भो प्रबन्ध हो जायगा । आज इतना ही 


मेरे पास है ।' डे 


` 'अच्छा-अस्छा ।' कहकर बनियेने सिर. हिला दिया । 
` साधु वहांसे छोटा, तो उसका मस्तिष्कं र 
से भन्ना रहाऱथा। वह बार-बार करण चुकाने के विषयमे 


सोचता, पर किसी तरह हिसाब बेठता ही न था। भारः 


भर... 


— Se © tl, 


£ 


ह 


कळक कलला स्प. या 
आने रोजरी आमदनी । उसमेंसे कमसे-कम दो आने ठाकुर- 
के भोगमें खर्च होंगे हो । इससे कमका भोग लगेगा, तो 
प्रसाद इतना अपर्यात हो जायगा, कि भक्तोंको थोडा-थोडा 
भीन अटेगा, उसे स्वयं न मिले, तो कोई बात नहीं; प 
भक्तोंको प्रसाद न मिलेगा, तो आरतीमें घे पेसे ही क्यों 
डालेंगे । किसी तरह कठिनाईसे दो आने ही वह बचा 
सकेगा जिससे वह बनिग्रेके सूदकी ही रकम जमा कर 
पायेगा.। असल ऋण तो उनपर बना हो रहेगा। ओह, 
केसे सङ्कटमें फस गया वह ! - 
फिर उसने सोचा, क्यों न एक दिन वह ठाकुरका भोग 
ही न लगाये, ओर चारों आने बनियेको दे, इस ऋणसे मुक्त 
हो जाय ? पर ठाकुर, भक्तके रहते, उपवास करे, यह बात 
केसे सहन कर सकता था ठाकुरका वह पुजारी ? फिर भोग 


- न लगेगा,तो भक्तगण क्या कहेंगे, ओर फिर प्रे ठाकुरकी 


आरतीमें ही क्यों आयेंगे, प्रसादके लिये पेसे ही क्यों देंगे) 
नहीं, इससे तो मामला ओर चोपट हो जायगा ! ठाकुरका 
भोग लगाना भी कठन हो जायगा तब तो ! 

कोई चारा न था । रोज साधु बनिग्रेको दो आने सूदके 
दे आता, ओर बाकी दो आने ऋणके तकाजे का भार सिर 
पर लिये, चरणाम्रत. पान किमे बिना कुछ खाये सो रहता । 

यों बिना कुछ खाये कितने ही दिन बीत गये। 
"चरणात, तुलप्ती-दूल और जलके बल पर वह कब तक 
टिका रहता ? शरीर दुर्बळ हो गया।। शक्ति नष्ट होने लगी। 


~~ चळना'फिरना भी उसके लिप्रे कठिन हो गया । फिर भी 


अपने ठाकुर को पूजा-अर्चा करता रहा, भोग लगाता, प्रसाद 
बांदता ओर सांध्याको किसी तरह चलकर बनियेको दो 
आना सूद चटा आता । धीरे-घोरे उसका स्वास्थ्य. बहुत 
'गिर गया । भक्तोंने देखा, तो पूछा--'बाबा,. आपको क्या 
हो गया. है, जो यों दिन-दिनसूलते जा रहे हैं ? क्यों : नहीं 
किसी वेद्यको दिखा कर कुछ दवा-दारू ले लेते । यों कबर तक 
चछ सकेंगे आप १? 7 ` ¬? > 

साधुने ठाकुरको 'मूतिकी ओर देख, एक करुण मुस्कान 
शें. पर ला कहा--'सब ढाकुरकी कृपा है, मैया 
उनकी जो इच्छा ! ? दर 


यों ही कुछ दिन ओर बीते । साधु अब बिल्कुल अशक्त - 


अवश्य मुक्त हो जायगा, पर 
अब तो मृत्यु उसके सामने 
। आज नहीं, तो कल; कळ 
र जायगा । ओह, जिसने 
एहसान न लिया, आज वही 


पर .लिग्रे कसे मर सकेगा ? 
दूसरे दिन दुर्वलताके कारण. छबहमें वह बड़ी देर तक 


विक्षिप्तावस्थामें पड़ा रहा । ज्ञान लोटा, तो किसी तरह उठा, 
और ठाकुरकी आरती की तैयारी को । 
मूर्तिके सामने पता नहीं कहांसे बल पाकर वह दाहिने 
हाथमे आरतीकी थाली और बायें हाथमे घंटी लिये खड़ा 
था । भक्तोंको लग रहा था, कि भाज साधु नहीं, बल्कि 
उसका प्रेत आरती कर रहा है। कह्योंने काना-फूसीको, 
कि आज साधु जरूर मर जायगा । 
आरती समाप्त हुई । अ.ज प्रसाद बांटनेका बल साधुमें न 
था । उसके एक भक्तने यह काम कर दिया। दूसरे भक्तने 
आरती से पेसे निकालकर, गिनकर साधुके हाथमें देते हुए 
-कहा--'बाबा, .चार आने हैं। ; 
चार आने ! हां, चार आनेही सदासे मिलते आये हैं ! 
आज अधिक केसे मिलते ? तो आजभी जब साधुकी आखिरी 
घड़ी उसके सिर पर मंडरा रही.है, उसे चारही आने मिले। 
'भक्त चले गये । साधु मुद्ठीमें पेसे लिये ठाकुरके चरणोमें थका- 
वटकी अन्तिम सीमापर पहुंचे हुए यात्रीकी तरह वेढा, 
डाकुरको वह अपनी फटी-फटी आंखोंसे, हृदयमें जाने कसे 
केसे. भाव लिये, निहार रहा था ।. आंखोंसे आंसूकी धारे 


नाचती हुई दिखायी देने लगी 
नहों, तो परसों वह अवश्य म॒ 
जीवनमें कभी किसीका कोई 
कर्जका भार अपनी आत्मा 


- बही जा रही थीं । लग रहा था, जेसे ठाकुरके चरणोंमें बी 


करुणाकी मूर्ति स्वयं रुदन कर रही हो | ._ 
सांधने सुट्टी खोलकर एक बार उन पेखोंको देखा, फिर 
सहसा फूट पड़ा । हंदयमें कबका दबा क्रन्दन उपालम्भका 


रूप घां न्त्रित प निकला । वह 
रूप धोरण कर भनियनि धाराकी तरह बह 
>बोला-- ठाकुर, जीवनमें मेंने तेरी पूजा ओर भक्तिके सिवा 


कुछभी नहीं चाहा । तेरेहो चरणोंकी सेवामें मेने पूरा जीवन 


लगा दिया ! पर तुभते कभी भी, कुछ भी न चाहा, न 


है, ओर कभी-न-कभी कृपा कर उपा निवारण करेगा ही | 
पर आज मेरी आखिरी घड़ी आ गग्री, ओर तू अब भी चुप 
डे, जैसे कुछ हुआ ही बड़ों ! ठाकुर, तुभसे मेरी कोई शि रा- 
यत नहीं, क्या तेरी मर्यादाको यह शोभा देता है, कि तेरा 
'एक भक्त अपनी आत्मा पर कर्जीका लांछन लियेही मर 
जाग्र ? नहीं-नहीं, ठाकुर, मेरे जीवन भरके पुरय-अर्छन पर 
* इस दो आनेके करका करॉक लगनेसे मेरी रक्षा कर । 
इस महा धम-सङ्कटसे मेरी आत्माको सुक्त कर ।' कहकर 
'अत्यधिक्र आवेशके कारण मृत्तिके चरणोंपर उसने सि! पटक 


क्षित हो गया । 

- वह इस विक्षिप्तावस्थामें घंटों पड़ा रहा । यह अवस्था 
मत्युके पहले अवस्था थी । बुकनेके पहले एक बार जैसे 
'दीपकी शिखा फडक उठती है, उसी तरह साधुकी चेतना 
भी एक बार लोटी । उसकी डूबी हुईं 'आत्माकी 'गहुरा- 


बंधी मुद्ठीकी ओर एक बार पथराई आंखोसे देखा, और 
यह बड़बड़ाता उडा-- ठाकुर, तेर भोग लगानेके समयतक 
में जीवित न रहूंगा ये चारः आने बनिग्रेको दे, में उसके 
| .ऋणसे उऋण होकर ही जीवन-त्याग. करू गा । तेरे भक्तने 
“कितने ही दिन' उपवास किये, आज एक. वक्त तू अपने 
भक्तकी मृत्युपर उपवास कर लेना।? किन्तु'अभी उठ भी न 
पाया था, क्रिव॒ह गिर पड़ा । पिजड़ेका आकुल . पंछी 
उड़ गया । 


(३) 

सन्ध्याको आरतीके समय भक्त. लोग जब पहुंचे, तो 
देखा, साधु ठाकुरजीके चरणोंमें मरा पड़ा था । उसके हाथ 
फेळे हुए थे। एककी हथेलीपर चार आने पेसे पड़े हुए थे । 


गांव भरमें शोर हो गया, कि बाबा सर गया। बनि- . 


-येको जब्र खत्रर मिडी, तो वह अपनी स्त्रीस. बोला-- 
“छुना कुछ ? बाबा सर गया । उरूपर मेरे चार आने उधार 
रह ग्रे । जरा दुकानपर तू बेठ, देखे, शायद कुछ हाथ 


RR __ 


विंव्व मत्र 


मांगा । में सोचता था कि अपने भक्तका कष्ट तू समकता 


दिया । दुवळता तो थी ही, सिरपर चोट लगनेसे वह वि- . 


*इयोंमें मी जोसे वही ऋणकी बात गूज- रही थी। उसने 


लग जाय । कहरर वह धोती न्नी साधुकी भोपडो. 

की-ओर दौड़ा। र 
साधुकी भोपडीमें लोग चन्दा करके 'साधुके क * 

इत्यादिके प्रबन्धी बात ते कर रहे थे, कि बनिया उनके 

पास आ खड़ा हुआ, ओर बोला--क्यों, भाई, बाब; से 


«गये १! ४ 
एकने कहा--'हां, भाई, मर गपे। । ऐपा सच्चा . साध , 
मेने कहीं भी नहीं देखा । ठाकुरको पूजा छोड़कर इसने हु 
संसारकी किसी बातसे कोई मतलब न रखा ।! |; - 
“ओफ । ब नथेके सु हसे जान-बूककर निकल गया | F 
“अब दुःख करनेसे क्या हो सकता है, भाई?” उसी ज 
आदमीने कहा । | प 
बनेग्ेने दुःख भरे जोसे खरमें कहा --“सुझे दु:ख इनके | र 
मंरनेका नहीं है भाई । साधु-संत्या तीका क्या मरना, क्या क 
जीना । दुःख तो. मुझे इस बातका हे, कि इनके जीवित. | 
= रहते हो में इन्हें उक्ऋग न कर सफा । मेरे चार आने: !पेसे र्न 
८ इनपर रह ही. गये ।! 
पास ही खड़ा एक दूसरा आदमो, जो उसकी बात एन . Ee , 
रहा था, बोळा--'अच्छा, तो आपके चार आने पेसे बाबा. | रा 
पर कर्ज रह गये थे । कहीं वही पेले तो बाबाके हाथमें नहीं, | छ, 
हैं ? अच्छा हुआ, कि आप आ गये । अब तो आप ये पेसे प 
ले, बाबाको उऋण कर दें, नहीं तो इनकी आत्मा ऋणके स 
बन्ध्रनमें बंधी हो रहेगी ।! कहकर उसने साधुके उस हाथ- ध 
की ओर संकेत किया, जिसमें पेसे पड़े शो । होट रह 
बनिग्रेने देखा, तो आंखें कपकाने लगा । जी में आया ढक 
कि पेसे ले ले, पर उसका साहस उसका साथ न दे सका । तज 
छिसी शङ्काते वह कांप-सां उठा | आंखे उठीं, तो ठाकुरकी कि 
मूत्तिपर दृष्टि पड़ःगयी । उत्ते गा, कि ढाकुरकी आंखोंते | द 
कोपकी अभि निकल रही है । वह एक पग पीछे हट गया । . | 
"क्यों, आप बाबाको उऋण क्यों नहीं करते? एकने | रै 

कहा । बनिया संभा, फिर हो-ही हंस हर अक्रिचन-ला 
बन बोला --'इनके कफनके लिये आप लोग चन्दे खाते „ परि 
कर रहे थे न? उथीमें ये चार आने भी मेरी ओर. ड राष 
लेले! ही-ही ।? ` भो 
अम्‌ 


4 य राजमञ्च और ब्रिरे 


श्रो रतनलाल ज्ञोशो एम० ए० 


भारतीय स्वातंज्यकी प्रा तिमें जनताके सशक्त तकाजों 
और आन्तरिक दतब्रावकों कभो भी नगय नहों समझा जा 
सकता; किन्तु इस सयको भी अस्वीकार नहों किया जा 
सकता कि स्तातंउ्य्र-अर्गनकी दिशामें ब्रिटनने जत्र-जब 
और जेरा भी कुछ भारतको देना स्वीकार क्रिया उसमें 
जितना उसका ओदारय्यं और जनमतका दबाव समका 
जाता है उतना वह नहीं है अपितु अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिको 
परिवर्तित परिस्थितियां हो उसे कुछ दे देनेपर विवश करती 
रही हैं। अतः हमारा यह दृष्टिकोण पूर्णतया सह नहीं 


` रहा है कि भारतीय राजनीति भारत-सरकार, भारत-मन्त्री 


और नोकरशामें ही केन्द्रित है गौर राडी दुनियाकी राज- 
नीतिङ प्रगतिते उसका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रसमें 
एक इसी विचार धारासे प्रेरित पक्ष है जो यद्यपि आज 
निःशक्त हो चुका है किन्तु भूतकालमें इस पञ्चने अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीतिकी दिशामें प्रवृत्त राष्ट्रीय प्रगतिको काफी 
हवरुद्ध किया है। राजनीतिका मार्ग प ६ड्कर आज सारे 
संसारकी बौद्धिक प्रवृत्तियां विश क्यकी दिशामें दू तगतिसे 
बढ़ती जा रही हैं-- चाहे आजके मानवको यह अनुभव होता 
हो या नहीं | सांथ ही यह भी हुआ हे और आज भी हो 
रहा है कि मानवेक्यकी राहपर बढूनेवाली इन प्रगतियोंपर 
संकुचित €वार्थ {रता और शोषणके ठेकेदारोंने अपना अधि- 
कार जयाया हे भोर मानवताके अनिद्य उद्द श्योंकी कलुषित 
किया हे । आजको प्रभुत्व-प्रसारोन्सुख अन्तराष्ट्रीथ राज- 
नोतिपर ऐसे ही विषेळे मंतन्योंका अधिकार है | 
कांग्रसका अभाव 


भारत-हितेषी अपेरिकनोंकी यह धारणा भाजकी 
| ` शत-प्रतिशत सत्य हे कि यदि भारंतकी 
राष्ट्रीय कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रीय राजनोतिमे भी उतना ही 
ओोनस्त्री व्यक्तित्व बना पातो जितना उसने अपने आन्तरिक 
अनते बनाया हे तो भारतको स्वरतन्त्रताके उपार्जनमें 


नकी भारत-नीति 


वे भूमिमें देखनेपर जोर दिया 
के उन नेताओंडी स्मृति भी 
होने पंडितनीकी “अन्तर्राष्ट्रीयता' 
आर 'दिवा-सवप्न' कहकर मखोळ 
चेतावनियां दिया करते थें कि अन्त- 
प्राप्त करनेकी धुनमें कांग्रेस अपने 
असली ध्येयको-खो बेडेगी । स्वरा. गांधीजी भी इसी धार- 
णाको ओर ज्यादा प्रवृत्त थे--उन्होंने 'हरिजन! के एंक 
लेलमें इस गती हो खीकार भी किया है। अभिप्राय यह 
ऐकि इस संकुचित दष्टिकोणसे भारतको बड़ी क्षति 'उठानी 
पड़ी है ओर पमंड्कताके जो परिणाम आजकी दुनियामें 
हो सकते हैं वे सब भारतको भेलने पड़े हैं |: वस्तुतः यहृ 
“समुद-पार नहीं.जाने? की पौराणिक निषधाज्ञाकी परम्परा 
थी जो आज समाप्त हो गयी है। इसका सारा श्रय समाज- 
वादी विचार-धाराको है.। आज हमें अपने अन्तराष्ट्रीय 
दृष्टिकोणको बड़ी तेजी ओर सतर्कतासे विध्तृत करना होगा 
क्योंकि सारे संसारकी राजनीति आज्ञ (एक केन्द्रमें समाती 
जा रही है । >g tm fa 
एशियाका चोषण 
पिछले चारःसौ वों से यूरोपने एशियाका व्यापक 
शोषण किया है । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यूरोपकी 
शोषक जातियां संस्कृति या 'सभ्यताकी दष्टिसे पि 
निवासियोंकी अक्षा अधिक परिक थीं। वस्तु-रिथति 
तो र 
अपेक्षाकृत अधिक प्रबल थीं । ज्र पु्तंगीज सबसे पहिले 
'एशियामें प्रविष्ट हुए तो वे निरे दिन लरे थे जिनके वीक 
बाल्द और बन्दूके थों। शिक्षा और विरादू सराप 
अब खेल जातियोंके पाशविक पक्षको कर दिया है _ ; 


को 'वे-सिर-पेरकी बाते” 
उड़ाथा था ओर जो 
राष्ट्रीय प्रासंगिकता 


४ 


——— ण 


(कन्तु उनकी संस्कारगत विशेषत.में अभीतक कोई परिवर्तन 
नहों आ पाया है । इ डोनेशियामें जो नरमेध किया गया है, 
और भारतंके पुर्तगीज गोआमें जो तुशंसताका परिचय दे 
रहे हैं उससे यह सत्य प्रमाणित हो जाता है। शेत जातियों 
के रक्तमें मोलिक रूपसे विद्यमान हिसाका खबसे ज्वळन्त 
प्रमाण आजका हिरोशिमा और नागासाकी. है । ऐसा सर्वः 
नाश एशियाकी जातियां नहीं वरन्‌ यूरोपीय परस्पराकी 
ज्ञातियां ही कर सकती हैं। सभ्यता और शिक्षामें पर- 
मोन्नत कहे जानेवाले अमेरिकनोंने जब यह -नारकीय छत्यं 
कर दिखाया तो अन्य पिछड़ी श्वेत जातियां इस प्रसंगमें 
कितनी दुर्बळ हो सकती हैं यह आसानीसे समका जा 
सकता है ।” ; 
रूस-जापान साति 
किन्तु वेज्ञानिक उत्कर्पने ज्यों-ज्यों संसारके खब देशों- 
को परल्पर-निर्भ[ और अन्योन्याश्रित किया त्यों-तयों 
छोकसतके प्रति श्वेत जातियोंमें संकोच आता गया। वे 
लोक-निन्दा और उपेक्षांसे डरने लगीं । ब्रिटनके निवा- 
'सियोंमें भी इसी क्रमते मानसिक परिवतेन हुआ है: जिसका 
प्रभाव उनके द्वारा संचालित साम्राज्यकी ' प्रगतिपर भी 
दाः रच | 
` राजनीति अंग्रेजोंकी रक्तगत विशेषता हे । समस्त 
खेत जातिथोंमें राजनीतिके सर्वागीण व्यक्तित्वको सफलता- 
के साथ अंग्रेजोंने ही साक्षात्कार किया हे.। इस विशेषताने 
उन्हे. पराभव ओर पतनके भवसरोंपर आत्मरक्षाकी प्रकृत 
जागरूकता भी. दी है । इस लिये यद्यपि आज उन्होंने 
सर्वस्व खो दिया है किन्तु उनका मेरुदगड पूर्ववत्‌ ही दृढ़ . है 
और मन, कर्म एवं बचनोंमें वही परम्परागत धैर्य, नीति 
और्‌ चातुर्यर्य हैं । व्य 
: . ५ सितम्बर, | १६०५ एशियाके इतिहासकी. चिर- 
स्मरणीय तिथि रहेगी ! . अमेरिकाके, तत्कालीन, +प्रेंसीडेंट 
रूजवेल्टके प्रयत्नोंके फलस्वरूप इसर तारीखेको रूसःज्ञापान- 
की पोर्टसमाउथमें सन्धि हुई थी .। महा प्रतापी जारकी 
सेना और जहाजो वेड़ा जापानियोंके हाथों पूरो तरह 
पराजित हो गया था और सारे. श्वेत-विश्वर्मे एक तहलका 
मच गया था । एकु रंगीन जातिका पराक्रम किसीको सहन 


° 


| 
| 
| 


काश. 


विश्वमित्र 


जारा 


जज --5-#ऋछछछऋ ् ्  ् ् 


नहीं हो रहा था । अमेरिकाके मध्यस्थ की पर 
यह भी था। 

एपियाका जागरण 

यद्यपि गोरी जातियोंके अनुचित दबावके कारण 

आपानको अपनो विजयका पूरा लाभ नहीं मिल सका किन्तु 
उसकी विजयने टोकियोसे फारसकी खाड़ीतक राष्ट्रीय 
शोर्यकी प्रेरणाए' वद्धमूल कर दीं । एशियाका विशाल महाः 
द्वीप अंगड़ाई लेकर उठा । “एशिया एशियावासियोंके लिये? 
का नारा इसी समयसे प्रारम्भ हुआ जिसे बादमें अपने ही 
पड़ोसियोंपर आक्रमण करनेवाले जापानने अपने साम्राज्य- 
वादी स्वार्थाके लिये डपथोगमें लिया । 

__ एशियाके अन्य देशोंकी भांति भारतपर इस ज्वरका 
प्रभाव दूसरे हो ख्पमें हुआ। देशके नवयुवकोंकी सनः- 
स्थितिमें विदेशी शासनके प्रति प्रतरोधकी एक तीब्र लहर 
उटी । विदेशियोंके वहिष्कारके साधन ढूंढे जाने लगे । 
राष्ट्रीय सम्मानके अनुभवका यह श्रीगणेश था | 

र कांग्रेस अनेक बाधाओंको पार करते हुए आगे बढ़ रही 
थी । नौकरशाही और गोरे शासकोंने कांग्रेसका परोक्ष 
दमन झुरू कर दिया था । दक्षिंगी-पश्चिमी भारतमें लोक- 
मान्य तिलङने क्रान्तिका जो शंख फू का था उसकी प्रति- 
ध्वनि पेश्चावरसे लेकर रंगूनतक गूंज रही थी । १५६४ में 
लोकमान्यने जिवाजीका स्मृति- दिवस मनाकर राष्ट्रीय 
उत्सवोंके मनानेकी परम्परा प्रचलित की । इस समयतक 


कांग्रेस एक निर्दोष एधारवादी संगठन था । अतः लोकः .. 


मान्यका राष्ट्रवाद राजनीतिकी दिशामें सबसे पहला 
प्रयत्न था । 
क्ञात्तिकारी सस्थाएं-- ्‌ 

व्याप राष्ट्रीय चेतनाके अभावमें आतङ्कवादके आधार 
पर वैयक्तिक शौर्य्यकी छहर उठी । सन्‌ १६०५ में आतङ्क 
वादकी योजनाए' कार्यान्वित की जाने लगी थीं । पहले 
बम बनानेका प्रयत्न किया गया किन्तु उसमें सफलता नहीं 
मिली । आतङ्क॑वादियोंने अपनेमेंसे एक व्यक्तिको पेरिस 
भेजा । १७०८ में वह वापस लौटा और कलकत्ताके | 
नगर मानिक तल्लामें एक बम-फेक्टरी स्थापित की गयी । 
कुछ समय बाद पुलिसने फॅक्टरीपर - कब्जा कर ' लिया | 


| 


i 


== एुलिससे प्रतिशोध लिया | भद खोरनेबाह 
दुक व्यक्तिको दो बन्दियोंने अलीपुर जेलमें गोलीले ड 
दिया । तीन भफसरोंको भी इसके कुछ समय बाद ही 
मार डाला गया । आयलेणड ओर जापानसे भारतीयोंको 
प्रेरणा और सहायता मिल रही थी । उधर चीनमें भी 
क्रान्ति संस्थाएं कायम हो रही थीं उनका आधार भौ 
आतङ्कवाद ही था । सन्‌ १६०६ में ढाकामें जो “अनुशी- 
लन-समिति’ बनी उसपर तो जापानी प्रभावकी पूरी पूरी 
छाप थी । १६०७ में पंजाबमें लाझा लाजपतराय और 
अजीत सिहने सन्‌ ५७ की क्रान्तिकी अ््ध-शताब्दी मनायी। 
सारा पञ्जाव प्रज्वलित-सा हो उठा । लाहौर और रावल. 
पिडीमें गोरोपर हमले किये गये । अंग्रेजोंके सामने गदर- 
की तस्वीर खिच गयी । दोनों नेताओंको बन्दी बनाकर 
निर्वासित कर दिया गया । उधर चीनमें सन्‌ १६११ में 
भयङ्कर क्रान्ति हुई जिसकी लपटोंसे सारा एशिया सुलग 
उठा । भारतपर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लोगोंको 
दमन और निरंकुश शोषणसे मुक्त होनेके नये साधन मिलने 
लगे । 'लाल-बालपाल? के विचार काँग्रे सके दक्षिण पक्षको 
भयभीत करने लगे थे। 
साम्राज्य? (चिन्ता 

इसो सय अन्तराष्ट्रीय परिस्थियोंमें बड़ी तेजीसे परि- 


` वर्तन आ रहा था । तुको ने यूनानियोंको पराजित कर दिया 


था। इस समाचारने सारे सुस्लिम-जगतमें हर्ष और. खा- 
भिमानकी लहर बहा दी थी । पूर्वीय देशोंकी जनता गोरों- 
की “अजेयता” के अन्ध-विश्वासको . छोड़ती जा रही थी। 
बोअर-युद्धमें इङ्गरेंडने बड़ी दुर्गति फेली थी और ऐसा प्रतीत 
हो रहा था कि मरिन दूसरी श्रेणीकी शक्ति होता जा रहा 
है ओर अमेरिका और जर्मनी उसके प्रथम श्रणीके अन्त- 
राष्टीय प्रभुत्वको छीनकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अग्रे जोंको 

जर्मनीकी.उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्तिसे भय हो गया था प 
उधर अफगानिस्तानमें जारकी ळूटनीति अंप्रेजोंडो भारतके 

विषयमें चिन्तित कर रही थी और मध्य पूर्व एवं रकमे 

जर्मनोंका प्रभाव गहरा होता जा रहा था । जर्मनीके , कूट” 

नीतिश जापानतक पहुंच गये थे और उसे प्रत्येक प्रकारकी 

सेल्य-संगठन सम्बन्धी सहायता दे रहे थे । 
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०५ में भारत मन्त्री बना 
नक नीतिमें परिवर्तन करनेके 
नाया गया । मिटो कनाडाका 
भारत-मन्त्री साबित हुआ स्या ग र 
सनका विक्षेप नग्नरूपसे स्पष्ट है। ळी 

| | वस्तुत; उसने छाई 
कजनको परम्पराको ही आगे बढ़ाया । 
माठेकी सुधार-योजना-.. 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिकी इन परिस्थितियों और एशिया- 
के व्यापक असन्तोषने ही माझि इधारोंको घोषित 
करने? लिये ब्रिटेनको विवश किया था । भारत एवं आयर- 
लेंडमें एधारोंको स्थूल खूप देनेके प्रसंगा पार्लमेंटमे कई 
महीनोंतक वाद-विवाद होता रहा था । स्वये लाई माले 
उधारोंके खिलाफ था । छवारोंकी पाश भूमिपर' प्रकाश 
डालते हुए उसने घोषित किया था :--* | | 

“यदि में भारतमें पार्लमेंटरी प्रणालीकी स्थापना करने. 

का प्रयत्न कर रहा हूँ, या यदि यह कहा जा सके कि 
एधारोंका यह प्रकरण प्रत्यक्ष या आवश्यक रूपसे भारतम 
पार्लमेंटरी संल्थांको जन्म दे रहा है तो में यह कहुँगा कि 
मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है” | 


इस घोषणासे लड माल के उधारोंका दृष्टिकोण स्पष्ट 

हो जाता है । यद्यपि इधारानुसार निमित धारा-सभाओंसे 
देशमें कोई जनतन्त्रीय शासन स्थापित नहीं हो रहा था 
और उन्हे' केवळ अपनी सळाहे देनेका ही भधिकार-भर 
था तो भी अंग्रेजी सरकारने इस बातका पूरा ध्यान रखा 
कि एक सम्प्रदाय दूसरेके विरुद्ध खड़ा किया जाये और, 
जमोंदारों एंव व्यापारियोंको मनचाही सीटें दी जायें जिससे 
उधार-लाभ पहुंचानेके बजाय भारतके राष्ट्रीय जीवनमें 
साम्प्रदायिक एवं वर्ग-संघर्णके गरलको सौंचनेका काम करें [ 
जततन्त्रक हलोर | YN हर 
he प्रथम महायुद्धके बाद लमतस्त्रकी प्रलम्ब . हिलोर 
यूरोपमें एक छोरसे दूसरे छोरतक फोछ गणी । क्रान्तिकारी 


ह क 
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विच्ार-जाराकी हष्टिसे वह जनतन्त्र -प्रणाळीका आत्रेग था 
जो सारे पाश्चात्य संसार पर (तो छा ही गया था किन्ठु 
जिसकी प्रतिक्रिया एशियाकी राष्ट्रीयतापर भी काफी प्रगाढ 
हुई थी । जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तोंने आत्म-निर्णायका विवा- 
दात्मक सिद्धान्त भी अपने बहावके साथ लपेट लिया था 
भौर प्रत्येक रेशकी राजनीतिक समस्याके हलके लिप्रे वह 
चक समका जाने रगा था । “मत्स्य न्थाय' कहा जाने 
जा था ओर श्वेत जातियोंके राजनी तिवेत्ताओंने यह 
निर्णय दे दिया था कि इससे प्रासं-गफ़ पिद्धान्त बीते युगकेः 
गार्वमे समा गये हैं तथा पाश्चात्य सभ्यता काफी परिष्कृत 
हो चुकी है । सन्‌ १६२९ में वाईकाउ ट इाल्डेन (Viscount 
[2]4६००) ने युद्धोत्तर मनोवृत्तिपर अपना निर्णय देते 
हुए खिक्षा था: 
५तरूवारसे शासन करना उत्तरोत्तर असम्भवरहोता जा 
रहा हे । महायुद्धमें जर्गनीकी सेनि अपफळता इसका 
अन्तिम एवं सर्वमान्य प्रदर्शन था । आजके युगमें तो . सम- 
भौते भोर संगडनका परस्पर गठ बन्धन है ।” 
सन्‌ १६१९ से.्ही ब्रिटेन जोते रूढ़ि प्रिय देशमें भी 
उच्चवर्गतकर्में ऐसी मनोवृत्ति पायी जाती थी । | 
रेतोंका 'मूह-स्वप्न--- 
जार कैसर, अ्ट्रियाका सम्राट किंग एडवर्ड ओर 
$. शाई; ादुनेंद जेसी परम्परागत शक्तियोंके राजसुकुट 


भूळु बित हो चुके थे और यूरोप जनतन्त्रोंका अखाड़ा बन॒ 


गया था ये विराट शक्तियां, परिदर्ततकी एक हो लहरमें 
दब गयी थीं ओर ब्रिटेन एवं अमेरिका ही अन्तराष्ट्रीय 


-राजनीतिके 'महाप्रभु' अवशेष बच गये थे । रूसकी छाल- 


क्रांति ओर सोबियत शासन प्रणालीने जहां एक ओर प्रजी- 
बादी जगतको कपा दिया था वहां वर्गंवादकी भित्तिपर 
नयी राजनीतिक समल्याए भी खड़ो कर दो थी । व्रिटे-के 
राजनीतिज्ञोके सामने अपने साम्राज्यत्रादको जर्मन साम्रा- 
ल्यवादके दुर्भाग्यसे बचानेकी आतुरता भी इ हीं परि- 
बर्लनोंने पेश कर दी थी । कर के; , 


पूर्वके देशोंकी जनताके भविष्यका जो चित्र ब्रिटेनके 


जन-समाजके सामने था वह . टुकड़े-टुकड़े हो चुका था 
श्रेतांग जातियोंकी धारणा थी कि पूर्वीय देशोंकी. जनता 
७. ० प 


काश... 


राजनीतिक दृष्टिसे सदैव प्रसत ही च . ण 
के इतिहासने इसे मूढ़-स्वप्त साबित कर दिया था। क्यों 
कि सारे पूर्वीय देशो में महायुद्धने एक ऐसी प्रबळ राष्ट्रीय 
चेतना ऐदा कर दी थी जैसी ठीक सो वर्ण पूर्य नेपोहि. 
ग्रेनिक युद्धोंने यूरोपमें की थी । भारत, सिलोन, बरमा, 
मेसोपोटामिया, मिस्र, फिळस्तीन आदि देशोंमें ऐसो 
घटना ! घट रही थीं जो व्यक्त करती धीं कि यदि ब्रिटेनके 
सत्राज्यवादको अधिक मधुर, सहिष्णु और आकर्णक 
नहीं बनाया जायेगा तो ये राष्ट्र चिन्गारीके रूपमें साम्रा- 
ज्यते अळा हो जायेगे और जारके साम्राज्य या 'केसरके 
किले” की भांति ब्रिटिश साघ्राज्य भी बिखर जायेगा । | 
असतहयोगसे भय--- 

इस अन्तर्राष्ट्रीय पार्श्गभूमिमे ब्रिटेन भारतके भविष्य- 
के विषयमें नये मंतव्य गढ़ रहा था। विशाल साम्राज्य- 
को अपने आधिपत्यमें रखनेके लिये ब्रिटेनको अमेरिका- 
के आर्थिक सहयोगकी अपेक्षा थी । अतः अमेरिकन जनता- 
की जनतन्त्रीय मनोवृत्तियोंको संतुष्ट करनेके लिये उसे 
भारतमें अपने निरंकुश शासन-विधानमें कुछ परिवर्तन करने 
आवश्यक थे। सन्‌ १६२१ में प्रकाशित जोसिया सी० 
वेजबुडकी प्रसिद्द पुस्तक 'दि इणडो-त्रिटिश कामन्वेर थ' 
तत्कालीन अंग्रेजी जन-समाजकी भारत-विषथक् भाव- 
नाओंका यथार्थ प्रतिबिंब हे । भारतके विषय कर्नल वेज- 
वुडने लिखा है : -- द 

किन्तु नये राष्ट्रमएडरूके व्यापक कार्यके लिग ओर 
विश्वेक्ष्य एवं शान्तिकी बुनियाइके लिये भारतका संहयो॥ 
आवश्यक है। भाग्तके असहयोगसे प्राचीरकीं आधार- 
शिला ही उखड जाती है। हमें एशियाकी आवश्यकता हे 
एशियामें ही शान्तिके लिये खतरा है। मेरी सम्मति 
यथार्थ खतरा इतना बढ़ा है कि छरक्षाके साथ-साथ न्याय 
एवं विश्व शान्तिके छिंग्रे भी भारतको 
ही चाहिये |” 
चेम्सफ़ड सुधार 


इली वातावरणमें माटेग्यू चेम्सफई उधारोंकी | 


की गयी थीं भौर तत्कालीन भारत मन्त्री स्वयं सरकारकी 
ब्यवस्था देखनेके लिये भारत आये थे । इनं छधारॉमें भार 


शीघ्र आन। 


` देश-कालकी परिवर्तित परिस्थितियोंकों नहीं देख पः रही 


oh 
र 


क हि विभाग” के रूपमें भारतीयोंकी पहुंचसे अल्पर्श्य 
` कखे गये थे और ब्रिटिश अफलरोंको ही उनका एकाधिकार 
सोप दिया गया था। अवशिष्ट विभाग जेसे शिक्षा 
और स्वास्थ्य भारतीयोंको सोपे गये. थे । श्रीमती एनी 
घेसेन्टने इन . छधारोकी आलोचना करते हुए कहा था 
कि “इन सुघारोंका देना ब्रिटिनके लिये. ओर इन्हें स्वीकार . 
करना भारतीयोंके ल्य़ि लज्ञाकी बात होगी ।” 


एग्रियाकी आभि-शिखाएं--- 

एशिया असन्तोषसे तिलमिला रहा था । मिस्रसे लेकर 
कोरिया तक आग छलग रही थी । ब्रिटेनके सामने 
गांधीजीके नेतृत्वमें भारतके राप,वादही भयावनी 
तस्वीर थी । यूरोपकी साम्राज्यवादी श्वेतांग जातियां 


थीं । भारतमें घोर दमन चल रहा था । पंडित मोतीलाळ 
नेहरूके नेतृत्वका दशक चल रहा था । इसी समय सन्‌ 


१६२७ में 'साइमन कमीशन! भारत आया । मोतीलाल- 


जीने इस अवसरपर बड़े ओजस्वी नेतृत्वका परिचय दिया । 
अंग्रेजों द्वारा किप्रे गये 'भारतीयोंकी वेधानिक असमर्थेत।? 
का उत्तर मोतीलालजीने नेहरू-रिपोट बनाकर दिया जिसे 
देखकर ब्रिटिनके टोरी भी दङ्ग रह गये थे । 


गोरोंका दमन--- 

चीनमें एक ओर डा० सनयात सेन द्वारा प्रवतित 
राष्ट्रवाद अपनी रचनात्मक रूपरेखा बना रहा था और 
दूसरी ओर समत्रेत रूपसे गोरी जातियां उसके अर्थ-स्रोतको 
चूस रही थी । चीनकी राष्ट्रीयताके दमनके लिये जहाज 
भर-भर कर गोरे सेनिक चीनी बन्द्रगाहपर उतर रहे थे। 
सन्‌ १६२७ और १६२६ में ईस्ट इग्जीजके राष्ट्रीय आन्दो- 


रनोंको इचोंने जिस पाशविकतासे दबाया शवेतांग जातियों-, 


के इतिहासमें वेसा कलङ्क अन्यत्र दुर्लभ है । स्वातंत्रय, 
समत्व ओर भ्रातृत्वके नारेपर क्रान्ति करनेवाले फ्रांसने इस 
पर्म-युद्ध” में मुक्त-हदयसे सहयोग दरिया । १६२६-३१ में. 


हिन्द-चीनमें राष्ट्रीय विद्रोह हुए---उनके दुमनमें फ्रांसकी - 


१ 


~~ ज्र 
नोर ह न्य कै नि | 
स्‌ “-अच्चोपर जिस गृशसताके साथ गोलियां 
साथों उससे स्व न बा 


व्यावसायिक कषत्रे प्रथम महायुद्धमें 
सकर ल्या थाजो. नेपोलियनिक 
ब्रिटिनने अर्नित किया था। अमेरिकाका 
वर प्रेसीडेणट मनोनीत हो ग म 

Ds ह या था और 
सारो असंतुलित पूजीवादी अर्थ-्यवस्था चूर-चर होनेके 


लिये अपने ही बनाये इए पर्वतसे टकरानेका उपक्रम कर 


रहो थी । न्‌ १९२६ में पाश्चात्य देशोंका आथिक सर 
अपनी चरम परिणतिपर पहुंच रहा था । रम्जे मेकडनल्डडी 
घोगणा और गांधी-इदिन पेटको यही मनोवैज्ञानिक 
भूमिका थी । सङ्घरापन्न ब्रिटिश साम्राज्यवादने आत्म- 
रक्षाके लिये हो ` भारतीय नेताओंको गोलमेज-परिपदर्मे 
आमन्त्रित किया था | 
डिक्टेटरोंका युग-- 

लेकिन छः भरने बाद ही अस्तर्राष्ट्रीय मामले में एक 
नया ज्वार भाया पुनर्निर्माणके लिये हरजानों और युंढ- 
ऋणोंने उत्पादन, मजदूरी और सोनेको एक हो संकुचित 
प्रणालीमें सीमित कर दिया । प्रत्येक देशने अपनी राष्ट्रीय 
महत्वाकांक्षाओंकी तुश्कि लिये च॒गी और व्यापारिक अव- 
रोधको ओर भी कठोर कर दिया। सारे संसारमें फलतः 
आर्शिक विश्व खलता उत्पन्न हो गयी । जनतन्त्रमें जनता- 
का विश्‍वास अचल नहीं रह सका । अधिनायकतन्त्र सब 
रोगोंकी अचूक ओषघ समका जाने लगा। एक दूखके 
स्वार्थमें सारे राष्ट्रोय खार्थाको केन्द्रित करती हुई एक ओर 
सोवियत ख्सकी शासन-प्रणाली अपना सुदर अधिनायक- 
तन्त्र खड़ा कर रही थी। दूसरी ओ! इरहीमें मुसोलिनी 
फासिस्ट प्रणालीकी निरंकुश समाज-व्यव€्था कायम कर 
रहा था और तीसरी अर जर्मनीमें नाजी पार्ट अपनी 
कुटिलं महत्वाकाक्षाओंको राष्ट्रीय समाजवादके नामपर 
स्थू oe 
हो रा भक मेर सोला. 
झे कमाळ पाश; हंगेरीमे हाथी, स प्रिम डी 


ल रूप दे रही थो । इन तीन निरंकुश सीजुरोके अळावा | | 


ETT ` 


। विश्वमित्र 


छ्‌ 


~ 


पोठैण्डसें पिल्रस्की आदि इनमें काफी शक्ति झाली होते 
| जा रहे थे । ब्रिटिश मनःस्थितिपर इस वातावरणका प्रभाव 
| शुभ नहीं पड़ा । जनतन्त्रसे उसकी आस्था डावांडोल हां 
गयी ओर सम्मिलित प्रयत्वोंमें परिस्थितिपर काबू पानेके 
लिये राष्ट्रीय सरकारकी स्थापन। $। जिसमें टोरी दलने 
| अधिनायकका काम किया । 
सन्‌ १६३५ का इण्डिया एक्ट इसी सरकारने बनाया 
| था। टोरी अधिनायकल्वके सारे दोष उसमें विद्यमान न] 
| सन्‌ १६१६ के. बाद धीरे-धीरे भारतीय शासन-विधानसें 
जो जनतन्त्रकी क्षीण कळक आती जा रही थी वह सर सेम्यु- 
अल होर एवं उसके साथियोंने सारी वहिष्कृत कर दी । 


। क्रिप्स-प्रस्त/व--- 

| रंगून-पतनके चार रोज बाद ब्रिटेनके प्रधान-मन्त्रो 
, चर्चिळने क्रिप्स-मिशनकी घोषणा की थी! १४ अगस्त 
१६४१ को चर्चिळ ओर रूजेवेल्टके परस्पर विचार-विनि- 
मयने अटलांटिक-चार्टरको जन्म दिया था । साम्राज्यवादी 
सवा के परित्याग ओर पझुबलके वहिष्कोरकी इस घोपणा- 
में मूलभूत शते थीं। पहली जनवरी १६४२ तक इस 
चार्टरपर २६ राष्ट्रॉने हस्ताक्षर कर दिये थे। उधर नाजी 
सेनाए' वांल्गांतक बढ़ गयी थीं । दिसम्बर १६४१ में 
जापानने पर्ल-हार्बरपर आक्रमण बोल दिया था । इस प्रकार 
सैनिक और नेतिक दोनों रूपोंमें भारतके साथ न्याय करने- 
की परिस्थितियां पेश हो गयी थीं ओर अमेरिकाके जनमत- 
' का दुबाव ब्रिटेनपर गहरा होता जा रहा था । अमरीकी 
प्रतिनिधि फिलिप और जान्सनके स्पष्ट विवरण इसके ज्व- 
छंत प्रमाण हैं । किन्तु टोरी भधिनायकतन्त्र जिस पराम्परा- 
में पली थी उससे प्रतिकूर केसे जाता ? क्रिप्स-प्रस्तावोंमें 
जिस हाथसे जो दिया था उसी हाथसे निःसंकोच होकर ले 
भी लिया । अमेरिकाके जनमतको बहलाकर चुप करनेके 
लिये ही सब कुछ किया गया था। कांग्रेस इसे बादमें 
समक गयी थी और पंडित जवाहरळालने अपनी प्रेस- 
परिषद्में इसको व्यक्त भी किया था । 


प्रटनकी विवशता--- 
सन्‌ १९४७ तक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंके तकाजे 


जी 


काफी स्पष्ट और उगम हो गग्रे थे। संयुक्त राष्ट्रके 
सिद्धांतोंको कार्यान्वित किया जाने छगा था और बिश्व 
प्रभुत्व-प्रतियोगिताके कषेत्र्में रूस एवं अमेरिका ही सरई- 
प्रमुख रह गये थे। ब्रिटेन तृतीय श्रेणीकी शक्तिके रूपमें अपने 
जराग्रस्त साम्राज्यको बागडोरको थाम नहीं पा रहा था। 
हसरी ओर सारा एशिया नव-जागरणकी विठ्ठोहिणी चेतनाभे 
प्रदीक्त हो उठा था । ऑपनिवेशिक शोषणको. जीवित रखने 


वाली सारी परिल्थितियां पराभूत हो चुकी थीं। ब्रिटेनकों _ 


विश्वास हो गया था कि भारतको साम्राज्यके अन्तर्गत 
रखना असम्भव है । २० फरवरी १६४७ के प्रातः सें प्रधान 
मन्त्री एटलीने जो घोषणा को थी वह इन्हीं सारी परि- 
स्थितियोंके दबावका परिणाम थी । भविष्यमें भी भारत 
ब्रिटनके सम्ब्रन्धोंमें दोनोंके अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व ही निर्णा- 
यक साबित होंगे! आज तो सारा विश्व-राजतन्त्र ही 
अन्तरराष्ट्रीय विचार धाराओंको शतरंज बना हुआ है-- 
अतः भारत जो अभीतक इस दष्टिकोणसे परे रहा उसे अब 
बड़ी दर तगतिसे इस दिशामे कदम बढ़ाना होगा । आज 
भारत जिस स्वातंत्र यको प्राप्त करके इतना प्रसन्न हे उसे 
इस दायित्वका भी ज्ञान होना चाहिये । 


बन्धन दिये तो छुक्ति भी दो ! 
बांध शत शत बन्धनो में, 
दुख दिया मधुमय क्षणो में, 
वेदना को सह सकू 
ऐसी मुझे तुम शक्ति भो दो ! 
ऊव कर इस निखिल जग में, 
डग-मगाते पेर मग में, 
आज अग के कार्य में 
इस हृदय का अनुरक्ति भी दो ! 
अति सरळ विश्वास लेकर 
आंएओं का अर्ध्य देकर, 
सांगतो बरदान 
चरणों की मुझे चिर-भक्ति भी दो ! 


सुश्री तारा पांडेय 


आ... 


गय 
कि 


छग 


य नागरिकको रोजगार देना शास 


द्यवि ओद्योगिक रेशोंमें शासन वेकारीके प्रश्‍्पर सदासे 
हो ध्यान देता आथा है ओर वेकारोंकी सहायता करना 
अपना कर्तव्य समता रहा है किन्तु प्रथम विश्व युद्धतक 
तो यह विचार व्यापक था कि वेकारीका दायित्व वयेक्तिक 


हे। यद कोई वेकार है तो यह उसकी अपनी गलती. 


का परिणाम है, वह प्रतियोगिताकी दोडमें पीछे पड़ गया 
है और यह उसका अपना अपराध है । जैसे-जैसे वेकारीके 
कारंणोंको लमभनेका प्रयत्न किया जाने लगा वेसे-वेसे यह 
स्पष्ट होने लया कि आर्थिक व्यवस्था ओर विश्वकी 
“आशिक प्रतियोगिताके सामने एक व्यक्तिका कोई बस नहीं 
चल सकता । उधर आशिक इतिहासके अध्यनसे यह ज्ञात 
हुआ कि पहले विश्‍व-युद्धके समयमें बेकारी छ॒प्त-सी हो 
गयी थी। आर दूसरे विश्व-युद्धक्री अवधिमें तो यह 
विश्वास ओर भी गहरा हो गया क्यों कि इस समयमे काम 
करनेकी अपेक्षा काम करनेवालोंकी न्यूनता अनुभव हुई। 
सोवियट रूसके बारेमे यह विश्वस्त रूपसे कहा जाने 
लगा कि १६३० में वहां वेकारीकी सहायतापर शासनको 
घन खरचनेकी आवश्यकता न रही क्यों कि वहांकी बेकारी 
दूर हो चुकी थो । रूसने जो आथिक योजनाको कार्य 
रुपें परिणत किया उससे वेकारीका बिलकुल नाश हो 
गया । पर पूजीवादी देशॉका भो तो यही अनुभव था 
कि युद्धकी अवधिमें काम अधिक था और काम करनेवाले 
कम । क्योंकि गत विश्व-युद्धमें आर्थिक व्यवस्थापर शासन" 
का नियन्त्रण पर्या रूपसे हो गया इससे यह सिद्ध होने 
छंगा कि यदि शासन चाहे तो बेकारी दूर हो सकती है। 
पर अब यह प्रश्न उठा कि क्या युद्ध इस वेकारीको 
दूर करनेके लिये आवश्यक है ? झान्तिकालमें क्या 
सरकार वेकारी दूर नहीं कर सकती ? लड़ाईमें जिन, पुरुषोने 
अपने जीवनको जोखिममें डालकर देशकी सेवा की है र्ट 
उनको शान्ति कालमें काम दिळवाना शासनका कर्तटूय नहीं 
है! उनको अपने-आपपर छोड़ना कृतघ्नता होगी । 


लिग एरक ऐस्प दय रदा कर 


नका कत्तव्य हे 


१६४२ में मिस्टर थे ले - 
सिक्युरिटी' की कान कल 0023) र 
ळे जो काम करनेको तैयार हो भर स 
इन्शयोरंस' के चलानेके लिये अपनी आयका कुछ अंश देता 
हर जपो कमसे कम इतनी आय वेकारीके अवसरपर जरूर 
छती रहे जिससे वह स्थ दामे रह सके ओर अपने 
इंडस्ब्रका पालन कर सके, वेकारीका कारण चाहे जो भी 
हो। “सोशयल सिक्युरिटी’ की नींव पूर्ण रोजगारपर है 
ओर जिस देशमें 'सोशयल सिक्रयुरिरी' को स्वीकार कर 
लिया गया है वहां पूर्ण रोजगार कायम रखना सरकारका 
स्वयं दायित्व हो जाता है । 

वर्तमान युग विज्ञानकी उन्नतिका युग है । नयी कहों- 
का बहुत शीघ्र आविष्कार होता है । उत्पादनके साधन दिनि 
प्रति दिन बदलते रहते हें । नयी-नयी वस्तुओंके पैदा होनेसे 
रानी किस्मकी झस्तुओंके उत्पादकोकों बेकारीका सामना 
करना पड़ता है । फिर नगे-नये आविष्कारोंके कारण भोद्यो- 
गिक केन्द्रोमें भी परिवर्तन हो जाता है। जो स्थान कभी 
रोजगारका गढ़ बना हो वह तब उजाड हो जाता है जब्र उसे 
जगहका ओद्योगिक महत्व नष्ट हो जाता हे । इन सब 
शक्तियोंळा व्यक्तिगत रूपसे सामना करना असम्भव हो « 
जाता है. इस लिये इन कारणोंसे उत्पन्न सप्रस्याओंका 
समाधान करना शासनका कर्तव्य हो जाता है । 

घेकारीका सम्बन्ध व्यवसाय चक्कर [056 0५०८) 
से है। कभी तिजारत तीव्र है तो कभी मन्दी । क्या यह 
जरूरी है कि तिजारतकी मन्दीका उपचार युद्धसे ही हो? 
कोई भी व्यक्ति व्यवसाय चक्करके भंवरमें फ सकर अपने - 
आप उससे मुक्ति नहीं पा सकता । शासनकी सहायता 
ha? र -करनेके लिये सारे देशका ध्येय होना 
चाहिये । हिंटलरकी णाने उसको शक्तिको नाश स 
दिया निके बुद्धकी अवधिमें ८ 
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बेकारी छुप्त हो गंयी । हम वेकारीका नाश तभी कर सकते 
हैं यदिः निर्धनता, बीमारी, अशुद्धता, अज्ञानता और वेकारी 
इन देत्यपर युद्धकी घोषणा कर दें। प्रत्येक शासनका 
कर्तव्य है कि उपर कथित सामाजके झत्रुओंपर आक्र- 
मण करें । - 

चेकारीका राजनेतिक पहलू. उतना ही महत्व रखता 
है जितनाकी आर्थिक । कोई शासन चिरस्थायी नहीं रह 
सकता जिसने वेकारी पर आबु-न पा.लिया हो । 

अब नागरिक अपने अधिङारोके प्रति बहुत सचेत हो 
गये हैं। आर्थिक व्यतरस्थासें क्रान्ति बेकारीक्रा एक इलाज 
हे नेला रूसमें हुआ। पूंजोवाद व्यवस्थाके होते हुए 
आधिक योजनाके द्वारा वेकारी दूर की जा सकती है। 


'शेजगांरोके प्रश्नके दो रूपं हैं। एक तो वेकारीसे 


लड़ना ओर दूसरे उपयोगी रोजगारके लिये प्रबन्ध करना-- 
'ऐसा रोजगार जिससे देशी उत्पादन शक्ति बढ़े । 
बेकारी निम्नलिखित प्रकारकी हो सकती हे--- [१] 


विवमित्रे 


गारी, काम करनेवालेझो पूर्णा समयके ह. काम नहीं 
मिलता जोसे हमारे देशके किसान वर्षमें छः महीने ऐल 
रहते हैं, ( ३) अनुचित रोजगारी; जैसे डाक्टर शे दफ्तर 
का काम करना पड़े, [४ ] वे रोजगारी जो “उन्नतिः 
के कारण हो, जोसे नये कलोंके आविष्कारके कारण वेकारो 
उत्पन्न हो जाय । 

शासनको सब प्रकारकी वेकारीसे युद्ध करना पड़ेगा । 
पूर्ण रोजगारकी दशामें काम करनेवालोंकी अपेक्षा काम 
अधिक होता हे। उचित वेतनपर काम मिलता हे। 
आतश्यक्रता पड्नेपर एक कामको छोड़कर दूसरे कामको 
ग्रहण करनेमें कमसे कम समय लगता हे जबकी झासनने 
नये काम फी शिक्षा देनेकी उचित व्यवस्था की हो । 

` जिस शासनने वेकारीकी सभस्याका समाधान 
कर लिया हे उस देशमें शान्ति और वेभवकी गहरी नींव 
रखी गयी हे। 


दि 0 


भावुकता 


मेरी भावुकता से जग का तो. हित हो हो जायेगा । 
राग जगाता किरता हूँ में अभी यहां की गली-गली में. 
और खोजता फिरता हूं मकरन्द यहां की कली-कली में 


मेरे इस गु जन' से कुछ तो मधु संचित हो हो जायेगा। 
'मेरी भाघकता से जग का कुछ तो हित हो ही जायेगा. 


व्यर्थ नहीं पूजा करता हूँ में अपनो एकाकिनि उधिकों 
व्यर्थ नहीं लहराता रहता अपने अन्तर के अंबुधि को 


धीरे-धीरे, सरल - छधाकर प्रतिबिम्बित हो ही जायेगा। 
.मेरी भावुकता से जग का कुछ तो हित हो ही जायेगा । 


व्यर्थच नहीं देखा करता हूं नभ के नक्षत्रों की पांतें 
व्यर्थ नहीं करता रहता हूँ अम्बर के तारों से बातें 


धीरे-धीरे, नव-भावों का भानु उदित हो ही जायेगा! 
मेरी भावुकता से जगका कुछ तो हित हो ही जायेगा! 


व्यथ नहीं बिखराया करता परिवर्तन के रंग निराले 
व्यर्थ नहीं रहता आशा की तूली नूतन निय संभाले 


धीरे-धीरे, _मानस-पट पर प्रिय! चित्रित हो ही जायेगा! 
मेरी भावुकता से जगका कुछ तो हित हो ही जायेगा ! 


व्यर्थ नहीं सहता फिरता हूं जीवन में निस्सीम-व्यथाये 
व्यर्थ नहीं कहता फिरता हूं जगसे पीड़ा भरी कथायें 


धीरे-धीरे, दुखभी उखमें परिवर्तित हो ही a | 


मेरी भावुकता से जगका कुछ तो हित हो ही जायेगा ! 


--श्री शीलचतुच्दी 


5 
रोज- 


ट्ट 


य कु 


[| 


लेखक 
° हृ ओके हि अलग मठ 
अमूल्य कलात्मक प्राचीन खण्डहर मिळते हैं। और नागाजुन- बना हुआ है। सीलोनके भिक्षुओंके लिये एक अल्ग म 


_ ७०७ _ 
कोरडा इन सब बोध खण्डहरोंसे ठोक उत्तरकी ओर स्थित त 
। समयके अनुसार खुदाई करनेपर कई वर्षा की पुरानी उपयोगमें छाया जाता था । 


कला-कृति लेकर यह प्रकट हुआ है और हमारा ध्यान इस 


लगभग को 5 
हनर गी केण्णानदौके द्वारा इसस्थानपर आये क्योंकि इस नगरका 
प्रवेश भूमि-मागंके द्वारा उस समय कठिन रह 
र ब रहा होगा 
बौद्धकालीन एन्द्र नदीकी एक नहरके द्वारा दक्षिण-भारतकी जा कविता 
शिल्प - काके जिकल सोसाइटीके भूतपूर्व निरीक्षक मि० लांगहस्ट्र डस 
2 9 न | 
सी नमूने स्थानःर जानेमें सफळ हुए जिस स्थानपर उस. समय 
नागाजु नगोर्डा. यह नगर स्थित था ९% 
में, कांटोंकी बा- „ इन खोजे गणे, रमारकोंमें 'महाचैत्य? नामक अवशेष 
गरोंसे घिरे हुए बहुत पहत्वपूर्ण है। उसकी साईज ओर डिजाईनकी सादगी 
खुले मैदान में की तुलना (त अनुराधापुरके बड़े-बड़े दगबा 
उ D >) से की जा सकती हे । पहाडीपर साधओं 
डे या (Dagbas) ती है। पहाड़ीपर साधुओके 


5 . उपयोगके लिये एक विहार था जहां अब यात्रियोंके लिये 
के किमारेपर-जो एक छोटा-सा बंगला बना दिया गया है । इस विहारके 


बौद्ध लोगोंकी कुछ खणडोंसे पता चलता है कि वहा[कोठरियां थीं जिनमें 
तमाम बातोंका भिक्षु लोग रहा करते थ्रे। इमारतके बीचमें ऊ चाईपर 
केन्द्र था,इमें कई प्रार्थना भवन है । इसके अन्दर चारों तरफ एक रास्ता 


था जो बौद्ध धर्म सम्बन्धी अनेक कायी तथा उत्सवोके 


भष्य तयां 


प्रकार आकर्षित करता है मानों यह इसके आस पास वाले ' इस खणडहरके पूर्वी हिस्सेमें, पहाड़ीपर एक आकर्षक 
सब स्मारकोंमें श्रेष्ठ है। उसके अनेक स्मारक चिन्ह, चेत्य और महत्वपूर्ण चैत्य था जिसमें पत्यरके बने कई कलात्मक 
स्तूप, बिहार शिलालेख और मूत्तियोंकी खोज करनेपर हमें चौखटे पाये गये हैं। इस चत्यके नीचेके भोब्लेपर चारों 
यह बात विदित हुई हे । इसके शिलालेखोंसे यह ज्ञात होता ओर चट्टानोंकी किनारोंपर सन्दर नक्‍्काशीदार खुदाई है। 


है कि कई साधु और सम्राट इसकी कला-वृद्धि करनेमें एक इसके ऊपरकी ओर मु ढेरपर मूत्तियां खुदो हुई हैं। छोटे. 


दूसरेसे स्पर्धा करते थे क्योंकि इस नगरकी ख्याति दूरदूर छोटे सतूपोंको देखनेसे ही हमारी करारा क 
देशों, जैसे--यूनान, चीन, काश्सर, गान्धार, तूशाली, जी है कि ये कितने ठत्त्र बने हुए हैं। कई 


भेपरान्ता, वंग, वनवासी, ताम्त्रपानी और सीलोनतक 
*छी हुई थी । इन सब स्थानोंके कला रसिक भक्त द? 


कि नमूने एकफु 


ले मिह ऊचे कह पए किर ली ही 
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भगवान बुद्धका अस्थि संग्रहालय 
नक्काशी इतनी बारीक होकर भो साफ है कि हत आश्‍चर्य 


किये बिना नहीं रह सकते । 
इन नक््काशोके गुणोके विषग्रमं सि० लांगहलट्र का मत 


हैः--“भारतवषमें आज तककी ऐतिहासिक खोजमें ये नमुने 


अद्वितीय हैं !' इनमेंते बहुत-सेमें हाथी दांतके काम जौसी 
कला है तथा मृत्तिारोंने उन्दर-छन्दुर चित्र, जो वहां खोदे 


$ उनसे पता चलता है रि मनुष्यों ओर स्त्रयोंके हृदय, 
मस्तिष्क तथा अन्य शरीर-सम्ब्न्धी बातोंको गहराईके 
साथ एक विशेष भावना प्रकट करते हुए उन्हे व्यक्त करने- 


का ज्ञान उस काळके रिल्पकारॉको था । 
बुद्ध और उनके जातकोंकी जोवनियां इन सिल्पकारों- 


को कला द्वारां एक. अटूट भावना प्रकट करती है। उस 


स्थानके तत्कालीन रीति-रिवाजके परिवतेनके साथ साथ 


या शिल्पकारोंकी कल्पनाके सहारे समय-समयपर यत्र-तत्र 
खुरे हुए शिळा लेखोके अनुवादोंमें कुछ उधार किये गये 


होंगे । अतः इससे उनकी असली जानकारी मालूम करनेका 


कार्य कठिने हों गया है । इस प्रकारंकी कुछ चोकोर शिलाए 
वहां: हैं, जिनमेंसे एक हे. जिसपर इन्द्र बड़े वेगसे एक 


हथियार भगवान वुद्धकी ओर फेक रहदा है परन्तु बुद्ध शान्त 


ओर स्थिर ही हैं। दूसरी चट्टानवर एक मेंदा एक सभ्रान्त 
व्यक्तिकी गोदमें बड़े लाइ-प्यारसे बढा है। तीसरी चद्दानमें 


हनूमानं तीन व्यक्तिंयोको ऊ चे उठाकर ले जाते हुए बत- 


लाये गये हैं & ८» ड 


hs 


काश... 


दूसरी तरफ कुछ ञः चट्टान ३ 
जिनका विषय देखने और समभे 
स्पष्ट है । चहन्थ (Chaddantha) 
जातकमें यह व्यक्त किया गया हे कि 
बनारसकी रानीको आज्ञा द्वारा एक 
६ सूंड वाले हाथीका शिकार किया 
गया है जो रानीको प्रसन्न करनेके 
लिये अपनी सूड ऊंची उठा रहा 


हे । 


शशजातकमें एक उदार-हदय 
खरगोश अपने ब्राह्मण महमानके 
सम्मुख बलिदानके रूपमें अपनेको 
अर्पित कर रहा है। वेशान्तर 
जातकके चित्रोमे यह चित्रित है कि वेशान्तरके राजपुत्र 
उस समय तकके लिये अपनी-पत्नो, बच्चे राज्य सबका 
त्याग करके वन-गमन कर रहे हैं--जब वे ज्ञान प्राप्त करके 
आयेंगे और उनके पिता फिर उनका राज्याभिशेक करेंगे । 

एक क'प-रांजने अपनी सम्पूर्ण जातिको एक नदीपर 
अपने दारोरका पुल बांधकर ब्रह्मदत्तसे सुक्त करायी । यह- 
कपि-जातक है-। ये सब चित्र बुद्धके पूर्व जन्मी कथाओं 
परसे बनाये गये हैं । : 

बुद्धके जीवनकी दन्तकथाओंका एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन 
हुआ हे । भोर इन प्रह्तर मूत्तियोंमें लगभग बुद्धकी सम्पूर्ण 
जीवनी अङ्कित है। चार चट्टानोंपर नन्दके धर्म परिवर्ततके 
चित्र अङ्कित हैं जब्र वह किसो राजकुमारीसे विवाह करनेके 
इरादेमें था । एक चित्रमें बुद्धका दुष्ट चचेरा भाई देवदत 
नाळगिरी नामक एक भयानक हाथीपर बेडा हुआ उसके 


. परासे डुद्रको कुचछनेके लिपे उस हाथीको आगे बढ़ा रहा 


है परन्तु अपने स्वामीको देखकर नत्रतासे घुटनोंके बल बढ 
जाता है। बुद्धके प्रति कामदेवके आसक्त होनेवाली प्रसिद्ध 
घटना भी इन प्रस्तरोंमें अङ्कित है । पिशाच अपती कन्या 


ओंको बुद्धकी ध्यानस्थित सुद्राको भङ्ग करने के लिये भेजते क 


हैं परन्तु उनका प्रयत्न निष्फळ हो जाता हे । ओर ऱ्य 


बुद्धके सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार कर चले जाते हैं । 
नागाजुनकोगडाके डीयर-पार्कमें बुद्धकी दी हुई प्रथम 
शिक्षा भी खुदी हुई हमें मिलती है । 


SS . = 


दक्षिण भारतका एक प्राचीन स्तूप 
छतके नीचे चौखटों और महरावों परकी कला भी 


देखने योग्य है। या तो वे उस कालकी लोक-सम्मतिके 

| E बनी हुई है अथवा उनके द्वारा किसी विशेष 
भावनाको बतलानेका उद्देश्य रहा है। शिल्पकारने उनमें 
कुछ-न-कुछ असम्बन्ध बात बतलानेका प्रयत्न किया है। 
वहां अनेक पंखरियों वाळे कमल पुष्प खुदे हुए हैं । कहीं-कहीं 
प्रेमोन्मत्त स्त्री पुरुषोंके चित्र ( मूत्तियां) भिन्न-भिन्न 
त हड बने हुए हैं । 


भारतके लिग्रे बौद्ध शिल्पकडाका दूसरा भव्य नमूना 


हुन्दर तोरण अथवा वन्दनवार हें । इनमें बड़ी चतुरतापे 
` | आवश्यकता समझकर चाटे ढङ्गके सत्री- पुरुप बतलाये ग्रे 
हैं जो अपने हाथोंमें इन्दर पुष्पहार और बेले ले जा रहे हैं। 
एक असाधारण प्रकारकी हुतरफा पुष्प-्ेलें बड़ी चतुरतापे 


खोदी गयी हैं । 


नागाजु नकोण्डाकी भव्य कळाए' 


रचन प्रभाव 
इन खोदी 
यवन कालीन हैं और कुछ रोमन कालीन प्रतीत होती हैं जो 
अपना विशेष महत्व बतलाती हैं। रोमन पद्धतिपर बनी 
हुई बौद्ध कालीन शिल्पकछ के अतिरिक्त कुछ ऐसी. मूत्तियां 
भी वहां मिडी हैं जितवर प्राचोन युपी गहरी छाप है। 
( इन मूत्तिप्राके कन्थो परसे बड़ी भव्यताके साथ लम्मे- 
चोड़े शाही वहत्र इधर-उधर विखोः हुए अपना ऐशव् प्रकट 
करते हैं ) कुछ शिला लेखोंमें भा कई स्थानोंपर “मोतो? 
(0०४७) ऐसा शब्द आया है जो यवन-क्रालकी ओर संकेत 
करता है । यहां रोमन सिक्के भी पाये गग्रे ह । 
इन सब बातोंसे हम अनुमान कर सकते हैं क्रि पूर्व 
शताब्दियोंमें आन्ध्र देशके कलाकार रोम और यूनानकी 


४ | एक:कलापूर्श मूरति) 
प्राचीन रोमन योद्वाका एक: १५% की 


= अम | + 
हुई वस्तुओंमे कुछ मूत्तियां यूनान तथा , 


च 


व्श्वमित्र 


३४ 


——— 


कलाकसे प्रभावित हुए होंगे । पर 
मार्शल सांचीके विषयमे कहते हैं ८ 
अधिक महत्व नहीं देना चाहिये क 
ज्ञिल्पक्रलाओंमें कोई विदेशी अनुकरण नहीं है । 
किसी निम्न कोटिकी कळा पर ही निर्भर है । 
कलाए' इनमें प्रस्तुत की गयी है त्रे निश्चय रूपसे भारत 
की है। बौद्धधर्म की कलाओंको भारतीय शिल्पकाराने 
अपनी बुद्धि, चात॒ और कल्पनाके बसे सरल खुपमें 
परन्तु अत्यन्त स्पष्टतासे प्रदर्शित की हे । . ऑर इसीसे वे 
हमारे हृदयमें इतनी गहराई तक उतर गयी है ओर एक 
असाधारण भावना हमारे मनमें पेदा करती है कि हम 


दूसरी कलाकी सराहना नहीं कर सकते।” , 
नागाजु नकोए्डामें पाये गये अवदोषीोरप्रे श्रेष्ठ 


वह है जो स्वयं बुद्धक शरीरका एक अङ्ग है। यह एक 
छोटा-सा हड्डीका टुकड़ा हे जो मुश्किलसे ही एक मटरकी 
फलीसे बड़ा होगा । लेकिन इसका महत्व उन छोगोंकी 
दृष्टिमें--जिन्होंने इसे बड़े यत्रके साथ रखा था--इस 
रूपसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने किस 


तरीकेपर इसे छरक्षित रखा था ? उन लोगोंने इस हड्ड़ोके 
टुकड़ेको एक पेटीमें बन्द करके जमीनी गहरःईमें एक 


असाधारण व छरक्षित स्थान पर रखा था । मि० छांगहस्ट्र 
को मत है कि ऐसा इस इरादेसे किया होगा कि कोई 
ळाळची लुटेरे उसे न ले जा सकें। और इसका श्रेय भी 
मि० लांगहरु,को ही है जिनने बड़ी सावधानीसे इस 
ध्वस्त स्थानकी खोजकरके ये अमूल्य वश्तुए बोद्ध-धर्मा- 


वलम्बियों ओर कला रसिकोंके लिये खोज निकाली हृ) 
इस पेटीमें कई स्फटिक और बिछोरके टुकड़े भी मिले 


ई। रक्तमणियों, मोतियों और स्वर्णके फूलोंसे वुद्धका वह 
अवशेष ढका था । ये सब चीजे एक २॥ ” इंच ऊची 
पेटीमे, जो एक स्तूपके आकारकी बनी हुईं थी-मिलीं | 


शायद कुछ दूसरे व्यक्तियोंके अवशेष भी यहां मिले हैं। 
ईसाके बाद दूसरी या तीसरी शताब्दिका एक बोद्ध- 


स्तूप भी गोली नामक गांवर्मे--जो कृष्णा नदीके किनारे 
पर हे--कुछ समय पहले मिला हे । आंन्धकलाके कुछ 


योंकि भारतकी इन 
रन ये 
जो. कुछ 


अवशेष 


इन्दर नमूने यहां मिले हैं। वे मद्रास म्यूजियमकी ओरसे . 


प्रकाशित भी किये जा चुके हैं । 


जा... 


३ । ये सब मठोमें मिले हैं। ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि बौढ-साधुओ का पालन-पे।पण दूसरे लोगों के बीच 


हुआ होगा ओर बुद्धने अपने पिछले जन्मो में इन जान- 
वरो'की योनियां पायरी होगी । 
शिलालेख 

नागार्डुनकोणडामें हमें कई शिलालेख भी मिलते हैं। 
शिलालेखोंकी भाषा ओर लिपि ब्राह्मी ( Brahmi ) है 
जो बंडी अलंकृत ढंगकी है तथा यह अनुमान लगाया 
जाता है कि वह क्रिश्चियन युगकी प्रथम तीन शताब्दी की 
है। अमरावतीक्री इमारतो से इन खणडहरो की तुलना 
करनेपर समय ( काल ) की दृष्टिसे दक्षिण भारतकी इन 
वस्तुओंका प्रमाण स्पप्टरूपसे हमें उसी कालकी ओर ले 
जाता है। 

शिलालेख में चान्तिश्री नामक एक राजकुमारीका 
वर्णन आया है । इससे ज्ञात होता हे कि तत्कालीन राजा 
लोग जो नप्रे धर्मो'को प्रचारित करते थे'उनमें] राजकुलकी 
देवियां बड़े उत्साहसे भाग लेतो थीं । ऐसी स्त्रियों 
चान्तिश्रीने सदा अगला कदम रखा था। इसके प्रमाणमें 
यह कहा जाता हे कि “महाचत्य” को ( जैसा कि एक 
शिलालेखमें लिखा हे) उसने बड़ प्रयसे बनवाया शा । 
जिसमें बुद्धके अवशेषोंको बड़े यलसे रखा गया था । 

चान्तिश्री राजा वीर पुरिशाकी पत्निकी ओरसे उसकी 
समधिन थी । वह बड़ा प्रसिद्ध शासक था और उस 
समय उसकी राजप्रभुता बहुत बढ़ी हुई थो। उसके वंश 
का अन्तिम शासक बाहुबाला था । इन सबने नागाजुन 
नामक भिक्षुके प्रभावसे ही बोड़धर्म स्वीकार किया था । 

नागार्जुनकोणडाकी खोजके विषयका कोई भी वणन 
तबतक अधूरा रहेगा जबतक कि इस स्थानका यह नाम 
देनेवालेकी ओर संकेत न किया जाय । नागार्जुन बौद्धधर्म 
की महायान शाखका एक बड़ा महन्त हुआ है जो भिक्षुही 
नहीं वरन्‌ एक बड़ा दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, क्वि 
वैद्य भी था, जिसे दूसरे धर्मबारे भी बड़ा ह ` देते थे। 


5 | =~ 
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( सन्‌ १३७ से १६४ —इसाके बाद बौद्ध मटका 
शासन भी किया था । उसने दक्षिणकी बौद्ध परिषदका 
भी संचालन बड़ी रक्षात्मक ढंगसे किया था । अच उसकी 
१.अपूर्व सेवाए' कई शतान्दियाँ बाद भी उस स्थानपर 
मिळती हैं जो उसके नामसे आज प्रसिद्ध हैं। उसने वहां 
मठ बतवाया था जिसमें कई पवित्र पुस्तके थीं और कई 
विद्वान विद्यार्थी वहां ज्ञान प्राप्त किया करते थे । 
चीनी यात्री कुएनसांगका मत हे कि सदवाह 
( Sadha४a ) नामक राजाने -- जो नागार्जुनका आश्रय- 
दाता, मित्र एबं समकालीन था--एक चट्टानको काटकर 
तरागाजुनके लिये एक मठ बनवाया था और बादमें नागा- 
हनने अपने रसायन शास्त्रके ज्ञानसे उस मठको सोनेमें 
परिवर्तित कर दिया था ताकि राजा सदवाह नागार्जुन 
कोणडामें मठ, विहारे स्तूप आदि बनवा सके । इस स्थानकी 
खोज जबसे आरम्भ हई तबसे आजतक विद्वान लोग बड़ी 
'चतुराईते उस स्थानको दढ ढ़नेमें हगेथे जिसकी ओर 
चीनी यात्रीने संकेत किया था क्यों कि हजारों वर्ष बीठने 
पर नागाज नकोरडा पूर्णरूपसे अबतक हष्टिसे ओझ हो 
चुका था ओर सघन जङ्गलो'में खो चुका था। 
नागाजुनकोगयडाकी भव्य प्राकृतिक स्थिति एक ओरसे 
तो घने ज गलोंमें -जिसकी चट्टानों पर कृष्णा नदी क्रोडा 


„5बस्ती रहती हे- हमें दिखाई देती हे तथा इसके दूसरी 


पब तरफ उस प्राचीन भिक्षुका कलात्मक स्थान हे जो 
'ची ऊचो पहाडियोसे रक्षित हे और इसी कारणसे 
ओर साधुओं दोनोंने इस स्थानका मूल्य अधिक 
मंका था । राजाओंने सेनाओ के उद्देश्यसे और साइुओ' 
ने शान्ति प्राप्त करनेको यह स्थान चूना था। इस 
परकार यह स्थान दो चीजो के योगसे एक नगर बना गया 
पा। एक तो धार्भिक केन्द्र दूसरा लौकिक । क्यो कि 


® “शमिक केन्द्रके कला-भण रके साथ-साथ आज नागार्जुन 


पहाड़ीपर किलेके भव्य अवशेष भी नजर आते हैं 


~ 3 


सास जत्र-तक चळ रही है जभने दे्‌ 


इस ल 

हैं न अमृत, दे बुझाने प्यास तो जलती, जहर से 
मर चुके अरमान, जीना और मरना 
हर कदम ५ हार खा - 


बराबर 
खा लोटता आया समर से 
ह खड़ा सघणे सम्मुख सत्य बनकर जो विक्रट यह - 
आज लड़ लू स्वप्नका श्र गार.कल मे' भी करू गा 
प्यार कल में भी करूगा 
ध 
जिन्दगी हो जव नहीं क्या मोतकी होंगी कहानी 
फाँक कर जो धूळ जीती आ रही बेकस जवानी 
ओ छली संसार, तु ही ने बुफ़ा चिनगारियां दीँ 
दोड़ती थीं जो युगों से खून में बनकर रवांनी . 
भार शव का ढो चला जो जा रहा कङ्काल नर वह 
प्राण भर टू . कल्पना संभार कछ में भी करूंगा 
प्यार कल में भी करूंगा 
& ` श 
यह किसीका स्नेह जो सो बार बुझकर जल रहा हूँ 
मौन साये में गरजती आंधियों में पछ रहा हूँ 
बद-नसीबी आज मेरी ही सुभी को छल रही है 
यह मरण-पथ ओर निर्भय चळ चुका में, चल रहा हू 
तोडती दम जिन्दगी जो सांस का ले तार टूटा 
अश्र का व्यापार कल में भी करूँगा : 
प्यार कल में भी करूंगा 
की, 
आज जो दुदिन चतुदिक घेर कर मुझको खड़ा है 
में विजित, पथमे गयी यह काल जो चट्टान-सा है 
घल भी तो कर रहो उपहास मेरा हर कदम पर 
मिट रहा कुछ हर घड़ी जो प्राण में तूफान-सा हे 
यह मरी-सो जिदगी जो, भर चलू उसमें ज्वलित ये 
बिजलियां, सौन्दर्यका गार कळ में भी करूंगा 
प्यार कल में भी करूंगा 


आग भर 


--श्री उपन्द्र 


उरा « र 


म 


देवता या मनुष्य 


श्री सगवन्तदारण जोहरी एम० ९० 


वह साहसको 


आधिज्षकी परिभाषा कुछ भी हो पर ी 
र क्तिको बढ़ा तो 


उत्तेजित कर मनकी बतायी राहपर व्य 
देता है, भय, ममता, लला सबसे परे । + 
उस दिन जब पिताजीसे उलमकर में सहसा सीधे 
हेशन पर आ गया तो कौन जानता था कि बह दिन 
मेरी मातृभूमिके हेतु अन्तिम दिन होया । 
कुछ ठिठका अवश्य, सोचा किसी मित्रके यहां ही डेरा 
डाल दू' । ज्यों त्यों कुछ समयके बाद सब ठीक हो ही 
जायगा पर अत्र मेरा विद्रोही मानस यह चाहता हीन 
था कि समभोतेके घिसे मार्गको फिर दुहराया जाय । 
गाड़ी आनेमें कुछ देर थी इस लिये कुछ सूनेमें जहां 
कोई आ न सके, बेठकर, में विचारोंमें इब गया। होश 
सम्भालनेके दिनते आजतक सब कुछ फिल्मकी तरह मेरी 
पुतलियोमें घूम गया । वर्षों मेरा घरका जीवन बहुत ही 
उद्भ्रान्त था, खाना-पीना, लिखना-पढूना, मिलना-जुलना 
तो दूर रहा किसीसे बाततक नहीं करता था । पांच वर्षसे 
मेरा यह हाल देख मां-बाप, भाई बहन सभी संतप्त थे। 
दूसरोंको तो में दोषी कहता था, अपराधी स्वयं था । कभी 
मैने यह न सोचा कि पिता कुढ़ते क्यों हैं ? मेरा सूना कमरा 
भळाकि में! किसीका साहस न होता था कि सुभसे 
आकर दो बातें करे । पढ़ाई पिछड़ ही चुकी थी । स््रास्थ्य 
आत्ममंरनमें चौपट हुआ जा रहा था । कमानेसे दूर ही 
था। सबसे बड़ा मेरा अपराध यह था कि जब किसी 
विवाइका प्रस्ताव आता में स्पष्ट नाहीं कर देता । एक 
साल ओर पढ़ लेता तो डाक्टरीका कोर्स ही पूरा हो जाता 
परन्तु प्रेम भी कोई दुनियादारीका सौदा है ? मेरी आभा 
मुझसे दूर कर दी गयी और मे फिर भी उसी समाज व 
घर-्युहश्धीका सेवक बना रहूँ । यह केसे हो सकता था। 


प्यार करना भी बदि आतङ्क है तो घानीके बेल-सा जीबन- 


की गाडीको खींचते जानेमें कोनसा बड्प्पन है । में आभाकी 
रूप-ज्वालाका पर्दङ्ग न था, उसके गुण और संस्कारोंका 


सुपर जादूसा असर हुआ था । माना कि वह युवती धो 
तो इसी भयसे में दूर भागता रहू', इसमें क्या है। वह 


- सजातीय नहीं थो इसीसे उसे पा ही न अकू, यह तो को$ 


उद्बोधन नहीं । मां बापने उससे अवहेलना कर जबसे 
सुके शून्य बना दिया। वे ही मेरे ओठोंपर कब मुस्कराहट 
आंक सकें? अब, इकलोती सन्तानका निरन्तर वियोग 
उन्हे' बता देगा कि प्रिय वस्तुका खो जाना क्या होता है। 
जब मेरी ही कुटी उजड़ी व अन्धेरी पड़ी है तो उनके 
ममत्मका दीपक भी क्यों जळता रहें ? मेरी आंखे' प्रति- 
शोधसे चमक उठो और दूसरे ही क्षण गाड़ी प्लेट फार्मसे 
आ लगी । में शिथिल भावसे जा बेढा और ज्ये-ज्यों गाडी 


बढ़ी मेरा मन. हल्का होता गया । 
पिछली रात . जब डब्वेके यात्री खराट ले रहे थे एक 


लड़ ही खिड्कीमंसे बार-बार उचकने लगी । गाड़ी पूरे वेगसे 
चली जा रही थी। अचानक एक मोड्पर ज्थोंही उस 
लड़कीके पांव उचके और वह बाहर जानेको ही थी कि मैने 
दौ इकर उसे थाम लिया । हलूचलसे सब उठ बेठे । लड़कीका 
बाप मेरे चरण छूने छगा। उसकी पत्नी मर चुकी थी। 
और कोई घरमें था नहीं । विवाह करनेका विचार वह छोड़ 


चुका था। यह लड़की ही उसकी आंखोंकी रोशनी थी । # 


बोला--“भय्या तुम कहां जा रहे हो ? 
“में स्वये नहीं जानता ।? 
“यह खूब रही ।? 
'हमेशाके लिये घर छोड़ आया हू' । 


“तब तुम मेरे ही साथ चलो ओर वहीं रहना। में 
कलकत्ता जा रहा हूँ । वहां मेरा कोयलेका रोजगार है। 
ईश्वर दो रोटियां देगा ही ।! 

“अच्छा यही सही? कहकर में राजी हो गया ।. 


र्‌ क ¶ 
कछकसे के जीवनने फिर मेरा मन कुछ स्वस्थकर डाछा। 
घरकी रोक-टोकसे बकर मानो मेरा खून बढ़ने लगा पर 
कुछकाम न होनेसे समय बिताना दुष्कर हो गया । अत्त 


प्रारः 
बाबू 
लो. 


ह: 
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नस 
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| 


| 
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enn 
iE मेने मेडिकल अन्तिम वर्षमें नाम लिखा दिया 
और अपनी आभाकी मुक्त स्मृतिके प्रकाशमें विना कुछ 


७४५ खास पढ़े लिखे भी डाक्टरी पास हो गया । 


गरीब कोयलेवालेने यह छना तो निहाल हो गया 
पास ही एक दुकान किराये पर ले दी। फर्नीचर और 
अन्य सामानके लिये भी उसने पांच सो रुपये खर्च कर 
दिये ओर में डाक्टरी करने लग! । 

धीरे-धीरे में अनुभव करने लगा कि जीवनको गला 
गलाकर समाप्त कर देना ही सब कुछ नहीं है, यदि वह 
किसी विशेषके कामका नहीं रहा है तो सेवा और परोप- 
कारमें ही व्ह उत्साह ओर आनन्द पा सकता है और 
में सन-प्राणसे इस पथपर बढ़ता ही गया । 

कर्मकी चेतनामें मेरे सब आत्मीय विलीन हो चुके थे। 
चिट्टी पत्री तो क्या में कभी किसीकी याद्‌ तक न करता 
था परन्तु आभा, उसे विस्मरण कर सकना भी क्या 
कभी सम्भव था । यद्यपि उसका विवाह कभीका हो चुका 
था परन्तु मे जानता था किन वह रखी है नहोही 
सकती है । एक बार उसे जीवनमें देख ही पाता तो--परन्तु 
सभी कुछ मनुष्यके वशमें कहां ! ह 

एक दिन डिस्पेन्सरीमें बेडा था। रातका सन्नाटा 
प्रारशभ हो रहा था कि एक महरी आयी, बोली “डाक्टर 
बाबू, बाईकी तबियत बिगड़ती जा रही हे, चलकर देख 
लो । घरपर और कोई है नहीं । 

मेंने यथाभ्यास बैग संभाला और चल दिया । शीघ्रही 
एक बड़े सकानके सामने फिटन रुकी और महरी सुभे 
तीसरे मङ्जिलके रोगीका कसरा बता कर, चाय बनाने 
चली गयी । 

रोगिणो चादर ओढे लेटी थी । मे'ने आवाज दी तो 
छगा सो गयी है या भषकी ले रही हो । अन्तमें सुके भकः 
झोरकर ही अगाना पड़ा। देखता क्या हू' कि वह तो 
मेरी आभा थी । मेरी आंखें चौंधिया गयीं मन हजारों हाथ 
उछळने लगा “हे भगवन्‌, यह क्या !' और संभल 
संभल कि वही कह बेढीः-- क 

(तुम हो विनोद, बेठ जाओ! 

आभाकी स्मृति मेरे जीवनका वह अङ्ग बन चुकी थी 


३७ 


कि हर स्वप्न उसकी 5 न 
स को हे 

श्वास उसके homes. हह था। प्रत्येक 
कोई कारण न था । वर्षों बा हु बिक 
उसे देशाता हो रहा मानो क a i 
कण्कं न कहूँ कि उरसो गो आओ 
याद्‌ करो विनोद, जब मेरे क क 
> स्नेहमन्दिरके तुम देवता बने 
थ जीवनो किस गहराई और. प्राणोंकी किस! ठर 
me इसे तुम तक न जान सके ! अपनी घडइ- 
कनाको मेने अपनी श्रासोंमें विलीन किया । कौनसा प्छ, 
तुम्हारे ध्यानकी वेला न बन आया । वे मिरन-स्वप्त 
आज भी बिजलीसे कॉंध उठते हैं ; परन्तु विवाह, धर्म, 
कर्तव्य भौर हिन्दू नारीके सर्वस्व पातिप्रतकी श्र राछाओंने 
सुके सिखाया कि में तुम्हें भूल पर कौन जानता है, भूल 
सको कि नहीं।! 

“तुम देवत्वके आकाशमें भरे विचरो भाभा, पर में तो 
साधारण मनुष्य भी न रह पाया। इना था विवाहके बाद 
तुम सुझसे घृणा करने लगीं । तुमने मुझे भले छुट्टी दे दी. 
हो, पर में अभी जीने तकका बळ {नहीं समेट पाया। 
तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, तुम आगेकी राह दूं पर मेरा 
तो सर्वस्र ही छुट चुका है मेरा सर्वनाश ही मुझे भी 
अभीष्ट है ॥ 

उसकी भटपटी भाकृति देखा मेंने ही कहना चालू 
रक्डा-'कईै बार फेल हुआ । माता-पितासे दूर छिटकता 
रहा । विवाहे झगड़ोंमें घर छोड़नेको बाध्य होना पड़ा 
और भाज-यहां हू । तुम्हारी घृणा भी मेरे मोहको ठढा 
न कर सकी । तपल्या कभी निष्फल नहीं जाती । में 
जानता था तुम मिलोगी और अवश्य मिलोगी । मनुष्यको 
निष्ट्रताका बोक कितना भी असद्य हो, पर स्मेहकी को- 
नसा उससे कहीं आगे है । समाजके स्वनिमित बन्धन 
और व्यक्तिकी विवशता कैसी भीषण हैं, ओह कितनी !? 

“जीवन टालमठौलकी वस्तु नहीं है, विनोद, तुम तो 
ष्य हो । तम्हे फौळादका दिल रहाना चाहिये। लो 
न है, न अपना हो सकता है उसके नासिर स कुछते 
आंखे' मींच लेना आत्महनन है, अज्ञान हे । सुके पाना ही 

एकमात्र लक्ष्य क्यों और फिर मेरा शरीर, मेरा साहचर्ग | 


. क्यों चाहता हे मेरा विनोद! य 


विरवांमित्र 


ह ली 
सत्यको निहारते हो तो मेरे संकेतपर मर मिटना सीखो 


' रह रह कर आभा जटिल होती जाती थी । 


र > की 
“इच्छा, आशासे छुटकारा पाना मनुष्यके वश बात 


नहीं । हर व्यक्ति देवता नहीं बन सकता । यि तुम ह्दय 
 चीरकर देखा सकतीं, तो जानती कि हर सांसमें तुम्हीं 


` देवता बन एज रही हो । सारी कोमलताको कुचल में 


. उसपर केसे विजय पाऊ । में मनुष्य हूँ, मनुष्य भात्र 
- रहना है सुे। क्या वपोंसे बहते हुए मेरे आंसू भी 
विक्रारका ही चिन्ह हैं। में तुमसे विवाह करना नहीं 
- वाहता पर तुम्हारे समीप रहना चाहता हूँ, सुमे सेवक 
* बनाकर ही तुम अपने समीप रा छो। इससे अधिक में 
कुछ न चाहूँगा। तुम्हारा समाज युवक-युवतीको दाम्पत्य 
` के अतिरिक्त साथ रहनेका और अवसर ही कोन-सा देता 
 हे। बोलो मेरे लिय़े.तुम्हारी क्या आज्ञा हे । तुम्हारी बात 


. टाळ सकू, इतनो सामर्थ्यं तो कभो संचित न कर 


जपाऊगी! _ . १ जय 
. विनोद, तुम चतुर हो, विद्वान हो । जीवनकी अनन्त 
, राहे तुम्हारे सामने खुली पड़ी हैं, तुम पुरुषार्थ करो परन्तु 
+ यदि सुके जीवित देखना चाहो तो मुझे सदाके लिये भूल 
जाओ । : 
ओर में प्रणाम कर चल दिया । 


(३) 
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इस इच्छा; 
मेंने लिखा. 


समय समीप है, एक बार आभाको देख पाता ! 
सुझमें एक नवीन जीवनका संचार किया ओर में 
प्रिय आभा, 

अन्तिम समयः एक क्षणको तुम्हे और देख पाता | 
पूव प्रेमके नाते ही आना । 

मरणासच्न 
विनोद्‌ । 

उस लड़कीके हाथ पत्र भेज तो दिया जो महरोकषे; 
आयी पर मेरा रोम-रोम काँपने लगा किसी अज्ञात भयते। 
में कितना स्वार्थी हूँ । मुझे उसके हिताहितका विचार तते 
रखना था । भारतीय नारीको स्थिति कितनी विपन्न है ) 

तीसरे दिन प्रातः चार बजे कोई सांकल बजाने लगा। ) 
मेने लड़कीको जगा द्वार खुलवाया, देखा आभा थी, में धक 
रह गया । ह 

पागलों-सी भरभरा कर वह मेरे चरणोंपर लोट गयी, ह 
बोली --'विनोद में तुम्हे मरने न दू'गी । अपने ऊपर इतना 
निर्मम अभिशाप न लू गी । तुम्हारे उत्सर्गशील प्रेमने मेरी 
आंखे खोल दी हैं । मेरी यादमें घुल-घुलकर तुमने जीवनके 
सबसे महत्वपूर्ण भागको व्यर्थ ही नहीं, भार बना डाला। 
तुम मुक्त जो-जानसे चाहते हो न, तो लो जहां चाहे चलो, 
अब श्वास श्वास साथ रहे गे ।' 

मन ऐका कुशिडत हो रहा था कि उसे ठोकर मारक! 
कहूँ कि अब तुम्हारा नारीत्व ओर देवत्व कहां है? मनुष्य 


CR 
की. 


कलकचोकी कल्पित शान्ति भी, दिवास्रप्त भी मेरे 

> लिये भीषण हो गया । खा2पर अनमनासा पड़ा रहता और 
,. सूनेमें धंसता जाता । धीरे-धीरे बीमार होता गया और कुछ 
: दिन बीते में वायुके प्रकोपमें न जाने क्या बकता | छगा कि 
-. थोड़े दिनमें जीवनके धन्धोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाऊ'गा । 
: कोयलेवाला ओर उसकी लड़की मेरी देखरेख करती । बे घर ' 
सार देनेकी बात करहते पर में पता तक न बताता था \ 
„हालत गिरती गयी और मुझे अनुभव हुआ कि अन्तिम 


के दोष.ओर वासनाको अग्र क्या वह भूल गयी । अव; 
ही पत्र इसके पतिके हाथमें पड़ गया था और उसने इसके 
घरसे निकाल दिया होगा । पर इस सबके बाद भी मेरी | 
भावुकता मुझे दबोचती गयी । में आगे बढ़ा और ह 
पकड़ चल दिया । मील-दो मील चुपचाप चलते जानेप 
वह सहसा मूछित हो गयी, कहती थी 'मेरे देवता सुग 
क्षमा कर दो, में निरपराध हूं ।?. 


हु ओर मे' हकका-बकका खडा था । 


र स, 
} 


ला  -- .  .] 


ही रवीन्द्र 
के महा प्रस्थान के 
पश्चातू जापान के 
सर्वश्रेष्ठ कवि योन 
नोगुची का पिछले 
मास १४ जुलाई, 
१६४७ को देहान्त 


स्गगीय योन नोगुची 
को सांस्कृतिक क्षेत्रमें एक असंहनीय क्षति समभी गयी 
है। अन्तर्राप्टीय रुग्राति-प्राध महाकवि योन नोगुची 
जापानकी कला-संस्कृति और काव्याभिरुचिके सर्वमान्य 


he 
हो जाना, एशिया 


प्रतिनिधि थे। जापानी भाषाके अतिरिक्त अग्रेजी 
भाषामें काव्य-घाराको प्रवाहित करनेकी उनके समान 
शक्ति कवीन्द्र रवीन्द्रके सिवाय अन्य किसी एशिया- 
वासीमें दृष्टिगोचर नहीं होती। उनका काञ्य-प्रदीप 
निर्मळ ओर तनिक श्वास लेते ही कम्पित हो उठने 
जैसा हे । प्रभातकी अरुणिमासे लेकर सन्ध्याकी छाया 
तक, जितने-जितने वर्ण परिवर्तन होते हैं, उतनी ही ऊमियां 
उनके काव्य सागरमें उठती हैं। प्रकृतिके विविध रंगों 
ओर सव स्वभावोको किने कलापूण और सूक्ष्म त पूर्वक 
व्यक्त किया है। योन नोगुचीकी सोन्दर्योपासना, जापान 
की वार-वनिताओं---गाइशा कुमारियोंके रूप तको नमन 
करती हे। 'सौन्दर्ण ही सत्य हे!- इस सिद्धान्तको 
माननेवाला वह महाकवि देह और आत्माके संयोगको 


किसी भी सांसारिक तुलामें न रखते हुए सोन्दर्ण-नीतिकी ` 


कवि-तुळासे ही तोलता है । -कविकी काव्योमियोंमें मार्दव 
ओर कुछ अपरिमेय दिव्य सोन्दर्य है। उनकी कविताओं 
में झोमुदीके रंग छलकते हैं, वायु-लहरियोंमें निःश्वास 
उठते हैं ओर पक्षियोंके गान छनाई देते हैं । क 
अपनी मातृ-भाषा ज्ञापानो और विश्व-भाषा अंग्रेजी-- 


जापानका महाकवि योन नोगुची . 


थ्री गोरीइ कर ओझा 

दोनों में नोगुचीने इन्द्र काव्यांकी रचना की है। अंग्रेज 
भाषामें रचित उनके काव्य संसारके श्रेष्ठ उज्ज्वल काड 
त्वाम स्थान पा चुके हैं। किन्तु जापानी भाषामें रचे गये 
प्रकृति-प्रेस ओर जीवन दी उनके काव्य अंग्रेजी काव्योते 
भी अधिक रन्दर हैं। योन नोगुचीको, उनको असाधार 


काव्य-प्रतिभाके कारण 'ज.पानका वड सवर्थ? कहा 
हे >> | 
जाता है । | 


सन्‌ १८५७ में कवि नोगुचीका जन्म 
सन्‌ १८६३ में वह पाश्‍चात्य संस्कृतिका अवल 
अमेरिका गये थे। उस समय उनकी विद्या 
किन्तु वहां उन्हे र 
में रहना पड़ा | 


हुआ था। 
होकन कने 
थी अवस्था थी, 
एक जापानी आन्दोलनका ते द्ल्के आश्रम 
उस दुलको ओरसे एक समाचार पत्र भी 
निकलता था। युवा नोगुची उस पत्रको बेचने, 'होकर,' 
का काम करता, किन्तु बदलेमें पारिश्रमिक कुछ नहीं, केवल 
रातभरके लिये आफिसमें सो रहने+ स्थान मिलता था। 
वह रातभर मेजपर तकियेके अभावमें इनसाइक्लो पीडया | 
ब्रिशोनिका? का सिरहाना लगाकर सो रहते थे। फिर भी. 
वह निर्धनतामें संघर्ष करते चले गये-कठिनसे करिन 
परिश्रम तक उन्होंने किया और अन्तमें निर्धनता प्र. 
विजय प्राप्त की । । 
अमेरिका-निवा लेके समय केलिफोनियाके प्रसिद्ध साघु- | 
प्रकृति कवि जोकिनमिलरसे नोगुचीकी धनिष्टता हो गयी | 
और तीन वर्ण तक उनके पास नोगुची उनके प्रिय शिष्य | 
बनकर रहे ओर अग्रेजीमें कविता करने लगे। नोगुचीने 
उनसे बहुत कुछ सोखा । वहांसे वापस छोटकर उन्होंने 
अपना प्रथम कविता-संग्रह “7० .४४' ( बुळबुल ) के 
नामसे अमेरिकाके एक मासिकपत्रमें प्रकाशित कराया । 
सनू १८६५ में नोगुचीको भ्रमण करनेकी इच्छा हुई 
ओर अमेरिकाके प्रसिद्ध योसमाइट पार्कके प्राकृतिक 
सौन्दर्शने युवक कविके हृदयपर गहरा प्रभाव डाला। | 
अगले वषो नोगुचीने केलीफोनिया स्टेटका अधिकांश भाग _ 
पैदल तैकिया । व 


सत्‌ १६०३ में नोगुो इङ्गेएड गग्रे । वहाँ वह 
लन्‍्दुनमें अज्ञात अत्रस्थामें रहते थे । उसी सथग्र उन्होंने एक 
| छोंटी सो १६ पणो 'पूर्वीत्र सपुदते' नाम कृ-क्विता-पुल्तक 
प्रकाशित की । इस ३स्तकके प्रकाशित होते ही इङ्गेणडके 
बड़े-बड़े साहित्य-मर्मज्ञोंकी दृष्टि इस जापानी कविपर पड़ी 
ओर उन्होंने उसकी प्रतिभाको प्रशंसा की । सन्‌ १६९२ मे 
नोगुचीने पुनः इङ्गरे३क्की यात्रा करके आक्सफोर्ड यूनिव- 
- सिंटीमे जापानी काव्यपर भाषण दिये । 
सन्‌ १६३५ में योन नोगुची भारत आये ओर यहांकें 
अनेक विश्वविद्यालयों तथा शान्ति निकेतनमें उनका अभि- 
नन्दून किया गया ओर उनके सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
आदण हुए । कवीन्द्र रवीन्द्रने आपकी काव्यः प्रतिभा और 
ध्यक्तित्वकी प्रशंसा की । नोगुचीके भारतसे जानेके कुछ 
दिन पूर्व यद्यपि रवी-द्रनाथ ठाकुरने उनके द्वारा जापानके 
सैनिकवादके समर्थनके विरोधमें अपने विचार प्रकट किये, 
किन्तु इससे नोगुचीके हदयमें कवीन्द्र रवीन्द्रके व्यक्तित्व 
और साहित्यके प्रति श्रद्धा भावमें तनिक भी कमीन 
आयी | ७ अगस्त १६४१ को रवीन्द्रनाथ ठाकुरके देहाव- 
खानपर जब जापानमें वहांकी इंडिया सोसाइटीको ओरसे 
-छुक शोक-सभा की गयी उस समय कवि नोगुचीने स्वर्गीय 
महान्‌ आत्माके प्रति मर्मस्पर्शी उद्‌गार प्रकट किये । उन्होंने 
कहा था कि “रवीन्द्रनाथ पूर्वीय साहित्यके नूतन युगके 
महान्तम ओर सर्व श्रेष्ठ साहित्याकार तथा एक सात्र 
सास्कृतिक प्रतिनिधि 4 !'; 
कवि नोगुची भी पूर्वीय साहित्यक नवयुगके एक तेजस्वी 
प्रतिनिध थे । उनकी जनताकी संस्क्ृतिमे अगार श्रद्धा थी । 
उनका विश्वास था कि जबतक संस्कृति सर्व-साधारण 
जनताकी न बने तबतक वह संस्कृति ही नहीं । जापानी 
कलाकी छकुमारता, माधुर्य ओर सूद््मता नोगुचीकी कवि- 
ताकॉमें वूर्गूपसे व्यक्त हुई दै । फिर भी उनकी अनेक कवि- 


भारते जापान लोटनेपर कवि नोगुंचीने भारतीय 
प्ररिह्थितियोसे प्रभावित होकर [The Gangescall sme] 
गंगा मुरू बुद रही, है! शीर्षक एक काव्य लिखा । इस 


MD) “>> = 


पु्तकमें एक कविता गंगाके सम्तरन्धमे है। शेष कविः 
ताए' भी भारतसे सम्बन्ध रखती हैं-- एक बंगाली 
महिला,” 'काशीकी महिला, भारतीय नर्तक, 'प्रेम-संगीत,? 
"काली देवी, 'त्रिमित,' बोधि वृक्षके नीचे बुद्ध! ताज महर 
“सर्ध्य़ाके समय नयी दिल्‍ली” और एक महाराजा तथा 
महात्मा गांधी, आदि अनेक कविताएँ संग्रहित हैं। योन 
नोगुचीकी पंक्तियों में महाकविकी प्रतिभा स्पष्ट दिखायी पड़ती 
है और विदित होता है कि वह केवळ कल्पनासे नहीं, भपनी 
अनुभूतिके आधारपर एक चित्र अंकितकर देते हें । उनकी 
कविताओंको ५ढृनेसे इस बीसवीं सदीमें भी वेदान्त युगकी 
प्रतिभा दिखायी पड़ने लगती हे । कविने जहां भारतीय दर्शनका 
वर्गांन किया हे वहां पाठझोंके सामने भारत-मूर्त होनेके साथ- 
हो-साथ कविकी आत्माकी उच्चाशयता और उसके आध्या- 
ह्मि विकासका भी स्पष्ट प्रतिभास होने लगता है । 
अजन्ताके एक चित्रको देखकर कविने लिखा हैः 
अरे नश्वर कळाकार, यहां तो तुमने कलाको समय ओर 
दूरीके भी ऊपर उठा दिया है। जादूगर ! तुमने एक पुराने 
उत्सवपर कुछ ऐसा जादू फूंका कि वह बिना समाप्त हुए 
युगोंतक चलता रहा है । 

'यह तुम्हारी ही मधुर इच्छाका परिणास हे कि यह 
उन्दरी सदैव ही हाथमें दर्पण लिग्रे.अधरोको रंगतो रहेगी । 
यह तुम्हारी ही कृपा हे कि इस युवक और युवतीका प्रेम- 
राज्य सदा जीवनसे परिपूर्ण रहेगा, जहां उनके प्रेमके 
बसन्तकी एक भी पत्ती पीली होकर न भरेगी । 

“अजन्ता ! सेकडो आहोंकी मोमबत्तियोंके प्रकाशसे 
झलमल काम ( वासना ) की मूति तुम हो !' 

ताज महलको देखकर कवि उसे सौन्दर्य और संगीतका 
तीर्थ कहकर यह कहता हुआ अभिनन्दन करता है कि प्रेम 


हो सोन्दर्यका सर्वोत्तम निर्माता ह॥? आगे उसने बडे ही - 


गर्वके साथ कहा द: 

“जब इसका चक्कर लगाते समय हम सोन्दर्य ओर प्रेमकी 
सराहना करते हैं, उस समय हम सभी शाहजहां हैं ।' ताजके 
सौन्दर्यका वर्णान करते-करते कविने एक ल्थलपर उसकी पर- 
छायीं यमुनामें देखकर कहा है -- "किन्तु यह चोरी, जो यमुनामें 
नीचेक्री ओर संकेत कर रही है कहती है कि इससे कुछ 


महान वस्तु नीचे है \ ऐसा कहकर उसने 'खाक' की ओर 
इसारा किया हे । 

क गाके खम्बन्थमें कविने भारतीय आदर्शको सफलता- 
पवक व्यक्त किया है । इसी प्रकार एक बङ्गाली महिलाका 
वर्षान भी अत्यन्त कुशलतापू क सुन्दर व्यक्त हुआ है। 
काली देवी' शीर्षक ओजस्वो कवितामें कवि नोगुचीने कहा 
हे कि :--- 

“हे काली ! हमें विनाशका कुछ भी भय नहीं है । हम 
प्रकृतिके इस महत्तम नियमके स्वागतको सदैव तेयार हें |! 
कविकी कल्पना विनाशकी ओर जाग्रत हो उठती है और वह 
वेचेन होकर कहता है :-- 

दि काली ! तू उन्मत्त हो जा, सम्पूर्ण आकाशको तिमि 
राच्छन्न कर दे दुर्भावनाओं और दुष्टोका तू अन्त कर दे, 
उनकी हड्डियोंका पहाड़ कर दे । रक्तकी एक नदी बहा दे |! 
कवि फिर इस वीभत्स हथलूपर भी अपनी प्रणा और अधी. 
रता न प्रदर्शित होने देनेके लिग्रे कह पड़ता है--'मैं उस 
वीभत्लकालमें भी शोणितकी नदोमें दोडू'गा और तेरे 
चरणोंपर गिर पडू गा ।' 


Po 


ध्यान में तन्मय जहां 


विनाशर्म भी 
वे कहता देहे कालिके | 
सकता है कि उसे जात नहीं है, 
४ दिन तेरा ग्रह विनाशकारी विक- 
त कोमळ हो जायगा, तुम्हारी मुजाओे 
कल्याणप्रद स्वस्तिका फिर दीखने लगेगी आर नत्र 
में शान्ति चमक उठेगी | i 


इसी प्रकार अन्य अनेक कविताए' भा.तके सम्बन्धे | 
कवि नोगुचीने लिखी हैं और इस तरह जापा १ 


र: न तथा भारत- | 
को एक सूत्रमें पिरोनेका प्रयत्न करिया है। उनकी काव. | 


ताओंमें 'मुक्त-आकाश-मेदिनीका महारव” शीर्षक कविता | 
अत्यन्त सन्दर और श्रेष्ठ है। 


संसार इसलिये विचलित ददो 
किन्तु में जानता हैं कि एक 
राळ रूप भयर 


निःस्सन्देह योन नोगुचेकी काव्य-साश्चना महान्‌ है। 
वह जापानके सर्वश्रेष्ठ कवि और एशियाकी सांत्कृतिक 
श्रे ष्ठताके प्रचारक थे । वह पूर्वके महान्‌ कवियोंमेंते एक थे। 
उनके निधनसे एशियाकी एक बहुत बडी सांस्कृतिक तथा 
साहित्यिक क्षति हुई है । 


HS NIP” ७-2: 


दाबिड्‌, उत्कल, बड़, गुर्जर, 


__जय भारती _ 


जय भारती ! 
जय भारती ! 


स्वर्गने भी जिस तपोवन की 
उतारी आरती | 


जय भारती ! 
जय भारती ! 


ज्ञान - रवि - किरणें जहां 
EE प्रथम विस्तृत भुवन में ! 
साम्य-सेवा - भावना -- 
सरसिज खिला प्रत्येक जन में ! 
सृत्यु को भी जो अमर 


` गीता-गिरा छलकारती ! 


जय भारती ! 
जय भारती! 


योगस्थ शिव ला हे हिमालय ! 

कर रही भङ्कार पारावार 

वीणा दव्य अव्यय ! 
कोटि जन्मों के अधों को 
जाहनवी है तारती ! 


जय भारती! 
जय भारती ! 


दिग्दिगन्तों में मलय़-- 
वाही समीरण डोलता हे ! 
सुंह जहां सीपी उगलने 
मोतियों को खोलता . है! 
फुल्ल कुछमों ५९ मधुर 
अ्सरावली गुजा.ती! 


जय भारती ! 
जब भारती! 


पञ्चनद्‌, कश्मीर, कोशल, 
आंध्र, मिथिला, अवध, 
राजस्थान आदि समस्त अंचल ! 
गोद में जिसकी सभी, 
सबको समान सवारती ! 
जय भारती! 
जय भारती ! 
देश यह जो एक मानव 
जाति केवल जानता है; 
धर्म, भाषा, रङ्ग को 
सब से प्रथक ही मानता है ! 
शान्ति-भू सब के ल्यि 


जो मुक्त बांह पसारती fe । 


जय भारती! | 
जय भारती! 


AS 


` “श्री आरसी प्रसाद सिंह। | 


~> 


i 


। पहरका वक्त है । सारे घरमें शान्ति हे । घरमें इस 
| उमय केवल चार प्राणो हैं, छ: सात बरसकी ललिता, दी 
{रसका ललिताके भाईका लड़का मोती एकलम्ब्री बिमारीसे 
तीडित किन्तु उसे शान्ति पूवक सहन कर रहो ललिताको 
ओर रसोइया । मकान बहुत बड़ा है । उसर्म बीस 
पच्चीससे कम कमरे न होंगे ओर घरके चारों ओर दस 
बारह बरामदे भी । 
| ळलिताकी, घरके सभी दरवाजो खिड़कियों, अलमारियों 
॥ | नी डियों, मेजों, कुसियोसे मेत्री है । वही उसके दोस्त और 
||| दुश्मन हैं । उसकी अधिकतर बातचीत इन्हीं सभी चीजोंसे 
|| होती है। ओर मकानके बरामदेकी छतपर लगे मधु- 


॥खेळ खेळते मुहल्लेके लड़के लड़कियोंके साथ उसकी वात- 
|| चीत कम हो.हुई है किन्तु हर रोज बरामदेमें भुककर उसने 
|| उनकी खेलोंमें ऐसी दिलचस्पी लो है जेसे वह उनके साध 


नीचे जाकर उनकी खेलोंमें शामि हो जाय । किन्तु बाबू 

|| जीके डरसे वह नीचे नहीं जाती । बाबूजी कहते है कि गली- 

|| मुहल्लेके लडके-लड़कियां मेले कुचे ले गन्दे हैं, उनके साथ 

| खेलनेसे छलिताकें सरमें जुए पड़ जाएंगो। ललिताको 

| जुओंका इतना डर नहीं जितना बाबूजीकी, जिनसे वह बहुत 

| डरती है, डांट पीटका हे । सामने पेड़ोंपर बठनेवाले 

पक्षियोंसे भी उसने मनही मन बातचीत की है । किन्तु 

परिवारके दस बारह प्राणियोंसे जो, आयुमें उससे काफी 
बड़े हैं । 

ललितासे बड़ो कमळा उसपे छः साल बड़ी है । 

उससे मैत्री होनेका कभी मौका नहीं आता । मां, बाबूजी 

विश्वास भेया ,बिमळा और शालिनी बहन, कमला;सभीको. 

` प्रातः डटकर वह. नमस्कार करती हे, वे भी नियमानुकूल 

` इसे उत्तर देते हैं मां बीमार हैं तो एक उसे सेरे नहला 


ललिता 


कुमारो मृणालिनी राय, ळत्दन 


धाकर कपडा पहना देती है, बाल संवार देदी दै, और 
दूसरी उसके और लोग के नाश्ते आदिका प्रबन्ध करती हे । 
घरके लोगोसे बातचोत भी होतो रहती हे लेकिन अधिक 
तर इस प्रकारकी--“ललिता जाओ बाहर बरामदेमें जाक( 
अपनी गुड़ियोंसे खेलो, मेजपर पड़ी किताब तो उठा 
छाओ ललिता, फिर कमीज गन्दी कर दी न ललिता ! आ- 
लमारीमें पड़ी हुई चीजें न छेड़ों ललिता, नौ बजने वाले हैं 
ललिता अत्र जाओ अपने विश्‍्तरपर सो जाओ” आदि - 
आदि । ललिता मानो सभीके जीवनमें एक बाधा स्वरूप है 
जिसे घरके लोगोंने जीवनमें एक स्वाभाविक बाघा स्वरूप 
स्वीकार कर लिया है । ओर ललिताके लिये भी घरके लोग 
अधिकतर उसकी विचित्र एकाकी, किन्तु नाना प्रकारकी 
यैत्रियोंसे व्यस्त जिन्दगीमें बाधा स्वरूप हैं, किन्तु यह 
वाधाए' उसके जीवनका एक स्वभाविक भाग हे इसलिये 
उसने भी इन्हें स्वीकार किया है। वेसे परिवारके 
बाकी सभी लोग एक अन्य जगतमें बसते हैं ओर ललिता 
एक अन्य जगतमें। छोटा मोनी भी हे किन्तु वह तो 
अभी अच्छी तरह दौड़ भाग भी नहीं सकता, सीढ़ियोंपर 
भी रुक रुककर चढ़ता है ओर कई बार आयी ही सीढ़ियां 
चढ़ एकाएक नीचे लुढ़क जाता है--वह उसका साथी केसे 
बन सकता है । मांको मोतीसे बहुत स्नेह हे । चारपायीपर 
लेटी-लेटो वे अपनी कमजोर आवाजमें मोतीको पुक।रती है 
ओर गोळ-मशोळ मोती सन्दर मोतीहीकी तरह रेढे सीधे पांव 
रखता तुतलाता मांकी चारपायीके पास पहुंच आता है। 
ललिताकी मांकी आवाज छनकर मोतीके पीछे-पीछे मांके 
कमरेतक पहुंच जाती है । किन्तु मांको वह नहीं जानती । 
उसे साहस नहीं होता कि वह कमरेकी दृहलीज पार करके 
मांके पछङ्गपर बेटे ओर उनसे बातचीत करे । इसलिये वह 
केवल दरवाजेकी भोटमें खड़ी हो मोती ओर माँकी बातचीत 


.सुनती है। मोती जब रोटीको 'लोती? और कुरसीको 


तुलछी? कहता है तो मांका पीछा चेहरा कुछ देरके ल्यि 


I +ओओ 


2) 
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खिर उठता है और अपनी क्षीण हंसी हंसती-हंसती त्रे मोतीसे 
उलीकी तुतळी भापामें बातचीत करती ड । ललिता जानती 
है कि यदि वह भी कुरसीको 'तुलछी! कहे तो मां या घरका 
अन्य कोई प्राणी उसे डांट देगा मां मोतीसे बातचीत 
करती रहती है किन्तु उनकी नजर कभी दरवाजेकी ओटमें 
खड़ी ललिताकी ओर नहों. आती और यदि कभी आती भी 
है तो वे लापरवाहीकी हंसीते कह देती हैं-'देखन दरः 
वाजेकी ओटमें ललिता केसे छिपी खड़ी हे ।? और एक-दो 
बार जत्र सांकी तबियत अधिक खराब रहो है तो उन्होंने 
यह भी कहा है,--“निगोड़ी इसका जन्म ही मेरी बीमारी- 
का कारण है ।! 
मां जो कुछ कहती हे सत्य ही है । ललिताका 
जन्म न होता तो वे आज छत्युके द्वारपर न खड़ी 
होतीं । किन्तु निगोड़ी ललिता अपना यह अपराध सम- 
भनेकी कोशिश करनेपर भी नहीं समझ पाती । पहले-पहल 
वह सांको इस खीज भरी आवाजसे भयभीत होकर रो 
पड़ती थी किन्तु अत्र केवळ सिसियाती-सी होकर वह दर- 
वाजेसे हट जाती हे ओर बरामदेमें कुककर अपने चिर- 
परिचित पेड़ों, पक्षियों ओर सड़कपर- खेलते लड़के-लडकियों- 
की क्रीड़ाओंमें तल्लीन हो जाती है। 
कल खुबहसे छन रखा है कि देशके महाराजा साहब 
मृत्यु-शय्यापर हैं । ललिताने अपनी बीमार मांको देखा है 
जो सारा वक्त चारपायीपर पड़ी रहती हैं। उसने मृत्यु- 
शब्द कई बार छना हे । यद्यपि वह इस शब्दका अथ नहीं 
जानती तो भो इस शब्दके साथ उसके मनमें एक अजीब 
भयका भाव छुपा हुआ है और यही भाव कलसे उसके मन- 
ऐ अशान्त किय्रे हुए है। उसे आश्चर्य और क्लेप इस 
बातका है कि परिवारके किसी अन्य प्राणीके चेहरेपर या 
बातचीतसे इस प्रकारको घश्रराहट या चित्ता नहीं दीखती 
जो उसे कलले पदान किमे है हालांकि अकसर उसने मां, 
बड़ी बहन या बाबूजीको किसीकी मृत्युके बारेमें बातचीत 
करते, दु:खी ओर परेशान देखा है, उन्हे कभी-कभी इस 
बातका जिक्र करते आंसू बहाते भी देखा है । 
उसने देशके महाराजाको कभी नहीं देखा। किन्छु 
उनका चित्र घरकी बेठकमें ट'गा है उन्दर वस्त्राभूषण पहने 


द 


सछावाला मोटा-सा एक आदमी, बत ! किन्तु उसके हृदय- | 
का एक कोना जो किप्ती अज्ञ 


| त भावनाके अभावमें. अभीतक 
रिक्त था कुछ देरके रिग भर गया है। किसीसे अपनापन 
अनुभव कर सकनेकी जितनी चेतन। और क्षमता उस छोटी- | 
सी ललितामें है, वह सब उस अज्ञात व्यक्ति, जिसे वह महा- 
राजा साहबके नामसे जानती है, उसका चित्त उनके कल्पित 


व्यक्तित्वकी ओर केन्द्रित हो गयी है। घरके एक-दो व्य- 


क्तियोंसे उसने इस बारेमें बातचीत, पछताछ क्रनेकी | 
कोशिश की हे | एक अजोब अस्पष्ट भाषामें उसने उनके | 
सामने अपने भावोंको व्यक्त करनेका प्रयत्न किया है। 
किन्तु उसके प्रश्नोंको मूर्खता समक 5र किसीने उत्तर नहीं 
दिया उसके व्यथित, परेशान मनको सांत्वनाकी कितनी | 
आवश्यकता है यह किसीको ज्ञात नहीं ! रसोइया चरंग- 
दाक्षसे भी-उसकी अधिक मित्रता नहीं । वह भी ललिता- 
की अपेक्षा मोतीको अधिक चाहता है । हमेशा उसे हद 
गोदीमें उठाये फिरता हे । फिर भी ललिता उसे घरके अन्य 
प्राणियॉसे अधिक जानती हे । 

रसोईकी खिड़कीके पास खड़ी ललिता चरणदाससे 
पूछती है---'शचच-सच बताओ दास, क्था महाराजा साहब 
सर जायेंगे ?! 

“सर जायेगे । वे तो आज सवेरे मर भी गमे पगली । 
वे तो मर भी गमे, खत्म हो गये। घरके सभी उनके 
जनाजेका जुलूस देखने गये हुए हैं, तुम्हे पता ही नहीं ।' 

“नहीं महाराज साहब नहीं मरे, तुम भूठ बोलते हो! 
ललिता रोती हुई कहती है । 

“महाराजा साहब तेरे चचा लगते हें ) देखो तो सही 
बेवकूफ पागल लड़की रों रही है !! चरनदास हंसता है ओर 
कुछ गुनगुनाता रसोईके काममें इस तरह लग गया 
जैसे उसे इस घटना) कोई लगाव, कोई सम्बन्ध नहीं । 
सानो यह समाचार उनकर उपे खुशी हुई है । 

कक बाद दूसरी तोप केकी आवाज आती है। 

“लो तुम्हारे महाराजा साहबको जलानेके शं ३ 
चले हैं होग । मुझे घरके कामसे छुट्टी a 
जुलूस देखने जाता । बड़ा शानदार जुलूस हांगा, ' 


चन्दुलालके मकानके बरा- | 
भैया, कमळा, विमला सभी सेठ चन्दुल मी 
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मदेमें खड़े जुलूस देखेंगे । स्कूलों कालेजोंके लड़के बेण्ड बजा- 
ये, पैसे स्पयोंकी बारिस होगी । सुभे कामसे छुट्टी मिलती 
मैं भी पांच रुपये जमा कर लाता? चरणदास कहता हवेत 

“नहीं सरे, नहीं मरे, नहीं मरे महाराजा साहब, उम 
भूठे हो, कठ कहते हो! ललिता रोते हुए कहती है। 

“मर गये हैं, मर गये हैं, मर गये हैं तुम्हार महाराजा 
साहब । मैं मांजीसे कहता हूँ कि ललिता रो रही है फिजूल 
--कहूँ जाकर !, 

“ना, ना, ना भूठा, में तेरे साथ नहीं बोलती, मेरी तेरे 
साथ कुट्टी' ओर ललिता रसोईसे भागकर मधुमक्खियोंके 
छप्परवाले बरामदेमें जाकर चुपचाप सिसकने लगती है। 

एकके बाद दूसरी गरज रही आसमानमें भयानक गूज 
पैदा करती तोपोंकी आवाजसे उसका भय और रोदन 
भी बढ़ जाते है । 

बरामदेके सामने किसी पड़ोसीके घरके आंगनमें 
सुर्गियां अपने नन्हे बच्चोंके साथ टहल रही हैं। अनाज 
और कीड़े मकोडे पकड़कर खा रही हैं। कभी-कभी एक 
टांगपर खड़ा मुर्गा नींदसे चौंक 'जोरसे बोल उठता है। 
आंगनकी एक तरफ चारपाइयोंपर धान सूखनेके लिये पड़े हैं, 
दूसरी तरफ कटे हुए टमाटर, शलगम, बैंगन आदि । रोते- 
रोते ललिताको याद आयो कि केसे उस दिन घर वापस 
आते समय उसने सड़कपर पड़ी चारपाइयोंपर सूखते धानको 
अपने पेरोंसे इधर-उधर बिखेर दिया था । लेकिन उसी बक्त 
गन्दे कपड़े पहने एल मोटी सी औरत उसे पकड्नेके लिये 
ढोड़ी थी पर उसे पकड़ न सकी थी । यह सोचकर उसे 
हंसी आ गयी । लेकिन उस औरंतने कहा था, “भाग जाओ, 
भाग जाओ तुम्हारे बाबूजी मिटोंगे तो उनसे तुम्हारी शरा- 
रत्री शिकायत करू गी।' 


अभी तक उससे घरमें किसीने धान बिख रनेके बारेमे 


कुछ न कहा था । लेकिन शिकायत तो होगी ही और फिर 
डॉट भी पड़ेगी ही यह सोचकर उसने फिर सिसकना 
| शुरू कर दिया । . ः 

. मुर्गियां और उनके चश्चळ बच्चे दाना . और कीडे- 
मकोड़े पकड्‌-पकड़कर खाते रहे । मुर्गा कभी एक मुगीके 
पीछे और दूसरी सुर्गीके पीछे भागता और मुगियां “कढ़े- 


कड़े? सी आवाज निकालती, पंख फइफड़ाती हुई इधर 
उधर भाग गयी । तोपो की आवाज बन्द हो चुकी थी। 
छलिता अपना रोना ओर रोनेकी वजहको फिलहाल 
मुर्गियो, सुग और उनके बच्चोंकी भाग दोड़में भूल चौ 
थी लेकिन रह रहकर उसे हिचकी आ जाती । 

ब (मरदेमें अब काफी जोरोंले धूप पड़ रही थी और 
अब वह ललिताके सर और पीठपर भी आन पहुंची थी। 
ललिताको नहीं मालूम कबर वह झुगियों और उनके नने 


बच्चोंकी दिलचस्प हरकतोंमें डूबी फर्शपर लेटकर सो? 


गयी । 


> 
गात 
किसने मेरे अन्तर में-- 
खख का शीतळ खोत बहाया ! 
किसने मेरी उर-वीणा पर 
एक मधुर संगीत सजाया ! 
संगिनि, तुभको ज्ञात नहीं क्यो! 


किसने मेरे मधुर स्वप्नां को 
जागृति में साकार किया है! 
किसने मेरे मदु भावों को 
कोमळतम आधार दिया है! 
रंजिनि, तुझको ज्ञात नहीं क्या? 


किसने प्रणय-पाश में कर-- 
आवद्ध मुझे लाचार किया है ! 
किसने स्नेह-रश्मियों से-- 
स्वणिम मेरा संसार :किया है ! 
रंगिनि, तुभको ज्ञात नहीं क्या ? 


— श्रो जितेन्द्र कुमार 


~ 
> 


_छगती और जिनकी तरफ दृष्टि जाते ही एक घृणाका भाव 


है हर य 
परमाणु-युगकी सम्भावनाएं 

श्री देवोदयाल चतुदेंदो मस्त! ` 
संयुक्त राष्ट्र सङ्घके अण-शाति कमीशनने अणु-द्राफिके अन्तर्राष्ट्रीय निन्यत्रणके 
उहमतत्त स्वीकार कर ली है | केवल रूसने विरोध क्रिया जीर 


पाठण्डन वाट नहीं दिया । रूसने 
(दूवताय (रपाटक व धर्मे कहा [कि इसके द्वारा अमेरिका अण. 


“अस्त्रक ।निभीऽपर एकाधिकार 
सम्भव नहीं के अणु समस्याओंमे एक देज्ञका 
आपत्य मान (लिया जाय | रूसके विरोधके वावजद ।दिवतीय रिपोटको 


स्थापत करना चाहता ह॥ अतः यह 


२ राष्ट्रोने 
साकार कर लया हैं जा शत्र ही सुरक्षा कोतिलके सामने पड़ा की जायेगी | 


7द्वत।/य रिपो्टेके मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हँ कि अन्तरष्टाय अण 
एजन्साक लय अपन यरानेयय खानकी जरूरत नहा ह बल्कि इक 
काटापर कड़ा ।नयन्त्रण हाना चाहिये | अणु-शाक्त मज्नीनोका मालिक 
एजन्स। हा आ” उत्ताक दवारा संचालित की जाय। उक्त 
एजन्सीको उन सब स्थानोंके ।निरीक्षणका अ विकार होगा जहा 
अणु-जञा् उत्मादनकी सम्माबन/ होगी | | 

हेजानिक आविष्कारोंकी उत्तरोत्तर सफलता बीसवी २३५ अथवा रेडियम ( रांगे-जोसी एक धातु ), श्रीशा 
रुदीकी अपनी सफलता है । परमाणु-सम्बन्धी आविष्कारों- अथवा पेराफीन आदिमें सन्निहित शक्ति द्वारा पर्यापसे भी 


को सफलतासे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हम तीब्र गतिसे अधिक मात्रामें प्राप्त होने लगेगी । 
उस परमाणु-युगकी ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रश्न उठता है कि ऐसा युग सचमुच कभी इस दुनि- 


कङू-कारखानोंवाले क्षेत्रोंको धुए के काले और स्वास्थ्यकों यामे आयेगा अथवा नहीं ? यदि आयेगा तो कब--दृस, 


क्षति पहुंचानेवाले बादलोंके बीच न रहना पड़ेगा । उस पचास, सो या हजार वर्षामें ? समय चाहे जितना लग 
युग्मे शहरोंकी प्रशस्त सड़कोंपर बिजली, टेलीफोन आदिके जाये, लेकिन अब इसकी ससतामें, वैज्ञानिक आविष्कारों- 
तारोंका सकड़ी शैला जाला न दिललायी पडेगा । मोटरों- की सफलताको देखते हुए, सन्देह करनेकी कोर गाशा 
को पेशोलके लिये मुंहताज न रहना पडेगा, कारण परमाणु- नहीं । परसाणु-युगको अब्र किसी रति वकक 
युगमें मोटरें बिना पेटोलसे ही सरपट दौड़ेगी । रसोईँघरोंमें नहीं कह सकते । निरन्तर प्रयत्नशील वेज्ञानिकोंके लिये यह. 


धुएसे काली हो चुकी जो दीवारे हमें आज भली नहीं युग अब असम्भव अथवा बहुत दूर नहीं प्रतीत होता हां, 
इसे प्राप्त करनेके पहले अभी अनेक जटिल समस्याओंको 


हल अवश्य करना होगा। जो रोड़े इस मागें हैं, उन्हें 
करना होगा । वैज्ञानिकोंका अनुसात है कि परमांणु-धुग 
एक सदीके भीतर ही इस प्रथ्वीपर आ पहुंचेगा॥ ` ई 


हमारे मनमें आ जाता है, यह सब्र परमाण-युरमें 
नहीं होगा । 
. आनेवाछे परमाणु-युगमें प्रकाश ओर गमी यूरेतियम 


पम्बन्धर्म (तयि (पोर्ट मारी . ; 
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है। आजसे ५४९ 


जज्ज न्न 


परमाण-युग .. 7 ली 
में पहुंचनेका जो के 
मार्ग है, सन्देह | 
नहीं कि फिल- :. 


, हाळ बड़े-बड़े | 


रोडोंसे अवरूद्ध न SS 
है।लेकिनवि ` | 
जञानने इन रोड़ो _ . 

की तुलना में 

कहीं बहुत बडे- 

बड़े रोडको 

_ पार कर लिया 


वर्णपूर्व जब सर | 
जे० सी० बोस झु 
ने पहले-पहल '_ 
वेतारके तारकी 
“शार्ट वेळ्ज' (लघु लहरें ) प्रस्तुत को थीं, तब बहुत 
कम लोगोंने यह सोचा था कि एक दिन ऐसा भी 
आयेगा जब दुनियाके किसी भी एक छोरपर बेठ कर एक 
-आदमी, दूसरे छोरपर बेठे १दूसरे आदमीसे इस आवि" 
प्कारके द्वारा सहज ही बातचीत कर सकेगा। इसी 
तरह सन्‌ १६२४ ६० में जब जे० एल० बड़ेंने पहले-पहल 
अली विजनका प्रदर्शन किया था, तब लोगोंने इसे एक वेज्ञा- 
£ निक सनकक्री संज्ञा दे डाळी थी और बड़ा मंहगा सिद्ध 
होनेवाला आविष्कार कहकर इसकी उपेक्षा कर दी थी। 
सर सी० बी० रमणने जब्र छः वर्णके अनवरत परिश्रम ओर 
ध्रेयके बाद प्रकाश सम्त्रश्घी आविष्कार किया था, तब 
बहुत कम लोगोंने इसे युगको अनोखी देन स्वीकार 
` किया था। 
प्रत्येक वेजानिक आविष्क्रारका प्रायः यही हाल रहा । 
प्रारम्भमें लोग इन आविष्कारोंकी महत्ता, उपयोगिता और 
प्रचारका समर्थान शायद इसलिये नहीं ? सङ्ते थे कि ये 
बड़े कप्ट-साध्य, श्रम-साश्य ओर व्यय-साध्य प्रतीत होते 
हँ । लेकिन वैज्ञानिकोंने सदा ऐसे प्रतिरोधों और रोडोंपर 


अ. 


क्षितिजके उस पार क्या है ? यह यन्त्र इसीप्रश्‍नकाउत्तर देगा । 


साणु सम्बन्धी 
$ ब्रातोको उतनी 
; ही बारीकी से 
समभने 
जितनी कि हम 
अपने कमरेकी 
चीजोंको जानते, 
सममभते हैं । 


गहे 


वेज्ञानिक 
आविप्कारों के 


साणु-शक्ति का 
प्रतेश सवथा 
अभूतपूर्व रहा । 
भरे ही यह प्रत्रेश तब हुआ जब कि दूसरा महायुद्ध 
समाप्त हो चुका था। जापानके दो शाहरों-हिरो शिया 
और नागासाको जब्र परमाणु-बमने पलक मारते ध्वेस 
कर दिया, तब दुनिया इस परमाण-शक्तिको बात छनकर 
अवाक रह गयी! इस परमाणु-शक्तिने आलीशान 
इमारतें धराशायी कर दों. ळोहेकी दीवारॉको भाष बना 
कर उड़ा दिया, प्रश्वीके धरातछपर भूकम्प मचा दिघा । 
इस विनाश-लोळामें जो हजारों प्राणी मकानों आदिके 
भम्मावशेबोंके नीचे जीवित बच रहें थे, उन्हे परमाणु-बम- 
की बची-खुची किरणोंका बुरी तरह शिकार हो जाना पड़ा 
ओर अपने प्राणोंसे सदाके लिये हाथ धोना पड़ा । 

बहतसे लोग यह समभते हैं कि इस विनाशकारी ऑर 
प्रलयंकर परमाण-शक्तिका उपयोग मात्र ध्वंसकारी 
लेकिन यह धारणा गळत है। परमाणु-शक्तिका उपयोग 
यद्धास्त्रके अतिरिक्त सजनात्मक कार्यामें भी सफलता पूवक 
किया जा सक्ता है । 

लेकिन परमाण-बमका रह८थ उसके खुजकों द्वारा एक 
दम गुप्त रखा जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि पर 


का आम 


सी CS lO 


इतिहासे पर- पका 


| 


| 


|| 


| 


| 


परमाणु युगकी सम्भाएनाव' 


सभी वेज्ञानिक जानते समभते हैं । बीज सम्बन्धी किसी भी 
उन्नत विज्ञानमें यह रहुस्थ स्पष्ट खूपसे ज्ञातव्य है । बाकी 
५ प्रतिशत रहस्य, ' जिसे गुप्त रखा जा रहा है, उन्हीं वेज्ञा- 
निकोंतक सीमित है । जो युद्ध अथवा विनाशके पपर बढ़ 
रदे हैं । जब तक दुनियाकी महती शक्तियां कमजोर राष्ट्रोंकी 
इस परमाणु-बसके भयसे भयावह बनाये रहे गो ओर उन्हें 


हड़प लेनेकी अनुचित प्रत्रत्तियोंका 
शिकार बनी रहेंगी, तबतक यह 
रहस्य गुप्त ही रहेगा। लेकिन 
बीज सम्बन्धी-विज्ञान क्या हे और 
उसकी प्रयोग-विधि क्या है, यह 
कोई रहरूयपूर्ण बात नहीं है । यह 
रहस्य जो हुए हैं वह यही कि 
विशालतम शक्तिको संकुचित कर 
लघुतम ख्पमें इस प्रकार केन्द्रीभूत 
किया जाता है कि किसी निश्चित 
स्थान और समयपर उसका विस्फोट 
किया जा सके। 

पदार्थ विज्ञानके अनुसार समस्त 
सष्टिके प्रमुख तत्व ६२ हैं। पदार्थ 
को अलग करते-करते जो लघुतम 
अंश. बच रहता है, उसे परमाणु 
कहते हैं। परमाणुको पहले स्थिर 
अथवा निश्चेष्ट समका जाता था । 
परन्तु अङ्गरेज रासायनिक टामसनने 
वि पता लगाया कि परमाणुके 
भीतर भी हलचळ होती रहती है। 


` उन्होंने परमाणके इलेक्ट्रोन तत्वका 


पता लगाया । इस आविष्कारके 
लिये उन्हें 'नोबिळ' पुरस्कार भी 
मिल चुका है । यह भी सिद्ध हो 


| 


NS 


माण शक्तिका विकास दुनियाके सभी राष्ट्रों द्वारा सम्मि- 
लित रूपसे अथवा मिल-जुळकर न किया जा सकेगा । 
विज्ञानकी उन्नतिकी दृष्टिसे यह रुख घातक है । 

यों तो परमाणु-वमका ६४व्रे प्रतिशत रहस्य ऐसा है जिसे 


चन्द्र्ळोकके निरक्षेणके लिये निर्मित एक 


रहते हैं । 


Re 


प्रयोगशाला । 


क 
IL 
' ">> 


चुका है कि परमाणुमें इलेकप्रेन, 


ढाक्‍टर टुवेने यह पता लगाया कि परिमाणके 
प्रथ्वीके गुस्त्वाकर्षणसे भी अधिक शक्ति है । सूर्यमणडलमें 
जिस भांति केन्द्रमें एक सूर्य है और उसीके आस-पास अन्य 
ग्रह चक्कर कारते रहते हैं, उसी प्रकार परमाणमें भी एक 
केन्द्र रहता है, जिससे आस-पास उसके अन्य ह फिरते | 


४७ 


== 


SN N 
प्राटान अर न्यूटान तत्व 


परमाणुके भीतर सन्निहित हलचल को यदि फोड़ा 
जा सके, तो प्रल्यंकर शक्ति प 


यूरोपके रसायन-शास्त्रियोंको 


उत्पन्न किये जानेका पता भी 
| पहलेही लाग चुका था । 
प्रोटान तत्वमें 


रहते हैं। दो परमाणुओंके घटक जब | 
निकट आते हैं, तब उनमें एक अरब, 
दस करोड़ वोल्टस्‌ बिजलीकी शक्ति - . 
उत्पन्न हो जाती है। प्रकाशके ल्यि | 
हम जो वल्ब जलाते हैं, उसमें 
साधारणतः २५० वोल्ट्स बिजलीकी 
शक्ति होती है। इसी उदाहरणसे 
हम परमाण- शक्तिकी प्रच एइताकी 
कल्पना कर सकते हैं । 

परमाण की भयङ्कर शक्तिका 
रहस्य ज्ञात हो जानेपर, लारेंस 
नामक एक अमरीकन रसायनिकने 
इसे तोड़ने फोड्नेका भी आदिप्कार 
कर डाला। सायक्लोट्रान नामक 
एक यन्त्र बनाया गया जिसमें 
बिजली ओर मेगनेशियममें कुछ 
परमाणुओंको चक्कर खिलाकर एक | 
ऐसी विशेष शक्ति उत्पन्न की गयी 
जिसे परमाणपर गिराया गया तो 
वह टूट गया। इस आविष्कारकै 
लिये. भी लारेंसको नोबिल पुरस्कार 
मिल चुका है। 

परमाणु के (टने फूटनेसे प्रल- 
यकर संहारक शक्ति प्रात करनेके 
लिये संसारकी इगभग १४०० 


oS 


2 


विश्वमितरे 
= क = कक 
संस्थाए* और अगणित प्रयोग-शालाए अपने प्रयल्लॉमें वाट थी । कहते हैं, १४० मीलकी दूरीपर बेटी एक अ घी 


' लगी रहीं। लड्कीको इसके कारण ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं ङ 
(9 सन्‌ १६४२-४१ में अङ्गरेज सेनिकोंने ऐसी दो नाजी चमक अचानक उप्पन्न हुई है । इस प्रकाश और यमकार ही] 
प्रयोग शाळाओंपर छापा मारा था । अपार क्षति सहकर नियन्त्रण प्राप्त कर उसे एक हक > बन्दकर रखने 
भी भङ्गरेजोंने इन दोनों प्रयोग-शालाओंको विनष्ट कर और यथा समय उसका विस्फोट किये जानेका रहस्य भी 
दिया था । ज्ञात हो गया। 
| परमाणकी सप्त अमोघ शक्तिको जागृत करनेके लिये 
| । अमरीकन और अङ्गरेज रसायन शासित्रियोको एक समिति 
॥ पहलेसे ही अपने प्रयोग कर रही थी । इन दोनों दशोने 
| अरबों सुहरे इस प्रयोगपर पानीकी तरह बहा दी हे 
अमरोका टेनसी परगनेमें इस प्रयोगके लिये 'ओकरीज' 


वेज्ञानिकोंका विश्वास है कि परमाण बसका उपयोग 
४्दंसात्मक कार्यो तक हो सीमित नहीं रहेगा, प्रत्युत सृज्ञ- 
नात्मक कार्यो में भी सफलता-पूर्वक किया जा सकेगा। 
वर्फके विशालकाय पहाडोंको तोड-फोडकर उनके बीचमें | 
मु 5 आने-जानेके लिये प्रशास्त ओर उविधाजनक पथ निर्माण 
| शहर बसाया गथा था और ७५,००० कर्मचारी इस कार्यमें याय Ma 
|. _संळान थे । प्रयोग-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें एकदम गुप्त छा रणम लिव सारण ता काय होगा । ताता 

। प क CE गर्मीको घटा बढ़ाकर अपने मनके मा | 

रखी नाती थीं । सुश्किलसे चार छः आविष्कारक ऐसे थे, लढा पो अड़ाकर पन अर) क 
बना लेना भी सहज सम्भव हो जायगा । लोहा, मेगनेशि 


ओ एतद्‌ विषयक समस्त रहस्योंको जानते थे । इस शहरको SE a 
= ञ अ ता लगाकर उनमेंसे अत्य- 
फोडी ढज्गपर बसाया गया था ताकि दूसरोंको पता ही न पग जादि घाइओका खानाका पता रगाकर उनमस अत्य | 


न हो कि यहां कोह अभूत वैज्ञानिक नत आसानीसे हजारों मन धातु निकाली जा सकेगी। 
उहा कहते हैं। 70०० यिय रःबन्त कोयला और बिजली द्वारा जो शक्ति आज बड़ी कठिनाईसे 
सिपाही चौबीसों घण्टे यहां पहरा देते रहते थे और सदा पशस ki जा रही है, वह यूरेनियम २२५ से कई गुनी उत्प- 
इस बांतका ख्याल रखते थे कि इस प्रयोगकी गुप्त बातें *न हो सकेंगी। तब दुनियाको इस बातकी चिन्ता न 
कहीं किसी प्रकार फूट तो नहीं रही हैं रहेगी कि प्रथ्वीके गर्भपे निकालनेवाला कोयला यदि कभी 


संसारका निर्माण जिन ६२ तत्वोसे हुओ है उनमें यूर- समाप्त हो गया, तो ब्रिजली कैसे उत्पन्न की जायगी और | 


नियम सबसे कड़ा है । इसका परमाणु टूटना बड़ा कठिन दुनियाका मशीन-युग देसे स्थिर रह सकेगा । | 

है । इसलिये इसमें अपरमित शक्ति है! यूरेनिसयके पर- दुनियाके विभिन्‍न भ'गोंमें तत्परतापूर्वक एतद्‌'विषयक , 2 
माणु पर अन्य जातिके परमाणुका न्यूट्रान गिरतेही वहफूट प्रयोग किये जा रहे हैं । सस्ते मूल्यपर परमाण -शक्ति प्राप्त 
गया । यूरेनियमके फटतेही उसके निजी न्यूट्रान निकलें, करने और सुजनात्मक कायो के लिये उसे व्यवहृत किये 

जो यूरेनिश्रमकेही भीतर चले रगे । बारम्बार न्यूट्रान निक- जानेके तरीकोंका पता लगाया जा रहा है । इन प्रयोंगोंकी 

छने लगे और केन्द्रमें तीब्रतापूर्वक पहुँचने लगे । प्रतिबार सफलता अवश्वम्भावी हे, ओर तब परमाण . युगको समस्त 

अधिकतर शक्ति ओर प्रकाश उत्पन्न होता गया। यूरेनि- सम्भावनाए साकार हो जागोंगी, जिनके बीच इस दुनियां 


> : >> _ 
यमके एक घनपुदमेंसे एक सेकएडके सोचें हिस्ेमें सूर्यसहश॒ में और हमारे भारतवर्षमें भी युगान्तर उपल्थित हो 
विलक्षण प्रकाश चमकने लगा । यह शक्ति दुस लाख किछो- ज्ञा्यगा। न 
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विन श्रम मिले न काहि 


श्री विनायक नानेकर 


एक भक्तपर प्रसन्न होकर भगवानने उससे वर मांगने 

को कहा । भक्तने मांगा, भगवन्‌ सत्र संसारी सुखी हों, 
भगतानने मुल्कुराते हुए कहा, “तथास्तु? इस वरदानके 
कुछ काल पश्चात्‌ धुवाधार चर्षाके कारण उस भक्तका 
मकन गिर पड़ा | भकने उसके मरम्मतके लिये काम 
करनेवारोंकी तलाश किया मगर कोई काम करनेको राजी 
नहीं होता था क्योंकि सब अपने-अपने घरमें सखी भे । 
किसी ने भक्तके घरकी सरम्मत नहीं की। भक्त बड़े धर्म 
संकटमें पशा उसने फिर भगत्रानपे याचना की । भगवान 
प्रकट हों बोले, इसी कारण तो मैंने संसारमें मनुष्योंको 
कुछ न कुछ घाटेमें रखा है। कर्म और धर्म समभकर न 
सही तो गरज सम्रभर ही सही रहे एक दूसरेके उपयोगमें 
आये और प्रयत्नशील रहे' । यदि मनुष्य छखी रहे ता संसार 
जडवत्‌ हो जायेगा और कोई काम हो नहीं होगा । इसीसे 
संसारमें मेंने कर्म प्रधान रखा है ॥ 

किसीने प्रसिद्ध नाटककार बर्नाव्शासे उनके ६० वीं 
सालगिरहपर प्रश्न किया, 'इस उमरमें भी आपके उत्तम 
स्वस्थका रहस्य क्या हे ?? 

शाने जवाब दिया, रेहस्य यही हे कि में हमेशा भपने 
को कुछ न कुछ काममें लगाये रखता हूँ । । जिसे निरोग 
भौर दीघांयुगी होनेकी आशा है उसे अपनेको हमेशा किसी 
न किसी काममें लगाये रखना चाहिये । 

x x 

मनुष्यका जन्म संसारमें कुछ न कुछ करनेके लिपे ही 
चि हे । यह नेसगिक नियम हे कि मनुष्यको परिश्रमी 
और चरित्रवान होना चाहिये वरना जिस तरह पडे लोहेको 
जड़ ळग जाती ह, इकट्ठा पानी गंदा हो जाता है उसी 


३ न ~ 
प्रकार कर्महीन मनुष्य अपने तन ओर मनकों बिगाइकर 


आयु घरा लेता हे । ननुष्योंके रोगी, चरित्रहीन ओर दरिद्र 
रहनेका कारण यही हे कि वे प्राकृतिक नियमोंका पालन 
नहीं करते । परिश्रमसे चित्तपर बड़ा असर पड़ता है ओर 


अजुष्य सदाचारी बनता हे । खा 


K ली खोपडोमें बुराइयां रेंगने 
लगती हैं । उदाहरणार्थ 


ः एक परिश्रमी मनुष्यको लीजिये । 
दिन भरके परिश्रमके पश्चात्‌ रूखी-सूखी रोटी खा केसे 
अना गहरी नींदमें सोता है! न कभी चिन्ता सताती 
न कोई रोग दबाता हे । 

वही एक बड़े पेटवाले सेठको देखिग्रे। दिन भर 
तकियेके सहारे पड़ा रहता हे ओर चिकनी-चुपड़ी खाकर 
मी बिस्तरेपर पड़े-पड़े करवरें बदलते-बदलते हो रात 
बीतता है। चिन्ताके सारे खाना हजम नहीं होता और 
उसके घरका डाक्टर हमेशा चक्कर रूग!यो करता LI 

जिसे आरामका आनन्द छूटना हो उसे परिश्रम करना 
चाहिये । हम देखते हैं कि इस संसारमें हर वस्तुके लिये 
विरोधार्थी शब्द हैँ और उनका एक दूसरेसे घनिष्ट सम्बन्ध 
है । बिना एकके दूसरेका कोई महत्व नहीं । दुःखके बिना 
छख कोई वस्तु नहीं । उसी प्रकार परिभ्रमके बिना विश्राम 
शब्द ही नहीं रह सकता । इसलिये आरामके लिये परिः 
श्रमको आवश्यकता है । परिश्रमके वगेर भारामका कोई 
महत्व नहीं । मुफ्तमें पायी हुई वस्तुसे कोई आनन्द प्राप्त 
नहीं होता न उससे आदर ही मिलता है। मगर पुरुषार्थसे 
कमाई वस्तुसे एक प्रकारका मन उत्फुछ हो उठता है और 
मनुष्य सम्मानका पाम भी होता है । खुदकी बनायी रोटी 
बड़ी स्वादिष्ट होती है । हम खुदकी कमायी दौलतको खर्च 
करनेमें उत्साहित होते है। परिश्रममें एख है ओर स्वाद 
भी है। 

काम और वाम दोनों मनुष्यके दाहिने और बायें 
हाथ हैं । मेरे दो-तीन मित्र हैं जिनके नाम हैं दुर्गादास 
शिवाजी और विक्रम । मगर ये लोग केवल नामके ही हैं। 
न उन्हे कोई जानता है न उनका कोई सम्मान है, न उनकी 
पूजा करता है । इससे स्पष्ट है कि मुष्यकी कटर नाससे 
भी नहीं होती । सबुष्यकी महिमा उसके कामको देखकर 
ही गायी जाती है। कामके कारण ही नामकी महिमा है। 


crc 


घार्मिक ग्रन्थ और इतिहास ऐसे ही पुरुषार्थी मनुष्यक 
कर्मों के उदोहरणोसे भरे हैं । 

दनियामें उसीकी कद्र है जो कर्मवीर हे। सोते 
देरसे भोकनेवाळे कुत्तोंको लोग ज्यादा पसन्द करते € 


- इकट्ठे पानीसे बहते पानीकी महिमा अधिक हे । इस्त बेल्से 


मेहनती बैलको लोग ज्यादा कीमत देते हैं । वेठे-बेटे पिताकी 
माई उड़ानेवाले ळडकेसे कमाछत पूतकों बाप ज्यादा 
प्यार करता है। अर्थात्‌ संसारमें उसीकी कद्र है जो 
कामका है । 
कोई यह आक्षेय करे कि दुनिया स्वार्थी है तो हम 
कहते हैं कि दुनियांके मूलसे ही झुरू कीजिये। ईश्वरने 
जो सृष्टिकी है उसका टिकाव ही इस आधारपर ह कि वह 
चलायमान रहे । चन्द्र, सूर्य, एथ्वी ओर समस्त तारागण 
गतिशील हैं, ऋतुए' बदलती है, मनु यकी अवस्थाए बद- 
छती हैं, रूप बदलता है, ऊ चाई बदलती है, शरीर बदलता 
है खभाव बदलता है। समय परिवर्तनशील है, सम्पत्ति 
चञ्चल है । चलती हृवाको लोग धन्यवाद देते हैं, भभकती 
अझ्निते ही सत्र कार्य होते हैं, घान, खनिज्ञ ओर वृक्ष पदों 
करनेवाली भूमिके लिने ही लोग ङुरवानो करते है। 
याने यों कहिये कि सबकी श्रेष्ठता उनके चलते, फिरते ओर 
कर्मरत रहनेके कारण ही हे । मनुष्यकी रचना भी इस ढङ्गते 
की गयी है कि वहं वेकार न बेठने पाये। येकार बेठनेसे 
उसके शरीरका खून जिसपर शारीरकी जिन्दगी निर्भर है, 
जम जाता है ओर मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है। खाना 
खाये कोर मनुष्यका निर्वाह नहीं हो सकता और खाना 
चब्राये वगेर हळक़के नीचे उतर नहीं सकता । इन सब 
उदाहरणोंसे स्पष्ट हे कि परिश्रम करना मनुप्यका परम 
ध्म है । 
“श्रम ही सों सब्र मिलत हैं, बिन श्रम मिले काहि । 
हम देखते हैं परिश्रमके सिवाय संसारमें कुछ भी प्राप्त नहीं 


हो सकता । जुलादे था मजदूर परिश्रम न करे तो हमें तन 


* ढंकनेको कपड़ा सुअघ्सर नहीं हो सकता । साहित्यिक यंदि 
परिश्रम न करे तो हमारी मानसिक भूख शान्त नहीं 


हो सकती। कछाकार यदि परिश्रम न॒ करें तो 


“>/* © 


NN जा न मम 


_अतीतपर दुःख होता 


हमारा मनोर जन नहीं हो सकता। और हम या 
परिश्रम न करें तो हमारा संसारमें टिकाव नहीं हो 
सवता । हम अपने. था दूसरेके परिश्रमपरही संसार 
में टिके हैं । यदि हमारे नेता परिश्रम नहीं करते तो हमारी 
गुळासीकी जन्नीर नहीं टूटती । परिश्रम करनेसे स्वार्थ तो 
सिद्ध होता ही है मगर सतत परिश्रमसे कार्य भी सुगम 
हो जाता हैं । परिश्रम करते रहनेसे कठिनसे कठिन, दुष्करसे 
दुष्कर कार्य सहजसे सहज और छगमसे उगम हो जाते हैं। 
ळम, छलम ओर असाध्य, एसाध्य हो जाता हे । यहां 
तक कि परिश्रम करनेसे राईका पहाड़ ओर पहाडका राई 
हो सकता है । नित्य अभ्यास करनेवालेको परीक्षा एक खेल 
की तरह प्रतीत होती है मगर सुस्त विद्याथींको वह एक 
भयानक देवीकी तरह प्रश्नीत होती है। सस्त मनुष्यको 
पहाड़ भयंकर प्रतीत होगी । मगर सिकन्दरको प्रथ्वी छोटी 
लगती थी । परिश्रममें यही गुण है कि यदि 
ह तो परिश्रम उसे बढ़ाताहै और यदि मनुष्यमें 
चातुर्यकी न्यूनता हे तो परिश्रम उसको पूति करता है। 
परिश्रम करते रहनेसे मनुष्य अनुभवी ओर पक्का होता हे। 
दनियाके छक्के पंजोंसे वह परिचित हो जाता हे। परिश्रमीको 
न वह मृत्युसे घबडाता हे। न उसे 
न भविष्यका डर । उसे यही संतोष 
ऐता हे कि वह कुछ करके मरा। वही निष्कम मनुष्य 
कुटुम्ब, समाज, देश ओर प्रथ्वीकी आंखोमें खटकता हे और 
उसकी जिन्दगी दःखदायी हो होती हे 
x x 4 
लक्ष्मी-पुत्र कहेंगे कि परिश्रमकी हमें कोई जरूरत नहीं । 
प्रिश्रमकी जरूरत उन्हें हे जिन्हे' किसी चीजकी कमी 
महसूस होती है सब मनुष्य एक सा नहीं होते उसी तरह 


५ 


न दुःख व्यापता 


` परिश्रम भी हर मनुष्यके लिये जरूरी नहीं कि सब मनुष्य 


` एक सा नहीं होते मगर सब आदमी उस एकसे उत्पन्न 
होता । किसान यदि परिश्रम न करे तो हमें अन्न प्राप्त नहीँ ` 


हुए में यह तो सब्र मानते हैं और यह भी मानना पडेगा 
कि सबके लिये नियम भी एकही से बनाये गये हैं । जैसे चन 


- सूर्य और पहाड रचे गये हैं और घे सबको उण्डी, गर्मी 
प्रकाश और बर्षा एक सा ही देते हैं। ये जो कुछ करते हैँ वे 


अपने ही लिये तो नहीं करते दूसरोंके . लिये ही करते हैं 


मनुष्य चतुर | 
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हो आओ ताकि दूसरोंकी दृष्टिका केन्द्र बननेसे बचे रहो । 
शी पक्षियों तक इस नियमका सष्तीसे पालन करते हैं। 
र? जव बच्चेंके पर निकल आते हैं तब पक्षी उसे चोंच मारकर 
म घोंसलेके बाहर कर देते हैं ताकि वह परिश्रमी ओर स्वाव- 
र छम्बी बने । इसी नियमके सिद्धान्तपर अमल करनेके 
| कारण अमेरिका आज प्रथ्वीपर सबसे धनाख्य और उन्नत 
री देश बन पाया हे । वहां समश्र सेकेणडोंसे गिना जाता है। 
थे लोग कभी 
य बेकार नहीं बेठते। 
र विद्यार्थी तक 
। अपने स्कूलकी 

<7 ऽ फीस ओर अपना 
खर्च खुद कमा 
५ लेते हैं । समझ- 
र दार होने पर 
> भी लड़कोंको 
डच घर डतको 
स्वतन्त्रता होती 
उ न है । मगर 
र्मी 54 हमारे पालक 
घे लड़कोंको “कूप 
ह मण्डप’ बनाये र i 
रखते ह जिसके पडत जवाहर ढाळ नेहरू युगान्त 


विनाश्रम मिले न काहि 


राजाको भी संत्र भोग उपलब्ध हैं मगर वह भी परि- 
श्रम करता हे सिर्फ इसी लिये कि उसकी प्रजा सखी रहे । 
परिश्रम अपने लिग्रे ही करना चाहिय्रे ऐसा कोई नियम 
नहीं हे । अपने लिये करो या दूसरोंके लिये करो मगर 
परिश्रम करो यह नियम है । 

नियम संसारका यही हे कि जो हिलते डुलते नहीं, 
वे हिला-इलाकर जगाये जाते हैं या दफनाये जाते हैं । मुर्दो' 
को दकनाया जाता हे खुहत राजाको उसके राज्यपर आक्र- 
सण कर जगाया जाता है । लद्रमी चंचल हे मगर यदि उसे 
निःचछ बनाया जाय तो चोर डाकू उसे चलायमान करनेपें 
मदद देते हैं । इसीछे कहते हैं कि हमेशा चलते फिरते नजर 


दृसपंके लिये परिश्रम करने वाले व्यक्तित्व 


हित... र शप 
कारण देशकी हालत आप देख ही रहे हैं + उगी 
इतनी होन हे कि मनुष्य होकर उनकी तुलना पक्षियोंसे भी 


नहीं को जा सकती। पक्षी भी उनसे ऊंचा विचार 
रखते हैं । 
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दूसरे श्रेणीके वे लोग हैं जो कहते हैं--परिभ्रम करनेसे 
क्या फायदा ! तकदीरमं होगा तो आप ही मिलेगा । हमारी 
तकदीरमें गरीबी लिखो है और हम कमी बड़े नहीं बन 
सकते | यह दलील तो छस्तोंकी है। निश्रम एक ही है कि 
जो बोता है वह जरूर काटता है । जो मनुष्य कामको हाथों 
ले निराश हो अधूरा छोड देता हे वह मूर्ख हे । परिश्रमका 
फल मिलता ही हे। फर्क इतना ही है कि १०० के लिगे 
प्रयत्न करता है तो सबकी जगह आधा, ओर आधा भो 
नहीं तो चौथाई तो जहा पाता है । मेहनत फन्नूल नहीं 
जाती । मगर जो हाथपर-हाथ धरे बेडा है उसे तो कुछ भी 
नहीं मिलेगा । लोग दिलके कमजोर ओर हिम्मतमें हळखोर 
तथा परिश्रमके बावत कामचोर हैं । वे पहेते ही अपनेको 
नीच और निकम्मे समभते हैं और इसी भावनावश नीच 


रहते हैं ।संसार 
के महापुरुषोंकी 
जीवनियाँ पर 
गौर करें । 
इनमेंसे अधिक 


ही पले थे। 
कितने तों ऐसे 
थे जिन्होने 
कितनी ही रातें 
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री कबि सूरयकास्त त्रिपाठी “निराला” 


। 
| 
। 
} 


तो गरीबीमें 


भूखों पेट काटी। | 


स इतना गरीबी | 


| 


विश्वमित्र 


| | था कि गाना गा ओर बांछरी बजा गुजारा 


करता था। इसी हालतमें उसने यूरोपकी यात्रा की । . 
उस वक्त उसकी गणना भिखारियों में होती थी 

` अब उसकी गणना इङ्गहेणके प्रसिद्ध कवियोंमें होती है। 
संसारमें कामकी कीमत होती है दाम ओर नामकी नहीं । 
एच०जी० वेल्स १४ वषकी उम्रमें एक होटलमें सफाशुकरनेका 
काम करते थे। दिन भरकी मेहनतके पश्चात शरीरमें शक्ति 
नामकी कोई वस्तु न रह जाती थी। ऐसी नोकरीसे तङ्ग 
आ उन्होंने आत्स-हत्या करनेका विचार किया मगर उनके 
एक पुराने शिक्षकने उन्हे प्रोत्साहन दिया ओर लगातार 
परिश्रम कर वे साहित्यमें ऊ चे स्थानको प्राप्त हुए अब्राहम 
लिकन ओर वेंजामिन फ्रेंकलिनको गरीबीके दिन काटनेके 
` बाद ही प्रसिद्धी मिली । रास्तेपरकी बत्तीके उजालेमें इन्होंने 
अध्ययन किया था । मगर परिश्रम इतना किया कि भोपडी- 
से निकले तो सीधे “वहाइट हार? तक पहुंच गये । हेनरी- 
फोर्डने किसानके घर जन्म लेक! १३ वर्षकी आयुमें नौक- 
रीकी तलाशमें घर छोड़ा सात घाटका पानी चखा और 
अपने अनुभव भोर बुद्धिमत्तासे वह दर्जा हासिल. किया कि 
जिसके कारण अमेरिकाका मस्तक ऊ चा है। रामकृष्ण 
डालमियांने १२ वर्षकी आयुसे १०) ₹० माहवारपर नौकरी 
कबूल कर संसारके क्षेत्रमे कदम रा मगर आज थे 
भशतके अग्रगण्य व्यवसायी हैं। इन सर्व परिचित उदा- 
हरणोंसे यही सिद्ध होता है कि गरीब कुछमें जन्म छेना 
पाप नहीं है । अपनेको गरीब समझना और परिश्रम 
न करना पाप है । जो मनुष्य सिफ' बातें ही बातें बनाता 
है, सिर्फ विचार ही विचार करता है और परिश्रम नहीं 
करता उसे निरा मूर्छ ही समझना चाहिये । क्योकि बाते 
भोर विचार करनेसे न किसाका पेट भरा है और न भरेगा। 


हर काममें पहले तकलीफ होती है, असफलता हाथ 
लगती है मगर अन्त उसका छखद ही होता हे । 
` दुनियामें कोई भी वस्तु आसानीसे नहीं मिलतो । जो 


मनुष्य आसानीसे प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखते हैं घे 


| _ बेकार वस्तु पाते हैं । समुद्रके किनारे बैठकर लहरोंसे मोति- 
| योंकी आशा करनेवाले कूड़ा-कचरा ही पाते हैं। मोती प्राप्त 
|... करनेवाडे तो की गहराईमें ही इंबकी ठगाते हैं। 


">> 
~ 


जवळे 
PR 


ई र्द व | 
जो देखा वही दुखिया हो । दुःख तो सबके पीछे : ही व 
छख प्राप्त करनेके लिये भी पहले दुःख ही उठाना पड़ता है 
क्योंकि दुःखके वगेर छखका कोई महत्व नहीं है । इस हि 
यही उत्तम है कि परिश्रम किया जाना चाहिय्रे। चोनके 
जन्मदाता सन-यात-सेनने अपने ध्येयको प्राप्त करनेके ह्मि 
जो कष्ट भेले हैं, जो जोखिमें ओर जिम्मेदारियां सरपर 
उडायीं वह प्रशंसनीय हैं । आठ बार उन्हें उनके प्रयत्नो 
विफळता प्राप्त हुई | दो बार उनके सरके लिप्रे ५७ हजारसे 
५ लाखके इनाम जाहिर किये गये । दो वार वे सत्युके ' 
सु हमें जाकर वापस आये । अपने देशके लिये उन्होंने क्या | 
नहीं किया ? अर्दलीकी नोकरी की, डाक्टरी सीखी, अप- 
मान सहा, कुट्ठम्त्रियोंको छोड़ा, भूखे दिन काटे, कई मीढ 
पेदरू यात्रा की, जङ्कोंमें फिरे, वेप पलटा । एक समय तो औँ. 
२० सिम्के देकर उन्हें भिखारीसे कपड़े मोळ लेने पड़े। '” 
मगर कर्मवीर सेनने हिम्मत न हारी और अन्तमें सब ५ 
दुःखोंका पराजय कर अपने ध्येयको प्राप्त करनेमें सफल | 
हुए । चीनके इतिहासमें 'वतमान चीनका जन्मदाता डा० | | 9 
सन-यातसेन अमर रहेगा । 
सर्खरू होता हे इन्लां आफतें सहनेके बाद । | 
रङ्ग लाती हे हिना पत्थर पर घिस जानेके याद । 
विशेषता भोपडीमें जन्म लेती हे और अन्त नहर. 0... i 
में । जिसे अंत पसन्द हो वही महळकी आशा करे | दुनिया ‡ 
वीरोंकी है । दुनियाका नियम है कि जो डरता है वही | 
डराया जाता है, जो दवता हे यही दबाया जाता है, मगर , 
जो निडर हे और मस्तक तानकर, छाती फुळाकर आगे बढ़ता ' 
हे उसके रास्तेमें कोई आनेकी हिम्मत नहीं करता । सूर्यकी 
तरफ मु हकरनेवालॉकी परछाई' उनके पीछे ही पड़ती है। | | 
जवाहरलाल नेहरुक! कहना है, 'भाग्य भी उसीका I, 
साथ देता है जो साहसी और कर्मवीर हैं। वे डरपोक और... 9 
निक्रम्मे लोग हैं जो नतीजेपर सोचते हैं और हाथपर हथ 
दिये बेंडे रहते हैं । | 
भाग्य क्या है ? भाग्य कर्महीनोंके नित्यका बहाना है / | 
सिड "(शेष ४४ वें पृष्ठ-पर ) 


A 
~ 


शशकः दिल 


श्रेविज्रय कुमार मुन्शी बी० ९०, ५४० एल० बी, साहियरत्न 


उफ उस लड़कोमें गजबकी मस्ती थी। उसके अंग- 

अंगमें योचनका पंछी खेल रहा था। उसके हाव भाव और 
क्रिया-कलापमें एक आरशन्तुक-सी सरलता थो । हाथमें तीन 
तीन चमकती चूडया, उसपर दो दो सोनेकी चूड्योंके 
बन्द । गछेमें सोनेके बड़-बड़े अनार दानों-खी माला। 
हल्के बासंती रङ्गकी साडी और उसपर जरा गहरा केश- 
रिया ब्लाउज !-रोंमें चप्पल । हाथ पर्याप्त खले किन्तु 
कन्धों तक नहीं । सुख भरा हुआ ज गोल। आंखों 
नारङ्गीकी फांक-सी रसमय और बड़ी-बड़ी । उसके अधर 
प्राचीके गुशाबी बादलसे रङ्गीन और किसलय से कोमल 
प्रतीत होते थे । 

होरळवारेने गिलासको अपने हाथमें उठा लिया और 
देर तक वह उस लड़कीको देखता रहा । दूध लेकर लड़की 
अपने उेरेकी ओर चली गयी । 

दूसरे दिन उत्रह ज्योंही में अपने डेरेसे बाहर आया 
वह मुझे पास ही डेरेके साअने'खड़ी ब्रशसे दांत मांजती 
दिखायी दी । में खाली गिलास लिये पू जींपतियोंके इन्त- 
जामकी खूबियोंपर विचारकर रहा था जिन्होंने प्रदर्शनी 
और साहित्यिक आयोंजनका प्रबन्ध किया था । हजारों ₹० 
के साथ होली खोली जा रही थी किन्तु आमत्रित साहि- 
त्यिकोंके डेरोंमें बराबर पानीका प्रबन्ध भी नहीं था। में 
खाली गिलास लिपे उनकी ओर बढ़ा और बोला, “पानी 

ववर द ब्रशको सु हसे दूर करके कहा, “जी हां छीजिये' 
ओर हाथ सुह धो अन्द्र चली गयी। द 

सुके पानी देते हुए वह बोली, ¡आपका नाम****** | 
......में आपकी रचानाआंको बराबर पढ़ती रहती हू । 
मेरा ख्याल था कि अप वयस्क होंगे ? 

“जी? मैंने जरा तेशमें आकर कहा “जिन सा्टित्यिकोंके 
सहयोगके कारण ये आयोजन सफल होते हैं उनकी कितनी 


फजीती होती हैं । कोई प्रबन्ध नहीं । ये समते ई जसे 
कलाकार हा खाकर जी सकता है, नाम पाकर मर सकता 
ह। पू जीपतियों द्वारा आयोजित साहित्यक आयोजनोंमें 
या तो “हाल! या 'चन्द' बनकर जाना चाहिये या दूरसे ही 
प्रणाम करना चाहिये । इन पूजीपतियोमे मानकी भूख, 
भूरे भिखमंगे से भी अधिक होती है । एक ६ष्टकोणका 
फर्क हे समभी आप-.-...? | 

“आप क्या कह रहे हैं ? साहित्यिकोंको समाज बडे 
आदरसे देखता हे !' र 

“इसी आदरके नामपर साहित्यिककी हत्याकी जा रही 
है । उसकी अनमोल कलमपर चांदीके टुकड़े बांध दिये 
जाते हैं जिससे उसकी सहज स्वाभाविक गति बंध जाय । 
साहित्यिकको भी तो समाजमें एक आत्म सम्मानको लेकर 
जीना हे । उसे जीने दिया जाना चाहिये वरना साहित्यिक 
ओर सच्चे कलारोंका विद्रोह 'खूनी विद्रोहसे भी घातक 
प्रभावशाली होता है-- केवळ एक च ज जरूरी हे कि कला- 
कार अपने प्रति, साहित्यके प्रति ईमानदार और जागरूक 
हो । प्रायः दुनिया उसे गळतही समझती है । लोग समभते 
$ जैसे उसे जीवनमें खोनादी खोना है, पाना कुछ नहीं । 

मे गिलास लेकर जानेको हुआ तो वह बोली, “दूधः 
वाळेकी दूकानपर कल आपही खड़े थे ।' 

जी ! तुम्हें धूर रहा था । 

'ऐ' वह कांप उठी! 

“सच ! तुम्हें पहिचाननेकी कोशिश कर रहा था ! 

पहिचान पाये ?' उसने कहा । 

(अध्ययन क्रम जारो है । 

भी दिल्ली भगाने बात बहे हा 
उसने सुफे एक कार्ड दिया था जिल अ भा कक | 


रखना चाहता हूँ । री ल 


8 a न 
कहानी मुके कहनी है। फिर झूठ बया "क 


बो 
} 
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को कथाकारको धोका नहीं देना चाहिये । में इस इस वार 
दिल्ली मिलने गया था । घरमें उसके पिता थे और वह । 
, नौकरे चाकर दासीकी कमी नहीं । पराय्रेणनके धागे टूट 
गये । घर मेरा लगा । जब चाय खुबह टेबिलपर आयी 


जलील न हो तो निर्माण केसे हो? 
आपने सुभे क्या समभा ?' | 
एक राहगीर, जिसने जीवनकी राहकी मोड़पर एक 4 
चिन्ह निर्माण किया | कुछ ऐसी घु घली, तुमने जीवनके | 
खिचे केनवासपर धुमिल तस्वीरे बनायों, कि उनमें मैंने | | Fa 


तो वह मेरे सामने रखते बोळी,-- आ - 
"मुके कलाकार भाते हैं ! स्वप्न का प्यार आर यथार्थकी अस्पष्ट ध्वनि पायी जिसे 

क्यों? सोचकर में भूमा ।! 
“कभी कमी उनकी कल्पना किसोके जीवनकी सीधी “चाय आप अधिक नहीं पीते 0 

सच्ची तस्वीर बना दिया करती हैं ।' “नहीं । अधिक चाय नहीं पीया करता ।” 
“कलाकार इन्सान भी होता है । मेंने कहा। वह हंस पड़ी ! 
"जी, आप शादी कर चके हैं ।' हक | ; शामकी गाड़ी से जब मे आने लगा कि उसने एक . 
“हा, एक युग बीत गया !! ०” - 0.00 जाय क "पेपरवेट' मुझे दिया था जिसपर उसका नाम 
“आपने लिखना कब a याथा? _. > बैलरे था । 


“एक युग बीत चुका है PN छ ¥ कु हे ण | 

“नारीने आपको क्या दिय?” ) श्ेपद्यैट मेरे हाथसे छरकर गिरगया टक हो गया हे। | 

"प्रेरणा, प्यार ओर SC ऋ मुके. नाती जीवधारी /सै-कोचकै बिखरे टकडोंकोदेख रहा हूँ. ओर उन शीशेके | 
पराणीसे जीवनमें मिले हैं । मेरी नेदी, मिरी .पत्ली, मां याट कडोंकी रङ्गीनियोंमें सुरे उसकी तस्त्रोर कांपतीसी दिखाई 
बहिन नहों सर्वव्यापी नारी है । हृदयः ख़ कलाकारको“ दे रही हे। 


करनी पड़ती हे । वह हार खाता है जलील भी होता हे। आह की जन 
` (४२ वें एष्ठका शेषांश ) 


कोई मनुष्य नहीं जानता कि उसके भाग्यमें क्या है, कितना बेठे रहने ओर सोचते रहनेसे तो मौका आता है और 
है ओर वह कब मिळेगा | इसते भाग्य एक मौकेके समान निकल जाता है और मनुष्य बेठेका बेठा ही रह जाताहै। | | 
हे । वह जब भो आता है अकसमात हो आता जिस तरह जो मनुष्य हमेशा चलता फिरता रहता हे वह + 
है। फिर खाली बेठनेवाले और विचार करनेवाले केसे सब चीजोंसे परिचित रहता है और थोडे समयमें एवा र 
उसका फायदा उठा सकेंगे ? उसका फायदा तो. परिश्रमी ही काम करनेकी कळा हासिल करता है मगर जो कभी बाहर : 
उठा सकता हे । किसी आदमीमें कांबलियत:है मगर ही नहीं निकलता उसे यदि कसी बाहर जानेका मौका मिले | 
जबतक वह उसे छोगोंके सामने पेश न करे ओरउसे उपयोग तो वह पूछताछ करनेमें वक्त बरबाद करता दै और कभी- |. 
` में ळानेको प्रयत्नशील न रहे तबतक उसे ऊंचा दर्जा प्राप्त कभी उसके भूल जाने और ठगाये जानेकी सम्भावना रहती | 
नहीं हो सकता । यदि वह भाग्यके भरोसे बैठा देतो. है इससे स्पष्ट है कि परिश्रम करते रहनेते ही भाग्य भो | t 
अन बुद्धिमानी उसके पास ही रहेगी । घर बेठे कोई-उसे मदद करता है। परिश्रम खद ही छविधा, उसमय और || 
बा ओढदा देनेवाला नहीं, यह तो मानी हुई बात है।' छुयोग जुटा देता हे । ’ | 
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